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श्रीहरिः 


' प्रसावना 


छान्दोग्योपनिषद्‌ सामवेदीय तलवकार ब्राह्मणके अन्तर्गत है। 
केनोपनिषद्‌ भी तलवकारशाखाकी ही है। इसलिये इस दोनोका 
एक ही शान्तिपाठ है। यह डपनिषद्‌ वहुत ही महत्वपूर्ण है। 
इसकी वर्णनशेली अत्यन्त क्रचछ और युक्तियुक्त हैं। इसमें तत्त्व- 
ज्ञान ओर तदुपयोगी कम तथा उपासनाओंका बड़ा चिशद्‌ और 
विस्तृत च्णन है । यद्यपि आजकल औपनिषद्‌ कम और उपासनाका 
प्रायः सर्वधा लोप हो जानेके कारण उनके खरूप ओर रहस्यका 
यथावत्‌ शान इसे-गिले प्रकाण्ड पष्डित और विचारकाकों ही है, 
तथापि इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके समूलमे जो भाव ओर 
उद्देश्य निहित है उसीके आधारपर उनसे परवर्ती स्मातें कर्म एवं 
पोराणिक मौर तान्च्रिक उपासनाओआंका आविभाव हुआ है| 


भद्वेतवेदान्तकी प्रक्रियाके अजुसार जीव अबिदयाकी तीन 
शक्तियांसे आदत है, उन्हें मल, विक्षेष ओर आवरण कहते है । 
इनमें “मल अर्थात्‌ अन्तःकरणके मलिन संस्कारज्ञनित दोषोकी 
निवृत्ति निष्काम कर्मले होती है, चिक्षेप अथोत्‌ चित्तचाश्वल्यका 
नाश उपासनासे होता है और आवरण अथोत्‌ खरूपविस्मूृति या 
अज्ञानका नाश ज्ञानसे होता है।इस प्रकार चित्तके इन त्रिविध 
दोषोके लिये ये अरूग-अछूण तीन ओषधियों हैँ । इन तीनोके दर 
तीन ही प्रकारकी गतियाँ होती हैं | सक्रामकर्मी छोग धूममार्गसे 
खगांदि छोकोंको प्राप्त होकर पुण्य क्षीण होनेपर पुत्तः जन्म लेते 
हैं । निष्कामकर्मी और उपासक अर्चिरादि मार्गले अपने उपास्यदेवके 
लोकम जाकर अपने अधिकारानुसार सालछोक्‍्य, सामीप्य, सारूप्य 
या सायुज्य मुक्ति धाप्त करते हैँ | इन दोनों गतियोक्ना इस डपरनिषद्‌- 
के पाँचवें अध्यायमें विशदरूपले वर्णन क्रिया गया है।इन दोनोसे 
अलग जो तत्त्वज्ञानी होते हैं उनके पराणोंका उत्क्मण ( लछोकान्तर- 
में गमन ) नहीं होता; उनके शरयर यहीं अपने-अपने तत््बोमे लीन 
हो जाते हैं ओर उन्हें यहाँ ही केवल्यपद प्राप्त होता है | 


अद्वेतसिद्धान्तके अनुसार भोक्षका साक्षात्‌ साधन शान ही 
है; इस विषयम 'ऋते ज्षानान्न मुक्ति” 'शानादेव तु केवल्यम”' “अथ 


(६४) 


येधन्यथातो विदुरन्‍्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति! सर्च पते पुण्य- 
लोका भवन्ति त्रह्मसंस्थो5झतत्वमेति! आदि चहुत-ली श्रुतियाँ प्रमाण 
हैं । निष्काम कर्म ओर उपासना मल जोर विक्षेपकी निव्तत्ति करके घान- 
द्वारा मुक्ति देते हैं । पानसे ही आत्मसाक्षात्कार होता है ओर फिर 
उसकी दृष्टिम संसार ओर सं॑ततारवन्घतका भत्यन्तामाव होकर सर्वत्र 
अशेप-विशेप-शून्य एक अपण्ड चिदानन्द्धन सत्ता ही रह जाती दे | 
इस पघकार जब उसकी दृष्टिमे प्रपश्च दी नहीं रहता, तद अपना पश्च- 
कोशात्मक शरीर और उसके स्थिति या विनाश ही कहाँ रह सकते 
हैँ तथा उसके लिये जीवन्मुक्ति ओए चविदेहमुक्तिका भी प्रइन नहीं 
रहताः वह तो नित्य मुक्त दी है। उसके इस वास्तविक सलरूपको न 
जाननेके कारण अन्य छोग उसमें जीवन्मुक्ति ओर बिदेहमुक्तिका 
आरोप करते हैँ; चह मुक्त होता नहीं सक्तखरूप ही हे । श्रुति 
कहती है 'विम॒क्तश्व विम॒च्यते? । 
इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि यद्यपि मोक्षका साक्षात्‌ साधन 
शान हो है तथापि पानप्राप्तिका अधिकार प्रदान करनेवाले होनेके 
कारण कम और उपासना भी उसके साधन अवश्य हैं । इस शाखाम 
कर्मनिरुषण पहले किया जा चुका है; अब आत्मशानका निरूपण 
करना हैं, इसीलिये यह उपनिषद्‌ आरस्म की गयी है। इसमें भी 
तत्वशञानमे उपयोगी होनेके कारण पहले भिन्‍त-सिन्‍न उपासनाओंका 
ही वर्णन किया गया है। इस उपनिपद्मं कुछ आठ अध्याय हें; 
जिनमेंसे पहले पाँच अध्यायोमे प्रघानतया उपाखनाओंका वर्णन है 
ओर अन्तिम तीन अध्यायाँम शानका | 
इसमें उपासना ओर श्ञान दोनों ही विपयोंका बड़ा झुन्दर 
विवेचन हे। उन्हें सुगमतासे समझानेके लिये जगह-जगह कई 
आदख्यायिकाएँ भरी दी गयी हैं, ज्ञिनले उतर विषयोके दृदयंगम होनेमे 
सहायता मिलनेके अतिरिक्त कई परकारकी शिक्षाएँ भी मिलती हें। 
प्रथम अध्यायमे इभ्यग्राममे रहनेवाले उषस्तिकी कथा है। उषस्ति 
यज्ष-यागादि कमेकाण्डम वहुत कुशल थे | एक चार कुरुदेशमे, जहाँ थे 
रहते थे, ओले और पत्थरोकी वो होनेके कारण ऐसा अकाल पड़ा 
कि उन्हें कई दिनोतक निराहार रहना पड़ा । जब प्राणसंकट 
उपस्थित हुआ, तब उन्होंने एक हाथीवानसे जाकर कुछ अन्न माँगा । 
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उसके पास कुछ उड़द थे; परंतु वे उच्छिष्ट थे, इसलिये उन्हें देनेमे 
उसे हिचक हुई । परंतु उपस्तिने उन्हींकी माँगकर अपने प्राणोंकी 
रक्षा की । जब चह उच्छिष्ट जल भी देने लगा तो उन्होंने यह उच्छछए 
है! ऐेसा कहकर निषेध कर दिया | इसपर जब हाथीवानने शड्डा की कि 
क्या जूठे उड़द खानेसे उच्छिए-भोजनका दोष नहीं हुआ ? तो वे वोले 


“न वा अजीविष्यमिमानखादन्‌“““कामो मे उदपानमर, 


अथोंत्‌ इन्हे खाये बिना में जीवित नहीं रह सकता था; जल 
तो मुझे इच्छानुसार सर्वत्र मि्ठ सकता है | इस प्रकार डच्छिप् 
जलके लिये निषेध करके उन्होंने यह आदश उपस्थित ढ्र॑र दिया 
कि मनुष्य आचारसम्वन्धी नियमोकी उपेक्षा भी तभी कर सकता है 
जब कि उसके बिना धाणरक्षाका कोई दूसरा उपाय ही न हो | 

प्रथम अध्यायम॑ं जो शिरूक, चेंकितायन और प्रवाहणका 
संवाद है तथा पश्चम अध्यायमें जो उद्दालकक्के साथ प्राचीनशालादि 
पाँच महर्षियोंने राजा अश्वपतिके पास जाकर वेध्वानर आत्माके 
विप्यमें जिशासा की है, उन दोनों प्रसंगोसे यह बात स्प्ट होती है 
कि सनातन शिष्टाचारके अन्लुसार उपदेश देनेक! अधिकार ज्ाह्मणों- 
को ही हैः परंतु यदि कोई उत्कृष्ट विद्या किसी अन्य टद्विजातिके पास 
हो तो भी ली जा सकती हे। किसी भी कब्याणकारिणी विद्याको 
अहण करनेके लिये मनुष्यकों कितनें त्याग, तप, सेवा, सत्य और 
विनय आदिकी आवश्यकता छहे-यह वात कई आख्यायिकाओंमे 
प्रदर्शित की गयी है | राजा जानश्रुतिने संवर्गविद्याकी प्राप्तिके लिये 
गाड़ीवाले रेक्चका तिरस्कार सहा ओर उन्हें वहुत-सा घन, राज्य 
एवं अपनी कन्या देकर भी उस विद्याको अहण किया । इन्द्रने 
आत्मविद्याकी प्राप्तेके लिये एक सो एक वर्षतक ब्रह्मचर्यव्रतका 
पालन किया, सत्यकाम जाबालने जब अपने गुरु हारिद्रुमत गोौतम- 
से उपनयनके लिये प्रार्थना की ओर उन्होंने उसका गोत्र पूछा तो 
डसले उस विषयमे अपने अज्ञानका कारण स्पष्ट शब्दोमं कह दिया; 
उसके इस स्पष्ट कथनसे ही आचायको निश्चय हो गया कि यह 
ब्राह्मण ही है ओर उन्होंने उसे दीक्षा दे दी । फिर सत्यकामने गुरु- 
सेवाके प्रभावसे ही चह्मविद्या प्राप्त कर ली। सत्यकाम आचार्य 

पथ 

दारिद्रुमतके पास विद्याध्ययनके लिये गया था। आचायेने उसका 





(५ ५६ 9 


उपनयन कर उसे चार सो गौएँ देकर आशा दी कि इन्हे जंगलमें ठे जाओ+ 
जवतक इनकी संख्या बढ़कर एक सहस्त न हो जाय तबतक मत 
लोटना । बालक सत्यकामने गुरुजीके इस आदेशका प्राणपणसे 
पालन किया और केवल गोचारणट्ठारा ही उसे गुरुरूपासे श्रह्मक्षन 
प्राप्त दो गया । जिस समय वह गौशोको लेकर ग़ुरुजीके पास आया 
उस समय उसके तेजको देखकर उन्हें भी कहना पढ़ा--- 


ह्मत्रेदिध वे सोम्य भासि को नु ल्वानुशशासः 


'है सोम्य ! तू च्रह्मवेत्ता-ला जान पड़ता दे, तुझे किसने 
उपदेश दिया है ?” इसी प्रकार सत्यकामके शिष्य उपकोसलको भी 
नियमाजुसार अग्निहोच्च करते-करते ही ग़ुरुरूपासे ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति 
हो गयी। इन दृष्टान्तोक्रा आशय यही है कि जिस पुरुषका जिस 
समय जो कर्तव्य दे उसे उस समय सर्वथा उसीको यथावत्‌ रूपसे 
पालन करना चाटदिये। अपने कर्तव्यका यथोंचित गीतिसे पालन 
करना ही कल्याणकारक है । 

सप्तम अध्यायमें समत्कमार और नारदका संवाद हे । 
द्ेवर्षि नारदजी आत्मभानक्री जिज्ञासासे सननन्‍्कुमारजीकी शरणम 
जाने हैँ । सनत्कुमारजी पूछते हैँ -“तुम मुझे यद बतरवओ कि कौन- 
कोन चविद्याएँ जानते हो ? डससे आगे में उपदेश करूँगा।! नारदजी 
कहते है-'में ऋग्वेद, यजुर्चेद, सामबेद, अथर्चवेद, इतिहास-पुराणरूप 
पञ्चम चेद्‌, व्याकरण, धाद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधिशास्त्र, 
तक शास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, शिक्षा, भूततन्त्र, धनुवेंद, ज्योतिष, 
गारुड और संगीतविद्या-ये सब जानता हूँ।? इतनी विद्याएँ जानने- 
पर भी नारदजीको शान्ति नहीं हे; शान्ति मिले कैसे ? किसी 
राजाकी राज्य, चेंसव, ख्री, पुत्र ओर सम्मानादि सभी प्राप्त हो, 
परंतु उसके शरीरमे भयंकर पीड़ा हो तो चह सारा चेभव भी उसे 
शान्ति नहीं दे सकता ! इसी प्रकार संसारका बड़े-से-चड़ा पेदवर्य 
प्राप्त दोनेपर भी आत्मशानके विना पूर्ण शान्ति प्राप्त होना सर्वथा 
असम्भव है। बिना भगवानका साक्षात्कार किये दुः्खोंसे छुटकारा 
पाना आकाशको चमड़ेके समान लपेट लेनेकी तरह असम्भव है-- 

यदा चर्मवदाकाशं वेश्यिष्यन्ति मानवा: | 


तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्ती भविष्यति || 











मी आए अर्थ 


( ७ ) 
इसीसे नारदजी कहते हैं--- 
सो5हं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छुत< होव मे भगवद्ददोम्य- 
स्तरति शोकमात्मत्रेदेति सोडह॑ भगव: शोचामि तं॑ मा भगवाज्छोकस्य 
पारं तारयतु | (७।१। ३) 


'भगवन्‌ ! में केवल शास्रश्ञ हूँ, आत्मश नहीं हूँ। मेंने आप-जैसो 
से सुना है कि आत्मवेचा शोकको पार कर छेता है और मुझे शोक 
- है, इसलिये भगवान मुझे शोकसे पार करे। इससे यह निश्चय 
होता है कि केवल शास्त्रशनले संख्ूतिचक्ररूप शोकसमुद्रको पार 
नहीं किया जा सकता;॥इसके लिये तो अनुभचकी आवश्यकता है। 
जब सर्वेतन्त्रखतन्त्र; अशेषविद्यामहार्णव देवर्षि नारदकों भी उनकी 
विद्या शान्ति प्रदात नदी कर सकी तो दम-जेले साधारण जीवोकी 
तो बात ही कया है 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि इस उपनिषद्मं वहुत-से उपयोगी 
विषय है। प्राचीन काले ही इसका वहुत मान रहा है। चेदान्त- 
सूचोमे जिन श्रुतियोपर विचार किया गया है उनमें सबसे अधिक 
इसी उपन्तिषद्की हैं । इसका शानकाण्ड तो जिज्ञाखुओंकी अक्षय 
निधि है | जो 'तत्वमसि! महावाक्य अद्वेतसम्परदायम ब्रह्मात्मक्य 
बोधका प्रधान साथन माना जाता है वह भी इसीके छठे अध्याय- 
में आया है । चहाँ आरुणिने भिन्न-भिन्न दछान्त देकर नो वार इसी 
वाक्यसे अपने पुत्र इवेतकेतुको आत्मतत्त्वका उपदेश किया है। 
औपनिषद्‌-दर्शन ही सम्यग्दशन है । इसीसे भचभयका निराश 
होकर आत्यन्तिकत आवन्द्को प्राप्ति होती है।इस दष्टिको प्राप्त कर 
लेना ही मानव-जीवनका प्रधान उद्देश्य है--यदही परम पुरुषार्थ है । 
इसे पाये विना जीवन व्यर्थ है, इसे न पा सकता ही सबसे वड़ी 
दानि है; यही वात केन-श्रुति भी कहती है-- 
इह चेदवेदीदय सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि: | (२। ५ ) 
अतः इस दृष्टिको प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक पुरुषको प्राणपणसे 
भ्रयलल करना चाहिये। मगवान्‌ हमे इसे प्राप्त करनेकी योग्यता द॑ । 
--अनुवादक 
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केशाः कज्लालिकासाभाः 
शमब्जाम्बुनगौकसः । 


विविगोपतयो द्द्युः 


करकारिपिनाकिन!ः ॥ 





बा... गान्-भा॥न्‍ग्ग पाली 


गत इामा-पा आमिएण,.. जा. सीइनिक-गालक. 
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चायजी 


श्राटा न 


भ्छ 


-- थेगे 


छान्दोग्योपनिषद 


गन्जञार्थ, जझाड़ुरभाष्य और याष्याथथत्हित 








सब्विदानन्द्सान्द्राथ. सवोत्तीताय. साक्षिणे ! 
नमः श्रीदेशिकेन्द्राय शिवायाशिवघातिते ॥ 





शान्तिपाठ 

3» आप्यायन्तु . ममाड़ानि वाक्प्राणश्क्षु! श्रोत्रभथों चल- 
मिन्द्रियाणि च सबाणि | स्व ब्रह्मीपनिपदं भाहं त्रह्म निराकुर्यों मा 
मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्खनिराकरणं मेउस्तु । तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धमोस्‍्ते मय्रि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु ॥ 

उ० शान्ति: ! शान्ति: !) शान्तिः !)! 

मेरे | द्ााय-पाँव आदि ] अड्ढड सब्र प्रकारसे पुष्ट हों, वाणी, प्राण, नेत्र 
और श्रोत्र पुष्ट हों तथा सम्पूर्ण इन्द्रियाँ बल प्राप्त करे । उपनिपदमें प्रति- 
पादित त्रह्म ही सब कुछ है । मैं ब्रह्मका निराकरण ( त्याग ) न करूँ और ब्रह्म 
मेरा निराकरण न करे । इस प्रकार हमारा अनिराकरण (निर्तर मिछन) ही, 
अनिराकरण हो | उपनिषदोंमें जो जम आदि धर्म कहे गये हैं वे शल्मरूप 
आत्मामें निरन्तर रमण करनेवाले मुझमें सदा बने रहे, थे मुझमें सदा बने 
रहें । आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधपिदेविक तापकी शान्ति हो | 


“$-ग्यकि हि शी॥---ब- 


जाय ज्य आज 4 या 





फय्स खण्ड 


सम्बन्ध-भाष्य 


ओमित्येतदक्षरमित्याद्रष्टा- 
ध्यायी छान्दोग्योपनिषत | तसाः 
संक्षेपततोष्थजिज्ञासभ्प ऋजु- 
विवरणमल्पग्रन्थमिदमारभ्यते । 


तत्र सम्बन्धद--समस्त कमौ- 
घिगत॑ प्राणादि- 


प्रयोगनम्‌ ०५ का 
देवताविज्ञानसहित- 
मचिरादिमागंण नत्रह्मग्रतिपत्ति- 


कारणम्‌ । केवल च धृमादि- 


मागंण चन्द्रोकप्रतिपत्तिकार- 





'णम्र्‌ | खभावग्रवत्तानां च सागे- 


इयपरिश्रष्टानां कष्टाधोगतिरुक्ता । 


शओमित्येतदक्षरम? इत्यादि मन्त्रसे 
आरम्म होनेवाला यह आठ अध्यार्यो- 
का ग्रन्य छान्दोग्य उपनिपद्‌ है | 
उसका अर्थ जाननेकी इच्छाव्रालकि 
लिये इस छोटे-से ग्रन्यके रूपमें उसकी 
सरल ध्याख्या संक्षेपसे आरम्म की 
जाती है | 

वहाँ [कर्मकाण्डके साथ ] इस- 
का सम्बन्ध इस प्रकार है---]] त्रिह्वित 
ओर निपिद्ध रूपसे ] जाने हुए समस्त 
कमेका प्राणादि देवताओंके विज्ञान- 
पृर्वंक अनुष्ठान करनेपर वह अचि आदि 
( देवयान ) मागके द्वारा ब्रह्मगेककी 
प्राप्तिका कारण होता है तथा केब्रछ 
( उपासनारहित ) कर्म धूमादि मार्गसे 
चन्द्रलोककी प्राप्तिका हेतु होता है। 
जो इन दोनों मार्गोेसे पतित एवं खभावा- 
नुसार प्रवृत्त होनेवाले होते हैं उनकी 
कष्टमयी अधोगति बतलायी गयी है | 


खण्ड १ | 


न्ग्द््दज "| "वाद, ०० पलक हा 8 मई नव रथ ग्यॉिक ब्द्दा > मनन । गदियां> प्गदिजा के ४2०20... 


. न चोभयोगांगयोरन्यतरसि- 
न्पि सागे आत्यन्तिकी पुरुषाथ- 
सिद्धिरित्यतः कमनिरपेक्षमद्ेता- 
त्मविज्ञानं_ संसारगतित्रयहेतृप- 
मर्दन वक्तव्यमित्युपनिपदा- 
रस्यते । 

न चाद्देतात्मविज्ञानादन्यत्रा- 

शानस्वेव त्यन्तिकी निःश्रेय- 
मोक्षसाधनत्वम सुग्राप्ति; । वक्ष्यति 
हि-““अथ येडन्यथातो विदुरन्य- 
राजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति |! 
(छा० उ० ७।| २५ | २ ) 
विपयये च “स खराड्सवति” 
(छा० 35० ७।२५। २) इति। 

तथा द्वेतविषयानृतामिसंधस्य 


बन्धनं तस्करस्पेष तप्ृपरश॒ग्रहणे 


बन्धृदाहभावः . संसारदुःखग्राप्ति- 


ड्चत्यक्त्वाह वात्मसत्याभमपसा- 


शाइरभाष्याथथ 


श्ज 


या इक ७ अग्न 8 करी. हुक “आम #ज 2१ अमाम 
गया भा पा गए गट, जा ग्याद ५ #2 ा गए, ६ कक गाय ॥ ००, जटआ वाह २9 ा० जुलाक, 


इन दोनों मार्गोमेंसे किसी भी एक 
मागेपर रहनेसे आत्यन्तिक पुरुषार्थकी 

सिद्धि- नहीं हो सकती | अतः: 
संसारकी [ उपर्युक्त ] त्रिविध गतियों- 
के हेतुमूत करमका निराकरण 
करते हुए कमेकी अपेक्षासे 
रहित अलद्वैत-आत्मज्ञानका प्रति- 
पादन करना है; इसी उद्दश्यसे इस 
उपनिपद्‌का आरम्भ किया जाता है| 

अद्वेतात्मविज्ञाकेक ब्रिग और 
किसी प्रकार आत्यन्तिक कल्याणकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती | जैसा कि 
आगे कहेंगे भी--४'जो लोग इस 
( अद्वैतात्मज्ञान ) से त्रिपरीत जानते 
हैं, वें अन्ययाज ( अनात्माके 
अधीन ) होते ओर क्षीण होनेवाले 
लोकोमें जाते हैं |? कितु इससे 
त्रिपरीत आत्मज्ञान होनेपर ६ श्रति 
कहती है कि ] “वह खराद 
होता है |? 

इसी प्रकार तपे हुए प्रशुको 
ग्रहण करनेसे चोरके जलने और 
बन्धनमे पड़नेके समान हतविपय- 
रूप मिथ्यामें अभिनिवेश रखनेवाले 
पुरुषका वन्धन होता हैं तथा 
उसे सांसारिक दु-खॉकी प्राप्ति 
होती है---यह वतलाकर [ श्रुति 


ब्य 3०५०० “कर * ७ नाई 32 कण 


तस्करस्पेव तप्तपरशुग्रहणे बन्ध- 





दाहामाव; संसारद!खनिवृत्ति- 


मेक्षस्चेति । 
अत एवं न कर्मंसहभावि 
कमंसमु्य- अद्वेतात्मदशनम््‌ । 


निराकरणम्‌ क्रियाकारकफलभे- 


दोपमर्देन ''सत्‌' * 'एकमेवाहिती- 


यम्र! (छा० उ० ६ | २।१) 
“आत्मेंवेद॑ सर्वे! ( छा० उ० 
७ | २५ | २ ) इत्येबमादिवाक्य- 


का “| ्हाचु ० बटप्टक टच 
मात, “2, अरध्ाम गोद 2०, 2कान भय कक #गा ०2 “कक आग. छुक + ३4 75,0 > न्गाई। >> (का न्न्वा न पक बषद..२2), निकक 


अद्वेत आत्मारूप परम सत्यमें प्रतीति 
रखनेवाले पुरुपको, जो पुरुष चोर नहीं 
है उसके तप्त परञु ग्रहण करनेपर 
दाह और बन्धन न होनेके समान, 
संसार-दुःखकी निवृत्ति और मोक्षकी 
प्राप्ति बतलावेगी । 

इसीसे [ अर्थात्‌ कम॑ और ज्ञान 
दोनों विरुद्ध फल्वाले हैं-ऐसा 
निश्चय होनेके कारण ही ] अद्वेतात्म- 
दर्शन कर्मके साथ होनेवाला नहीं 
है | क्‍योंकि क्रिया, कारक भर 
फलरूप भेदका वाघध करके “ सत्‌ 
[ ब्रह्म ] एक और अद्वितीय है” 
“यह सब आत्मा ही है”? इत्यादि 
प्रकारके वाक्योंसे उत्पन्न होनेवाले 
अद्वेत आत्मज्ञाककाा कोई बाधक 
प्रत्यय होना सम्मत्र नहीं है | यदि 


जानतस्थ वाधकमप्रत्ययानुपपत्ते + | | कहो कि कमत्रित्रि विपयक ज्ञान ही 
थ [ उसका वाघक ] है तो ऐसा 
अमीवीवप्रत्यय॒इति चेत्‌ | होना भी सम्मत्र नहीं है, क्योंकि 
जो अपनेको खभावसे ही कता 
भोक्तारहूप जानता है और उससे 
होनेवाले. कर्मफलमें राग-दषरूप 
दोषोसे युक्त है, उसीके लिये कमका 
विधान किया गया है । 
शद्टा-जोी सम्पूर्ण वेदा्ंको 
जाननेवाला है उसीके लिये कमंका 
विधान किया गया है; इसलिये 
अद्वैतात्मज्ञानीको भी तो कर्म करना 
ही चाहिये : 


न, कतृभोक्‍्त्खभावविज्ञान- 
वतस्तज्जनित॒कर्मफलरागढद्देपादि- 
दोपवतश्र॒ कमविधानात । 


अधिगतसकलवेदार्थस्य कर्म- 


विधानादद्वतज्ञानवतो5पि कर्मेति 


चेत्‌ ९ 


खण्ड १ ] शाइरभाष्याथे २९, 
ढर्टक नस, बरकशिक, की न्प्कि> 2७, अिपफक -र्टिप ७ ७८). ०६४. ०८८६२, पड)... *्बई >> "2७.० 


न; कमोधिकृतविषयस्थ कर्त- |. ्माधान-नहीं, क्योंकि कर्मके 


ल्‍्र घिकारीसे सम्बन्ध रखनेत्राला 
भोक्‍्त्रादिज्ञानय खाभाविकस | .. हि 
द्ज्ञि जाभावकल कतृत-भोक्‍्त॒लादि रूप स्वाभाविक 


४ सत्‌ ्ट एकमेत्रादवितीयम, आत्मे विज्ञान ५ संत्‌ [ ब्रह्म ] एक और 
वेद संग! इत्यनेनोपमर्दित- | द्वितीय है? “यह सब आत्मा ही 


है?” इत्यादि वाक्योंसे बाधित हो 
त्त्वा विद्याददापत 
त्वात्‌ । तस्तादविद्यादिदोपबत जाता है | इसलिये कर्मोका विधान 


छ्च कमोणि विधीयन्ते नाहत- अविधादि दोषवान पुरुषके लिये ही 
ज्ञानवत) । अत एव हि वक्ष्यति- को । पी है, 3द्वेतात्मज्ञानीके 
(0.९ ५ ये नहीं किया गया | इसीडिये श्रुति 
से एते धुष्यलोका भवल्ति आगे कहेगी-'ये सत्र [क्मकाण्डी] 
ब्रह्मसंथोडमृतत्वमेति!!ः (छा० | पृण्यछोकोंको ग्राप्त होते हैं तथा 
म | ब्रह्मनिष्ठ [ परमहस ] अम्ननत्र (मोक्ष 

उ०२।२३। १) इति। | को प्रात होता है. / अदनात (साक्ष) 
तत्नेतस्मिन्नहे तविद्याप्रकरणे- वहों इस अद्वेतत्रिधाविपयक 
प्रकरणमें अभ्युदयक्री साधनभूता 

अकरणप्रति-.. 5स्युदयसाधनान्थु- | उपसनाएँ बतलायी जाती हैं, जिन- 
फल केव्रल्यमोक्षका समीपचर्ती 

पाथनिरूषणम,._ पासनान्युच्यन्ते | | है और जो अक्वैतत्ह्मकी अ पेक्षा 
'मनोमय: ग्राणशरीर.” इत्यादि 
वाक्यंके अनुसार कुछ बिकारको 
| ग्राप्त हुए ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेव्राढी 
हैं | वे उपासनाएँ कमाड़से सम्बद्ध हैं 


इत्यादीनि और कमफलकी समृद्धि ही उनका फछ 
संघ प्राणशरीर र इंत्धादीबच, कंमे- | _ ०५०. > 
शरीर इत्यादीनि, है | क्योंकि रहस्वमें [ अथोद उप- 


समृद्धिफकानि च कमाड्सम्ब- निषदू शब्दसे ज्ञातव्य होनेमें | तथा 
मनोइत्तिरृप होनेमें उन ( भात्मज्ञन 


न्धीनि । रहस्यसामान्यान्मनोबृू- | और उपासनाओं ) मे समानता हैं 


( इसीसे वे उपासनाएं आत्मत्रिधार्क 
>> 


हार पक मरुंपनइ० बण्नइमुमय ब्ममकुछ कक पक के नयु-कनण्ण | ककया कलजकओओ कुएं मै | सन्‍शअल्क 


कैवल्यसंनिकृषफलानि चादता- 


दीपहिकृतब्रह्मविषयाणि मनो 


३8० 


मनोवृत्तिसानत्र तथान्यान्यप्युपा- 
सनानि मनावृत्तिरूपाणीत्यस्ति 
हि सामान्यप । कस्तह्मद्नेतज्ञान- 
स्योपासनानां च विशेष) ' 


उच्यते--- 
खामाविकस्यात्मन्यक्रिये- 
णानोपासनयो- 5ध्यारोपितस्थ कत्रा- 
विशेष: दिकारकक्रियाफल- 
भेदविज्ञानय निवततेकमहेतवि- 
ज्ञानम्‌, रज्ज्वादाबिव सर्पाच- 
ध्यारोपलक्षणज्ञानय रज्ज्वादि- 
खरूपनिश्रयः प्रकाशनिमित्त; | 
उपसन तु॒यथाशास्रसमथित 
किश्विदालम्बनम॒पादाय तस्मिन्‌ 
समानचित्तवृत्तिसंतानकरणं त- 
द्विलक्षुणप्रत्ययानन्तरितमिति वि- 
शेष) । 
तान्येतान्युपासनानि सच्च- 








शुद्धिकरत्वेव वस्तुतत्वाचभास- 
कत्वादद्वेतज्ञानोपकारकाण्याल- 


म्बनविषयत्वात्सुसाध्यानि चेति 
पोधाडगअ्राओओं । अजय , नीता 


छान्दोग्योपनिपद्‌ 
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| अध्याय १ 


प्रकार अद्वैतज्ञान मनोकृत्तिमात्र है 
उसी प्रकार अन्य उपासनाएँ भी 
मनोवृत्तिरूप ही हें--यही उन दोनों- 
की समानता है | तो फिर अक्वैतज्ञान 
और उपासनाओंमे अन्तर क्या है : 
सो बतलाया जाता है-- 

अद्वेतात्मज्ञान अक्रिय आत्माममे 
स्वभावसे ही आरोपित कर्ता आदि 
कारक, क्रिया और फलके भेदज्ञानकी 
निवृत्ति करनेवाला है, जिस प्रकार 
कि प्रकाशके कारण होनेबाला रज्जु 
आदिके स्ररूपका निश्चय रज्जु आदि- 
में आरोपित सपोदिके ज्ञानको निदृत्त 
कर देता है | क्तु उपासना तो 
किसी शाब्रोक्त आल्म्बंनको ग्रहण 
कर उसमें विजातीय प्रतीतिसे 
अन्ययहित सदश चित्तवृत्तिका 
प्रवाह करना है--यही इन दोनोंमें 
अन्तर है | 

वे ये उपासनाएँ चित्तग॒द्धि 
करनेवाली होनेसे  बस्‍्तुतत्तकी 
प्रकाशिका होनेके कारण अद्देत- 
ज्ञानमे उपकारिणी हैं तथा आल्म्बन- 
युक्त होनेके कारण झुगमतासे 
सम्पन्न की जा सकती हैं--इसीलिये 
इनका पहले निरूपण किया जाता 


ल्‍ | | पं [ः बकमागकंगाकडी मरा आय: &» अक जक. . कक 
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शाइरभाष्याथ 
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ससयदुढीकृतत्वात्क्मपरित्यागे- 


नोपासन एव दुःखं चेत+समर्पणं 


कतुमिति कर्माड्विषयमेव ताव- 
दादावुपासनमुपन्यययते--- 


कमाभ्यासकी इृढ़ता होनैके कारण 
कमंका परित्याय करके उपासनामें 
ही चित्तको-छूगाना अत्यन्त कठिन 
है । इसीसे सबसे पहले कर्माज्न- 
सम्बन्धिनी उपासनाका ही उल्लेख 
किया जाता है. 


उद्लीयदश्सि ऑकारकी उपातना 
ओमित्येतदक्षरम॒द्दीथमुपासीत । ओमिति ह्यद्गायति 


तस्योपव्याख्यानम ॥ १ ॥ 


३» यह अक्षर उद्भीय है, इसकी उपासना करनी चाहिये | ५३» ऐसा 
[ उच्चारण करके यज्ञमें उल्लाता ] उद्नान ( उच्चखरसे सामगान ) करता 
है| उस ( उद्बीथोपासना ) की ही व्याख्या की जाती है ॥ १ ॥ 


ओमित्येतदक्षरम॒ द्वीथमुपासी- 


त । ओमित्येतदक्षरं परमात्मनो- 


5मिधान नेदिष्ठम । तस्मिन्हि 


प्रयुज्यमाने स प्रसीदति प्रिय- 





नामग्रहण इच लोक! | तदिहेति- 
पर प्रयुक्तममिधायकत्वाद्व्या- 
चर्तितं शब्दखरूपमात्र प्रतीयते | 


तथा. चाचौदिवत्परंखात्मनः 





उद्बीयशब्दवाच्य “5०! इस 
अक्षककी उपासना करे-५3४ यह 
अक्षर परमात्माका सबसे समीपवर्ती 
( प्रियतम ) नाम है। उसका प्रयोग 
(उच्चारण) किया जानेपर बह प्रसन्न 
होता है, जिस प्रकार कि साधारण लोग 
अपना प्रिय नाम उच्चारण करनेपर 
प्रसन्‍न होते हैं | वह ओंकार यहाँ 
( इस मन्त्रमें ) इतिपरक ( जिसके 
भागे ८इति? शब्द है; ऐसा ) प्रयुक्त 
हुआ है । अथोत्‌ परमात्माका अमि- 
धायक होनेके कारण इतिशबद्दद्वारा 
व्यावतित ( पृथक निर्दिष्ट ) होकर 
वह केवल इदब्द्खरूपसे प्रतीत 
होता है ओर इस प्रकार वह मूर्ति 


१२ 
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प्रतीक सम्पचयते । एवं नामत्वेन 
प्रतीकत्वेत च परमात्मोपासन- 
साधनं श्रे्टमिति सबवेदान्तेष्व 
वगतम्‌ । जपकमस्वाध्यायाद- 
न्तेष च चहुशः प्रयोग[त्यसिद्ध- 





मस्य अ्रष्टयम्‌ । 
अतत्तदेतदक्षर॑ वर्णात्मक- 
मुद्ठीथमक्त्यवयवत्वादद्वीथशव्द- 


वाच्यम्पासीत । कमोड़ावयव- 


भूत 3#कारे परमात्मप्रतीके 


इढामेकाग्रयलक्षणां मति संतलु- 
यात्‌ । स्वयमेव श्रुतिरोझ्भारसो- 
द्वीथशब्दवाच्यत्वे. हेतुमाह-- 
ओमिति द्युद्टायति । ओमित्या- 
रभ्य हि यस्मादुद्दायत्यत उद्बीथ 
ओड्डार इत्यथ । 


आदिके समान परमात्माका प्रतीक 
ही सिद्ध होता है | इस तरह नाम 
और ग्रतीकरूपसे वह परमात्माकी 
उपासनाका उत्तम साधन हँ-ऐसा 
सम्पूर्ण वेदान्त ग्रन्थोंमे त्रिद्ित है | 
जप, कमे और खाध्यायके आदि 
एवं अन्तमें इसका बहुधा अयोग 


होनेके कारण # इसकी श्रेष्ठता 
प्रसिद्ध है 
अतः: वह यह वर्णरूप अक्षर 


उद्बीयभक्तिका + अवयब होनेके 
कारण ५उद्बीय” दब्दबाच्य है, 
उपासना करे | अथात [ उद्गीथ- | 
कमके अड्अभमूत और परमात्माके 
प्रतीकस्ररूप आकारमें सुदृढ़ एकाम्र- 
तारूप बुद्धिको अविच्छिन्न भावसे 
संयुक्त करे | ऑकारके <“उद्बीयः 
शब्दवाच्य होनेमें श्रुति स््रय॑ ही 
हेतु बतछाती है--5“»”? ऐसा कहकर 
उद्रान करता है-क्योंकि उद्घाता 
८5४» इस अक्षरससे आरम्म करके 
उद्बान करता है, इसलिये ऑकार 
उद्बीथ है । 


* जैसा कि भगवानने भी फहा है-- 


तस्मादोमित्युदाह्वत्य 
प्रवतेन्ते विधानोक्ताः 


यशदानतपःक्रिया: । 5 


सतत ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥(गीता १७। २४) 


“इसलिये वेदमन्त्रोका उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी शाजविधिसे नियत 
यश दान और तपरूप क्रियाएँ सदा ५32» इस परमात्माके नामको उच्चारण 


करके ही आरम्म होती हैं|? 


| सामवेदीय स्तोच्रविशेषका नाम ८उद्भीथभक्ति? है | ऑकार उसका अंश 
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तस्योपव्याख्यानम-तस्याक्षर- | [ यहाँ ] उसका उपनव्याख्यान 
आरम्भ किया जाता है-...उस अक्षरकी 
स्योपव्याख्यानमेवसुपासनमेवंवि- | सम्यग व्याख्या की जाती हैं । 'इस 
भृत्येब॑फलमित्यादिकथ प्रकार उसकी उपासना होती है, यह 
पइपत्या- | उसकी विभूति हैं और यह फल है, 
6... इत्यादि प्रकारका जो कथन है, उसे 
ज्यानम्‌, अचतेत होते चाक्य- | उपत्यास्यान कहते हैं | यहाँ 'परवर्ततेः 
(आरम्म किया जाता है ) यह क्रियापद 

शेष ॥ १॥ वाक्यणेष है ॥ १॥ 











उद्गीथका रसतमत्व 
एषां भूतानां प्रथिवी रसः प्रथिव्या आपो रसः । 
अपामोषधघयों रस ओषधोीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसों 


बाच ऋग्नस ऋचः साम रसः साम्र उद्बीथों रसः ॥२॥ 
इन [ चराचर ] प्राणियोंका परथित्री रस ( उत्पत्ति, स्थिति और 
लयका स्थान ) है | पुथिद्रीका रस जल है, जलका रस ओषधियों है, 
ओषधियांका रस पुरुष है, पुरुपषका रस वाक्‌ है, वाक॒का रस न्ग्र्क्‌ है, 
ऋकका रस साम है और सामका रस उद्बीय है | २॥ 
एपां चराचराणां भूतानां |. चराचर भू्तोका पथिवी रस- 


गति-परायण अथोत आश्रय है । 
प्रथित्री रसो गतिः परायणमंब- | पुद्धिवीका रस आपू ( जल )है, क्योंकि 
एम्मः। पृथिव्या आपो रसोउ्प्सु हि | पच्ती जल्मे ही ओत-्रोत है; 
ओता चप्रोता च पृथिवी, अतस्ता | इसलिये वह प्रथिवीका रस है। जल्का 
रस प्रथिव्याः । अपामोपघयो | रस ओषधियों है, क्योकि ओपतधियों 


हैं जल्का ही परिणाम है | उन 
५ गीना 
रस, अप्परिणामत्वादाषध रे ( ओषधियां ) का रस परुष हैं, 


तासां पुरुषो रसः, अन्नपरिणाम- | उयोक्ि पुरुष ( नरदेह ) अन्नका ही 


३७ 
_ तख्यापि पुरुपस वाग्रसः 
पुरुपावयवानां हि वाक्सारिष्ठा, 
अतो वाक पुरुषस्य रस उच्यते । 
तसया अपि बाच ऋग्नस। सार- 


तरा | ऋच। साम रसः सार- 
तरम्‌ । तस्यापि साम्न उद्धीथ: 


प्रकृतत्वादोंकार; सारतर; ॥२॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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उस पुरुषका भी रस वाक्‌ है 
पुरुषके अवयवोंमें वाक ही सबसे 
अधिक सार वस्तु है, इसलिये वाक 
पुरुपषका रस कही जाती है | उस 
बाणीका भी उससे अधिक सारभृूत 
ऋक ही रस हैं, ऋकुका रस 
साम है जो उससे भी अधिक सारतर 
वस्तु है तथा उस सामका भी रस 
उद्दीय ( 5“कार ) हैं । यहाँ उद्गीय 
शब्दसे आकार ही लेना चाहिये;क्योंकि 
उस्ीका प्रकरण हैँ, यह सामसे भी 
सारतर हैं ॥ २॥ 


साया क “ली 


एचसू-- 


स॒ एव रसानाशरसतमः 


यदहुद्वीध: ॥ २ ॥ 


इस प्रकार---- 
परमः 





पराध्यों मो 


यह जो उद्बीय है वह सम्पूर्ण रसोमें रसतम, उत्क्2, परमात्माका 
प्रतीक होने योग्य और [ पृथिची आदि रसोंमें ] आठवों है. ॥ ३ ॥ 


स एव उद्दीथार्य 3“कारो 
भृतादीनाम॒त्तरोत्तर॒सानामति- 
शयेन रसो रसत्तमः परम: 
परमात्मप्रतीकत्वात्‌ । पराध्ये+-- 
अर्थ खान॑ परं॑च तदर्ध 
च॒पराध तद्हेतीति परा्ध्य; 
परमात्मखानाहंः परमात्मवद॒पा- 
सलादित्यमिप्रायः । अष्टमः 
पथिव्यादिस्ससंख्यायां यहुद्वी- 
थो य उद्दीथ; ॥ ३॥ 





वह यह उद्वीय्ंत़्क ओकार 
भूत आदिके उत्तरोत्तर रसेमें अतिशय 
रस अर्थात्‌ रसतम हैं, परमात्माका 
होनेके कारण परम( उत्कृष्ट) है 
पराध्य है--अभे कहते हैं स्थानको 
जो पर होते हुए अर्थ भी हो उसका 
नाम पराधे है, उसके योग्य होनेसे यह 
पराध्य है; तात्पय यह है कि परमात्मा- 
के समान उपासनीय होनेके कारण 
यह प्रमात्माका आलम्बन होने योग्य 
है | तथा यह जो उद्घीथ हैं पुथित्री आदि 
रसोंकी गणनामें आठवों हैं | ३ ॥ 





खण्ड १ | शाइरसापष्यार्थ * रेण 
22... ५०६२६२७ ०९:५५ बयर्टरेट७ नये ७, बाप >रिसि) ८८, 5० ६६२२. +ट् ३० न्ब-ग 
- उल्लयोपात्वान्तर्गत ऋकू, साम और उद्लीयका निर्णय 


वाच ऋशग्नस इत्युक्तरू-- वाणीका रस ऋक्‌ हैं-ऐसा 
कहां गया--- 


कंतमा कतमक्कतमत्कतमत्साम कतमः कतम 
उद्गीथ इति विमृष्ट सबति ॥ ४ ॥ 


अब यह विचार किया जाता है कि कौन-कौन-सा ऋक्‌ हैं, कौन- 
कौन-सा साम है और कौन-कौन-सा उद्गीय है ?॥ ४ ॥ 


सा कतमा ऋक ? कतस-| कौन-सी वह ऋक्‌ है, कौन-सा 
तत्साम ! कतमो वा स उद्दीध।१ | ५ ० और कौन-सा वह 


कतमेति उद्बीय है ? 'कतमा-कतमा? ( कौन- 
कंतमा कतमेति वीप्सादराथों । | क्षैन ) यह हिरुक्ति आदरके लिये हैं। 


ननु 'वा बहूनां जातिपरित्ररने | श्ंका-“वा वहना जातिपरिपरस्न 
डतमच्‌? # ( ५। ३। ९? ) 
उतमच |! न हात्र ऋग्जाति- | रस पाणिनीय सूत्रके अनुसार अनेक 
है जातिके लोगमेसे किसी एक जानिका 
, निश्चय करनेके लिये प्रइन होनेपर 'डत- 
बहुत्वमू, कर्थ डतमच्ययोगः £ | आच प्रत्ययका प्रयोग इ्ट माना गया है, 
किंतु यहां ऋअग्जातिकी वहुल्ता सम्मथ 
नहीं है, फिर 'डतमच्‌? प्रत्ययका 

* प्रयोग कैसे किया गया : 


# इस सूत्रका तात्पर्य यह है कि जहाँविभिन्न जातियोंके अनेक पदार्थ होते है 
वहाँ किसी एक जातिके पदाथका निश्चय करनेके लिये प्रश्न उपस्थित होनेपर (डतमचः 
प्रत्ययका प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार कठ आदि बहुत-सी वेदशाखाएँ हैं, उनका 
खाध्याय करनेवाले द्विज छोगोंकी जाति उन्हीं शाखाओके नामसे प्रसिद्ध हुई ह। 
उनमेसे कठ जातिका निश्चय करनेके लिये ही #कतमः कठ५? एसा प्श्ष किया जा 
सकता है। परत यहाँ तो ऋग्वेद एक ही जाति है? फिर उसमें 'डतमचः प्रत्यपक्ता 


जा बाक... । 2... 


श्द 


ई छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
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ग्कप 22% अदफएकक नाईट न गे 2 न्याय कक नि नर कक गर्टिल कर नईएिटोक कई: क, न्ईपवटटिकक नए पक न्यर्पिन 


नेष दोप), जातो परिप्रश्नो 


जातिपरिप्रश्ष॒ इत्येतसिन्विग्रहे 
जाताएृग्व्यक्तीनां बहुत्वोपपत्ते; | 
न तु जाते; परिप्रश्न इति 
विगृद्यते | 

ननु जातेः परिप्रश्न इत्यसिन्‌ 








विग्रदे कतमः कठ हइत्याद्युदा- 
हरणमुपपन्‍नम्‌, जातो परिम्रश्न 


हत्यत्र तु न युज्यते । 
तत्रापि. कठादिजातावेव 


व्यक्तिवहुत्वाभिग्रायेण परिमश्न 


हइत्यदोप) । यदि जाते परिप्रश्न; 





सात्कतमा कतसगित्यादावुप- 
संख्यान॑ क्तेव्यं स्थात्‌ । विसृष् 


न # 0 
भवति विमशः कृतो भवति॥४॥ 


# तात्पयय यह है कि यदि यहा जातिमें प्रश्न न 


समाधान-यह कोई दोष नहीं है; 
क्योंकि “जातिपरिग्रइ्नः इस पदका 
'जातिमे परिप्ररन? ऐसा विग्रह करनेपर 
ऋक जातिमें ऋक व्यक्तियों (विभिन्न 
ऋचाओं)की अनेकता तो सम्मत्र है ही; 
यहाँ “जातिका परिप्रश्न'ऐसा भिग्रह 
नहीं किया जाता | 

झंका-कितु “जातिका परिप्रइन” 
ऐसा भिग्रह करनेपर ही 'कतमः कठः” 
( आपमें कठशाखावाल्ा कोन हैं : ) 
व्त्यादि उदाहरण सम्मब हो सकता है, 
'जातिमें परिप्रस्न! ऐसा विग्नह होनेपर 
यह उदाहरण नहीं दिया जा सकता। 

समाधान-वहाँ भी कठादि जातिमें 
ही व्यक्तियोंकी वहुल्ताके अभिप्रायसे 
ऐसा प्रइन किया गया हें---यह मान 
लेनेसे कोई दोष नहीं आता | यदि 
यह प्रश्न ( ऋगादि-)जातिसे सम्बन्ध 
रखता तो पूर्वोक्त सूत्रसे 'कौन-कौन ऋक्‌ 
हैं ?? इत्यादि उदाहरण सिद्ध न 
होनेके कारण उसके लिये किसी प्रथक 
सूत्रका-विधान किया जाता |# [ अब 
यह ] विमृष्ट होता है अर्थात्‌ इसका 
विचार किया जाता है ॥ 9 ॥ 


मानकर जातिसम्बन्धी 


प्रश्न माना जाय तो “कोन-कौन ऋक हैं ?? यह प्रश्न असंगत हो जाता है; क्‍योंकि 


ऋक एक जाति है; उसमें रहनेवालै भिन्न-भिन्न 


ही मी ०." 


मन्त्राकी प्रथक-पएथक जाति नहीं 


है। अत : यहाँ ऋष्त्वजातिवििष्ट सन्‍्त्ररूप व्य क्तियोके विपयमें ही प्रश्न किया 


न्क्प्गफ का है है है $००० एम व बथ-०ण हु पृ 
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दाक्षवभाष्याथ 


शे 


जिस + ८७ चार, पके इक नि बम, यरियिल बर्थ, ४६६20, <८८२2४०, ०२८९2. बट 


विमर्श हि कृते सति प्रति 
वचनोक्तिरुपपन्ना--- 


इस प्रकार विचार करनेपर 
ही यह ग्रतिवचन ( उत्तर ) रूप 
उक्ति संगत हो सकती है कि-- 


बागेवक_ प्राणः सामोमित्येतदक्षरसुद्दीथः । तद्ढा 
एतन्मिथुनं यद्वाक्च प्राणश्रक च साम च ॥ ५॥ 


वाकू ही ऋका है, प्राण साम है और ३» यह अक्षर उद्बीय है । 
ये जो ऋक्‌ और सामरूप वाक्‌ और ग्राण है, परस्पर मिथुन ( जोड़े ) हैं ॥५॥| 


वागेषर्क प्राण साम, ओमि- 





स्येतदक्षरमुद्रीथ इति । वायृ- 
चोरेकत्वे5पि नाष्टमत्वव्याधात:, 
पूवेसाद्वाक्यान्तरत्वात; आप्ि- 
गुणसिद्धये हि ओमित्येतदक्षर- 


मुद्रीथ इति । 


वावधराणाइक्सामयीनी इति 


वाणी ही ऋक्‌ है, प्राण साम 
है तथा <: यह अक्षर उद्नीय है | 
इस प्रकार वाक्‌ और ऋकूकी एकता 
होनेपर भी [ तीसरे मन्त्रमें बतलाये 
हुए उद्नीथके ) अष्टमल्रका व्याधात 
नहीं होता, क्योंकि यह पू्े वाक्यसे 
मित्न बचन है, “ओमित्येतदक्षर- 
मुद्दीथ:” यह वचन ओंकारके व्याप्ति- 
गुणकी सिद्धिके लिये भ्रयुक्त हुआ है 
[ और द्वितीय मन्त्र उसके रसतम- 
त्वका ग्रतिपादन फकरनेके लिये है ) | 


वाक और प्राण क्रमशः ऋक 


ओर सामके कारण हैँ । इसाडिय 


बागेवर्क प्राणः सामेत्युच्यते | | वाक्‌ ही ऋक्‌ है और साम प्राण है- 


यथाक्रमस्क्सामयोन्योवोक्पाण- 


योग्रहणे हि सबोसारुचां सर्वेषां 


ः<-ः़ख2ख़3रऊ़ऊ...2) और 


या... ंओ, की. 


ऐसा कहा जाता है। क्रमशः ऋक्‌ 
और  सामके कारणरूप वाकू 
प्राकका ग्रहण करनेसे 


सम्पूण ऋक ओर सम्यूणं सामका 
आय आफ अ्मजक औले.. अजय, 





३८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रै 


सवर्क सामावरोधे चर्क्सामसाध्या- | सम्यूण ऋक और सम्पूर्ण सामका 


नां च॑ सवकर्मणामवरोधः करत; 
स्थात्‌ | तदवरोधे च सर्वे कामा 
अवरुद्भा: स्प॒ | ओमित्येतदलक्षर- 


मुद्दीथध इति 


निवत्यते | 

तद्ठा एतदिति मिथुन निर्दि 
इयते कि तन्मिथुनस्‌ १ इत्याह- 
यद्वाकव आणशथ सर्व्क्साम 
कारणभूतोी मिथुनप्त | ऋक्‍च 
साम चेति ऋक्‍ष्सामकारणाइ- 
क्सामशब्दोक्तावित्यथंः | न तु 


भक्‍त्याशद्ढा 











खातन्ज्येण ऋक च सामचमिथुनम्‌| 
अन्यथा हि वाक्च प्राणश्चेत्येकं 





मिथुनमक्साम चापर मिथुनमि 
ति हे मिथुने स्याताम | तथा च 
तद्ेतन्मिथुनमित्येकवचननिर्दे- 

शो5्नुपपन्नः यात्‌ | तसाटक्सा- 








त्वम्‌ ॥ ५ ॥। 


अन्तर्भाव होनेपप. ऋक और 
सामसे छिद्ध होनेवाले सम्पूर्ण कमों 
का अन्तर्भाव हो जाता है; और 
उनका अन्तर्माव होनेपर समस्त 
कामनाएँ. उनके अन्तभूत हो जाती 
हैं |# “उद्बीय! शब्दसे सम्पूर्ण उद्बीय- 
भक्ति न ले ली जाय, इस आशक्ढाको 
“ओम? यह अक्षर ही उद्बीय है! 
ऐसा कहकर निवषृत्त किया जाता है| 

'तद्दा एतत? हझत्यादि वाक्यसे 
मिथुनका निर्देश किया जाता है । 
वह मिथुन कौन है ? यह बतदाते 
हैं--यह जो सम्पूर्ण ऋक और 
सामके कारणभूत बाक्‌ और प्राण हैं 
मिथुन हैं | “ऋक्‌ च साम च! इसमें 
कऋ्रक और सामके कारण ही ऋक्‌ 
और साम दब्दोसे कहे गये हैं। ऋक्‌ 
और साम खतन्त्रतासे मिथुन नहीं हैं 
नहीं तो वाक और प्राण यह एक मिथुन 
तथा ऋक और साम-यह दूसरा मिथुन 
इस प्रकार दो मिथुन होते; और ऐसा 
होनेपर “तद्दा एतन्मिथुनम! इस वाक्य- 
में जो एकब्रचनका निर्देश किया गया 
है, वह असंगत हो जाता । अतः ऋक्‌ 


मयोन्योवाव्प्राणयोरेव मिथुन- , और सामके कारणभूत वाक्‌ और ग्राण 
| ही मिथुन हैं. || ५ ॥ 


शा “. , 2 मास 





“ # इस प्रकार सम्पूर्ण कामनाओकी प्रासिका कारण होनेवाला ओंकार 


द्याशिरापासिशिक्त ले. गर सिर होता हे 


दण्ड १] 


गाइरभाध्यार्थ 





2९, 


“वर्ड के कक नस कीट बा 2७.. ०८%, एड, कप ब((>2:, परे, 2५५, बा गा 2७ नव पक. 
आऑकारमें संस्ष्ट मिथुनके समागमका फल 


तदेतन्मिथुनमोमित्येतस्मिन्नक्षे सश्सृज्यते यदा 
वे मिथुनो समागच्छत आपयतो वे तावन्योन्यस्य 


कामस्‌ ॥ ६॥ 


वह यह मिथुन 5» इस अक्षरमें संसृष्ट होता है | जिस समय 
मिथुन ( मिथुनके अवयब ) परस्पर मिलते हैं उस समय वे एक-दूसरेकी 
कामनाओंको प्राप्त करानेवाले होते हैं || ६ ॥ 





तदेतदेवंलक्षणं मिथुनमोमि- 
त्येतप्िन्नक्षरे संसुज्यते । एवं 
सबकामावाप्तिगुणविशिष्टं मिथुन- 
मोंकारे संसृष्ट विद्यत इत्योंका- 
रस सर्वकामावापिगुणवर्॑ प्र- 
सिद्धमू । वाद्मयत्वमोंकारस्स 
प्राणनिष्पाधत्य॑ च मिथुनेन 
संसृध्त्वम । 

मिथुनस्य कामापयित् त्व॑ प्र- 
सिद्धमिति दरृशन्त उच्यते--यथा 
लोके मिथुनों मिथुनावयवों द्री- 
पुंसो यदा समागच्छतों ग्राम्य- 
धर्मतया संयुज्येयातां तदापयतः 
प्रापयतो5न्योन्यस्थेतरेतरस तो 


कामम्र । तथा च खात्माजु- 
प्रविष्ठेन मिथनेन सर्वेकामापि- 











वह यह ऐसे छक्षणवाला मिथुन 
3» इस अक्षरमें संयुक्त होता है | 
इस प्रकार सम्पूर्ण कामनाओंकी 
प्रापिहपए गुणसे युक्त मिथुन 
ओंकारमें संयुक्त रहता है, इसलिये 
ओंकारका सम्पूर्ण. कामनाओंकी 
प्रा्िहप गुणसे युक्त होना सिद्ध 
होता है। ओऑंकार वाराय है और 
प्राणसे ही निष्पन्न होनेवाल है--..- 
यही उसका मिथुनसे संयुक्त होना है । 

कामनाओंकी प्राप्ति करा देना 
यह पिथुनका प्रसिद्ध धरम हे-इस 
विषयमें दछ्ान्त बताया जाता है--- 
जिस प्रकार छोकमें मिथुन यानी 
मिथुनके अवयवभूत त्री और पुरुष 
परस्पर ॒ मिलते हैं--..प्राम्यन्यवहार 
(एति) के लिये आपसमें संस करते हैं, 
उस समय वे एक दूसरेकी कामना पूर्ण 
कर देते हैं | इसी प्रकार अपनेसे अड- 
प्रव्िष्ट मिधुनके द्वारा भोकारका सम्पूर्ण 
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गुणव्वमोंकारस्थ सिद्धमित्यमि- | कामनाओंकी ग्राप्तिरूप गुणसे युक्त 

प्रायः || ६ ॥। क्‍ होना सिद्ध होता है---यह इसका 
अभिप्राय हैं ॥ ६॥ 








उद्दीयद्वश्ति ऑकारकी उपाधना करनेका फल 


उस ( ओंकार ) का उपासक 
उद्गाता भी उसीके समान पर्मसे युक्त 
होता है, यह बतलाया जाता है--- 


तद॒पासको5प्यूद्वाता तद्धमो 
भवतीत्याह--- 





आपयिता ह थे कामानां भवति य एतदेव॑ विद्वा-' 
नक्षरसुद्वीथमुपास्ते ॥ ७ ॥ 


जी विद्वान ( उपासक ) इस प्रकार इस उद्बीयरूप अक्षरकी 
उपासना करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाला होता है || ७॥| 





कै 


आपयिता ह वे कामानां| यजमानकी कामनाओंको प्राप्त 
करा देनेवाला होता है । तात्पये 
| यह है. कि जो इस प्रकार इस 
मेषमाप्तिगुणवद॒द्वीथमुपास्ते त- | अतियुणवान्‌ अक्षः  उद्नीयकी 

उपासना करता है उसे यह पूर्वोक्त 
स्पेतद्यथोक्त फलमित्यथ! । “त॑ क्‍ फल प्राप्त होता है, जेसा कि “उस- 
| की जिस-जिस प्रकार उपासना 
| करता है वैसा ही हो जाता है?” 
(मं० त्रा० २० ) इति श्रुतेः ।७॥ इस श्रुतिसे सिद्ध होता है ॥ ७ ॥ 


यजमानस्थ भवति | य एतदक्षर- 





यथा यथोपासते तदेव मवति/' 





ऑकारकी सम्रद्धियुणवत्ता 


समृद्धिगुणवांबोकार।, कथम्‌ ९ ओंकार समृद्धि गुणवाल्ला भी है, 





ब् 
25 
हे] 
हान्‍ममीकइनिक 


४ 
# 


(7 2 


रथौँ .» 


कै 
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तहा एतदनुज्ञाक्षरं यद्धि कि चानुजानात्योमित्येव 
तदाह एपा एवं सम्मृद्धियेदनुज्ञा। समरधयिता ह ये कामानां 
भवति य एतदेब॑ बिद्वानक्षरसुद्गीथसुपास्ते ॥ ८ ॥ 


वह यह ओंकार ही अज॒ज्ञा ( अहुमतिसूचक ) अक्षर है। 
[ मनुष्य | किसीको जो कुछ अनुमति देता है तो ५४७ ( हाँ ) ऐसा ही 
कहता है | यह अनुज्ञ ही समृद्धि है। जो इस प्रकार जाननेवाला 
पुरुष इस उद्दबीय अक्षककी उपासना करता है, वह निश्चय ही सम्पूर्ण 
कामनाओंकी समृद्ध करनेबाल होता है || ८ ॥ 


ता एतसप्रकृतमनुज्ञाधुरम- | वह यह ऑंकार ही, जिसका प्रकरण 


न चल रहा है, अनुज्ञाक्षर है। जो अनुज्ञा 
बी ला ह रे ' “उड़ | ॥ और अक्षर भी हो उसे अनुज्ञाक्षर 
चानुमतिरोह्ार इत्यथें; | कथ- | कहते है | अनुज्ञा अनुमतिका नाम है, 
मनुज्ञा १ इत्याह श्रुतिरिच--यद्धि | र्षद आकार कह है| वह कक 

५ प्रकार हैं “सी खय श्र 
किच यरिंक च की शान वन बतलाती है---लोकमें कोई विद्वान्‌ या 
वानुजानाति न्धनी वथा। धनी पुरुष जिस किसी ज्ञान अथवा 


तत्रान्नमतिं कब भोमित्येव तदाह। धनके लिये अनुमति देता है तो उस 

दे... दित्यो सम्बन्धमं अपनी अनुमति देते हुए वह 

तथा च वेदे--“श्रयस्तिंश दित्यी- ८3» ऐसा ही कहता है | तथा वेदमें 

मिति होवाच”” (ब्र० 3० ३ । | भी “तैतीस ऐसा कहनेपर[शाकल्यने] 

ि ८35» ऐसा कहा??# इत्यादि उदाहरण 

2 रैयादे। तथा थे। लोक मी मैंतेरायदभन लेता 
ओमित्येवाह । ही कहते हैं । 


# दाकल्यनामक एक ब्राह्मणने याशवल्क्यसते पूछा कि कितने देवता 
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अत एपा उ एवेपैथ सम्ृद्धि-| अतः “एपा उ एव” अर्थात्‌ यही 


यदनुज्ञा; याजुज्ञा सा समृद्धिस्त- | थक है जो कि अनुज्ञा कहती 
पदडइ याउजा था संत है| जो अनुज्ञा है वही समृद्धि है, 


न्मूलखादनुज्ञया/ । समद्धां | योकि अनुज्ा समद्धिमुजक होती 
द्योमित्यनुज्ञां ददाति । तसात्‌ | है। समृद्ध पुरुष ही “४०” ऐसी अनुज्ञा 


समृद्धिगणवानोड्षार इत्यथे; । | देंता दें । भतः तात्पये यह हैं कि 


ओंकार समृद्धि गुणवाला है । जो ऐसा 
समृद्विगुणोपासकत्वात्तद्धमां सन्‌ | नेता पुरुष इस उद्गीय अक्षरकी 


समर्धयिता ह थे कामानां यज- | उपासना करता है, वह समृद्धिगुणयुक्त 


भवति य एतदेव॑ विद्वान वस्तुका उपासक होनेके कारण उसके 
मानस्थ मव॒ति य एतदेवं विद्वान- ही समान घमंवाल्ा होकर अपने 


यजमानकी कामनाओंको समृद्ध 
क्षरम॒ु द्वीथमुपास्त इत्यादि ( पूर्ण ) करनेत्राछा होता है-हत्यादि 


पूव॑ंचत्‌ 8“ पूृवंचत्‌ जानना चाहिये || ८ ॥ 


























ऑकारकी स्तुति 


ल्‍ अथेदानीमक्षरं स्तोत्युपारय- इसके वाद अब श्रुति उस अक्षर 
(3०) में रुचि उत्पन्न करनेके लिये 


त्वातारोचनार्थम उसकी स्तुति करती है. क्योंकि वह 
त्रोचनाथम्‌, कथम््‌ ६ उपास्य है । कैसे स्तुति करती है 


$ यह बताते हैं |--- 


तेनेयं त्रयी विद्या बतेत ओमित्याश्रावयत्योमिति 


शश्सत्योमित्युद्रायत्येतस्येवाक्षरस्थापचित्ये महिम्ना रसेन ९ 


उस अक्षरसे ही यह [ ऋग्वेदादिरूप ] त्रयीबिया ग्रबत्त होती है | 
८4४० ऐसा कहकर ही [ अध्चर्यु ] आश्रावण कर्म करता है, “४” ऐसा 
कहकर ही होता शंसन करता है तथा ८5» ऐसा कहकर ही उद्गाता 
उद्बान करता है । इस अक्षर [ परमात्मा ] की पूजाके लिये ही [ सम्पूर्ण 
वैदिक कमे हैं || | तथा इसीकी महिमा और रस ( त्रीहि-यवादि ह॒वि) 
के द्वारा सब के प्रव्रतत होते हैं | ॥ ९ ॥ 
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तेनाक्षरेण ग्रकृतेनेयमृर्वेदा- 


दिलक्षणा त्रयी- 





त्रयी विद्या 
विद्याविहित॑ कर्मेत्यथं; | न हि 
त्रयीविद्येवाश्रावणादिभिव्तते । 
कर्म तु तथा ग्रवर्तत इति प्रसि- 
दम | कथम १ ओमित्याश्रावयत्यो- 


मिति शआंसत्योमित्युद्ायतीति 


लिड्रच सोमयाग इति गम्यते। 


तच्च कर्मेतस्पेवाक्षरस्यापचि- 
त्ये पूजाथम । परमात्मग्रतीक 
हि तत्‌ | तदपचितिः परमात्मन 
एवं सा | “स्वकरमणा तमस्यच्य 
सिद्धि विन्द्ति मानव:” ( गीता 
१८ | ४७६ ) इति स्मृतेः । 


कि. चैतस्पेवाक्षरस्य महिम्ना 
महच्वेन ऋतच्विग्यजमसानादि 











उस ग्रकृत अक्षसे ही यह 
ऋग्वेदादिरूप त्रयीबिधा अर्थात्‌ 
त्रयीविद्यासे विधान किया हुआ कर्म 


| ग्रवृत्त होता है, क्योंकि आश्रात्रण 


आदि कमोंद्वारा खयं त्रयीविद्या ही 
प्रवृत्त नहीं हुआ करती | हॉ, यह 
प्रसिद्ध ही है कि कर्म इस प्रकार 
प्रवृत्त हुआ करता है | किस प्रकार 
[ सो बतछाते हैं--- ] <» ऐसा 
कहकर [ अध्वरयु ] आश्रावण करता 
है, 3» ऐसा कहकर [ होता ] 
शंसन करता है ओर 5» ऐसा कह- 
कर [ उद्गघाता ] उद्बान करता हैं | 
इस प्रकार आश्रावण आदि तीनो कर्मोके 
समाहाररूप लिज्ज% (लक्षण) से जाना 
जाता है कि यह सोमयागका वर्णन है| 

तथा वह कर्म भी इस अक्षरकी 
ही अपचिति---प्रूजाके लिये है 
क्योंकि वह परमात्माका प्रतीक हैँ, 
अतः उसकी पूजा परमात्माकी ही 
पूजा है; जैसा कि “अपने कमसे 
उसका पूजन करके मनुष्य सिद्धि 
छाभ करता है” इस स्मृतिसे सिद्ध 
होता है | 

तथा इस अक्षरकी महिमा--- 
महच्त यानी ऋतिज एवं यजमान 





# अध्वयुं; होता और उद्‌्गाता--इन तीनोंके करमोका तमाहार दशंपूणमात् 
आदिमे सम्भव नहीं है। अभिश्टेम आदि यज्ञोंमें ही जो सोमयागसंस्थाके अन्तर्गत 
हैं उसकी सम्भावना है | अतः यहाँ उक्त तीनों कार्योके समाहाररूप लिझ्न (लक्षण) 
ते यह सूचित होता है कि यहाँ 3“कारसे आरम्भ होनेवाले चयीविद्या-विहित कम 


प्ेमयागका ही वर्णन है | 





होते हैं ] | । तो कया वे प्राण और 
यागहोमाचक्षरेण | (वर उस, अंत्के विकार हैं ! 


क्रियते । तच्चादित्यमुपतिठ्ठते | | ९ कहते हैं-- ] वे याग 
द्यबपतिते। होमादि इस अक्षरके उच्चारणपू्वेक 





च्‌ जायते । प्राणरन्नेन च यज्ञ- | इष्टि आदि ऋमसे प्राण और अन्नकी 
उत्पत्ति होती है; तथा प्राण और 


स्तायते- | अत उच्यते “अध्व- | अन्नसे यज्ञका अनुष्ठान किया जाता है | 
इसीलिये “इस अक्षरकी महिमासे 
रस्य महिम्ना रसेन! इति ॥| ९॥ | और रससे? ऐसा कहा गया है ॥९॥ 


उदयीयथविदाके जानने और न जाननेवालेके कर्मका भेद 


तत्राक्षरविज्ञानवत; कम कर्ते-। ऐसी अवस्थामें जिसे अक्षर- 
विज्ञान है. उसीको कम करना 





व्यमिति स्थितमाक्षिपति- चाहिये--इस व्यवस्थार्मे श्रुति 
आक्षेप करती है--- 
तेनोमी कुरुतो यश्चेतदेव॑ वेद यश्व न बेद्‌ । नाना 





तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्या करोति श्रद्धयो- 


पनिषदा तदेव बीय॑बत्तरं भवतीति खल्वेतस्येवाक्षरस्थोप- 


व्याख्यान भवति ॥ १० ॥ 


जो इस (अक्षर ) को इस प्रकार जानता है और जो नहीं जानता 
वे दोनों ही उसके द्वारा [ कर्म ] करते हैं | किंतु विधा और अविधा--- 
दोनों मिन्न-मित्र [ फल देनेवाली ] हैं। जो कम विधा, श्रद्धा और योगसे 


युक्त होकर किया जाता है वही प्रबल्तर होता है, इस प्रकार निश्चय ही 
यश्ट सत्र रस अध्रक्की ही द्यार्या छि ॥ 9-५१ 


खण्ड १ ] 





शाइरभाष्याथ ५५ 
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तेनाक्षरेणोमों यश्चेतदक्रमेव॑ 
व्याख्यातं वेद ये कर्ममात्र- 
विदक्षरयाथात्म्यं न ॒चेद तावुमो 
कुरुतः कर्म | तगोथ् कर्मसाम- 
थ्योदेव फल सात्कि तत्राक्षर- 
याथात्म्यविज्ञानेनेति | रृष्टं हि 
लोके हरीतकी भक्षयतोस्तद्रसा- 
भिन्ेतरयोर्पिरेचनस्‌ । नेपम, 
यसान्नाना ठु विद्या चाविद्या च 
मिन्‍्ले. हि विधाविये। तुशब्दः 
पक्षव्यावृत्त्यथेः | 
न ओंकारस कमोहत्वमात्र- 
विज्ञानमेव रसतमाप्िससद्धिगुण- 
वद्विज्ञानम्‌।किं तहिं  ततो5स्यधि- 


कप । तस्तात्तदज्ाधिक्यात्फला- 





2. 


धिकक्‍य॑ युक्तमित्यमिप्राय) । सष्ट हि 


उस अक्षरके द्वारा दोनों ही 
प्रकारके छोग कम करते हैं; [ कौन- 
कोन ! ] (१ ) जो इस अक्षरको 
जेसी कि ऊपर व्याख्या की गयी है 
उसी प्रकार जानते हैं; और (२) 
जो केवठ कमकी ही जानते हैं, 
अक्षके यथार्थ खरूपकी नहीं 
जानते, वे दोनों ही कर्मानुप्ठान 
करते हैं | [ अब यदि कोई कहे 
कि ] उन्हें कमके सामर्थ्यसे ही 
फलवी आ,रप्ति है जायगी, अक्षरके 
याथात्मकी जाननेकी क्‍या आव- 
श्यकता है,क्योंकि छोकमें हरीतकी (हर्रे) 
के रसको जाननेवालें और न 
जाननेचाले इन दोनॉको ही हरीतकी 
खानेसे दस्त होते देखे गये हैं--.. 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
विद्या और अबविद्या इन दोनोंम भेद 
हैे--विद्या ओर अविधा दोनों ही 
मित्र-भिन्न हैं| पु! शब्द पक्षकी 
व्यावृत्ति करनेके लिये है । 

ओंकार रसतम तथा आपति ओर 
समृद्धि इन गुणोसे युक्त है---ऐसा 
जानना उसे केवल कर्माड्रमात्र 
जाननेके ही तुल्य नहीं हैं, तो 
फिर कीसा हैं ” उससे सब प्रकार 
बढ़ा हुआ है | अत* अभिप्राय यह 
है कि कर्माड्नज्ञानसे उत्कृष्ट होनेके 
कारण उसके फलकी उत्कृष्टता भी 
उचित ही है। छोकम यह देखा 


* बा 


4 के आयतीपकनाा2रकरक ॥ पश्टाग्ावगा जे. | ही गया हे कि ध्यापारी ऑर भी्-..- 


४६ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय रै 
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मणिविक्रये वणिजो विज्ञानाधि- 
क्यात्फलाधिक्यम्म । तस्ाद्यदेव 
विद्यया विज्ञानिन युक्त* सन्‌ 
करोति कम श्रद्यया :श्रदधानश्र 
सन्‍्नुपनिपदा योगेन युक्तर्चे- 

पे क्र ५ वीयवत्तरम 
त्यथं।, तदेव कम - 
विद्वत्कमंणोइघिकफलं भवतीति | 
# रे वीय॑वत्तरत्वव 
विद्वत्कमंणो वीय॑वत्तरत्ववचनाद- 
विदुपो5पि कम बीयवरदेव भवच- 
तीत्यमिप्राय। । 

न चाबिद॒प: व 





कारः । ओपस्त्ये काण्डेडविदुपा- 
मप्यात्विज्यद्शनात्‌। रसतमाप्ति- 
समृद्धिगुणवदध्षुरमित्येकमु पास- 

नम, मध्ये प्रयल्ान्तरादशनात । 





4, ५. खो. आर 


अनेकेहिं विशेषणेरनेकधोपास्यर 








खब्वेतस्थेव प्रक्नतस्योद्दीथा- 
ख्यस्याक्षरस्थोपव्याख्यान॑ मवति 
|| १० ॥ 


“--->_्०००००म_्गहा मद बीमिक.ककमम-म--मम--ाम--मग 





इन दोनमिेंसे व्यापारीको पद्मरागादि 
मणियोंकी बिक्रीका अधिक ज्ञान 
होनेके कारण अधिक फल होता 
है | अतः विधा अर्थात्‌ विज्ञानसे 
युक्त होकर श्रद्धासे यानी श्र द्वाल 
होकर और उपनिषद्‌ अर्थात्‌ योगसे 
युक्त होकर जो कर्म करता हैं वही 
प्रव्तर होता हैं---अविद्वानके 
कमसे अधिक फल देनेवाला होता 
हैं | विद्वान॒का कर्म प्रबछतर बतलाया 
गया हैँ, इससे यह अभिप्राय सूचित 
होता है कि अविद्वानका भी कर्म 
प्रवल तो होता ही हैं | 

अविद्वान॒का कर्ममें अधिकार न 
हो---ऐसी बात भी नहीं हैँ; क्योंकि 
औपर्त्यकाण्डमे ( इस अध्यायके 
दशम खण्डमे ) अविद्वानोंकी भी 
ऋत्िक्कर्म करते देखा जाता हैं | 
वह अक्षर रसतम तथा आपि और 
समृद्धि गुणोंसे युक्त है---ऐसी एक 
उपासना है, क्योंकि इसका निरूपण 
करते समय बीचमे कोई और प्रयत्न 
नहीं देखा गया । अनेकों विशेषणोंद्वारा 
अनेक प्रकारसे उपास्य होनेके कारण 
निश्चय ही यह स| इस उद्दीथसंन्नक 
प्रकृत अक्षर(5०) की ही व्याख्या है|? ० 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याय प्रथमखण्डभाष्यं ,सम्पूणम्‌ ॥ १ ॥ 


हितीय खण्ड 


ग्राणोपाप्तनाकी उत्तष्टता सूच्छि करनेवाली आख्यायिका 





देवासुरा ह बे यत्र संयेतिर उभये प्राजापत्यास्तद 
देवा उद्दीथमाजहरुरनेनेनानमिभविष्याम इति ॥ १॥ 


प्रसिद्ध है, [ पूवकालमे ] प्रजापतिके पुत्र देवता और अछुर कि्ती 
कारणवश परस्पर युद्ध करने छगे। उनमेंने देवताओंने यह सोचकर 
कि, इसके द्वारा इनका परामव करेंगे, उद्भबीथका अनुष्ठान किया ॥ १ ॥ 


देवासुरा देवाथासुराश । देवा 


आख्यायिकार्थ- दीव्यतेच्ोतनाथस 
शाख्रोड़ासिता इ- 


निद्रयवृत्तयः । असुरास्तहिपरीता' 
स्वेष्वेवासुषु 
प्राणनक्रियासु रमणात्खाभावि- 


निर्वेचनम्‌ 





विष्वग्विषयासु 





क्यस्तमआत्मिका इन्द्रियवृत्तय 


# सफों 
एवं | ह वा इति पूव॑वृत्ताद्धार 
| 


निपाता । यत्र यप्मिन्निमित्त 





इ्तरेतरविषयापहारलक्षण. संये- 


देवासुरा:---देवता और अछुर- 
गण । “देव? शब्द धोतनार्थक “दिवुः 
धातुसे सिद्ध हुआ है । इसका 
अभिप्राय. शात्रालोकित इन्द्रिय- 
वृत्तियाँ है। तथा उसके विपरीत, 
जो अपने ही अधुओं ( प्राणों ) में 
यानी विविध विषयोमि जानेवाली 
प्राणनक्रियाओ्मे. ( जीवनोपयोगी 
प्राणब्यापारोंमें ) ही रमण करनेवाली 
होनेके कारण खभावसे ही तमो- 
मयी इन्द्रियवृत्तियोँ है, वें ही 
“असरः कहलाती हैं | 'ह! और ५वे? 


ये पूर्व चत्तान्तको सूचित करनेवाले 
निपात हैं। ध्यत्रः जिस निमित्तसे 
अर्थात्‌ एक-दूसरेके विषयोके अप- 





३८ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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तिरे । संपूर्वेस यतते। सदग्रा- | हरणरूप जिस किसी निमित्तसे 
संयत हुए । सम? उपसर्गपूर्वक 

माथत्वमिति सद्मामं कृतवन्त | 'यत? धातुका भर्थ संग्राम होनेके 
५ कारण इसका अमभिप्राय “उन्होंने 
इत्यथ; | संग्राम किया?-ऐसा समझना चाहिये | 


शास्रीयप्रकाशबृत्यमिमवनाय शास्रीय प्रकाशवृत्तिका पराभव 
करनेके डिये प्रवृत्त हुई खभावसे ही 
प्रवताः खामाविक्यसतमोरूपा | अप हई खमादसे है 


| | तमोरूपा इन्द्रियद्धत्तियाँ अछुर है। 
इन्द्रियव्त्तयो5सुरा। | तथा तद्ठि- | तथा उनसे जिपरीत शात्रार्थविषयक 
परीताः शास्रार्थविषयविवेक- | नितिकज्योतिःखरूप देवगण खा- 


ज्योतिरात्मानों देवा; खामावि भाविक तमोरूप अछुरोंका पराभव 
| | करनेके लिये प्रद्नत्त है | इस प्रकार 


कतमोरुपासुरामिभवनाय प्रवृत्ता | परस्परकी वृत्तियोंके. अमिमव- 


इत्यन्यान्याभ भवोद्धवरूप $ सड॒ उद्भवरूप  संग्रामके समान यह 
देवासुर-संग्राम अनादिकालसे 


ग्राम इव सर्वश्राणिष॒ रतिदेह | उपर्ण प्राणियोंमे प्रत्येक देहमे 
देवासुरसडग्रामोबनादिकालम्रबृत्त ' होता आ रहा है--ऐसा इ्सका 


इत्यमिप्रायः । स इह श्रुत्याख्या- | अमिप्राय है। यहाँ श्रुति धमोथम- 
की उत्पत्तिके विवेकका बोध कराने 

यिकारूपेण धमोधर्मोत्पत्तिविवेक- | (९, प्राणोंकी विज्ञद्धिके विज्ञानका 
विज्ञानाव फथ्यते आभावशुड्ू- | विधान करते हुए आख्यायिका- 
विज्ञानविधिपरतया । | रूपसे उसीका वर्णन कर रही हैं । 
अत उमय्ेषपि देवासुरा।। इसीसे ये देवता ओर अघछुर, 
दोनों प्रजापतिके पुत्र हैं इसलिये 


प्रजापतेरपत्यानीति प्राजापत्या; | | प्राजापत्य, “पुरुष ही उक्थ है, यही 
| महान्‌ प्रजापति है?” इस अन्य श्रतिके 








पाक. [ हम 


खण्ड २ ] शाइरभाष्याथे ४९, 
“कर्क पक पके, व्वर्टल फल जम नतर्स्किटेक करए23७- की, कई: कप 2७, यम. 2७. ०57: 


#पुरुष एवोक्थमयमैव महान्प्रजा- ( उपासना ) के अधिकारी पुरुषका 
पतिः/'इति भ्रुत्यन्तरात्‌। तस्र हि नाम है [ त्रह्ाका नहीं ] । उसीकी 
के शात्रीय और खामाविक-ये परस्पर- 
शाद्ाया सखाभोषिकधंश फरण , विरुद्ध इच्द्रिय्त्तियाँ - सतानके 


| 
वत्तयो विरुद्धा अपत्यानीव, तह समान हैं, क्योंकि इनका आविर्भाव 








हुवत्वात्‌ । उसीसे होता है । 
तत्तत्रोत्कर्षापकर्षलक्षणनिमित्ते |. उत्कर्स-भपकर्षरूप . निमित्तके 
कारण होनेवाले. उस संग्राम 
देवताओंने उदृगीयका यानी उद्‌गीय 
ध्षितमौद्वात्रं कर्मांजहराहतवन्तः | | भेफिसे उपलक्षित उद्गाताके कमेका 
आहरण---अनुष्ठाव किया । अकेले 
तस्यापि केषलखाहरणासंभवा- | उसीका अमुष्ठान होना असम्भव 
* | होनेके कारण उन्होंने ज्योतिष्टोम 
ज्ज्योतिशेमादाहतवन्त इत्यमि- | आदिका अलुष्ठान किया---ऐसा 
प्रायः | तत्किमर्थमाजहः (३त्यु- इसका अमिम्राय है । उन्होंने उत्तका 
ह अनुष्ठान किसलिये किया १ यह 
च्यते--अनेन कमणेनानसुरान- बतछाया जाता है--..हइस कमसे 


मिमविष्या हम इन अछुरोंका परामव कर देंगे- 
सन्‍त। ॥ ९ | 


उद्गीयका अनुष्ठान किया ]॥१॥ 


ह देवा उद्बीथम्नद्नीथभक्तचपल- | 











प्राणादिकां सदोषत्व 


जिस समय उन्होंने उस उद्गीय- 
कर्मका अनुष्ठान करना चाहा उत्त 
समय---- 


यदा च तदुद्वीथं कमोजिही- 
पेवस्तदा-- 





(५० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
“जरप्केटिक बरसे, न्जिटप्रिक, बर्डगट ७ नॉपिटिकल "मी >४६म2 ७ "वर ०९२६७, ० ०८7४2:० *कर्पिर 2, ६६२२६, 


ते ह नासिक्यं आ्राणमुद्नीयमुपासांचकिरे'। तश्हा- 
छुराः पाप्सना विविधुस्तस्मात्तेनोभयं जिपम्नति सुरभि च 
दुगन्धि च पाप्मना होष विडः ॥ २ ॥ 


उन्होने नासिकाम रहनेवाले प्राणक रूपम उद्बीथकी उपासना की | किंतु 
असुरोंने उसे पापसे विद्ध कर दिया | इसीसे वह सुगन्ध ओर दुर्गन्‍्ब ढोनोंको 
सूँत्रता हैं, क्योंकि वह पापसे विधा हुआ है | २ ॥ 


$ $ चेतनावन्त का नालिक्य ध् ह्ए्््भा नासिकामं रहने बाल _ 
भव प्राण चेतनावन्त प्राण आपइ- । ५ न नातिकामे णेन्द्रियर्व कि वि 
प्राण यानी चेतनावान प्राणेन्द्रियकी,जो 


द्वीथकर्तारम॒द्गातारम॒द्टी थभक्तथो- | उद्धीथकर्ता--उद्घाता हैं, उद्गीष- 
पासांचक्रिरे कृतवन्त इत्यथ्थः |, भक्तिस़े उपासना की, तात्पर्य यह है 


५ 4 _| कि उद्गीयसंज्ञक ओकार अक्षरकी 
नासिक्यग्राणइष्टचोद्वीथाख्यमश्ष नासिकामे रहनेवाले प्राणके रूपमे 


प्चरि ५ । | म 
रमोड्टारसुपा पाताद् २ इत्थर्थ। | उपासना की । इस प्रकार ग्रकृत अर्थ- 
एवं हि प्रकृताथपरित्यागो5प्रक्ष- | का परित्याग और भप्रक्ृत अथका ग्रहण 
तार्थोपादानं॑ च न ऋृर्त स्वात्‌ । | रहीं करेना पड़ता; क्योकि 'ल्वेतस्थे- 


'खब्वेतस्पेवाक्षरय' हत्योझ्ारो पाक्षरस्व / इस शतिवचनके अनुसार 
यहाँ उपास्यरूपसे ओकार॒का ही 


हपासयतया अक्ृतः । . | प्रकरण है । 

नन्‌ द्वीथोपलक्षित॑ कमोहत- ञअंका-भकितु तुमन तो कहा था 
कि उन्होंने “उद्गीयःशब्दसे उप- 
लक्षित कमेका अनुष्ठान किया | 
नासिक्यप्राणवष्टधोड्डारमुपासां- | अब ऐसा क्यों कहते हो कि उद्गीय- 

ह संज्ञक ओकार अक्षरकी ही नासिकामे 
चक्रिर इत्यात्थ १ स्थित प्राणके रूपमें उपासना की ? 


वनन्‍्त दृत्यवोचः, हृदानीसेव कर्थ 
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नेप दोष; उद्घीथकर्मेण्येव | स्रमाधान-यह को दोप नह 
हि. तत्कर्दप्राणदेवतावएचोह्ीथ-| ? के यहाँ उद्गीथ कर्मेमें ही 
रु उसका कर्ता जो प्राणदेव॒ता हैं 
भक्तयवयवश्चोक्लार उपाखत्वेन | उसीकी इश्सि उद्गीयभक्तिका अब- 
विवक्षितों न खतत्त्रः। अतस्ताद- | खत. ओंकार उपास्यरूपसे 
विवक्षित है--खतन्त्र ऑंकार 
श्येन कमोहतवन्त इति युक्त-| नहीं । अतः उसीके छिये उद्गाताके 
कर्मका अनुष्ठान किया---ऐसा जो 

मेवोक्तम | पी पाया 

बीज । फहा हैं वह उचित ही है | 

तमेव॑ दे वृतप्ुद्गातारं हाॉछु- देवताओंसे इस प्रकार वरण 
राः खामाविकतमआत्मानो | फिये हुए उस डद्गाता ज्योतिः- 
ज्योतीरूप «५ __ ७, >3»  खरूप नासिकाख्ित प्राणदेवकोी ख- 
ज्योतीरूपं नासिक्य प्राण देव॑ रूप नासिकाशित प्राणदेवको ख 
मावसे ही तमोमय अछुरोंने अधर्म 
खोत्येन पाप्मना धमोसद्नरूपेण | और आसक्तिरूप अपने पापसे वेध 


वि्विधुविद्धवन्त: संस कृतवन्त , दिया) अर्थात्‌ उससे संयुक्त कर दिया। 
वि वह जो नासिकास्थित प्राण है उसमें 

90 इत्यथे; । स॒ हि नासिक्यः प्राण: पुण्य गन्धको ग्रहण ऋरनेके अभिमान 
( कल्याणगन्धग्रहणामिमानासड्रा- | और आसक्तिरूप दोप आ जानेसे 


| मिथूतविवेकविज्ञानो बर्रृव |स उसके विवेक ओर विज्ञानका अभाव 


तेन दोषेण पाप्मसंसर्गी वधूव ! हो गया | उस दोषके कारण वह 
५ वि पापसे संसग रखनेवाला हो गया | 


तदिदिशनक्तमसुराः पाप्मता बिं-। सीसे यह कहा है कि अहुरोंने उसे 
विधुरिति | | पापसे विद्ध कर दिया । 
यस्रादासुरेण पाप्मना विद्धू- | क्योंकि प्राण आहुर पापसे विद्ध 
ससाचेन पाप्मना प्रेरितों घाणः | ैै इंसल्यि उस पापसे प्रेरित हुआ 
० ि ही वह ग्राणियोंका ध्राणसंज्ञक प्राण 
प्राणो दुर्गन्धग्राहकः प्राणिनाम्‌ । | टुर्ननचको ग्रहण करनेवाला है । 


बकक,.. ६ 
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सुरभि च दुर्गन्धि च पाप्मना | दोनोंहीको सूँघता है, क्योंकि यह 

पापसे बिंधा हुआ है । जिस प्रकार 

होप यसाहिद्ध/ । उमयग्रहणम- ' “जिसकी द्ववात्मक एवं पुरोडाशात्मक 

| दोनों हृवियों दूषित हो जाये ( वह 

इन्द्र देवताके लिये पाँच सकोरेंमें 

मात अर्पण करे)” इस वाक्यमें “दोनों ? 

पद विवक्षित नहीं है; उसी प्रकार 

यहाँ भी “उम्रयः पदका ग्रहण करना 

“यदेवेदमगप्रतिरूुप॑. जिप्रति” | ईष्ट नहीं है. |# [ बृहदारण्यक-श्रुतिमें 

भी] दो समान प्रकरणमें यही छुना 

गया है कि “जो इस प्रतिकूल गन्धको 

(बु० उ० १।३। ३ ) इति सूधता है ।”? [ इससे भी यही सिद्ध 

होता है कि यहाँ “उभय” शब्दकों 

समानप्रकरणश्रुतेः ॥ २ ॥ ग्रहण करना उचित नहीं है ]॥२॥ 
बम-ल-छ2ए०0+%.2*-- 


अथ ह वाचमुद्रीथम्र॒पासांचक्तिर । ताश्हासुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्मात्तयोभयं वद॒ति सत्यं चानृतं च 
पाप्मना होषा विडा॥ ३ ॥ 

.. फिर उन्होंने वाणीके रूपमे उद्गीथकी उपासना की। किंतु अछुरोंने 
उसे पापसे विद्ध कर दिया | इसीसे लोक उसके द्वारा सत्य और मिथ्या 
दोनों बोछता है, क्योंकि वह पापसे बिंधी हुईं है ॥ ३ ॥ 

अथ ह चक्षुरुद्रीथम॒ुपासांचक्रिरे | तड्ासुरा; पाप्मना 
विविधुस्तस्मात्तेनोभयं पश्यति दशेनीयं चादशेनीयं च 
पाप्मना होतद्विड्म ॥ 8, ॥ 
१. द्रवात्मक या पुरोडाशात्मक किसी एक प्रकारकी ह॒वि भी यदि काक आदिके 
स्पर्शसे दूषित हो जाय तो उसके लिये प्रायश्रित्तकी आवश्यकता होती है। फिर 
उपयुक्त वाक्यर्म दोनों हृवियोंके दूषित होनेपर प्रायश्रित्तकी व्यवस्था क्‍यों बतायी 


गयी | अवश्य ही वहाँ “दोनों? ( उमयम्‌ ) पद अनावश्यक या अविवक्षित है । 
# क्योंकि ५पापसें विद्ध होनेके कारण छोक हइुर्गन्धको अहण करता है? 





विवक्षितम्‌, 'धयोभय॑ हषिरा- 


तिंमाच्छेति' इति यदह्वत्‌ । 
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फिर उन्होंने चक्षुके रूपमे उद्बदीथकी उपासना की। असुरोंने उसे भी 
पापसे विद्ध कर दिया | इसीसे छोक उससे देखनेयोग्य और न देखनेयोग्य 


दोनों प्रकारके पदार्थोकी देखता है, क्योंकि वह ( चक्षु-इन्द्रिय ) पापसे 
बिंधा इुआ है॥ ४ ॥ 


अथ ह श्रोत्रमुह्टीथम॒पासांचक्रिरे। तदासुराः पाप्मना 
विविधुस्तस्मात्तेनोमयश्श्रूणोति श्रवणीय चाश्रवणीय॑ च 
पाप्मना होतद्विडस ॥ ५ ॥ 


फिर उन्होंने श्रोत्रके रूपमें उद्दीयकी उपासना की । अछुरोंने उसे भी 
पापसे बेघ दिया | इसीसे लोक उससे सुननेयोग्य ओर न सुननेयोग्य 
दोनों प्रकारकी बातोंको घुनता है, क्योंकि वह ( श्रोत्रेन्द्रिय ) पापसे 
बिंधा हुआ है ॥ ५ ॥ 


अथ ह मन उद्दीथम्ुपासांचक्रिरे | तडासुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोमयश्संकल्पयते संकल्पनीयं 


चासंकल्पनीयं च पाप्मना होतहिडम्‌ ॥ ६ ॥ 

फिर उन्होंने मनके रूपमें उद्बदीथधकी उपासना की | अछुरोंने उसे भी 
पापसे बेध दिया। इसीसे उसके द्वारा लोक संकल्प करनेयोग्य और 
संकल्प न करनेयोग्य दोनोंहीका संकल्प करता है, क्योंकि वह पापसे 
बिंधा हुआ है ॥ ६ ॥ 








मुख्यप्राणयोपायत्वाय. त-|  मुख्यप्राणवी उपास्य सिद्ध करने- 


त्वालुभवाधोंड्य॑ विचार वे; लिये उसकी विशुद्धताका अनुभय 
डिशुद् थृछ्य [चर । (नेके प्रयोजनसे श्रतिने १स विचार- 


श्रत्या प्रवर्तित। | अतश्क्षरादि- | का आरम्भ किया है। अत, चक्षु भादि 
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देवताः , क्रमेण विचायोसुरेण | देवता आसुर पापसे विद्ध हैं-- इस 
़् प्रकार क्रमश! विचार करके उनका 

पाप्मना विद्धा शत्यपोद्चन्ते | | अपवाद किया जाता है । शेष सब मे 
इसीके समान हैं | इसी प्रकार उन्होंने 
वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र और मन आदिको 
चक्षु;.' श्रोत्रं मन इत्यादि । | भी [ पापसे विद्ध कर दिया ] “इस 
.. प्रकार निश्चय ही थे देवता पापसे 

अनुक्ता अप्यन्यास्त्वग्रसनादि- | उ्युक्तहैं? इस अन्य श्रुतिके अनुसार, 


देवता द्रष्टन्या: “एवम खस्बेता | * गेका नाम नहीं लिया गया हैं, 
उन त्वक्‌ एवं रसना आदि अन्य देवता- 


देवताः पाप्ममि:”” (च०3०१।३। | ओंकी भी ऐसे ही पापविद्द समझना 
६ ) इति थ्रुत्यन्तरांत्‌ । ३-६ ॥ | चाहिये ॥ ३-६ ॥ 
“ज>ा-०-+कु-ल:224जन2ै:-4«-*- 
म॒ख्य ग्राणद्वारा असुरोंका परामव 
आसुरेण विद्धत्वादृप्राणादि- 
देवता अपोह्य-- 
अथ ह य एवाय॑ मुख्यः प्राणस्तमुद्वीथमुपासांचक्रिरे ! 
श्हासुरा ऋत्वा विदृध्वंसुयेधाइमानमाखणमृत्वा विध्च*- 
सेत ॥ ७ ॥ 
फिर यह जो प्रसिद्ध मुख्य प्राण है उसीके रूपमें उद्दीथकी उपासना 
की | उस ( ग्राणके ) समीप पहुँचकर अखुरगण इस प्रकार विध्वस्त हो गये 
जैसे दुर्भेध पाषाणके पास पहुँचकर मिट्टीका ढेला नष्ट हो जाता है॥७ ॥ 


अथानन्तरं य एवायं ग्रसिद्धों। अथ-ह#सके पश्चात्‌ जो कि यह 


े प्रसिद्ध मुख्य--मुखमें रहनेवाला 
मुखे मवो मुख्यः आणस्तम्नद्नी4- |, है उसीके रूपमें उद्दीयकी 


! 
कह. लक कक के लत न मल कमल ० ले  ल लि नल + का 








समानभन्यत्‌ । अथ ह वा 














आपुर पापसे विद्ध होनेके कारण 
प्राणादि देवताओंका त्याग कर--- 
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*ईक पक नए 20, ७०:20७ | ईक2.. अप, <सटिफ नगर नाईक, ०००१० सहसिटेक ब्यूग 5, ८२2, 

वच्त्वा प्राप्प विदध्य॑सुर्विनष्ठा।, | उसे प्राप्त होते ही--प्रणका कुछ 

भी न विगाडकर केवल उसे विड्ध 

अभिप्रायमात्रेण, अकृत्वा किं- | करनेका सकलपय करके ही विष्वस्त 
चिदपि प्राणस्य । | हो गये । 

कं विनशः ! इत्यत्र इशल्त- | ते शकार नष्ट हो गये * 

इसमें इशन्त कहते हैं---जिस 

माह---यथा लोकेषमानसाखण | श्रकार छोकमें आखण--पापाणको 

की प्राप्त होकर---जिसे कुद्दालदिसे भी 

“ने शक्यते जानहु ऊह- | न खोदा जा सके तथा जो वेंकियों- 

लादिभिरपि, टड्ेश्च्छेत न्‌ से सी छिन्न न किया जा सके उसे 

५० (अखणः कहते हैं, “भ्रखण” दी 

शक्योएइल्रण।, अखण एवं | 'भाजण!(अभेद्य) कहा गया है उसीको 

पासथ्याललो प्रात्त होकर अर्थात्‌ पापाणकी ओर 

आखणस्तसृत्वा स्दाष्ट। उसे फोडनेके अभिप्रायसे फ्रेका हुआ 


पांसुपिण्डः शत्यन्तराधाश्मनि | लेट---पांहपिण्ड यानी मिद्दीका ढ्वेला 
| उस पत्थरका कुछ भी न बिगाड़ 


भ्षिप्ताजश्मभेदनाभिप्रायेण तसखा- कर खर्य॑ नष'्ट- हो जाता हैं उसी 
| ग्रकार वे अछुर भी विनष्ट हो गये | 
समन: किचिदष्यइत्वा खय लि | (३ प्रकार अहुरोंसे परामत न होनेवे, 
ध्य॑सेत विदीर्येत्रंयं विदरध्यंसरि- ' कारण मुख्य ग्राण झुद्ध रहा--परषट 
९ ५ बिशुड्ठ -३ पित- ' इसका तात्यय हैं | यहोँ प्रव्मणवे, 
त्यथ; । एवं विशुद्धाप्सु रेघर्षित- | उम्ध्यते और दूसरी श्रतिकेःअनुसार 
त्वात्‌ ग्राण इति ॥ ७॥ | 'लो९?गब्द अध्याइत किया गया है।७] 

बा - ७-27 

प्राणोष्नस्कका महत्त्त 
एवंबिद!ः आणात्मसूतस्थेद॑ | इस अकार जाननेवाले प्राणाम्र- 
फलमाह--- भूत व्यक्तिके ल्यि श्रुति यह फल 
बतलाती है-- 


५६ छान्दोग्यीपनिपद्‌ [ अध्याय १ 


ग्यॉफ व््टेएे:22७७ व्यर्टिल2200, व्यईप" क रे क्र नाई" न्याईए< २०20० व्ॉॉलिटेक नया व्यक्त बाप न्वर्पियि 


एवं यथाश्मानमाखंणमृत्वा विध्वश्सत एवश्हेव 
स विध्वश्सते य एवंविदि पाप॑ कामयते यश्चैनमभिदा- 
सति स एषो$इमसाखणः ॥ ८ ॥ 





जिस प्रकार [ मिट्टीका ढेला ] दुर्मेध पाषाणको प्राप्त होकर विनष्ट 
हो जाता है उसी प्रकार वह व्यक्ति नाशको ग्राप्त हो जाता है जो इस 
प्रकार जाननेवाले पुरुषके प्रति पापाचरणकी कामना करता है अथवा 
जो इसको कोसता या मारता हैं; क्योंकि यह प्राणोपासक अमेद्य 


पाषाण द्वी है॥ ८ ॥ 


यथादमानमिति, एप एव 
दृष्टान्त;; एवं हेव स विध्यंसते 
विनव्यति; कोसी ९ इत्याह--य 
एवंविदि यथोक्तप्राणविदि पाप॑ 
तदनहे कतु कामयत इच्छति 
यश्चाप्येममभिदासति हिनस्ति 
प्राणविद॑ प्रत्याक्रोशताडनादि 
प्रयुडक्ते सोडप्पेवमेष विध्यंसत 
इत्यथं; । यस्तात्स एप श्राणवित्र 
प्राणघूतत्वादश्माखंण. इवाश्मा- 
खणो5्धपेणीय इत्पथेः |, 














जिस प्रकार पाषाणको प्राप्त 
होकर इत्यादि---यही इसमें दृश्टान्त 
हैं | उसी प्रकार निश्चय ही वह 
नष्ट हो जाता है; कौन नष्ट हो 
जाता है £ सो बतलते हैं---जो 
इस प्रकार पूर्वोक्त ग्राणको जानने- 
वाले: उपासकके प्रति उसके अयोग्य 
पापाचरण करनेकी कामना---इचच्छा 
करता है; तथा जो इसका हनन 
करता है--इस पग्राणवेत्ताके प्रति 
गाली-गलोज एवं ताडनादिका प्रयोग 
करता है वह भी इसी प्रकार नष्ट 
हो जाता है---यह इसका अमिप्राय 
है; क्योंकि वह ग्राणवेत्ता प्राणलरूप 
होनेके कारण दुर्भेध पाधाणके समान 


. ढुर्मेंध पाषाण अर्थात्‌ दुघंष है | 


खण्ड २ | शाइरभाष्यार्थ ५७ 
बाई कं्कर ब्यॉ्टेट पक न्यर्पिन्ट कक न्यॉरपे क नर्पकर कर नर एक ब्वर्टि लक विन: 0 नई एज), बाई: पे 


ननु नासिक्योअपि प्राणो वा- | श्ंका-जैसा कि मुख्य प्राण है 
उसी गअ्रकार नासिकाखित प्राण भी 
तो वायुरूप ही है; किंतु प्राणरूप 
क्यः ग्राण; पाप्मना विड्ध) प्राण कं 5 कर के हे ्य भ्राण 
। पाप » मुख्य ग्राण 

एवं सन्‍न मुख्य; कथम्‌ १? | नहा है...सो कैसे 
नेप दोष); नासिक्यस्तु खान- |. समाघान-यह कोई दोप नहीं 
है | नासिकामें रहनेवाला ग्राण तो 
करणवेणशुण्यादिद्वो वाय्वात्मापि | वायुरूप होनेपर भी स्थानावच्छिन 
द इन्द्रियके दोषके कारण असुरोह्वारा 
सन्‌; मुख्यस्तु तदसंभवात्‌ | पापसे विद्ध हो गया है; किंतु 
मुख्य प्राण आश्रयदोषकी असम्भव- 
स्ानदेवतावलीयस्त्वान्न॒ विद्ध | तके कारण तथा. स्थानदेबतासे 
प्रबलतर॒ होनेके कारण पापसे विद्ध 
इति युक्तम्‌ । यथा वास्थाद य॥ नहीं हुआ-यह उचित ही हैं।जिस 
प्रकार बसूछठा आदि ओजार छु- 
शिक्षावत्पुरुष श्रया; कायविशेष॑ शिक्षित पुरुषके हाथ रहनेपर 
विशेष कार्य करते है, किंतु दूसरेवे 
हाथमें पडनेपर बैसा नहीं करते 
उसी ग्रकार दोषयुक्त प्राणका साथ 


वर्द्भाणसचिवत्वादिडा. घ्राण- | दोनेके कारण बत्राणदवता पे 
| विद्ध है और मुख्य प्राण १ पश्रिद्ध 


देवता न झुख्य; ॥ ८ ॥ नहीं है ८॥ 





य्वात्मा यथा मुख्यस्तत्र नासि- 














कुबेन्ति नान्यहस्तगतास्तद्॒द्ोप- 


नकू--्ग्टफ से सै 


यसन्न विद्ोष्सुरेमुख्यस्त- |. क्योंकि झुख्य प्राण असरदार 
बन लल _ | पापविद्ध* नहीं हुआ, इसलिये-- 


'१८ कछान्दोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय १ 


ॉिब:०3५.. >मीर्ज-2७० «/<)१५. ०८2५9, ००3० १५७७ «3 क्:े),७७ नॉमिटे न्यॉटन ७ पिन बॉ 2० बह, 
नेबेतेन सुरभि न दुर्गन्धि विजानात्यपहतपाप्मा 
होष तेन यदश्नाति यत्पिबति तेनेतरान्प्राणानवति । एतम्म 


एवान्ततो$विच्त्वोत्कामति व्याददात्येवान्तत इति ॥ ९ ॥ 
लोक इस ( मुख्य प्राण ) के द्वारा न छुगन्धकी जानता हैं ओर न 
दुर्गन्धको ही जानता है; क्योंकि यह पापसे पराभूत नहीं है | भत: यद्ष 
जो कुछ खाता या पीता है उससे अन्य ग्राणोंका ( इन्द्रियोंका ) पोषण करता 
है | अन्तमें इस मुख्य ग्राणको ग्राप्त न दोनेके कारण दी [ प्राणादि 
प्राणसमूह | उत्क्ण करता है और इइसीसे अन्तमें पुरुष मुख फाड़ 
देता हैं || ९ ॥ ह 


नेवेतेन सुरभि दुरगन्धि वा| लोक इस मुख्य प्राणके द्वारा न 
सुगनन्‍्धको जानता है और न दुर्गन्ध- 

विजानाति . प्राणेनेव तदुभरय ह हो जा औगत ७ जनों 
विजानाति लोक । अतथ्य | द्वारा ही जानता है । अतः पापका 


अपहतपापष्मा है--जिससे , पाप 


हती विनाशितोध्पनीतः पाप्मा | पहत- बिनाशित अर्थात्‌ दूर कर 


यज्तात्सो5यमपहतपाप्मा होीष॑ | दिया गया है वह यह मुख्य प्राण 
विशुद्ध इत्यर्थ: | अपहतपाष्मा अथोत विशुद्ध है । 


यस्माच्चात्मंमरय!ः कल्याणा- | योकि प्राणादि इन्द्रियाँ अपने- 
अपने कल्याणमे आसक्त होनेके 
धासडगवच्चादूघप्राणादयोी. न | कारण अपना ही पोषण करनेवाली 


तम॑मरिर् हैं और मुख्य प्राण उस प्रकार अपना 
$ 09 


जा फिर वह कैसा है ? वह तो सभीका 
सवोधें! कथम £ दत्युच्यते- 
बोर | तैन हितकारी है | किस प्रकार ? सो 
मख्येन यदश्नाति 


यस्पिबाति | बतलाया जाता है----उस मुख्य 
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लोकस्तेनाशितेन पीतेन चेतरान्‌ | रणके द्वारा लोग जो छुछ खाते- 

ि पीते है उस खाये-पियेसे वह मुख्य 
प्राणादीनवंति पालयति । तेन | आ्राण प्राणादि दूसरे प्राणोंका पोषण 
करता है, क्योंकि उसीसे उन सबकी 
स्थिति होती है| इसलिये मुख्य प्राण 


सबंभरिः ग्राणोइतो विशुद्ध। । सभीका पोषण करनेवाला है, अत" 





हि तेषां सितिमवतीत्यर्थ। | अवः 


वह विशुद्ध है | 

किंतु मुख्य प्राणद्ार खाये- 
पीये पदार्थेसि अन्य प्राणोंकी स्थिति 
किस प्रकार जानी जाती है? सो 
बतलाते हैं--इस मुख्य ग्राणको 
अर्थात्‌ इस मुख्य प्राणकी वृत्तिरूप 
अन्न-पानकोी न पाकर ही अन्त समय-- 
मरणकालमे प्राणादि इन्द्रियसमुदाय 
उत्क्रण करता है, क्योंकि ग्राणढीन 
पुरुष खाने या पीनेमे समर्थ नहीं होता | 


कर्थ॑ पुनसुख्याशितपीतास्यां 
खितिरेषां गम्बते १ इत्युच्यते- 
एते मुख्य आणम्‌, मुख्यग्राणस्य 
वत्तिमत्रपाने इत्यथ, अन्ततो$-- 
न्ते मरणकालेडविच्चालब्ध्वोत्का- 
मति  प्राणादिश्राणसमुदाय 

इत्यथ; । अग्राणो हि न शक्को- 
इसीसे उस समय प्राणादि इन्ह्रिय- 


त्यशितं पातुं वा | तेन तदोत्का- 

। गादि समुदायकी उत्क्रान्ति प्रसिद्ध है । 
न्तिः प्रसिद्धा प्राणादिकलापसथ | | <-मणके समय ग्राणकी भोजन 
इ्यते हुत्कान्तों प्राणस्याशि- करनेकी इच्छा स्पष्ट देखी जाती 


पे > है | इसीसे उस समय वह मुख बा 
शिवा | अता व्याददात्येबारय ० 
शिपा । अतती व्याददास्वेबास- | २ है | बही उत्तमण केबाले 


विदारण करोतीत्यथः । तड़च- | दर णादिकी अन्नादि ग्राप्त न होनेका 
नालाभ उत्क्रान्तस लिड्ढस ॥९॥ |चिह है॥ ९॥ 
--०><ई४-०- 
ग्राणकी आइ्विरस संज्ञा होनेगें हेतु 
श्हाड़िरा उद्बीथमुपासांचक्क एतम्र एवाड्रिरसं 
मन्यन्ते5ड़ानां यद्रसः ॥ १० ॥ 








६० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 


नर बॉएर22७. कफ: «१०७ नाप ३ टेक नज्मिये॥ चॉप्टश ७, बट व्यर्रिते) 0, नक्रि>े क गयॉ्रें22० र्ि2. 
अड्डिरा ऋषिने इस ( मुख्य प्राण ) के ही रूपमें उद्बीथक्ी उपासना 
की थी | अतः इस प्राणको ही आब्रिरस मानते हैं, क्‍योंकि यह सम्पूण 


अड्लोंका रस है | १० ॥ 

त॑ हाढ्निरास्त मुख्य ग्रा् 
हाड्िरा इत्येबंगुणमुद्वीथमुपासां- 
चक्र उपासन क्ृतवान्चकों दाल्म्य 
इति चक्ष्ममाणेन संचध्यते | तथा 
वृहस्पतिरिति, आयास्य इति चोपा- 
सांचक्रे चक इत्येव॑ संबन्ध॑ कृत- 
वन्‍्तः केचित्‌; “एतम्नु एवाड्विरसं 
वृहस्पतिमायास्य॑ प्राणं मन्यन्ते! 
इति वचनात्‌ । 








भवत्येवे यथाश्रुतासंभवे 
संमवति तु .यथाश्रुतम्ू, ऋषिचोद- 
नायामपि भ्रुत्यन्तरवत्‌तस्माव्छ- 
तचिन इत्याचक्षत एतमेव सन्त- 
सपिमपि!! । तथा माध्यमों शृ- 
त्समदो विश्वामित्रों वामदेवो$- 


त्रिरित्यादीन ऋषीनेव प्राणमापाद- 


यति श्रुतिः । तथेतानप्यपीन 


प्राणोपासकान ्विरोइहस्पत्याया- 
सान्प्राण 





त॑ ह्ाड्निरा:? अर्थात्‌ अन्विरा-ऐसे 
गुणवाले इस मुख्य प्राणरूप उद्बीयकी 
दाल्भ्य बकने उपासना की--इस 
प्रकार इसका आगेसे सम्बन्ध है | तथा 
किसी-किसीने. दल्मपुत्र बकने 
चहस्पति और आयास्यगुणवाले प्राण- 
रूप उद्वदीधकी उपासना की?--इस तरह 
इसका सम्बन्ध लगाया है; क्योंकि यहाँ 
इस प्राणणी ही अदब्रिरस 
व्रृहस्पति और आयास्य मानते है? 
ऐसा वचन है | 


ठीक है, यदि यथाश्रुत अर्थ 
( श्रुतिका सरला्थ ) सम्भव न हो 
तो ऐसा [ दूरानववी ] अर्थ भी 
लिया जा सकता है। किंतु यहाँ 
तो “ अतः ऋषि होनेपर भी इसे 
( ग्राणकी ) 'शतचिन”? ऐसा कह- 
कर ॒पुकारते हैं? इस अन्य श्रुतिके 
अनुसार ऋषियोंका ग्रतिपादन करने- 
में प्रवृत्त यथाश्रुत अर्थ भी सम्म है 
ही। इसी प्रकार श्रुति माध्यम, 
गत्समद, विश्वामित्र, वामदेव और 
अत्रि आदि ऋषियोंकी ही प्राणभाव- 
की प्राप्ति कराती है; ऐसे ही प्राण 
ही पिता है, ग्राण ही माता 


करोत्यभेदविज्ञानाथ | है?! इत्यादिकि समान अभह्निरा 


खण्ड २ ] शाडइूरभाष्याथथ दे१्‌ 
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'्राणो ह पिता प्राणो माता' इत्यादि- बृहस्पति और आयास्य--इन प्राणो- 
पासक ऋषियोंकी भी श्रुति भमभेद- 
विज्ञनके लिये प्राण बनाती है। 
एवं सन्नात्मानमद्जिरसं प्राण- अतः इसका तात्पर्य यह है कि 
अद्वि) नामक ऋषिने प्राणखरूप 
मुद्गीथमुपासांचक्र इत्येतत्‌ । | होकर ही अड्जिसस आत्मा प्राणहूप 
उद्बीथकी उपासना की; क्योंकि प्राण 
होनेके कारण वह अड्डलोंका रस हैं, 
स्तेनासावाड्रिरस। ।। १० ॥| इसलिये आइ्विसस है | १० ॥ 





वच । तसाचपिरद्धिरा नाम ग्राण 


यदयस्ात्सो5ड़ानां प्राणः सन्‍्रस- 





प्राणकी वहस्पाति संज्ञा होनेगें हेतु 
तेन तरह चृहस्पतिरुद्गरीथम॒ुपासांचक्र एतमसु एब 
बृहस्पति मन्यन्ते वाग्धि बहती तस्था एव पतिः ॥११॥ 
इसीसे चृहस्पतिने उस ग्राणके रूपमे उद्बदीयकी उपासना की | छोग 
इस प्राणको ही बृहस्पति मानते हैं; क्योंकि वाक्‌ ही बृहती है और यह 
उसका पति है ॥| ११ ॥ 


तथा वाचो चृहत्या; पतिस्ते- | तथा यह वाक यानी बुहतीका 
नासो चृहस्पति। ॥ ११॥ | पति है, इसलिये बृहस्पति है॥११॥ 
आ 





प्राणकी आयास्य संज्ञा होनेगे हेतु 
तेन तश्हायास्य उद्गबीथम्रपासांचक्र एतम्र एवा- 
यास्यं मन्‍्यन्त आस्यायद्यते ॥ १२ ॥ 


इसीसे आयास्यने इस ग्राणके रूपमे ही उद्बदीथकी उपासना को । 
लोग इस प्राणको ही आयास्य मानते हैं; क्योंकि यह आस्य ( मुख ) से 
निकलता है ॥ १२ ॥ 


दर छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय * 


न १ बॉस क- नाप: ८ >र्दरक: पैक ब्यिर)व७ नई )क नरत न ली: 20. ब्कर्िब०१.., कई: :220+ व्:3 ८2७, रपट) 


तथा यचस्मादास्थादयते | तथा क्योंकि यह आस्य ( मुख ) 
से निकलता हैँ, इसलिये आयास्य 
निर्गेच्छति तेनायायय ऋषि! प्राण | अपने प्राणहप होकर ही [इस प्राण 


एव सब्नित्यथे। । तथान्यो5्प्यु- | भय उद्दीथकों उपासना की |-यह 

इसका तात्पय हैं | भथोत्‌ अन्य 
पासक आत्मानसेवाद्विर्सादि- | उपासकको भी आद्विरस आदि गुणों- 
से युक्त आत्मखरूप ग्राणके रूपमें ही 
उद्गीथकी उपासना करनी चाहिये 
'॥९२॥ , ॥ ९९२ ॥| 


गुण प्राणमुद्टीथम्नुपासीतेत्यथ: 





तेन तश्ह बको दाल्‍भ्यो विदांचकार ।स ह 
नेमिशीयानामुद्गाता बभूव स ह स्मैभ्यः कांमानागायति १३ 
अतः दल्भके पुत्र बकने [ पूर्वोक्तहपसे ] उसे जाना । [ अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त प्रकारसे प्राणमय उद्गीथकी उपासना की | ] वह नैमिषारण्यमे यज्ञ 
करनेवालोंका उद्गाता हुआ और उसने उनकी कामनापूर्तिके लिये उद्‌गान 
किया ॥ १३ ॥| 


न केघलसद्डिरःप्रश्तय उपा- | केवलछ अब्विरा आदिने ही आण- 
सांचक्रिरे; त॑ ह वको नाम | *म उद्बनीयकी उपासना नहीं की; 


* विदां- बल्कि दल्मके पुत्र बकने भी उसे 
दल्भस्थापत्यं दाल्म्यो विदां पता! आंत आंकऑॉट शः 


चेकीर यथा दशित आज विज्ञात- प्रदर्शित प्राणका ज्ञान प्राप्त किया था | 
वान्‌ । विदित्वा च स ह नेसि- | इस प्रकार उसे जानकर वह नै मिषारण्य- 
शीयानां सत्रिणाझ्ृद्र (ता बसूव कु में यज्ञ करनेवालोंका उद्घाता इआ तथा 


: इस प्राण-विज्ञानके सामर्थ्यसे ही 
सच प्राणविज्ञानसामंथ्यदिश्यो उसने उन नेमिशीय याज्ञषिकोंकी 


नेमिशीयेम्यः कामानागायति | क्ामनाओंका [ उनकी पूर्तिके छिये 
स हागीतवान्किलेत्यथः ॥१३॥ | आगान किया ॥ १३ ॥ 








स्रण्ड २ | 





शाहरभाध्यार्थ दै३ 


रनवे, बूआ2 3 आदर... चरम च्कर्स्लिटट कक, चर्ट:प थक प्वर्टसवि ७ मर पं) ग्ॉपबट, मल कर 


प्राणहश्सि ऑकारोप्रासनाका फल 
आगाता ह बे कामानां भवति य एतदेव॑ विद्वा- 
नक्षरसुद्रीथमुपास्त इत्यध्यात्मम ॥ १४ ॥ 


इसे इस प्रकार जाननेवाछा जो विद्वान्‌ इस उद्गीयसंज्ञक अक्षर 
( आकार ) की इस प्रकार उपासना करता है, वह कामनाओंका आगान 
करनेवा्य होता हे---ऐसी यह अध्यात्म उपासना है || १४ || 


तथा अन्योष्प्युद्ञाता आगाता 
ह ये कामानां भवति य एवं 
प्राणम॒क्ष्‌र- 
मुद्वीथभ्ुपास्ते | तस्पेतद्र॒ष्टं फल- 
सुक्तम्‌, 
“देवों भूत्वा देवानप्येति/! इति 
श्रुत्यन्तरात्सिद्यमेवेत्यमिग्रीय/ । 


विद्वान्यथोक्तगुणं 


प्राणात्ममावस्त्वरृष्ट 


इत्यध्यात्ममेतदात्मविषयमुद्वीथी- 


पासनमित्यक्तोपसंहारो5पिदेव- 
तोद्दीथोपासने वक्ष्यमाणे चुद्धि- 


समाधानार्थ; ॥ १७ ॥। 








इसे इस प्रकार जाननेवाला जो 
विद्वान्‌ इस- उद्बीयसंज्ञक अक्षरकी 
उपयुक्त गुणविशिष्ट.. प्राणहूपसे 
उपासना करता है, वह अन्य उद्घाता 
भी कामनाओका आगान करनेवाला 
हो जाता हैं। यह उसका इृष्ठ फल 
बतलाया गया है| “देवता होकर ही 
देवताओंको प्राप्त होता है? इस 
अन्य श्रुतिके अनुसार प्राणखरूपता- 
की ग्राप्तिहप अदृष्ट फल तो सिद्ध 
ही हे---यह इसका अमिग्राय है । 
इत्यध्यात्ममू---यह उद्दबीयोपासना 
आत्मविषयिणी है--..श्स प्रकार जो 
पूर्वोक्ति कथनका उपसंहार किया 
गया हैं चह आगे कही जानेवाली 
अधिदेवत उद्बीयोपासनामें बुद्धिको 
समाहित करनेके लिये है || १४ | 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥२॥ 


४०-००... #पूहि।-वबै॥००-माभा कह िकनभ-- 


ते (५ ण्छु 
चखि्त्तायथ रह 
+--+६७६४६०६७--- 
आदित्यद्श्ति उद्गीथोपातना 
# ५ के. के ५ ८५. 
अथाधिदेबत य एबासों तपति तमद्वीथम॒पासीतो- 
यन्वा एप प्रजाभ्य उद्बायति । उद्यश्स्तमोमयमपहन्त्य- 
पहन्ता ह वे भमयस्य तमसों भवति य एवं बेद ॥ १॥ 
इसके अनन्तर अधिदेवत उपासनाका वर्णन किया जाता है-जो कि 
वह [ आदित्य ] तपता है, उसके रूपमें उदृगीयकी उपासना करनी चाहिये | 
यह उदित होकर प्रजाओंके लिये उदृगान करता है, उदित होकर अन्धकार 
और भयका नाश करता है | जो इस प्रकार इसको जानता ( इसकी 
उपासना करता ) है वह निश्चय हीं अन्चकार और भयका नाश करनवाला 
होता है ॥ १॥ 
अथानन्तरमधिदेवत॑ देचता- |. इसके अनन्तर अधिदेवत अर्थात्‌ 
जज, ५ अल व आने देवताविषयक उद्बीथोपासनाका आरम्भ 
चष थापाप्तन अस्तुतामत्यथ; बे है. क्योकि उहीष आॉक 


अनेकधोपास्यत्वादृद्वीथस्य । य | प्रकारसे उपासनीय है | जो कि यह 
दिस्थवस्तपति तप्नहीय आदित्य तपता है, उसके रूपमे उद्बीय- 
एवासावादिर्यस्तपति तम्ुद्टीथ- | . उपासना करे; अर्थात्‌ आदित्य- 


मुपासीतादित्यच््थोड्टीयम् पा | दृष्टिसे उद्बदीधकी उपासना करे । 
सीतेत्यथं; । तमद्वीथमित्युद्वीथ- धतमुद्दीयम” इसमे “उद्बीयः शब्द 


अक्षरवाचक होता हुआ किस प्रकार 
शब्दो5क्षरमाची सन्कथमादित्ये आदित्यमं सगत होता है * यह 
बतते ? इत्युच्यते-- 








बतलाया जाता है-.- 





खण्ड ३ ॥ शाइरभाष्याथे ६७ 
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उद्यन्नुद्गच्छन्चा एप प्रजाभ्य/ | यह [ आदित्य] उदितहोता हुआ 

४ है ---ऊँपरकी ओर जाता हुआ प्रजाके 

अजाथमुद्रायति अजानामन्नत्पि- | ढहिये--..प्रजाओंके अन्नकी उत्पत्तिके 

लिये उद्बान करता है, क्योंकि उसके 

हानुयति तस्मिन्‌ | उद्धित न होनेपर ओीहिं. आदिकी 

निष्पत्ति: निष्पत्ति नहीं हो सकती; अतः जिस 

त्रीहमादे। : खादत उद्घायती- प्रकार उद्गाता अन्नके लिये उद्घान 

। | करता है, उसी प्रकार वह उद्भान 

करनेके समान उद्बान करता है| 

अत उद्बीथः सवितेत्यथं: |. | अतः सूर्य उद्दीथ है---यह इसका 
तातय है । 

कि. चोधन्नेश तमस्तज्जं च इसके सित्रा, वह उदित होकर 


५ नति तमेबंग्ण रात्रिके अन्धकार और उससे होने- 
भय॑ आणिनामपहल्ति 3 | बाले प्राणियोंके मयका भी नाश 


सवितारं यो वेद सोज्पहन्ता | रिंग है। जो इस प्रकारके गुणसे 
युक्त सविताकी उपासना करता है, 


च न्मम्र 
नाशमिता ह वे भयरत जन्ममर- | ६ जन्म-मरणादिरूप आत्माके 
णादिलक्षणस  आत्मनस्तमसश्र | मय और अन्धकारका अर्थात्‌ उसके 


तत्कारणसय अज्ञानलक्षणस् | कारणभूत अज्ञानका नाश करने- 
भवति ॥ १ ॥ वाल होता है ॥ १ ॥ 
री 








स्यथम् | न 





वोद्रायति, यथैवोद्वातान्ना्थनत 











सूर्य और ग्राणकी समानता तथा ग्राणदष्टिसे उद्ठीथोपासना 


यद्पि खानमेदात्माणादित्यो 





ययपि स्थानभेदके कारण प्राण 
। और आदित्य मिन्न-से दिखायी देते 
मिन्नाविव लक्ष्येते तथापि न स्‌ | हैं, तथापि वह उनका ताक्तिक भेद 
नहीं है । किस प्रकार ? [ यह 


.. +४%,. .._ की. “०9&£&:£ 9 9आ आ अिमिनिलशिनिक, व | 
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न्वर्टिग ७ व्यएर:22, व्यापक न्याए 2७ नए) व्यय: 20 नई": नसिंटिकक न्ॉ्फि- र न्यएकर न्गर्पिकटक न्यरफिएट 

समान उ एवायं चासो चोष्णोउयम्ष्णोई्सी खर 

इतीममाचक्षते खर इति प्रत्याखर इत्यमं तस्माद्ठा 
एतमिममम चोद्दीथमपासीत ॥ २ ॥ 

यह [ प्राण ] और वह [ सूरय ] परस्पर समान ही हैं | यह प्राण 

उष्ण है ओर वह सूर्य भी उष्ण है। इस [ प्राण ] को “खरः ऐसा कहते 


हैं और उस [ सूर्य | को श्खरः खं “्रत्याखरः ऐसा कहते हैं | 
अतः इस [ प्राण ] और उस [सूर्य] रूपसे उद्भीयकी उपासना करे ॥२॥ 











समान उ एवं तुल्य एवं 
प्राय/ सवित्रा गुणत3, सविता 
च॒ प्राणेन । यस्मादृष्णोड्य॑ प्राण 
उंष्णथासी सविता। कि च खर 
इतीम॑ ग्राणमाचक्षते कथयन्ति, 
तथा खर इति प्रत्याखर इति 
चाप सवितारम । यस्मात्माणः 
खरत्येव न पुनसंतः प्रत्या- 
गच्छति, सविता त्वस्तमित्वा 
पुनरप्यहन्यहनि प्रत्यागच्छति; 
अतः प्रत्याखर। । अस्माहणतो 
. नामतथ्व समानावितरेतरं प्राणा- 
दित्यी । अतः तच्ामेदादेत॑ 
प्रागमिममय चादित्यमुद्दीथमु- 
पासीत ॥ २॥। 


गुणदृष्टिसे प्राण सूयके सद्दश 
ही है तथा सूर्य प्राणके सद्दश है, 
क्योंकि यह ग्राण उप्ण है और वह 
सू्य भी उपष्ण है | तथा इस ग्राणको 
“खर!? ऐसा कहकर पुकारते हैं और 
उस सूर्यको भी 'खरः एवं “प्रत्याखरः 
ऐसा कहते हैं, क्योंकि ग्राण तो 
केवल खरण ( गमन ) ही करता 
है---मरनेके पश्चात्‌ वह पुनः 
लोटता नहीं; किंतु सूय प्रतिदिन 
अस्तमित हो-होकर लौट आता है, 
इसलिये वह प्रत्याखर है | इस प्रकार 
गुण और नामसे भी ये प्राण और 
आदित्य एक-दूसरेके तुल्य ही हैं | 
अतः तत्त्वतः अभेद होनेके कारण 
इस प्राण और उस सूर्यरूपसे उद्दीय- 
की ( उद्बीधावयत्रभूत ओंकारकी ) 
उपासना करे ॥ २ ॥ 
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व्यानवष्सि उद्लीधीपासना 
अथ खलु व्यानमेवोद्गीथमुपासीत “यह प्राणिति स 
प्राणो यदपानिति सोपपानः । अथ यः प्राणापानयोः 
सन्धिः स॒ व्यानो यो व्यानः सा वाक | तस्मादप्राणन्न- 
नपानन्वाचमभिव्याहरति ॥ रे ॥ 


तदनन्तर दूसरे प्रकारसे [ अध्यात्मोपासना कही जाती है--. ] 
व्यानदृष्टिसे ही उद्घीयक्की उपासना करे। पुरुष जो प्राणन करता है 
( मुख या नापिकाद्वारा वायुको बाहर निकाल्ता है ) वह प्राण है और 
जो अपश्वास लेता है ( वायुकी भीतरकी ओर खींचता है ) वह अपान 
है । तथा प्राण और अपानकी जो सन्धि है वही व्यान है| जो व्यान 
है वही वाक है | इसीसे पुरुष प्राण और अपान क्रिया न करते हुए ही 
वाणी बोलता है॥ ३॥ 


अथ खल्‍्विति ग्रकारान्तरेणी- | “अथ खब्ठः-- अब ग्रकारान्तरसे 
पासनम्रहीथसोच्यते उद्नीयकी उपासना कही जाती है | 
पासनप्नुद्नीथस्योच्यते; व्यानमेव प्राणका ही चइतिविशेष जो आगे कहे 
वक्ष्यमाणलक्षूणं॑ ग्राणस्पेव इृत्ति- | जानेवाले ठक्षणोंसे युक्त व्यान है, 
विशेषम॒ई उसके रूपमें उद्बीथकी उपासना करे | 
शथमुपासीत । अधुना अब उसके तत्तका निरूपण किया 
तय तच्च॑ निरूप्यते-यदे पुरुष: | जाता है । पुरुष जो प्राणन करता 
है अर्थात्‌ मुख और नासिकाद्वारा 
वायुकी वाहर निकाछता है, वह 
बहिरनिःसारयति, स प्राणाख्यों | वायुका प्राण नामक बृत्तिविशेष है; 


वायोइत्तिविशेष/, यदपानित्यप-|  + जो अपश्वास करता है, 


पसिति .ताम्यामेवान्तराकर्मति अर्थात्‌ उन ( मुख और नासिका ) 
शरसिति तार के ही द्वारा वायुकी भीतर खींचता 


के... जा क...ःख<ख<$७ऊझऊ्ख्जजऊजमज़आ 9 9 इनक के | समवन्कमाक. मिशन नी, & बह. अदण्णयाभाााइथभाका कब्ज माइन्यापयु न्ज्मृण टिक देंस दे | 





प्राणिति झुखनासिकाम्यांँ वायु 
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ततः किम इत्युन्यते-अथ य उक्त- ' उससे क्या सिद्ध हुआ! यह बतटाया 

जाता दै--उन उपयुक्त ठक्षणगाले 
लक्षणयो।प्राणापानयो/सन्धिस्त- * श्ाज क्षर अपानथी जो सन्धि हैं--- 


| 
यह स्थान ह। श्रुनिद्वारा विशेषरूपमे 


यः सांख्यादिशासप्रसिदः श्रुत्या। नस्णिण किये जनेके कारण यहाँ 
.. * यह थव्यान अभिप्रेत नहीं है जो 
विशेषनिरुपणान्रासों. व्यान | सांस्यारि आरूमें प्रसिद [ सर्वदेद 
साथी ] बयान ६ ऐसा इसका 

इत्यभिप्रायः ।  तागर्य है | 


|) 





कस्मात्पुनः प्राणापानां दिला. किंतु आण और अयानकों छोड़ 

कल | बह अभ्यन्त पश्रिमसे व्यानकी दी 
मद्रतायासेन व्यानस्पेबोपासन- उपासनाफा निरूपण क्यों किया गया 
( ऐसा प्रश्न होनेपर कड़ते ६--] 
क्योंकि यह वीययान्‌ कमकी निष्पत्ति 
का कारण ४ । यह वीयबान्‌ू कमकी 


५ ु जाओ प्तिद्विका फारण केसे है! इसपर 
यो ब्यानः सा वाक्‌ च्यानका्य- | , ते है जो व्यान है, वद्दी वाणी 


त्वाद्गाचः | यस्‍्माहथाननिर्वत्याँ | क्योंकि वाणी व्यानका ही कार्य 

| है | वाणी ज्यानसे निष्पन्न होनेत्राली 
वाक्तस्मादप्ाणश्रनपानन्याणापा-, है, हसल्यि लोक प्राणन और अपानन 
अर्थात्‌ भ्राण और अपानकी क्रियाएँ 
न करता हुआ वाणीका अभिव्या- 
रत्युज्चारयति लोक। ॥३॥ | एरण--उचारण करता है ॥ ३ ॥ 


इक ाइ 0 ३ ७ ७ ७ ९ ५ भा 








मुच्यते ? चीयेबत्कमंहेतुल्ात । 
कर्थ॑पीर्यवत्कमेहेतुल्वमित्याह-- 





नव्यापारावकुवेन्वाचमभिव्याह- 
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गई: र्ि302% बाईजिटि॥ नर्सिंग आए किट) ७ कमिटी नरक नेट नपिपिक न्य्सिरिट न्काप2७, अप) ८ 
व्यानग्रयुक्त होनेते चाकू, ऋकू, साम और उद्गीयकी समानता 
या वाक्सक्तेस्मादप्राणन्ननपानन्नूचममिव्याहरति 
यक्तत्साम तस्मादप्राणन्ननपानन्साम गायति यत्साम स 
उद्दीथस्तस्माद्प्राणन्ननपानन्नुद्रायति ॥ 8 ॥ 
जो वाक्‌ है वही ऋक्‌ दे | इसीसे पुरुष प्राण और अपानकी क्रिया 
न करता हुआ ऋकका उच्चारण करता है | जो ऋक़््‌ है वही साम है । 
इसीसे प्राण और अपानकी क्रिया न करता हुआ सामगान करता है| जो 
साम है वही उद्बीय है | इसीसे प्राण और अपानकी क्रिया न करता हुआ 
उद्गान करता है ॥ 9 ॥ 
तथा वाम्विशेषारचम/ऋक्‍्स- | इसी प्रकार वाखिशेष ऋक्‌ 
ु । ऋकस्थित साम ओर सामके अवयव- 
स्थंच साम, सामावयवं चोद्टीथम्‌। | भूत उद्बदीयको भी पुरुष आण 
ओर अपानकी क्रिया न करता हुआ 
केवल व्यानसे ही सम्पन्न करता 
यतीत्यमिप्राय। ॥ ४ ॥ है-यह इसका अमिप्राय है॥ 9 ॥ 
“-+»>6-+--- 
न केवल वागायमिव्याहरण- | केवल वाणी आदिका उच्चारण 
मेव-- ही नहीं--- 


अतो यान्यन्यानि वीयेबन्ति कमोणि यथाग्नेमे- 
न्थनमाजेः सरणं दृढस्य घनुष आयमनमप्राणन्ननपा- 
नथ्स्तानि करोत्येतस्य हेतोव्योनमेबोद्दीथमुपासीत ॥ ५॥ 


इसके सिवा जो और भी वीर्ययुक्त कर्म हैं; जैसे-अग्निका मन्यन, 
किसी सीमातक दौड़ना तथा सुदृढ़ धनुषकी खींचना--इन सब कर्मोंको भी 
पुरुष प्राण और अपानकी क्रिया न करता हुआ ही करता है | इस कारण 
व्यानदृष्टिसे द्वी उद्वीधकी उपासना करनी चाहिये ॥ ५॥ 






अप्राणन्ननपानन्व्यानेनेव निवेत- 
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बट... बट मेक, नर्टी 2०. ॥न्‍केते.. नह). व कर्0 न्यायिक बयर्टिनी ७: “ग्रिल. किसे न्गििजेंप. ब्र्मििफि 


अतोष्स्मादन्यान्यपि यानि| इसके सित्रा जो दूसरे भी 
वीर्यचन्ति कर्माणि प्रयक्ञाधिक्य- | अधिक मयतसे निणननन छोनेबाले 
निरवेत्योनि-यथाग्नेमेन्थनम,आजे लत, शक कल ऑमिय 
ही | *.| मनन्‍्थन, किसी सीगातक दौदना और 
मंगादायाः सरणं धावनम, | मदद भनुपयों रीचना---उन्हें भी 
द्ठंस धनुप आयमनमाकपेणमू-- | पुरुष आण और अपथानकी क्रिया 
अग्राणन्ननपानंस्तानि करोति । | + करते दरए ही करता है । 

अतो विशिष्टो व्यान: ग्राणा- | अतः आ्रणादिवृत्तियोँकी अपेक्षा 
दिववत्तिभ्यः । विशिष्टसोपासन |... (ने और राजाकी 
हा उपासनाथा समान फनी द्वोनेके 
ज्याय; फलवत्त्याद्राजोपासनवत्‌ | | कारण रिश्रि'्टक्की उपासना भी 
एतस्प हेतोरेतस्मात्कारणादुव्या-| “रे है । इस हेतमे अर्थात 
सो | इसकारणसे ब्यानरुपसे ही उद्गीयकी 
नमवाद्रीथमुपासीत, . नान्‍्यदू- | ७ पासना करनी चाहिये-वायुकी 


वृत्यन्तरम्‌ । कमपी मेवत्तरत्व अन्य वृत्तियकत्ति रूपसे नहीं । 
कर्मफो अधिक ग्रवऊ बनाना ही 


फलप्र्‌ ॥ ५॥ इसका फल है | ५॥ 


सलकमनअभजपम+४०५२» ५०; - सूट) किसने ननन+-म ग्जडन्वीआपकाुडआइत 


उद्गीयाक्षरोंमें प्राणादिटरि 
अथ खलद्ीधाक्षराप्युपासीतीोद्रीथ. इति प्राण 
एवोत्पाणेन द्यत्तिए्ति वाग्गीबोचो हू गिर इत्याचक्षतेष्ञं 
थमन्ने हीदश्सवेश्स्थितम ॥ ६ ॥ 
इसके पश्चात उद्गीथाक्षरोंकी--उद्बीवः इस नामके अक्षरोकी उपासना 
करनी चाहिये---५उद्बीयः इस शब्दमें प्राण ही 'उत्तः हैं, क्योंकि प्राणसे 


ही उठता है; वाणी ही 'गी? है, क्योंकि वाणीको 'गितः कहते है 
तथा अन ही ५थ? है, क्योंकि अन्नमें द्वी यह सब स्थित है || ६ || 





स्रण्ड ३ | शाह रभाष्याथ ७१ 
गा पहॉम7 इक नाई: पक नए, ईर ७ व्यार्पिसक पर क्र जप परेक ब्यॉ्टफ्, प्यॉर्पडेंटक, यश फ नए १ 


अथाधुना खलद्वीथाक्षराण्यु-- इसके पश्चात्‌ अब उद्दीथके 


अक्षरोंकी उपासना करनी चाहिये | 
पासीत भक्तयक्षराणि सी भृव- “उद्री थ? शब्दसे उद्बीयथभमक्तिके अक्षर 


विशिनष्टि-उह्ीथ न समझ लिये जाये इसलिये ५उद्बीयः 
ज्नित्यतोी विशिनष्टि-उल्लीथ इति, |, वरेषण छ्गाते हैं | तय यह 


उद्दीथनामाक्षराणीत्यर्थ/ । ना- | | कि उद्नीय इस नामके अक्षरोंकी 
उपासना करे ; क्योंकि धअप्ठुक मिश्र! 


माक्षरोपासनेषपि नामवत एवचो- | ऐसा कहनेसे जैसे उस नामवाले 
व्यक्ति-विशेषका बोध होता है, उसी 
पासन कृत भवेदमुकमिश्रा इति | प्रकार नामके अक्षरोंकी उपासना 


करनेसे मी नामीकी ही उपासना की 

यद्वत्‌ । जाती है | 
प्राण एव उत्‌,उद्त्यसिच्नक्षरे |. प्राणद्दी 'उत्त है, अर्थात्‌ 'उत्‌! 
इस अक्षरमें प्राणदष्टि करनी चाहिये । 


प्राणदष्टि; | क्थं भा णस्पोक्त- प्राण किस प्रकार 'उतः है, सो 


मित्याह-्राणेन क्षत्तिष्ठति सर्वो- | *छते हैं--सब छोग प्राणसे छी 
है त्‌ अतो उठते हैं, क्योंकि प्राणहीनकी शिथिव्ता 
आागसाददाददशनात अदा । सदी गयी है; अतः उत्‌ जौर 


5स्त्युद; प्राणय च सामान्यम्र | | ग्राणकी समानता स्पष्ट ही है । 


वाग्गी), वाचो ह मिरहत्याचक्षते | वर्क, गी? है, क्योंकि शिष्ट छोग 


शिश; थम, अन्ने हीदं वाककी गिरा! ऐसा कहते हैं 
ड4 | तथान्न थय्‌, उसने है | धान 'थः है, क्‍योंकि अन्नमे ही 


सब स्ितमतो&स्त्यन्नस थाश्षरथ | यह सब खित है; अतः अन्न और 
च्‌ सामान्यम्र || ६ ॥ थ अक्षरकी समानता है ॥ ६॥ 


/ 


-*गीऑशिशिंकीफ- 
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न्कॉउन ८ न्यार्टिकी पक नर कक प्र), बरईपिटट3क नॉॉफिंय ० व्यय) बस ८ नाटक नऑप्ियिक न्यपिसे।क कॉपर 


उद्लीथक्षरोंनें चुलोकादि तथा सामवेदादिदशि 


त्रयाणां भ्रुत्धुक्तानि सामा-| इन तीनोंकी समानता श्रुतिने 
न्‍्यानि तानि तेनानुरूपेण शेषे- | बतलायी है. । इन्हींके अनुसार शेष 
प्वपि द्रव्यानि- स्थानोंमें भी समझनी चाहिये--- 


द्योरिवोदन्तरिक्ष गीः प्थिवी थमादित्य एवोद्वाय- 
गीरभिस्थश्सामवेद एवोचजुर्वेदी गीऋग्वेदस्थं दग्धेपर्मे 
वाग्दोह यो वाचो दोहो5न्नवानन्नादो भवति य एतान्येव॑ 


विद्वानुद्रीथाक्षराण्युपास्त उद्दीथ इति ॥ ७ ॥ 


यो ही “उतः है, अन्तरिक्ष थगीः है और प्रथिवी “थः है | आदित्य 

ही 'उत? है, वायु “गी? है और भअप्नि “थः है। सामवेद ही “उतः है, 

यजुर्वेद “गी? है और ऋग्वेद “थ” है | इन अक्षरोंकोीं इस प्रकार जानने- 

वाला जो विद्वान “उद्बीथ”ः इस प्रकार इन उद्दीयाक्षरोंकी उपासना करता 

है उसके लिये वाणी, जो [ ऋग्वेदादि ] वाकूका दोह है, उसका दोहन 
करती है तथा वह अन्नवान्‌ और अन्नका भोक्ता होता है॥ ७॥ 

द्योरेव उत, उच्चेश्यानात्‌। ऊँचे स्थानवाढा होनेके कारण 

बुलोक ही “उत? है, लोकोंका गिरण 

अन्तरिक्ष गीगिरणाल्लोकानाम । | करने (निगलने) से अन्तरिक्ष “गी? है 

और प्राणियोंका स्थान होनेके कारण 

पथिवी थ॑ प्राणियानात्‌ | आदित्य | पच्ितरी ध्यः है | ऊँचा होनेके 


कारण भादित्य ही “उतः है, 
एवं उत्‌; ऊध्वेत्वात्‌ । वायुगीर- | ,(द्क्के निगठनेके कारण वायु 
भी? है ओर यज्ञसम्बन्धी 
कर्मका अवस्थान ( आश्रय ) होनेसे 


यज्ञकर्मावथानात्‌ । सामवेद एवं | ही थे है तथा खर्गमें स्वुत 
हे इ ४3000 होनेके कारण सामवेद ही 











गन्‍्यादीनां गिरणात्‌ । अग्िस्थ॑ 


स्रण्ड ३ | 


शाइडरस्सापण्याथें 


७३ 


जि: या चर्स्क० ब्ञाएनेटक, बसिधयिक नबएअंटक बारअ22, बवपन2७ व्यपर23० ब्याप्सय, ससिये विस. 


गीयेजुपां ग्रत्तरय हविषो देवता- 
ना मिरणात्‌ । ऋग्वेदखम ऋच्य- 
ध्यूटत्वात्साम्नः । 





उद्गीथाक्षरोपासनफलमधुनो 
च्यते-ुग्घे दोग्ध्यस्से साध- 
फाय | का सा $ वाक्‌, कस 
दोहम्‌, को5सो दोहः १ इत्याह-- 
यो बाचो दोहः। ऋग्वेदादि शब्द्‌- 
साध्य फलमित्यमिग्राय;, तद्दाचो 





दोहस्त॑ खबमेव वाग्दोग्ध्या- 
त्मानमेव दोग्धि | कि चानवान्य- 
भृताननोउननादअ दीप्राप्रिमेवति 
य एतानि यथोक्तान्येव॑ यथोक्त- 
गुणान्युद्रीथाक्षराणि विद्दान्स- 
न्नुपास उट़ीथ इति॥ ७ ॥ 








यजुव॑दियोंके दिये हुए हृविको देवता- 
लोग निगलते हैं तथा ऋग्वेद 
धथः है; क्‍योंकि ऋकमें ही साम 
अधिष्ठित है | 

अब उद्गीधाक्षरोंकी उपासनाका 
फल बतलाया जाता है-इस साधकके 
लिये दोहन करती है, कौन ? वाक्‌, 
किसका दोहन करती है ? दोहका, 
वह दोह क्या है ? इसपर कहते हैं-- 
जो बाणीका दोह है; अभिग्राय यह 
है कि जो ऋगंेदादि शब्दसे साध्य 
फल है, वह वाणीका दोह है, उसे 
वाणी खयं ही दुह॒ती है | अपनेद्दीको 
दुहती है। यही नहीं वह अन्नवान्‌---- 
बहुत-से अन्नवाढा और अन्नका भोक्ता 
भी हो जाता है, उसकी जदराम्मि उदीघ्त 
रहती है, जो इन उपयुक्त उद्गी थाक्षरोंकी 
इन्हें. उपयुक्त गुणोसे विशिष्ट जानकर, 
(उद्बीयःः इस टरूपसे उपासना 
करता है ॥ ७ || 





सकामोपासनाका के 





अथ खल्वाशीःसम्डिरुपसरणानीत्युपासीत येन 


साम्ना स्तोष्यन्स्थाततत्सामोपधावेत ॥ ८ ॥| 


' अत्र निश्चय ही कामनाओंकी सम्रृद्धि [ के साधनका वर्णन किया 
जाता है---] अपने उपगन्तब्यों ( ध्येयों ) की इस प्रकार उपासना 


०. 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय * 


बारिं20% ऑई५ व टेक नरक, गए न्यपेड2)क न्यॉपए कर नर्स नेट प्याज: 2ऋ थर्प्िटे4 कर नए 2 ऋ॑ नरपिंट ब्यर्प्किय 
करे--जिस सामके द्वारा उद्‌गाताकों स्तुति करना हो उस सामका 
[ उप्तकी उत्पत्ति आदिके क्रमसे ] चिन्तन करे | ८ ॥ 


अथ खल्विदानीमाशीः सम्ृ- 
डद्विराशिप! काम समृद्धियथा 
भवेत्तदुच्यत इति वाक्यशेप । 
उपसरणान्युपसतेव्यान्युपगन्त- 
व्यानि ध्येयानीत्यथ;; कथम्‌ ! 
इत्युपासीत--एचम्रुपासी त; 
तद्यथा--येन साम्ना येन सामवि- 
शेषेण स्तोष्यन्स्तुतिं करिष्यन्‌ 
स्याद्भवेदुद्दाता तत्सामोपधावे- 





इसक अनन्तर अब निश्चय ही 
आशी:समृद्धि--जिस प्रकार 
आशी: अथोत्‌ कामनाकी समृद्धि 
होगी वह बतलायी जाती है, इस 
प्रकार इस वाक्यकी पूर्ति करनी 
चाहिये | उपसरण---उपसतंन्य-- 
उपगन्तव्य अर्थात्‌ ध्येय-इनकी 
किस प्रकार उपासना करनी 
चाहिये ः इनकी उपासना इस 
प्रकार करे; यथा---जिस सामसे 
अर्थात्‌ जिस सामविशेषसे उद्घाता- 
को स्तुति करनी हो उस सामका 
उसकी उत्पत्ति आदिके क्रमसे उप- 
धावन-उपसरण अर्थात्‌ चिन्तन 


दुपसरेचिन्तयेद्त्पत््यादिमि!॥८॥| करे ॥ ८ ॥ 
आ%ऋ# आंआकांदे आय 
यस्याम्चि ताम्नच॑ यदाषेयं तम्षि याँ देवता- 





मभिष्ठोष्यन्स्वात्तां देवतामुपधावेत ॥ ९ ॥ 


( वह साम ] जिस ऋचामें [ प्रतिष्ठित हो ] उस ऋचाका, जिस 
ऋषिवाल हो उस ऋषिका तथा जिस देवताकी स्तुति करनेवाला हो 


उस देवताका चिन्तन करे ॥ ९ || 
यस्याम्नचि तत्साम तां चचे- 


मुपधावेदेवतादिभिः । यदापेंय॑ 





साम ठ॑ चर्पिम्‌। यां देवताममि- 


शोेष्यन्यात्तां देवतामुपधावेत्‌ ।९। 


वह साम जिस ऋचार्मे अधिष्ठित 
हो उस ऋचाका उसके देवतादिके 
सहित चिन्तन करे | तथा वह 
साम जिस ऋषिवाला हो उस ऋषि- 
का और जिस देवताकी स्तुति 
करनेवाला हो उस देवताका भी 
चिन्तन करे || ९ ॥| 


'खण्ड है | शाइरभाष्याथ ७५ 
रस प व्यू व -न६ 2. "हरयेक व्यय, व्यू, बस, ८९०2. ९२23... ८२2४... २३२... 


येनच्छन्द्सा स्तोष्यन्स्थात्तच्छन्द उपधावैद्येन 
स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात्तश्स्तोमम॒पधावेत || १० ॥ 


वह जिस छन्दके द्वारा स्तुति करनेवाछा हो उस छन्दका उपधावन करे 
तथा जिस स्तोमसे स्तुति करनेवाल हो उस्त स्तोमका चिन्तन करे |१ ०॥| 








येनच्छन्द्सा गायत्र्यादिना| वह जिस गायत्री आदि इन्दसे 


स्तुति करनेवाला हो उस्र छन्दका 

स्तोष्यन्थात्तच्छल्द उपधावैत्‌ । उपधावन करे तथा जिस स्तोमसे 
येन स्तोमेन स्तोष्यमाणः सात, | स्तुति करनेवाला हो उस स्तोमका 
स्तोमाइफलस्य.. कतगामित्वा- | चिन्तन करे । स्तोमकर्मका अड्डमूत 
स्मनेपद . | फल क्षतांको प्राप्त होनेवाला होनेसे 

दात्मनेपद॑ स्तोष्यमाण इति, | यहाँ धरतोष्यमाण: इस पदमें आमने. 


ते स्तोमम्॒पधावेत ९० ।॥| पदका प्रयोग किया गया है# [[१०|| 





यां दिशमभिशेष्यन्स्यातां दिशम्॒पधावेत ॥१ १॥ 


जिस दिशाकी स्तुति करनेवाठा हो उस दिशाका चिन्तन 
करे || ११ ॥ 
यां दिशमभिष्टोष्यन्यात्तां।  [ वह साम ] जिस दिशाकी 
स्तुति करनेवाढा हो उस दिशाका 
दिशम्॒पधावेदधिष्ठात्रादिभिः ११ | उसके अधिष्ठाता देवता भादिके 
सहित चिन्तन करे || ११ ॥ 


लत ८-० हु के का के ३ ++- अल मइबब 
#& क्योंकि “स्वरितजितः कन्नमिप्राये क्रियाफले? इस पाणिनिसृत्रके अनुसार 


जिस क्रियाका फल कर्ताको प्राप्त होनिवाला होता है उसमें आत्मनेपदका पयोग 
हुआ करता है। 
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वकज: बईगेय ७ न्यर्टिय22७, र्मि2.. ९20... ४ ९२20७ -कर्टके2 ७० बयर्ं2/५.. ऋर्प्डिये:- बाप्गिट७ से क, काजियि 


आत्मानमन्तत उपसत्य रतुबीत काम ध्यायन्नप्र- 
मत्तोषभ्याशों ह यदस्मे स कामः समृध्येत यत्कामः 
रत॒वीतेति यत्कामः स्तुबीतेति ॥ १२१॥ : 


अन्तर्मं अपने खरूपका चिन्तन कर अपनी कामनाका चिन्तन 
करते हुए भप्रमत्त होकर स्तुति करे | जिस फलकी इच्छासे युक्त होकर 
वह स्तुति करता है वही फल तत्काल समृद्धिको ग्राप्त होता है | १२॥ 


आत्मानमुद्गाता स्व॑ रूप॑ गोत्र- | उद्घाताको चाहिये, कि गोत्र और 
, | नामादिके सहित अपना---अपने 
नामादिमिः सामादीन्क्रमेण स्‍्व॑ं | खरूपका चिन्तन करता हुआ 


अथोत्‌ सामादि क्रमसे अन्तमें अपना 
स्मरण करता हुआ स्तुति करे | 
[ किस प्रकार स्तुति करे? ] फल- 
का चिन्तन करता हुआ अग्रमत्त 


खरोष्मव्यज्जनादिभ्य। प्रमादम- | फेर अर्थात्‌ स्वर, ऊष्म एवं 
व्यज्ञनादि वर्णोच्चारणमें प्रमाद न 


कुषन्‌ | ततो5म्याश; श्षिप्रमेव ह | करता हुआ [ स्तुति करे ] । इस 
ए्॑विदे प्रकार जाननेवाले उस उपासककी 
यद्यत्रासा एवंविंदे स कामः | जो कामना होती है वह शीघ्र ही 


समृद्ध ( फलवती ) हो जाती है । 
समृध्येत सम्द्धि गच्छेत्‌ | को5सो! वह कामना कोसी है : वह 


यत्कामो यः कामोड्स सोध्य | पके कक्ताम अर्थात्‌ जिस 


कामनावाला होकर॒स्तुति करता 


; सन स्तुवीतेति हिरुक्ति- | है! [ श्रतिमे ] 'यत्काम: स्तुवीतः 
यत्कामः सन्‌ स्तुवीतेति हिरु। इन पर्दोका दो बार प्रयोग आदरके 


रादराथो || १२॥ लिये है॥ १२ ॥ 


००००० ंीनकराउन्दकट-त 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
ठृतीयखण्डमाष्यं सस्पूर्णम्‌ ॥३६॥ 
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चात्मानमन्ततोउन्‍न्त उपसत्य 








स्तुवीत । कार्म ध्यायन्नप्रमत्त: 











चतुक र्कण्ड 





उद्ञीयसंज्ञक ओंकारोपासनासे सम्बद्ध आख्यायिका 


ओमित्येतदक्षरस॒द्वीथमपासीतोमिति 
तस्योपव्याख्यानम ॥ १ ॥ 





ह्यद्गायति 


“3० यह अक्षर उद्गीय है----इस प्रकार इसकी उपासना करे | “3४? 
ऐसा [ उच्चारण करके यज्ञर्मे उदूगाता | उद्गान करता है। उस ( उद्गीथो- 
पासना ) की ही व्याख्या की जाती है ॥ १ ॥ 


ओमित्येतदित्यादिप्रकृतस्या- 
क्षरय॒पुमरुपादानस॒द्ठीथाक्षरा- 
्‌्पासनान्तरितत्वादन्यत्र प्रसड्भी 
मा भूदित्येवमर्थम्‌ । प्रकृतस्येचा- 
क्षुर्यामृताभयगुणविशिष्टरयो- 


पासन विधातव्यमित्यारम्ध। । 


पू्व-प्रस्तावित भोंकार अक्षरका 
ही “ओमित्येतत? इत्यादि वाक्यद्वारा 
इसलिये ग्रहण किया गया है जिससे 
बीचमें “उद्गीयः शब्दके अक्षरोंकी 
उपासनासे व्यवहित हो जानेके 
कारण अन्यन्न प्रसद्भ न हो जाय | 
उस पूरवेप्रस्तावित अक्षरके ही अमृत 
और अमय गुणविशिष्ट खरूपकी 
उपासनाका विधान करना है---इसीके 
लिये [ आगेका ग्रन्थ ] आरम्भ किया 
जाता है | ओमित्यादि मन्त्रकी 


ओमित्यादि व्याख्यातम्‌ ।। १ || व्याख्या पहले की जा चुकी है ॥१॥ 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय रै 


बईए कर बर्सियंटज न्र्यिकट फ न्फे नाई, न्यर्टिए: प्रिक कर्म नऑट जे न्य्2.... नई: 22७, बन, न्यर्प रे 


देवा वे मृत्योबिभ्यतस्रयीं विद्यां प्राविशश्स्ते 





सत्वम्‌ ॥ २ ॥ 


उन्दोभमिरच्छादयन्यदेमिरच्छादय*स्तच्छन्दसां 


छन्दु- 





[ एक बार ] झत्युसे भय मानते हुए देवताओंने त्रयीविद्यामें प्रवेश 
किया | उन्होंने अपनेको छन्दोंसे. आच्छादित कर लिया | देवताओंने जो 
उनके द्वारा अपनेकी आच्छादित किया वही उन्दोंका छन्दपन है। 
[ अर्थाव्‌ देवताओंको भाच्छादित करनेके कारण ही मन्त्रोंका नाम 


छन्‍्द हुआ है ]॥ २ ॥ 

देवा वे मृत्योमोरकाहिम्यतः 
कि कृतवन्त: ९ इत्युव्यते-त्रयीं 
विद्यां त्रयीविहित॑ कम आविशन्‌ 
प्रविष्वन्तो वैदिक कम प्रारूघ- 
बन्‍्त  इत्यथ), तन्‍्सत्योस्राण 
मन्यमाना; | कि च॒ ते कमण्य- 
विनियुक्तै*छन्दो मिर्मन्त्रे जेपहो- 
मादि कुर्वन्त आत्मानं कमोन्‍्त- 
रेष्चच्छादयंश्छादितवन्त+ । य- 
धसादेभिमन्त्रैरच्छादयंस्तत्तमा- 
च्उन्द्सां मन्त्राणों छादनाच्छ- 
न्दस्त्वं प्रसिद्धमेव ॥ २ ॥ 





प्रसिद्ध देवताओंने मारक मृत्युसे 
भय मानते हुए क्‍या किया ? यह 
बतलाया जाता है--उन्होंने न्रयी 
विद्यामें---वेदत्रयीद्वारा प्रतिपादित 
कमेमें प्रवेश किया । अर्थात्‌ वैदिक 
कमको ही भृत्युसे बचनेका साधन 
समझकर उन्होंने उसीका आरम्भ 
कर दिया | तथा कममें जिनका 
विनियोग नहीं है उन उन्दों--मन्त्रों- 
से जप एवं होमादि करते हुए 
उन्होंने. अपनेकी . कमन्तरोंमे 
आच्छादित कर दिया । क्‍योंकि 
उन्होंने अपनेकी इन मन्त्रोंसे 
आच्छादित कर दिया था, इसलिये 
छादन करनेके कारण ही छन्‍्दों यानी 
मन्त्रोंका उन्दपन प्रसिद्ध ही है ॥२॥ 
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तानु तन्न मृत्युयेथा मत्स्यमुदके परिपश्येदेव पे 


परयहचि साम्नि यजुषि। ते नु विदित्वोध्वों ऋचः साम्नो 
यजुषः खरमेव आविशन ॥ ३ ॥ 


जिस प्रकार [ मछेरा ] जल्मे मछलियोंको देख लेता है, उसी प्रकार 
ऋक्‌, साम ओर यजु/सम्बन्धी कमोंमें छगे हुए उन देवताओंको मृत्युने 
देख लिया। इस बातको जान लेनेपर उन देवताओंने ऋक,साम जोर यजु : सम्बन्धी 
कर्मोसे निवृत्त होकर खर ( 3» इस अक्षर ) में ही प्रवेश किया || ३॥ 


तांसत्र देवान्कमंप्रान्मृत्युय- 
था लोके मत्सखधातकों मत्ख- 
मुदके नातिगम्भीरे परिपश्येद्द- 
डिशोदकस्तावोपायसाध्यं मन्य- 
मान३,एवं पयपर्यद्दृष्टवान्मृत्यु); 
कर्मेक्षयोपायेन साध्यान्देवान्मेन 
इत्यथः । क्ासौ देवान्ददर्श (इस्‍्यु- 
च्यते--ऋचषि साम्नि यजुपि। 





ऋग्यजु।सामसम्बन्धिकमणी त्यथे;| 
ते नु॒ देवा वैेदिकेन 


कर्मणा संस्कृता। शुद्धात्मानः 
सन्‍तो मृत्योश्रिकीषिंत॑ विदित- 
वन्‍्त: | विदिताा च त ऊध्वो 


( रर<रः च॥ 


जिस प्रकार छोकमें बंसी लगाने 
और जल उलीचने आदि उपायोसे 
मछल्योकी पकड़ा जा सकता है, 
यह जाननेबाला मछेरा उन्हें कम गहरे 
जलमें देख लेता है उसी प्रकार मृत्युने 
कमपरायण देवताओको वहाँ [ छिपे 
हुए ] देख लिया; अर्थात्‌ मृत्युने 
यह समझ लिया कि देवताओंको 
कमक्षयरूप उपायके द्वारा अपने 
अधीन किया जा सकता है | उसने 
देवताओँकी कहाँ देखा ? यह 
बतलाया जाता है--ऋक, साम ओर 
यजुमें अर्थात्‌ ऋक्‌, यज्ञ: और साम- 
सम्बन्धी कर्ममें | बेदिक कमोनुष्ठानके 
कारण शुद्धचित्त हुए उन देवताओंने 
मृत्यु क्या करना चाहता है ?? यह 
जान लिया | यह जानकर वे ऋक्‌, साम 
और यजुःसे अर्थात्‌ ऋक, यजु: 


८0 


छान्दोग्योपनिपद्‌ 


| अध्याय *ै 
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यजुप ऋग्यजु!सामसंबद्धात्कम- 
णोअ्म्युत्थायेत्यर्थ: । तेन कमणा 
मृत्युभयापगर्म प्रति निराशास्त- 
दपाययामृतामयगुणमध्षर॒॑ खरे 
खरशब्दितं प्राविशन्नेव ग्रविष्ट- 
वन्‍्त;;. “कारोपासनपरा; 
संबवृत्ता। । एयशव्दो5्वधारणाथ 
सन्समुच्चयप्रतिपेधाथं; । तदुपा- 
सनपरा; संबत्ता इत्यथः ॥ ३॥ 














होकर ऊपरकी ओर उठे | उस 
कमसे मृत्युके भयकी निद्ृत्तिके प्रति 
निराश होनेके कारण वे उसे छोड़- 
कर अमृत और अमय गुणविशिष्ट 
अक्ष यानी खरमें--खरसंक्षक 
अक्षरमें ही प्रविष्ट हो गये अथोत्‌ 
ओंकारोपासनामें तत्पर हो गये । 
यहाँ “एव शब्द अबधारणके लिये 
होकर [ पूर्व स्थानोंके साथ खरके ] 
समुच्चयका प्रतिपेष करनेके लिये है। 
तात्यये यह है कि वे उसीकी 
उपासनामे तत्पर हो गये ॥ ३ ॥ 
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ओकारका उपयोग और महत्त्व 


कर्थ पुन; खरशब्दवाच्यत्व- 


मध्रस ९ इत्युच्यते-- 


यदा वा ऋचमाप्नोत्योमित्येवातिस्वरत्येवश्सामेवं 


किंतु वह अक्षर “खर? शब्दका 
वाच्याथ॑ किस प्रकार है? यह 
बतलाया जाता है-- 





यजुरेष उ खरो यदेतदक्षरमेतदम्गतमभयं तत्पविश्य देवा 
अमृता अभया अमवन्‌ ॥ ४ ॥ 


जिस समय [ उपासक अध्ययनद्वारा ] ऋक को प्राप्त करता है उस 


समय वह 3» ऐसा कहकर ही बड़े आदरसे उच्चारण करता है | इसी 
प्रकार वह साम और यजुःकों भी ग्राप्त करता है। यह जो अक्षर है 
वह अन्य खरोके समान खर है। यह अमृत और अमयरूप है, इसमें 
प्रविष्ट होकर देवगण भगत और अभय हो गये थे || ४ ॥ 


कि यह । 
म्मीकरकिकि 


।  । | 
छह हा 


 [* 
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[| 
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खण्ड ४ | शाडू रभाष्याथे ८१ 
“कह: ३७० नाई ० पहॉॉरटफे 2, प्र डें22७, ब्यपड:% ब्यपियें 22 गई" १%७. निसिटिकक न्प्िटिफ, बस, न्रे:245० व्व्ई<:१5ऋ 


यदा वा ऋचसाम्रोत्योमित्ये- | जिस समय [ उपासक ] ऋकको 
ग्राप्त करता है उस समय बह ४3% 
वातिखरत्येब॑ सामेव॑ यजु; | एवं | ऐसा कहकर ही बड़े भादरसे 
उच्चारण करता है। इसी प्रकार 
उ खरः । को5सो ? यदेतदक्षरमे- | बह साम और यजुको भी प्राप्त 
करता है | यही खर है। वह श्र 
तदमतममयम्‌, तत्मविश्य यथा- | कौन है £ यह जो अक्षर है, यह 
अमृत और अभयरूप है, उसमें 
गुणमेवासता अमयाश्ाभवन्‌ | प्रविष्ट होकर उसीके गुणके समाम 
देवगण भी अमृत ओर अभय हो 

देवा; ॥ ४ ॥ गये थे ॥ 9 ॥ 

इक 0 3-8: 3-+ आए 


न 


ओंकारोपसनाका फल 


स य एतदेव॑ विद्वानक्षरं प्रणोत्येतदेवाक्षर*खर- 
मस्ृतमभयं प्रविशति तत्मनविश्य यदम्गता देवास्तदस्ततो 


भवति ॥ ५ ॥। 


चह, जौ इसे इस प्रकार जाननेवाछा होकर इस कक्षरकी स्तुति 
(उपासना ) करता है, इस अमृत और अमयरूप अक्षरमे ही प्रवेश कर जाता है 
तथा इसमें प्रविष्ट होकर जिस प्रकार देवगण अमर हो गये थे, उसी प्रकार 

अमर हो जाता है || ५॥ 
स योउन्पो5पि देववदेबेतदक्ष | देवताओंके समान ही जो 
दूसरा उपासक भी इस अक्षरको इसी 


रमेवमसमतमसयग॒ण॑ विह्ान्यणों- | “आर अश्ृत और अभयगुणसे विशिष्ट 
जानता हुआ उसकी स्तुति करता है-- 


कि आयोलि-उपायनसशरेदाव स्तति-। यहां स्‍्ततिका अभिप्राय उपासना 
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रमिप्रेता--स 
खरममृतमभयं ग्रविशति | 
तत्प्रविश्य च राजकुल प्रवि- 
ध्टानामिव राज्ञोउन्तरड्भवहिरद्भ- 
तावनन परस्य त्रह्मणोषन्तरड्ग- 
बहिरड्रताविशेष;; कि तहिं ! 
यदसता देवा येनाम्तत्वेन यद- 
सता अभूव॑स्तेनेवास्रतत्वेन वि- 
शिष्टस्तदमृतो भवति न न्यूनता 


नाप्यधिकतामृतत्व इत्यथ। ॥५॥ 


छान्दोग्यो पनिषद्‌ 
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तथेवेतदेवाक्षुर॑ | ही है-- वह उसी प्रकार ( उन 





| अध्याय १ 





देवताओंके ही समान ) इस अमृत 
ओर अमयरूप अक्षरमें ही प्रविष्ट हो 
जाता है | 

तथा उसमें प्रव्रिष्ट होनेपर, जिस 
प्रकार राजकुलमें प्रवेश करनेबालॉमें 
कोई राजाके अन्तरद्ध रहते हैं और 
कोई बहिर्‌ड्भ रहते हैं, इस प्रकार 
परत्रह्मके अन्तरड्न्‍र-बहिरड्गताका भेद 
नहीं रहता | तो फिर क्‍या रहता 
है ? जिस अमृतत्वसे देवगण अमर 
हो गये थे उसी अमृतत्वसे विशिष्ट 
होकर यह भी उन्हींके समान अमर 
हो जाता है | इसके अमृतत्वमें न 
तो न्‍्यूनता रहती है और न 
अधिकता ही ॥ ५॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
चतुर्थ कषण्डभाष्यं सम्पू्णम्‌ ॥ ४ ॥ 








फ्ज्च्स खण्ड 


8 ै०८८40 48:४७“ 
_ ओंकार) उद्बीय ओर आवित्यक्ा अभेद 

प्राणादित्यदष्टिविशिष््यो दी थ- पूर्वोक्त प्राण और आदित्यइष्टिसे 
विशिष्ट उद्गीयोपासनाका ही अनुवाद 

स्योपासनमुक्तमेवानूच प्रणवोद्दीथ- | ( एनरुल्लेख ) कर प्रणव और 
उद्गीथकी एकता करते हुए अब 

योरेकर्त कृत्वा तस्मिन्प्ाणरद्िम- | उसी प्रसज्में प्राण और रक्ियोंके 
भेदरूप गुणसे युक्त दइृष्टिसे उस 

मेदगुणविशिश्व्टटयाक्षर॒योपास- | अक्षरकी ( उद्‌गीयाबयत्रभूत ओंकार- 
की ) अनेक पुन्ररूप फल्वाली 


नमनेकपत्रफलमिदानीं वक्तव्य- | उपासनाका निरूपण करना है--- 
इसीलिये [ आगेका ग्रन्थ ] आरम्भ 
मित्यारभ्यते--- । किया जाता हैं 


अथ खलु य उद्बीथः स॒प्रणबों यः प्रणवः स 
उद्गीथ इत्यसों वा आदित्य उद्गीथ एष प्रणव ओमिति 
होष खरन्‍नेति ॥ १ ॥ 

निश्चय ही जो उद्गीथ है वही ग्रणव है और जो प्रणव है चह्दी 
उद्गीय है । इस प्रकार यह आदित्य ही उद्गीय है, यही प्रणत्र है; क्योंकि 
यह ( आदित्य ) '3४? ऐसा उच्चारण करता हुआ ही गमन करता 
है | १॥ 
अथ खलु य उद्बीथ: स| निश्चय ही जो उद्गीय है वही 
अणवों बहचचानाम्‌, यथ्व प्रणव- | ऋग्वेदियोंका प्रणव है तथा उनका 











<्डे 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय रै 


नि फर बपिट, बार्परिं22 ब्ॉर्प: 2७ नरसिंट्ेक- नयी व ि० नाईए५ 2:2० व्याकिं2 ७० न्कर्पििट्रेफ नए गेट, नई 


स्तेषां स एवं छान्दोग्य उद्दीथ- 
शब्दवाच्य। | असो था आदित्य 
उद्बीथ एप प्रणव; । प्रणवशब्द- 
वाच्योषपि स एवं बहब॒चानां 
नान्य: | 

उद्गीथ आदित्य), कथम [ 








उद्गीथार्यमक्षुरमोमित्येतदेप हि 





यस्मात्खरन्न॒चारयन्ननेकार्थत्वा- 
द्वातूनाम, अथवा खरन्गच्छ- 


न्नेति; अतोष्सावद्वीथ; सविता 





॥॥१॥ 


जो प्रणव है वही छान्दोग्य उप- 
निषद्‌र्मे “उद्गीयः शब्दसे कहा गया 
है | यह आदित्य ही उद्गीय है, यही 
प्रणव है; अर्थात्‌ ऋग्वेदियोंके यहाँ 
प्रणबशब्दवाच्य भी वही है, कोई 
और नहीं है । 

आदित्य उद्गीय है-सो कैसे 
क्योंकि यह उद्गबीयसंज्ञक अक्षरको “5४? 
इस प्रकार खरन---उच्चारण करते 
हुए जाता है [ यथ्यपि “खर अक्षेपे? 
इस धातुसूत्रके अनुसार “खरन? 
का अथ्थ आक्षेप या गमन करते हुए 
होना चाहिये तथापि ] धातुर्भोके 
अनेक अर्थ होते हैं [ इसलिये 'खरन 
का अर्थ “उच्चारण करते हुए! भी होता 
है ] अथवा खरन्‌ यानी चलनेवाला 
सूर्य [ प्राणोंकी प्रव्नत्तिके प्रति (४१ 
इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ ] 
जाता है | अतः: यह सविता 
उद्‌गीथ ही है ॥ १॥ 





रश्बिहएिसि आदित्यकी व्यस्तोपासनाका विधान और फूल 
एतम्ु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेकोएसीति 


ह कोषीतकिः पुत्रम॒वाच रश्मीश्स्त्ब॑ पयोवर्तयाह॒हवो बे 


ते भविष्यन्तीत्यधिदेवतम ॥ 


'मैंने ग्रमुखतासे इसीका यान किया था; इसीसे मेरे तू एक ही 
पुत्र हैः--ऐसा कौपीतकिने अपने पुत्नसे कहा | अतः तू रश्मियोंका 
[ आदित्यसे ] भेदरूपसे चिन्तन कर | इससे निश्चय ही तेरे बहुत-से 
पुत्र होंगे | यह अधिंदेवत उपासना है॥ २ || 


[ली १० 


खण्ड ५| शोइरभाष्याथ ८५ 


४६, नर्थरज पक आर्टिकल न्यएिकट पाई" किक विज: ि्र नए कक आर्टिकेट नई ट्रक नह जक बईफियट क बाईप 2, 
, तमेतम्ु एवाहमस्थगासिष-| “निश्चय इसीका मैंने आमिमुख्य 


भामिसस्येन गीतवानस्म्यादि- ( प्रमुखता ) से गान किया था; 
व्येन गीतवानस्म्यादि- | ५, मैंने आदित्य और उसकी 


त्यरचम्य भेद॑ कऊत्वा ध्यानं कृत- | रश्मियोंका अभेद करके ध्यान किया 


पानसीस्यर्थ: कार था | इसी कारणसे मेरे तू एक ही 
वानसीत्यथः । तेन तस्मात्कार- | पुद्र हैः. ऐसा कौपीतकि--कुपी- 


णान्मम ल्वमेकोडसि पुत्र इति ह | तकके पुत्र कौषीतकिने अपने पुत्र 


कौषीतर्कि , कहा | अतः तू सूर्य और रश्मियोंका 
कोषीतकि: कुपीतकस्थापत्यं को- भेदपूवेक चिन्तन कर । श्रुतिमें 


पीतकिः पृत्रमुवाचोक्तवान्‌ । कर्तेपद “व! होनेके कारण पर्या- 
े बतेयात्‌ [ इस प्रथमपुरुषकी | 

अतो रक््मीनादित्य॑ च भेदेन | क्रियाके स्थानमें 'पर्यावर्तयः यह 
त्व॑ पर्यावतयात्पयावतेयेत्यथ;, | मन्‍्यमपुरुषकी क्रिया समझनी 
, नस चाहिये | इस प्रकार [ उपासना 
त्वं योगात्‌ । एवं बहचो वे ते तब | केसे] तेरे बहुत-से पुत्र उत्पन्न होंगे। 
पुत्रा भविष्यन्तीत्यधिदेवतम| ।२॥| | यह अधिदेवत उपासना है ॥ २ ॥| 





मुल्यप्राणदश्ति उद्दीथीपासना 
अथाध्यात्म॑ य एवाय॑ मुख्यः प्राणस्तम॒द्वीथम॒पा- 
सीतोमिति होष खरनन्‍नेति ॥ ३ ॥ 


इसके आगे अवध्यात्म उपासना है---यह जो मुख्य प्राण है उसीके 
रूपमें उद्वदीयकी उपासना करे, क्योंकि यह ५3» इस प्रकार अनुज्ञ करता 
हुआ गमन करता है ॥ ३ ॥ 


अथानन्तरमध्यात्ममुच्यते || इसके आगे अध्यात्म उपासना 
ये एवाय॑ मुख्यः ग्राणस्तमुद्दीथ- कही जाती है---यह जो मुख्य प्राण 





री 


८६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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मुपासीतेत्यादि पूवेचत्‌। तथो- | है, उसीकी दृष्टिसे उद्बीयक्ी उपासना 

करे-इस प्रकार पृवंबत्‌ समझना 
मिति होष प्राणी5पि खरन्नेत्यो- चाहिये | तथा यह प्राण भी “35४7 

. इस प्रकार कहता हुआ अथ 

मिति हाजुज्लां कुवेल्लिव वागादि- आओ प्रवृत्तिके हू* "९ गा 
इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ-सा 
गमन करता है| मरणकाठमें मरने- 
वाले पुरुषके समीप रहनेवाले छोग 
| प्राणका “5» उच्ारण करना नहीं 
स्पोंकरणं थृण्बन्तीति | एतत्सा- | उनते [ इसीडिये “अनुज्ञा करता 

हुआ-सा? कहा हैं ]। इसी सादर्य- 
मान्यादादित्येडप्योंकरणमनुज्ञा- | के कारण आदित्यमें मी ऑकारो- 

चारण केवल अनुज्ञामात्र समझना 


मात्र द्रषवव्यम्‌ ॥ ३ ॥ चाहिये ॥ ३ ॥ 


प्रवृक्त्यथमेतीत्यर्थ: | न हि मरण- 


» काले मुमू्षों? समीपस्था; प्राण- 








प्राणभेददश्सि सुख्य ग्राणकी व्यस्तोग्तनाका विधान और फल 


एतमु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेकोउसीति 
ह कोषीतकिः पुन्न॒म्ु॒वाच प्राणाश्सत्व॑ भूमानमभिगायता- 
दूबहवो वे मे भविष्यन्तीति ॥ ४ ॥ 


मैंने प्रमुखतासे केवल इसीका ( मुख्य प्राणहीका ) गान किया 

था, इसलिये मेरे ठत्‌ अकेला ही पुत्र हुआः---ऐसा कौषीतकिने अपने 

पुत्रसे कहा “अतः तू भमेरे बहुत-से पुत्र होंगे! इस अमभिप्रायसे भेदगुण- 
- विशिष्ट ग्राणोंका प्रमुखतासे गान कर! || 9 ॥ 

एतम्ु | एव एवा[हमभ्यगासिपमि- 


पभ्यगासिपति- | 





“एतमु एवाहमम्यगासिषम? 


सण्ड ५ ] शाइर्माष्याथ ८७ 
नकद थक गई क पेकर बॉरपिकिय कक, बट कप फर, ऑर्पिडिटोक कपडे पलट बर्षकटक नए « न्यर्धियिट नरक 


मुख्य च प्राण भेदगुणविशिष्ट-| समझना चाहिये | अतः त्‌ बागादि 
ओर मुख्य प्राण इनकी दृष्टिसे उद्बीय- 

मुट्ठी पश्यन् भूमान मनसा भि- | को भेदगुणविशिष्ट देखता हुआ उसका 
तय मनसे वहुत्वरूपसे अमिगान अर्थात्‌ 

गायतात्‌ पू्तेवदावतयेत्यथेंः । | पव॑बतः आवर्तन कर | तात्पर्य यह 
है कि भमेरे बहुत-से पुत्र होंगे? ऐसे 
अभिग्रायप्ते युक्त होकर । उसकी * 


न्तीत्येवममिग्राय: सब्रित्य्थं/। | कं हे | 


ग्राणादित्येकरत्वोह्दीथरष्टेरेक- | एकपुत्रम्रातिरुप फलके दोषसे 
प्राण और आदित्यके एकत्वरूप 


पृत्रत्वफलदोपषेणापोदितित्वाद्रश्मि- | उद्दीयदृष्टिकी निन्‍्दा की जानेके 
कारण इस खण्डमें अनेक पृत्ररूप 


प्राणमेदद॒ष्टे! करतंव्यता चोधते- | फठकी आपिके लिये रहिंम और 
प्राण इनकी भेंददृष्टिका प्रतिपादन 


5सिन्काण्डे बहुपृत्रफललवाथंम|9) | किया गया है ॥ ४ ॥ 

प्रणव और उद्नीयथका अभेद 
अथ खलु य उद्गीथः स ॒प्रणवों यः प्रणवः स 
उद्दीथ इति होतृषदनाडेवापि दुरुद्वीतमनुसमाहरतीत्यनु- 


समाहरतीति ॥ ५॥ 

निश्चय ही जो उद्बीय है, वही प्रणव है तथा जो प्रणब है, वही 
उद्दीय है--इस प्रकार [ उपासना करके ] उद्घाता होताके कर्ममे किये 
हुए उद्गानसम्बन्धी दोषका अनुसन्धान ( संशोधन ) करता है, 
अनुसन्धान करता है ॥ ५॥ 


बहवो वे मे मम पुत्रा भविष्य- 





शटै८ 





छान्दोग्योपनिषद्‌ 





| अध्याय, १ 
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-अथ खलु य उद्बीथ इत्यादि 


प्रणवोह्ीभैकत्वदशनमक्त॑ तस्‍्ये- 





तत्फलमुच्यते--होदपदनाद्वोता 
, यत्रथ। शंसति तत्खानं होत- 
पदन हौत्रात्कमणः सम्यक्प्रयु- 
क्तादित्यथं । न हि देशमात्रात्‌ 
फलमाहर्तु शक्यम् । किं. तत ! 
हैवापि दुरुद्वीतं दुश्मुद्वीतमनुद्गानं 





कृतम्ुद्दात्रा खकमेणि थ्षुत॑ कृत- 
मित्यथे,तदलुसमाहरत्यनुसंधत्त 


इत्यथं/ । चिकित्सय्रेव धातुवै- 





पम्यसमीकरणमिति ॥ ५॥ 


धअथ खलु॒य उद्दीय:ः” इत्यादि 
वाक्यसे प्रणव और उद्बीथकी एकता- 
का प्रतिपादन किया गया है| 
उसीका यह फल बतलाया जाता 
है---होतृषदनातू---जहाँ. स्थित 
होकर होता शंसन कर्म करता है 
उस स्थानका नाम होतृपदन है, 
[ उससे ] अथांत्‌ सम्यक्‌ पग्रकारसे 
अनुष्ठान किये हुए होताके कमेसे-- 
क्योंकि केबल देशमात्रसे किसी 
फलकी ग्राप्ति नहीं हो सकती | क्या 
होता है ? उद्गाताद्वारा जो दुरुद्गीत- 
दोषयुक्त उद्बान किया होता है अथोत्‌ 
अपने कर्ममें कोई दोष कियां होता है 
उसका वह (उद्घभाता ) समाहार अर्थात्‌ 
अनुसन्धान ( सुधार ) कर देता 
है, जिस प्रकार कि चिकित्साद्वारा 
धातुओंकी विषमताको ठीक कर 
दिया जाता है ॥ ५॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
पशञ्चमखण्डसाष्यं सम्पू्णम ॥५॥ 


| 





डे ट्र ८८ 
जे |रज् 
। 


| 


छ्छ च्छण्डु 


बा आ “7 ८7. अं 


अनेक प्रकारकी आधिदोषिक उद्गीयोपासनाएँ 


अथैदानीं स्फलसंपत्त्यर्थ- #अब समस्त फलकी ग्राप्तिके 


गैथ्य स्तर विधि- श्रुति उद्गीथसम्बन्धिनी अन्य प्रकारकी 
अकसर उपाउनास्तर दा । पसनाओंका विधान करना 


त्यते-- चाहती है--.. 
इयमेवर्गशिः साम तदेतदेतस्याम्च्यध्यूढरसाम 
तस्माच्च्यध्यूढ शसाम गीयत इयसेव साभिरमस्त॒त्साम ॥ १॥ 





यह ( प्रथिवी ) दी ऋक्‌ है और अप्मि साम है | वह यह [ अश्नि- 
संज्षक ] साम इस ऋकमें अधिष्ठित है । अतः ऋक्‌में अधिष्ठित सामका 
ही गान किया जाता है] यह - पृथिवी ही 'सा? है और भम्मि “अम? है; 
इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर | साम हैं || १ ॥| 


इयमेव एथिवी ऋक ऋचि | यह पृथिवी ही ऋक्‌ है, अर्थात्‌ 
पृथिवीदृष्टि: ५७ | ऑंकमें पथिवीदशटि करनी चाहिये | 
बे कार्य क्‍ वाद तथा अप्नि साम है, साममें अग्निदृष्ट 
साम, साम्न्‍्यान्रदाई। | कथ | करनी चाहिये। प्ृथिवी और अग्नि 
पृथिव्यग्न्योऋक्सामत्वत्त. ; | रैंक एवं साम किस ग्रकार हैं £ सो 


ते--तदेतत्त दतदण्न्याख्य बतदाया जाता है--यह जो अमि- 
कर संज्ञक साम है, इस प्रथिव्रीसंश्षक ऋकमें 


सामतसा उंथट्याहच्यप्यूदम- । इध्यूड-..अधिगत अर्थात्‌ उपरिभावसे 
घिगतमुपरिभावेन खितमित्यथे), | स्थित है, जिस प्रकार कि साम 


# यहाँतक पुत्रादिमाप्तिरुषण एकदेशीय फलवाली उपासनाओंका वर्णन 
किया गया है । 





र्छ 





छान्दोग्योपनिषद्‌ 


_ अध्याय १ 
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ऋचीन साम | तस्तादत एवं 
कारणाच्च्यध्यूढमेव साम गीयत 
हृदानीमपि सामगे। । 

यथा च ऋक्‍्सामनी नात्यन्तं 


भिन्‍ने अन्योन्यं तथेतो प्रथि- 
व्यग्नी। कथम्र ) इयमेव एथिवी सा 


सामनामाधेशव्दवाच्या | इत- 
राधशव्दवाच्यो5भिरमस्तदेतत्पू- 

थिव्यप्निदयं सामेकशव्दाभिषेय- 
त्वमापन्नं साम | तसान्नान्योन्य॑ 


मिन्‍्ने पृथिव्यप्िद्दर्य नित्यसंडि- 





एमृक्सामनी इव । तस्मान्व प्ृथि- 
लि ३ 4 ७ 

व्यग्न्योऋक्सामत्वमित्यथें; | 
सामाक्षरयो! . एथिव्यग्रिदृष्टि- 
विधानाथमियमेव साप्निर्म इति 


केचित्‌॥ १॥ 


ऋकमें अधिष्ठित रहता है | अतः 
इस समय भी सामगान करनेवाले 
द्विजोद्यारा ऋकमे अधिषप्ठित सामका 
ही गान किया जाता है | 


जिस प्रकार ऋकू और साम 
परस्पर अत्यन्त मिन्न नहीं हैं, उसी 
प्रकार ये प्ृथिवी ओर अप्नि भी 
अत्यन्त मिन्न नहीं हैं | यह किस 
प्रकार : [ सो बतलाते हैं--] यह 
पृथिवी ही 'साः--“सामः नामके 
आधे दब्दद्वारा प्रतिपाथ है तथा 
उसके अन्य नामाध “अम? शब्दका 
वाच्य अप्नि अम है।इस प्रकार 'सामः 
इस एक शब्दके वाध्यत्वको प्राप्त हुए 
वे ही ये पृथिवी और अग्नि दोनो साम 
कहे जाते हैं | अतः ऋक और साम- 
के समान सबंदा मिले-जुले रहनेके 
कारण ये प्रथिवी और अग्नि एक- 
दूसरेसे मिन्न नहीं हैं | भाव यह कि 
इसीसे पृथिवी और अग्निको ऋक्‌ एवं 
साम कहा गया है। किन्हीं-किन्हींका 
मत है कि “साम” शब्दके अक्षरोमें 
पृंथिवी और अम्निदृष्टिका विधान 
करनेके लिये ही ८इयमेत्र सा 
अग्निरमःः ऐसा छपदेश किया 
गया है ॥ १॥ 


सता 3 अनूप 2 पाक ७-० ीनन+-नक 


न्याक 
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अन्तरिक्षमेवग्वोयुः साम तदेतदेतस्याम्रच्यध्यूढ़र 
साम | तस्माच्च्यध्यूढश्साम गीयतेः5न्तरिक्षमेव सा वाय॒ 
रमस्तत्साम ॥ २॥ 


अन्तरिक्ष ही ऋक्‌ है ओर वायु साम है। वह यह साम इस ऋकूमें 
अधिष्ठित है; अतः ऋक्‌में अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है | 
अन्तरिक्ष ही 'साः है और वायु “अम” है। इस प्रकार ये | दोनों 
मिलकर ] साम हैं ॥ २ ॥ 


चयोरेवगोदित्यः साम तदेतदेतस्याम्रच्यध्यूढर साम। 
तस्माच्च्यध्यूढश्साम गीयते। चौरेव सादित्योउमस्तत्साम रे 


थो ही ऋक्‌ है और आदित्य साम है। वह यह [ आदित्यरूप ] 
साम इस [ थोरूप ] ऋकमें अधिष्ठित है । अतः ऋकूमें अधिष्ठित सामका 
ही गान किया जाता है। थो ही “सा? है और आदित्य “अम? है । श्स 
प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम हैं ॥ ३ ॥ 


अन्तरिक्षमेवर्यायु; सामेत्या-,. भनतरिक्ष ही ऋक्‌ है और वायु 





दि पूवेवत्‌ ॥ २-३ ॥ साम है इत्यादि पूर्ववत्‌ समझना 
चाहिये ॥ २-३ ॥ 
नक्षत्राण्येवक्चेन्द्रमाः साम तदेतदेतस्यामच्य- 





ध्यूढश्साम । तस्माच्च्यध्यूढश्साम गीयते । नक्षत्राण्येव 


सा चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥ ४ ॥ 
नक्षत्र ही ऋक्‌ हैं. और चन्द्रमा साम है | वह यह [ चन्द्रभारूप ] 
साम इस [ नक्षत्ररूप | ऋकमें अधिष्ठित है। अतः ऋकमें अविष्ठित 


सामका ही गान किया जाता है। नक्षत्र ही 'सा? है और चन्द्रमा 'अमः 
जे बक्‍त नततकज जफे * ऑन फिजत्जलआ "| अत ली ७ || 


९२ छान्दोग्योपनिषद्‌ . ( अध्याय रै 
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नक्षत्राणामधिपतिश्रन्द्रमा चन्द्रमा नक्षत्रोंका अधिपति है 
अतः स साम ॥ ४ ॥ इसलिये [ नक्षत्रोंके ऋवुस्थानीय 
होनेपर ] वह साम है ॥ ४ ॥ 











अथ यदेतदादित्यस्य शुक्ल भाः सेवर्गथ यज्नीलं 

परः -कृष्णं तत्साम तदेतदेतस्थाम्॒च्यध्यूढरसाम । तस्मा- 
दृच्यध्यूढश्साम गीयते ॥ ५॥ 

तथा यह जो आदित्यकी शुक्ल ज्योति है वही ऋक है और उसमें 

जो नील्वर्ण अत्यन्त व्यामता दिखायी देती है वह साम है | वह यह 


[ नील्वणरूप ] साम इस [ झुक्वज्योतीरूप ] ऋकूमें अधिष्ठित है । 
अतः ऋकमें अधिष्ठित सामका-ही गान किया जाता है ॥ ५॥ 


अथ यदेतदादित्यय शुक्ल | तथा यह जो आदित्यकी शुक्ल 
भा; शुक्ला दीप; सेवक । अथ्‌ | +भा--शक्ड दीपि है वही ऋक है | 
यदादित्ये नील प्र; है कृष्णा तथा आदित्यमें जो नीलवर्ण अत्यन्त 


के हे स्यामता है वह साम है; किंतु वह 
परीषतिशयेन काष्ण्य तत्साम, तो एकमात्र समाहित इश्िवाले 


तड़येकान्तसमाहितदृश्टेदे श्यते।५) ' परुषको ही दिखायी देती है ॥५॥ 
मल छ2698.-2- 
अथ यदेवेतदादित्यस्य शुक्र भाः सेव साथ 
यन्नीलं परः कृष्णं तदमस्तत्सामाथ य एषो:न्तरादित्ये 
हिरण्सयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यर्मश्र॒हिरण्यकेश आप्रण- 
खात्सवे एवं खुबणः॥ ६॥ 


तथा यह जो आदित्यका शुह्त प्रकाश है वही “सा? है और जो नीलवणे 
अत्यन्त ठ्याम्मता है बढ़ी “अम्म) है. ये ही दोनों मिलकर सास हें । लथा यह 








खण्ड ६ ] 


शाइरभाष्याथे 


९ 
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जो आदित्यमण्डल्के अन्तर्गत छुवर्णमय-सा पुरुष दिखायी देता है, जो 


सुबरणके समान झमश्रुओंवाला ( दाढ़ी-मूँछॉंब्राढर ) और खर्णसदश केशोंबाछा 
है तथा जो नखपरयन्त सारा-का-सारा सुवर्ण-सा ही है ॥ ६ ॥ 


ते एवेते भा; शुक्लकृष्णत्वे 
सा चामश्र साम | अथ य 
एपो5न्तरादित्य आदित्यश्थान्त- 
मंध्ये हिरण्मयो हिरप्मय इंच 
हिरण्मय; । न हि सुवर्णविकार- 
त्व॑ देव संभवति ऋक्‍सामगे- 
ध्गृत्वापहतपाप्सत्वासंमवात्‌ | न 


हि सोवर्णे5चेतने पाप्मादिय्राप्ति- 





रस्ति येन प्रतिषिध्येत । चाक्षुपे 
चाग्रहणात्‌ | अतो छप्तोपम एव 


हिरण्मयशव्दो ज्योतिमेय इत्य- 





रथ; । उत्तरेष्वपि समाना योजना | 


वे ही ये शुक्ल्त्व एवं कृष्णलवरूप 
प्रकाश क्रमशः “सा? और ५्ञमः 
होनेके कारण साम हैं| तथा यह 
जो आदित्यके अन्तगंत--आदित्य- 
के मध्यमें हिरण्मय---सुवर्णमयके 
सदर होनेके कारण सुवर्णमय 
[ साक्षात्‌ छुबर्णका नहीं ), क्योंकि 
सूर्यदेवका छुबर्णके विकाररूप होना 
सम्भव नहीं है; [ विकाररूप होनेपर ] 
उनका ऋक्‌ एवं सामरूप पंखोंबाल 
तथा निष्पाप होना सम्भव न होगा; 
क्योंकि सुवर्णमय अचेतन पदार्थेमि 
तो पाप आदिकी सम्मावना ही नहीं 
है, जिसके कारण उनका श्रतिपेष 
किया जाय | इसके सिवा, नेत्रस्थ 
उपास्थय पुरुषमें छुबर्णविकारत्रका 
ग्रहण भी नहीं किया जाता | इसलिये 
यह हिरण्मय शब्द लुप्तोपम ही 
है+ अतः इसका अर्थ ज्योतिमय 
है .। आगेके हिरण्मयादि शब्दोंका 
अर्थ भी इसीके समान लगाना 
चाहिये । 


मिमी एन स्का इ॒भामनापााा मनन पान पार पाक पक कद इताााा 
# अर्थात्‌ इसके आगे उपमावाचक “इव? शब्दका छोप हुआ है। 


९८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 
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पुरुष: पुरि शयनात्पूरयति 
वा स्वेनात्मना जगदिति, 


ध्व्यते निवृत्तचक्षु्निंः समाहित- 


चेतोमित्रह्मचयोदिसाधनापेक्षे! । 
तेजखिनोषपि. भ्यश्वुकेशादयः 





पी ० कर. 


कृष्णा: स्प॒रित्यतो विशिनश्टि-- 


हिरण्यव्मश्रुहिरण्पकेश इति । 





ज्योतिर्मयान्येवास्य अमश्रृणि के- 


शाब्वेत्यर्थं;। आमग्रणखात्मणखो 
नखाग्र॑ नखाग्रेण सह सब: 


सुबण इच भारूप इत्यथ। ॥ ६॥ 





[ ऐसा जो हिरण्मय ] पुरुष, 
[ शरीररूप ] पुरमें शयन करनेके 
कारण अथवा अपनेद्वारा सारे जगत- 
को पूर्ण करता है. इसलिये यह 
पुरुष कहलाता है, जिनकी इन्द्रियाँ 
बाह्य विपयोसि निद्ृत्त हो गयी हैं उन 
समाहित चित्त और ब्रह्मचर्यादि- 
साधनवान्‌ धुरुपोंकी दिखायी देता 
है---त्रेजली होनेपर भी उसके 
दाढ़ी-मूंछ आदि तो काल़े ही होंगे, 
अत: श्रुति उसकी त्रिशेषता बतछाती 
है---.जो सुनहली इमश्रु और छुनहले 
केशोॉंबाला है; अर्थात्‌ इसके दाढ़ी- 
मूंछ और केश भी ज्योतिमंय ही 
हैं| तात्पर्य यह हैं कि यह नख- 
पयन्‍त अर्थात्‌ नखाग्रसे लेकर 
सारा-का-सारा. सुवर्णे. समान 
प्रकाशखरूप ही है || ६ ॥ 





तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेबमक्षिणी तस्योदिति 





नाम स॒ एप सवन्य। पाप्मम्य उदित उदेति हु व सवभ्यः 
पाप्मभ्यो य एवं बेद्‌ ॥ ७ ॥ 
उसके दोनों नेत्र बंदरके वैठनेके स्थान (गुदा ) के सदश अरुण बर्णवाले 


पुण्डकीक ( कमल ) के समान हैं | उसका “उत? ऐसा नाम है, क्योकि 
वह सम्पूर्ण पापोंसे ऊपर गया हुआ है | जो इस प्रकार जानता है वह 
निश्चय ही सम्पूर्ण पापोंसे ऊपर उठ जाता है || ७ ॥ 


न 


हाई 


“हैक? 


पूडक्कछ जा 4 िकी 
हि 5 
बी 
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हणोविशेष। । कथस ? तस्य यथा 


कपेमकट्थासः कप्पास।, आ- 


सेरुपवेशनाथंस करणे घर, 
कपिएृष्ठान्तो येनोपविशति । 
कप्यास इंव पुण्डरोकमत्यन्त- 
तेजखि , एचमस्य देवस्याश्षिणी । 


उपसितोपमानत्वान्न हीनोपमा | 


तस्पेवंगुणविशिष्टस्/ गोण- 
मिद॑ नामोदिति ।कथ्थ गोणलम्‌ ! 
से एप देव! सर्वेभ्य पाप्मस्य: 
पाप्मना सह तत्कार्येम्य इत्यथ! 
थे आत्मापहतपाप्मा! इत्यादि 
वक्ष्यति | उद्त उद्‌ इत उद्गत 
इत्यर्थट,.. अतोष्सावुन्नामा । 
तमेवंगुणसंपन्नमुज्ञामानं यथोक्तेन 
शुझमाओश भो बेहद सोष्प्येचमेवो- 


शाइ रभाष्याथे ९७ 


व्यास पक वन पर साफ िक नए प्र पर्डिलिट कक न्यास पग् लक नाई क्र फल क्र... वहरिजए 2 व्ाई लव व्यू: कल नर्स गिक 


तस्पेव स्वतः सुवर्णवर्णस्या प्य- 


इस प्रकार सब ओरसे सुबर्ण- 
वर्ण होनेपर भी उसके नेत्रोंमे एक 
विशेषता है। किस प्रकार ? उत्त 
देवके, जैसा कि कप्यास होता है 
उसके सद्दश छाल पुण्डरीक (कमछ)के 
समान अत्यन्त तेजखी नेत्र हैं। कपि-- 
मकाट (बंदर ) के आसका नाम 
कप्यास है; उपवेगन (बैठने ) अर्थके 
वाचक “आस! धातुसे करणमें “घन्नः 
प्रत्यय होनेपर “आप! शब्द सिद्ध 
होता है | अत. “कप्पास? का अर्थ 
वानरकी पीठका अन्तिम भाग ( गुदा ) 
है, जिससे कि वह वेठना है | [ यहाँ 
(एण्डरीकः को 'कप्यास? से उपमित 
किया गया है और नेत्रोंको पुण्डरीक- 
की उपमा दी गयी है; इस प्रकार ] 
उपमितोपमान होनेके कारण यहाँ 
हीनोपमा नहीं है । 

ऐसे गुणवाले उस आदित्यान्तर्गत 
पुरुषका “उत्तः यह गौण नाम है | 
इसकी गौंणता किस प्रकार है ! 
वह यह देव सम्पूर्ण पापोंसे अर्थात्‌ 
पापोस्तहित उनके कार्योंसे उदित 
अर्थात्‌ ऊपर गया हुआ है, इसलिये 
वह “उत” नामवाला है | जैसा कि 


जो आत्मा पापसे हटा हुआ है! 


व््यादिख्पसे श्रुति . आगे कहेगी | 
ऐसे गुणसे युक्त उस “उठ! नामवाले 
पुरुषकी जो पृर्चोक्त प्रकारसे जानता 
है वह भी इसी प्रकार सम्पूर्ण 


९६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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देत्युद्नच्छति सर्वेभ्य । पाप्सस्य; | पापसि उपर उठ जाता है | ह? 
और «वें? ये निश्चयाथक निपात 


५ प्रो 0 हे 
द्यृ रणाथ ५ 
ह वा हृत्यवधारणाथों निपाता हैं- अर्पात उपर उठ ही जाता 


उदेत्येवेत्यर्थं; ॥ ७ ॥। है | ७ | 
विशिकिर कि मिलियन 
तस्योदगीथत्व॑ देवस्थादित्या- | आदित्यादिके समान उस [उत्‌- 
संज्ञक ] देवका उदगीयत्व कहना 
दीनामिव विवधि्तित्वादाह--- | इृष्ट होनेके कारण श्रुति कहती है--- 
(0 के गो #< 
तस्यक्चे साम च गेप्णों तस्मादद्वीथस्तरमात्तवे- 
वोद्ातेतस्य हि गाता । स एप ये चामुप्मायरात्वो छोका- 
स्तेषां चेट्टे देवकामानां चेत्यधिदेवतम ॥ ८ ॥ 
उस देवके ऋक और साम--ये दोनों पक्ष हैं | इसीसे वह देंव 
उद्गीयरूप है, और इसीसे [ इसका गान करनेवराछा ] उद्‌गाता कहलाता है, 
क्योंक्रि वह इस (उत्‌ ) का ही गान करनेबाछा होता है | वह यह उत्‌ 
नामक देव जो इस ( आदित्यण्षोक ) से ऊपरके छोक हैं ओर जो 
देवताओंकी कामनाएँ हैं, उनका शासन करता है | यह अधिदेवत 
उद्गीयोपासना है ॥ ८ ॥ 
तस्यक्ये साम च गेष्णी। उस देवके ऋक और साम 
५ गेण्ण है भर्थात्‌ पूर्वोक्त परथित्री और _ 
पृथिव्यादुक्तलक्षपे. प्वणी । | अग्नि आदि उसके दोनों पक्ष हैं, 
क्योकि वह देव स्वरूप है | वह 
सवोत्मा हि देव; | परापरलोक- | पछोक और इहल्णेकसम्बन्धी 
कामनाओंका शासन करनेवाला है; अत: 
कामेशिवृत्वादृपपद्यते प्रथिव्यः | उसका प्रृथिवी और अप्नि आदिरिप 
ै ऋक और साममय पंखेंसे युक्त होना 
ग्न्यायक्सामगेष्णत्वमू, सर्वयो- | उचित ही है | तथा सबका कारण 
ट होनेसे भी [ उसका ऋक-सामरूप 
नित्वाच | , पक्षोवाल्वा होना उचित है ].। - 
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शाइरभाष्याथे 


एड 
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यत एचपुस्तातसा चासावृवसा- 


मगेष्णश्चन तसारक्सामगेष्णर्व- 
परोक्षेण 


परोक्षप्रियत्वादेवय, तस्ादुद्दीथ 






प्राप्ममुद्वीथत्वम्ुच्यते 


इति । तस्ात्वेव हेतोरुदं गाय- 
तीत्युद्गाता | तस्ाड्येतस यथो- 
क्तर्योन्नाम्रो गातासावतो युक्तो- 


हातेति नामग्रसिद्धिरुद्वातु: । 

स एप देव उननामा ये चासु- 
प्मादादित्यात्पराश्चव। परागश्च- 
नादध्वां लोकास्तेषां लोकानां 
चेष्ठटे न केघलमीशितृत्वमेव च- 
शब्दाद्धास्यति च; “स दाधार 
पृथिवी चामुतेमास!” (यज्"ु ०२५। 
१० ) हत्यादिसन्त्रवणोत्‌ । 
किं चदेवकामानामीछ्ट इत्मेतद्थि- 
देवतं देवताविषयं देवस्पोट्रीथस्य 


खरूपमुक्तम ॥| ८ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 









4०, होती पे 
इस श्रुतिसे प्रमाणित होती है | 


इस प्रकार क्योंकि वह “उत्तः 
नामवाला है तथा ऋक और साम 
उसके पक्ष है, इसडिये ऋक-साम- 
रूप पक्षोवाला होनेसे उमरमे प्राप्त 
उद्बीथलका परोक्षरूपसे प्रतिपादन 
हो जाता है; क्‍योंकि वह देव परोक्ष- 
प्रिय#है | इसलिये वह उद्बीय है ऐसा 
कहा । इसी हेतुसे, क्योंकि [ यज्ञमें 
उद्बान करनेवाछा | उतका गान 
करता है इसलिये वह उद्गाता 
कहलाता, है | इस प्रकार क्योंकि 
वह उपक्त 'उत्‌? नामक देवका 
गान करता है इसलिये उद्गाताका 
“उद्बाताः ऐसा नाम ग्रसिद्ध होना 
उचित ही है । 


वही यह उत्‌ नामक देव इस 
आदित्यलोकसे परे जानेके कारण जो 
पराड्‌ यानी ऊपरके लेक हैं उन लोको- 
का ईश्वर (शासक) है| वह केवल शासन- 
कर्ता ही नहीं है “चः शब्दसे यह 
भी सिद्ध होता है कि वह उनका 
धारण भी करता है; जैसा कि 
“उसने इस प्रथ्वीको और चुलोक- 
को धारण किया” इत्यादि मन्त्रवर्ण- 
से सिद्ध होता है | यही नहीं, वह 
देवताओंकी कामनाओंका भी शासक 
है-इस प्रकार यह उस देव- 
का-उद्वीथका भधिदेवत---देवता- 
विषयक खरूप कहा गया ॥ ८ || 


प्रथमाध्याये पष्ठखण्डभार्ष्य सम्पू्णण ॥ ६॥ 


--+-२२३7४८४४--- - 
अध्यात्म- उद्गीथोीपासना 


अथाध्यात्मं बागेवक्प्रोणः साम तदेतदेतस्याम्रच्य- 
ध्यूढश्साम तस्माव्च्यध्यूढश्साम गीयते । वागेव सा 
प्राणोउमस्तत्साम ॥ १ ॥ 
इससे आगे अध्यात्म उपासना है--बाणी ही ऋक्‌ है और आण 
साम है । इस प्रकार इस [ बाकूछूप ] ऋकमे [ प्राणरूप ] साम 
अधिष्ठित है | अतः ऋकमे अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है | 
वाक्‌ ही “सा? है और प्राण “अम? है । इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] 
साम हैं ॥ १ ॥ 
अथाधुनाध्यात्ममुच्यत्े--वा- |  आधिदेविक उपासनाके पश्चात्‌ 
अब अध्यात्म उपासनाका वर्णन 
गेबवप्रोण: साम, अधरोपरि- | किया जाता है---नीचे-ऊपर स्थान 
होनेमें तुल्य होनेके कारण वाक्‌ ही 
सानत्वसामान्यात्‌' । प्राणो ऋक्‌ है और प्राण साम है | 
ह वायुके सहित प्राणेन्द्रिय ही यहां 
धाणमुच्यते सह वायुना | वागेव | प्राण कहा गया है । वाक्‌ ही 'सा/ 
|, ि है और प्राण “अम? है इत्यादि 
सा प्राणो5म इत्यादि पू्वंचत्‌॥ १॥। . कथन पूर्ववत्‌ समझना चाहिये ॥१॥ 
शा ८: 4 2 ४-० आय 
चक्कुरेवगोत्मा साम तदेतदेतस्याम्च्यध्यूढश्साम 
तस्माव्च्यध्यूढश्साम गीयते । चछ्चुरेव सात्मामस्त- 
त्साम ॥ ९२ ॥| 
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चक्षु ही ऋक्‌ है और आत्मा साम है | इस प्रकार इस [ चक्षुरूप | 
ऋकसमे यह [ आत्मारूप | साम अधिष्ठित है। इसलिये ऋकमे अधिष्ठित 
सामका ही गान किया जाता हैं। चक्षु ही 'सा? है और आत्मा “अमः 
है | इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम है ॥ २ ॥ 





चह्ल॒ुरेच ऋक, आत्मा साम; | चक्षुह्दी ऋक्हे और आत्मा साम 
तत्खत्वा है। यहाँ “आत्मा? शब्दसे छायात्माका 
परसला | , कम है; क्‍योंकि वही नेत्रमें स्थित 
त्साम ॥ २॥ होनेके कारण साम है ॥ २ ॥| 


5 जाल -2 6० वी - 


आत्मेतिच्छायात्मा 


श्रोत्रमेव््येन: साम तदेतदेतस्थाम्रच्यध्यूढश्साम 
तस्माच्च्यध्यूढश्साम गीयते। श्रोत्रमेव सा मनो5मस्त- 
त्साम ॥ ३ ॥ 
श्रोत्र ही ऋक्‌ है और मन साम है | इस अकार इस [ श्रोत्ररूप ] 
ऋकमे यह [ मनरूप ] साम अधिष्ठित है | अतः ऋकूमें अधिष्ठित 
सामका ही गान किया जाता है| श्रोत्र ही 'सा? है ओर मन “अमः? है । 
इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ]'साम हैं ॥ ३ ॥ 
श्रोत्रमेवदान) साम,श्रोत्र्या- | श्रोत्र ही ऋक है और मन साम 


है, श्रोत्रका अभिष्ठाता होनेके कारण 
धिष्ठातृत्वान्मनस/सामत्वम्‌।। ३।। । मनकी सामरूपता है ॥ ३ ॥ 








अथ यदेतदक्ष्ण: शुक्ल भाः सेवर्गंथ यन्नीलं परः 
कृष्णं तत्साम। तदेतदेतस्याम्नच्यध्यूढरसाम । तस्माहच्य- 
ध्यूडश्साम गीयते। अथ यदेबेतदक्षणः शुक्ल भाः सेव 
साथ यज्नीलं परः कृष्ण तदुमस्तत्साम ॥ 8 ॥ 
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तथा यह जो आऑखोंका शुक्ल प्रकाश है वह ऋक़ है और जो 


नीलवर्ण अत्यन्त श्यामता है वह साम हैं. | इस प्रकार इस [ शुक्ल 
प्रकाशरूप ] ऋकमे यह [ नीलबर्ण अत्यन्त स्यामतारूप ] साम 
अधिष्ठित है | अतः ऋकमें अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता 
है | तथा यह जो नेत्रका शुक्त प्रकाश है वही “सा? है और जो नीबवर्ण 
परम श्यामता है वही “अम? है । इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] 
साम हैं| 9 ॥ 


अथ यदेतदक्ष्ण शक सा।। तथा यह जो नेत्रोंका शुद्ध प्रकाश 


गिल है और जो सूरके 

सेवक । अथ यब्नील॑ं पर) कृष्ण- है वही ऋक्‌ है और जो सूः 
है | | समान इक्‍्शक्तिका अधिष्ठानभूत 

सादित्य इव दवक्‍्शक्त्यधिष्ठान॑ | सछवर्ण अतिशय व्यामत्व है वह 


तत्साम ॥ ४ ॥! साम है ॥ 9॥ 
आदित्यान्तगंत और नेत्रान्तर्गत पुरुषाकी एकता 
ञअ दि. न मैवक्तत 
अथ य एपषो5न्तरक्षिणि पुरुषो हृश्यते सेवक्तेत्साम 
तदुक्थं तथजुस्तदूबह्म । तस्येतस्थ तदेव रूप॑ यदसुष्य 
रूप यावमुष्य गेष्णो तो गेष्णो यज्ञाम तन्नाम॥ १॥ 
तथा यह जो नेत्रोके मध्यमे पुरुष दिखलायी देता है वही ऋक है, 
वही साम है, वही उकथ है, वही यजुः है. और वही त्रह्म ( वेद ) है | उस इस 
पुरुषका वही रूप है जो उस ( आदित्यान्तर्गत पुरुष ) का रूप है । 


जो उसके पक्ष हैं वही इसके पक्ष हैं, जो उसका नाम है वही इसका 
नाम है ॥ ५॥ 


खण्ड ७ | 


शाइरमाष्यार्थ 


९०१ 
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अथ य एपोइन्तरक्षिणि पुरुषों 
इश्यते, पूर्वंचत | सैवर्गध्यात्म॑ 
वागाद्या एथिव्याधा चाधि 
देवतम्‌ । प्रसिद्धा च ऋषपाद- 





बेद्धाय्षरात्मिका तथा सास । 
उक्थसाहचयोद्वा स्तोत्र साम 
ऋक शेखेइक्थादन्यत्‌ । तथा 
यजुः खाहाखधावपषटादि स्बमेव 
वाग्यजुस्तत्त एवं; सवोत्मक 
त्वात्सवेयोनित्वाच्चेति द्यवोचाम। 


ऋगादिप्रकरणात्तडझझ्लेति . त्रयो 


वेदा3 । 


तस्येतस चाप्लुपत 
पुरुषय तदेव रूपसतिदिव्यते । 
कि तत ? यदसुष्यादित्यपुरुषस। 
हिरण्मय.. इत्यादि यदभिदेवत- 
मुक्तम । यावस॒ष्य गेष्णो पवेणी 
तावेबायापि चाक्षुपय गेष्णी । 
यच्चामुष्य नामोदित्युद्वीथ इति 
च्‌ तदेवास्य नाम | 


तथा यह जो नेत्नाके मध्यमें 
पुरुष दिखलायी देता है---इस 
बाक्यका तात्पयें पूववत्‌ समझना 
चाहिये | वही वागादि अध्यात्म 
ओर पुथिवी भादि अधिदेवत ऋक 
है, जिसके पाद नियत अक्षरोंसे 
बचे होते हैं वह ऋक तो प्रपिद्ध 
ही हैे--तथा वही साम है | 
अथवा [ इन ऋक और साम 
शब्दोंका अर्थ इस प्रकार समझना 
चाहिये---- ] उकथका सहचारी 
होनेसे सोन्र ही साम है और 
उक्थसे मिन्न जो शल्न ( मन्त्रविशेष ) 
हैं वे ही ऋक हैं; तथा खाहा, खघा 
और वषट आदि सम्पूर्ण थाक्य ही 
यजु: है। सर्वाम्क्त और सबका 
कारण दोनेके कारण वह यज्ञ 
खयं पुरुष ही है--ऐसा हम पहले 
कह चुके हैं। यहाँ ऋगादिका प्रकरण 
होनेसे (वही ब्रह्म है? इस वाक्यमें ्िहा- 
शब्दसे ]तीनों वेद समझने चाहिये । 

उस इस नेत्रस्थ पुरुषका वही 
रूप बतलाया जाता है। वह रूप 
क्या है * जो रूप उस आदित्या- 
न्तर्गत पुरुषका था, जिसका कि 
हिरण्यय आदि अधिदेवतरूपसे 
वर्णन किया गया था | जो उस्र 
( आदित्यपुरुष ) के पक्ष थे वे ही 
इस नेत्रान्तगेत पुरुषके भी पक्ष हैं । 
जो:इसके “उत'अथवा ५उद्नीपः आदि 
नाम थे, थे ही इसके मी नाम हैं। 


१०२ 
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 खानभेदाद्रपगुणनामातिदे- 
शादीशितृत्वविषयभेदव्यपदेशा- 
च्चादित्यचाक्लुपयोभेंद इति चेत्‌ ९ 
न; अमुनानेनवेत्येकयोमया- 


स्मप्राप्त्यनुपपत्ते; । 


द्विधाभावेनोपपच्चत. इति 
चेतू, वक्ष्यति हि “स एकथधा 
भवति त्रिधा भवति” « इत्यादि, 
न, चेतनस्पेक्य निरवयव- 
त्वाब द्विध! भावानुपपत्ते! | तस्ता- 
दध्यात्माधिदेवतयोरेकत्वमेव । 


यत्त रूपाध्यतिदेशो भेदकारण- 
मवोचों न तद्भेदावगमाय । 
कि तहिं ! यानभेदाद भेदाशझ्का 
मा भूदित्येवमर्थंम ॥ ५॥ 


यदि कही कि आश्रयका भेद 
होनेसे, [ आदित्यान्तर्गत पुरुषके ] 
रूप, ग्रुण और नामका ( चाक्षुष 
पुरुषमें ) अतिदेश होनेसे तथा 
इशितृत्व ( शासन ) के विषयोॉका 
भेद बतलाये जानेके कारण आदित्य 
और नेत्रान्तगगत पुरुषोंका भेद है--- 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
ऐसा माननेपर [ मन्त्र और ८ में ] 
धअमुना? “अनेनेवः इन शब्दोंसे 
प्रतिपादित एकके ही द्वारा दोनाँकी 
प्राप्ति सम्भव नहीं होगी | 

यदि कहो कि वह उन दोनोंको 
दो रुपसे प्राप्त होता है, जैसा कि 
८वह एकरूप होता है, वह तीन 
रूप द्वोता है? इत्यादि रूपसे 
श्रुत कहेगी भी--तो यह भी 
ठीक नहीं; क्योंकि निरबयव होनेके 
कारण एक ही चेतनका दो रूप 
होना सम्भव नही है | अत' 
अध्यात्म और अधिदेवत-इन दोलनों- 
की एकता ही है | और तुमने जो 
रूपादिके अतिदेशको उनके भेदका 
कारण बतलाया, सो वह उनका 
भेद सूचित करनेके लिये नहीं है | 
तो वह किसलिये है ? वह तो, आश्रय- 
का भेद होनेसे कहीं उनके भेदकी 
आशज्डा न हो जाय---इसलिये है॥ ५।| 


बा ५ +ह* " क के के ७ ७ ५ "ला अआाअ 
« १० अन्यके धर्मोको अन्यमें लगाना | 


खण्ड ७ | शाडइूरभाष्याथ १०३ 
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स एष ये चेतस्मादवोच्चो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्य- 
कामानां चेति । तथ्य इमे बीणायां गायन्त्येतं॑ ते गायन्ति 
तस्मात्ते धनसनयः ॥ ६॥ 

वह यह ( चाक्षुष पुरुष ) जो इस ( अध्यात्म आत्मा ) से नीचेके 
लोक हैं उनका तथा मानवीय कामनाओंका शासन करता है | अतः जो ये 
लोक बीणामे गान करते हैं वे उसीका गान करते हैं इसीसे वे धनवान 
होते हैं ॥ ६॥ 
स॒ एप चाक्षुप: पुरुषो ये| वह यह चाक्षुष पुरुष जो इस 
चेतसादाध्या त्मिकादात्मनो5वो- आध्यात्मिक आत्मासे नीचेके लोक 
ोईबाग्गता लोकास्तेषां चेष्टे | उतका तथा मलुष्यसम्बन्धी 
मनुष्यसंबन्धिनां च कामानाम। | का रशन ( शासन ) 
तत्तसाध इसे वीणायां गायन्ति | दे । कि अतः जो ये गायक लोग 
वीणामें गान करते हैं वे उत्तीका 
गषकात्त एतमेव गायन्ति । गान करते हे | इस अकार क्योंकि 
यसादीश्वरं गायन्ति तसादीश्वरं | ३ इश्वरका ही गान करते हैं, इस- 
धनसनयों धनलाभयुक्ता धन- |छहिये वे धनलाभयुक्त अर्थात्‌ 
पन्त इत्यथे। |। ६ || धनवान होते हैं| ६ ॥ 


५.८ ०४6४७९८- 
इनकी अभेदहशिसे उपातनाका फल 
अथ य एतदेव॑ विद्वान्साम गायत्युमी स गायति 
सोपमुनेव स एष ये चाम्॒ष्माप्परा्वो लोकास्ताश्थाप्तोति 
देवकामाश्थ ॥ ७ ॥ 


तथा जो इस प्रकार [ चाक्षुप और आदित्य दोनों पुरुषोंकी एकता ] 
जाननेवाल पुरुष सामगान करता है वह [ चाक्षुप और भादित्य ] 
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दोनोंका ही गान करता है | तथा वह इसके ही द्वारा जो इस ( आदित्य- 

लोक ) से ऊपरके लोक हैं और जो देवताओंके भोग हैं, उन्हें प्राप्त 
करता है ॥ ७ ॥ 

अथ य एतदेव॑ विद्वान्यथोक्त | इस उपयुक्त देवको जो इस 

मी प्रकार जाननेवाला पुरुष सामगान 

देवमुद्टीयं विद्वान्साम गायत्युभो | ,२ता है वह चाक्षुप और आदित्य 

स गायति चाक्षुपमादित्यं च । | रोगों ही परुषोंकों गाता है।इस 

प्रकार जाननेवाले उस उपासकको 

तस्पेवंबिद! फलसुच्यते--सो$- | जो फल मिलता है वह बतलाया 


बादित | जाता हँ---बह यह उपासक इस 
धुनैवादित्येन स एप ये चापनुष्मा आदित्यके द्वारा ही जो इससे ऊपरके 


त्पराश्वो लोकास्तांध्ाप्नोति आ- | लोक हैं उन्हें प्राप्त होता है | तात्पर्य 


: कक कह यह है कि आदित्यान्ततत देवरूप 
दित्यान्तगेतदेवी. भूलेल्थों होकर वह इन्हें ओर देवताओंके 


देवकामांश् ।। ७॥ | भोगोंको प्राप्त करता है ॥ ७॥ 


अथानेनेव ये चेतस्मादबोश्बो लोकास्ताश्श्राप्तोति 
मनुष्यकामाश्थ् तस्मादु हैबंबिदुद्याता बयात्‌ ॥ <॥ 
क॑ ते काममागायानीत्येष होव कामागानस्थेष्टे य एवं 
विद्वान्साम गायति साम गायति ॥ ९ ॥ 


तथा इसीके द्वारा जो इससे नीचेके छोक हैं उन्हें और मनुष्य- 
सम्बन्धिनी कामनाओंको प्राप्त करता है| अतः इस प्रकार जाननेवाला 
उद्गाता [ यजमानसे इस प्रकार ] कहे--॥| ८ ॥ 'मैं तेरे लिये किन इृष्ट 
कामनाओंका आगान करूँ? क्योंकि यह उद्घाता कामनाओंके आगानमे 
समय होता है, जो कि इस प्रकार जाननेवाला होकर सामगान करता 
है, सामगान करता- है ॥ ९॥ 














| 
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हि प्नोति ही, जो इससे नीचेके लोक है उन्हे 
चंतसादवाश्वो लोकास्तांभ मनुष्यसम्बन्धी भोगोंकी वह प्राप्त 


5 ० 
मलुष्यकामांथ चाह्ुपों भृत्वेत्य- | यों दे । अमिप्राय यह कि चाक्षुप 
५ की पे पुरुष होकर ही उन सबको प्राप्त 
पं: । तल्माहु हेव॑बिदृद्माता जूथा- | करता है | अतः इस प्रकार जानने- 

 क्षमिष्ट वाल उद्गाता यजमानसे कहे कि भमें 
यजमान कंम्रिष्ट ते तव कामसा- | तेरे छिये किन इ४ कामनाओं- 


गायानीति । | का आगान करूँ ?? क्योंकि यह 
ष्ष्हि साइड लंद्गाता इष्ट कामनासम्बन्धी आगान- 


ता कामागानस्योद्दानेन काम | के उद्घानले उन कामनाओंको 
संपादपि «८ | सम्पन्न करनेमे समर्थ होता है। 
त॒मीष्टे सम्थे इत्यथं! । | बह उद्बाता कौन है ? जो इस 


कोडसो ? य एवं विद्वान्साम गाय- | अर जाननेवाछा होकर साम गान 
ढ करता है, साम गान करता 


ति साम गायति , दिरुक्ति- है । यह द्विरुक्ति उपासनाकी 
रुपासनसमाप्त्यर्था || ८-९॥ | समाप्तिके लिये है ॥ ८-० । 








इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्य सम्पूर्णप्‌ू ॥ ७ ॥| 








उफपष्ठटद्ध छण्डु 
॥ --+>->१# 90% ८8* ६... 
उल्दीथोपासनाकी उत्त्ृष्टता प्रदर्शित करनेके लिये 
ग्रिलक, दाल्म्य और ग्रवाहणका संवाद 


अनेकधोपास्यत्वादक्षरस्य प्र-। उद्नीथसंज्ञक अक्षर (भोंकार) के 
अनेक ग्रकारसे उपासनीय होनेके 


ट कारण श्रति ग्रकारान्तरसे उसकी 
कारान्तरेण त्वगुण- 
क्‍ ।. परोवरीयस्त्वशुण उत्तरोत्तर उत्कृष्ट गुणविशिष्ट फलवाली 


क्‍ एक अन्य उपासना प्रस्तुत करती 
फलप्ुपासना न्तरमानिनाय । इति- है | यहा जो इतिहास दिया जाता 


है वह सरलतासे समझानेके 
हासस्तु सुखावबोधनाथ। । ल्यि है । 


त्रयो होह्दीथे कुशछा बमभूछु:ः शिलकः शालाव- 
त्यश्चेकितायनो दाल्‍भ्यः प्रवाहणो जेवलिरिति। ते होचु- 
रुद्गीये वे कुशलाः स्मो हन्तोद्दीथे कथां बदाम इति ॥ १॥ 
कहते हैं, शालावानका पुत्र शिलक, चिकितायनका पृत्र दाल्म्य 
ओर जीवलवा। पुत्र प्रवाहण---ये तीनों उद्बीथविद्यामे कुशल थे | उन्होंने 
परस्पर कह्ा-- 'हमलोग उद्दीथविधामें निपुण हैं; अत: यदि आप- 
लोगोंकी अनुमति हो तो उद्बीधके विपयर्म परस्पर वार्ताछ्षाप करें! || १ ॥ 
प्रयखिसंख्याका।, है इत्मे-। त्रय:--तीन संख्यावाले, “ह 
यह निपात इतिहासको सूचित करने- 
के लिये है, उद्बीयमें---उद्गीयवियार्भ 
प्रति कुशला निपुणा बमूवु॥ || कुशछ--निपुण थे। तात्पययं यह 








तिद्याथ', उह्दीथ. उद्तीथज्ञानं 
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कर्म्िथिदेशे काले च निमित्ते 
वा समेतानामित्यप्रिग्राय। । न 


हि. स्ंस्िल्लगति त्रयाणामेव 
कोशलसुद्गीथादिविज्ञाने । भ्रूय- 
न्ते हपरितिजानश्रुतिकेकेयप्रभृतत- 
ये स्ज्ञकल्पा। । 

के ते त्रयः ? इत्याह-शिलको 


नामतःशालावतोष्पत्यं शालावत्य: 


चिकितायनस्थापत्य॑ चेकितायन३, 
दल्भगोत्रो दाल्म्यो इयाप्नष्याय- 
णो वा | अ्वाहणो नामतो जीवल- 
स्थापत्यं जेवलिरित्येते न्रय; । 

ते होचरन्योन्यमुद्रीये ये 
कुशला निषपुणा इति प्रसिद्धाः 
सर; । अतो हन्त यद्यनुमतिशे- 


(5, कल, 


पतामुद्रीथध. उद्दीथज्ञाननिमित्तां 


है कि किसी देश और कालमें अयवा 
किसी निमित्तविशेषसे एकत्रित हुए 
पुरुषोमि [ ये तीन व्यक्ति उद्बीथर्मे निपुण 
थे |। सारे संसारके भीतर उद्भीथ आदि- 
के ज्ञानमें इन _तीनकी ही कुशलता 
हो-ऐसी वात नहीं है; क्योंकि श्रुतिमें 
उषस्ति, जानश्रुति और कीकेय भादि 
स्नकल्प पुरुष भी प्रसिद्ध हैं ही । 

वे तीन कौन थे ? इस बिषयमें 
श्रुति कहती है---शिलक जिसका 
नाम था वह शालावानका पुत्र 
शालबवत्य, चिकितायनका » पुत्र 
चैकितायन, जो दल्मगोत्रमे उत्पन्न 
होनेके कारण दाल्म्य कहा गया है | 
अथवा वह द्वयामुप्यायण* होगा | 
तथा नामसे ग्रवाहण और जीवलका 
पत्र होनेसे जैवलि कहलानेवाला--- 
ये तीन पुरुष थे । 

उन्होंने. परस्पर एकजदसरेसे 
कहा--हमलोग उद्गीयमे कुशलक-- 
निपण हैं---उस प्रकार प्रसिद्ध हैं । 
अत, यदि आपसलेगोंकी सम्मति हो 
तो उद्गीयम-उद्नीथवियावे। सम्बन्ध 


कथां विचारणों पक्षप्रतिपक्षीप- | कया--व्रिचार कहें, अर्थात्‌ पक्ष- 
| 


न्यासेन बंदामी बाद कूर्मे 
इत्यथ; । 


| ग्रतिपक्षकेि.. स्थापनपृ्षेदा. परत्पर 


विवाद कर | 


%# जिस पुत्रको थ्यह मुझे और तुशे दोनोंहीको जल और पिण्डदान देने- 
का अधिकारी होगा? ऐसा कहकर धर्मपूर्यक्र अहण किया जाता हे उसे दचा- 


मुध्यायण”ः कहते हैं । 






तथा च तहिद्यसंबादे विपरी- 


५ हि अथेका ज्ञान है उन परुषोंके 
तंग्रहनाशो5पूव विज्ञानोपजन; से- पारस्परिक संवादसे बिपरीत ग्रहण- 


तलविध का नाश, पूर्व ज्ञानकी उत्पत्ति 
शयनिवत्तिस्वेति | अ (और संशयकी निद्ृत्ति होती है । 


संयोग; कर्तव्य हति चेतिहास- | 7 उेवे-उन विषयंकति ज्ञाता 
... | परुषोंका साथ करना चाहिये---यह्द 


प्रयोजनम । दच्यते हि शिलका- | भी इस इतिहासका प्रयोजन है । 
यही बात शिरुकादिके ग्रसड्में भी 


दीनाम ॥ १॥ देखी जाती है ॥ १॥ 


तथेति ह सम्पविविशुः स ह प्रवाहणो जेवलि- 
रुवाच भगवन्तावग्रे बदतां ब्राह्मणयोवद्तोबोच*श्रोष्या- 
मीति ॥ २॥ 


तब वे “बहुत अच्छा? ऐसा कहकर बैठ गये | फिर जीवलके पुत्र 
प्रवाहणने कह्ा--'पहले आप दोनों पृज्यवर ग्रतिपादन करें। में आप 


ब्राह्मणोंकी कही हुई वाणीको श्रवण करूंगा? | २॥ 


तयेत्युक्त्वा ते सम्मुपविविद्ु- | फिर वे “बहुत अच्छा? ऐसा 
कहकर बैठ गये | उनमें [ ब्राह्मणेकि 
हॉपविश्वन्तः किल । तन्न राज्ञ) | प्रथम बोलनेसे ] राजा ( क्षत्रिय ) 


की ग्रगल्मता ( धृष्टता ) सिद्ध होती 
प्रागल्म्योपपत्तेः स ह ग्रवाहणों | है, इसलिये उस जीवलके पृत्र 


जैवलिरिवाचेतरी भगवन्तो पूजा- | "दे शेष दोनेकि प्रति कहा-- 
'पहले आप भगवान्‌-पुजनीय लोग 


वन्तावग्रे पूच॑ घदताम । ब्राह्मण- | कहे; आप ब्राह्मणोंके कहे हुए शब्दों- 
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योरिति लिड्वाद्राजासों युवयो- | को मैं श्रवण करूँगा। “आप दोनों 
७ ०-6०, | आह्मणोके? इस कथनरूप लिड्डसे ज्ञात 
त्रोह्मणयोबेदतोबाच श्रोष्यामि । | क्षेत्रा है कि वह क्षत्रिय है । 'वाचम 
कैंधरहितामित्यपरे. घाचमिति | तिषण होनेके कारण दूसरे 
' व्याख्याकार॒ “अथंहीन  शब्दमात्र 

विशेषणात्‌ | २ ॥ छुनूँगा? ऐसा अर्थ करते हैं ॥२॥ 


स ह शिलकः शालावत्यरचेकितायन॑ दाल्भ्यस॒- 
वाच हन्त त्वा पृच्छानीति पृच्छेति होवाच ॥ ३ ॥ 


तब उस शालवानके पुत्र शि्कने चिकितायनकुमार दाल्म्यसे 
कहा---“यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं तुमसे पूछें ”” उसने कहा--- 
पूछो? ॥ ३ ॥ 


उक्तयो $ सी हे शिलक। शा- उपयुक्त दोनोमेसे शालावानके 


लावत्यस्वैकितायन॑ दाल्म्यघु- | >* शिल्कने चैंकितायन दाल्भ्यसे 


पचहम॑खसे कहा---(यदि तुम अनुमति दो तो 
पाच--हल्‍त यचजुमंससे त्वा | से तुमसे पूछें |! तव इस प्रकार 


तवां पृच्छानीत्युक्त इतरः पृच्छेति | कहे जानेपर दूसरेने 'पूछों? ऐसा 






होवाच ॥ ३ ॥ कहा || ३॥ 
'क--१० के बक्--ई- 
लब्धानुमतिराह--- उसकी अलुमति पाकर [ शिल्क- 





ने | कहा-- 
का साम्नो गतिरिति खर इति होवाच । खरस्य 


का गतिरिति प्राण इति होवाच । प्राणस्य का गतिरित्य- 
न्‍नमिति होवाचान्नस्थ का गतिरित्याप इति होवाच ॥ ४ ॥ 








१६०७ 


छान्दोग्योपनिपद्‌ 


| अध्याय १ 
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सामकी गति ( आश्रय ) क्‍या हैं » इसपर दूसरेन “खरः णसा 
कहा | 'खरकी गति क्‍या है ” ऐसा प्रइन होनेपर दूसरेने “प्राण? णेसा 
कहा । 'प्राणकी गति क्या हैं ” इसपर दूसरेने “अन्न! ऐसा कहा | तथा 
/अन्नकी गति क्या हैं ?? ऐसा पूछे जानेपर दाल्भ्यने “जल! ऐसा कहा ॥भक*ँे 


का साम्न; प्रकृतत्वाद॒द्वीथस्स | 
उद्बीथों छत्रोपासत्वेन ग्रकृतः । 
“परोवरीयांसमुद्वीथम्‌!! ( १।९ 


२) हति च वक्ष्यति । गतिरा- 
श्रयः परायणमित्येतत्‌ | एवं 
पृष्टो दातभ्य उबाच-खर इति; 
खरात्मकत्वात्साम्न; । यो यदा- 
त्मकः स तद्गतिस्तदाश्रयथ्ध भव- 


तीति युक्त मृदाश्रय इव घठादिः | 

खरस का गतिरिति ग्राण 
इति होवाच | आ्राणनिष्पादो 
हि. खरस्तसात्खरय  प्राणो 
गतिः । प्राणय का गतिरित्यन्न- 
मिति होवाच । अन्नावष्म्भो 
हि ग्राणः | “शुष्यति थे आण 


सामकी---प्रकरणप्राप्त होनेके 
कारण उद्बीधकी गति--आभश्रय 
अथांत्‌ परायण क्या है? क्‍योंकि यहाँ 
उपास्यरूपसे उद्बीयका ही ग्रकरण 


है, जैसा कि “परोवरीयांसमुद्रीय- 


मुपास्ते! (१।९॥। २ ) इत्यादि 
श्रुतिमं कहेंगे भी | इस प्रकार पूछे 
जानेपर दाल्भ्यन॑ कहा---“खरः 
क्योंकि साम खरखरूप है । जिस 
प्रकार [ मृत्तिकामय ] घटादि पदार्थे- 
का मृत्तिका ही आश्रय होती हें, 
उसी प्रकार जो पदार्थ यदात्मक--- 
जिसके खरूपसे युक्त होता है उस 
पदायथकी वही गति और आश्रय 
भी होता है-यह उचित ही है | 


'खरकी गति क्‍या हैं ?” ऐसा 
प्रश्न होनेपर [ दाल्म्यने ] “प्राण! 
ऐसा कहा, क्योंकि स्वर ग्राणसे ही 
निष्पन्न होनेवाला है, इसलिये स्वर- 
की गति ग्राण है | (प्राणकी गति 
क्या है ?? ऐसा पूछे जानेपर उसने 
कहा “अन्नः, क्योंकि ग्राण अन्नके 
ही आश्रय रहनेवाला है, जैसा कि 
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ऋतेउन्नात्‌” (ब्यू० उ० ५। | “अन्के बिना ग्राण सूंख जाता है?” 
निशक , (इस श्रुतिसे सिद्ध होता है तथा 
# ] ६ न 

१२। १ )इति हि छतेः। “अन्न | , 'अन यह | वत्सस्थानीय प्राणकी | 
दाम (यबृू० उ०२|२।| १५ ) रस्सी है?” ऐसी श्रुति भी है। फिर 

ग -. | अन्की गति क्‍या है ” ऐ. 
हंव च | अन्चसख का गंति- है कड़ा पे परत 
| | होनेपर दाल्म्यने “आप! 
रित्याप हति होवाच । अप्स- | क्योंकि अन्न आपू ( जछ ) से ही 


भवत्वादन्नय ।। ४ ॥ उत्पन्न होनेवाला है ॥| 9 ॥ 





अपां का गतिरित्यसों लोक इति होवाचामुष्य 
लछोकस्य का गतिरिति न खर्ग छोकमतिनयेदिति होबाच 
खर्ग बयं॑ लोकशसामामिसंस्थापयामः खगेस*स्तावश्हि 


सामेति ॥ ५ ॥ 

'जलकी गति क्‍या है ” ऐसा प्ररन॑ होनेपर उसने भवह्द लोक? 
ऐसा कहा | “उस लोककी गति क्या है ?” इसपर दाल्भ्यने कहा कि “खर्ग- 
छोकका अतिक्रमण करके सामको कोई किसी दूसरे आश्रयमें नहीं ले जा 
सकता । हम सामको खरगकोकमे ही स्थित फरते हैं, क्योंकि सामकी खगे- 
रूपसे स्तुति की गयी है? ॥ ५॥ 


अपां का गतिरित्यसो लोक | “जलोंकी गति क्‍या है ?? इसपर 
इति होवाच । अम्मुष्माट्लोकादू | राल्यने 'वह छोक? ऐसा कहा, 
वृष्टि; संभवति । अम्नुष्य लोकस्थ | क्योंकि उस छोकसे ही चृष्टि होनी 


" | ते सम्भव है । उस लोककी क्‍या 
का गति ऐ। | इति पृष्टो द्ाल्स्य गति हे 29) ऐसा पूछे जानेपर दाल्म्य- 


५ # 
उबाच । खगम्ं॑ लोकमती- ने कहा--“उस रर्गलोकका अति- 
त्याश्रयान्तरं साम न नयेत्क- | क्रमण करके कोई सामको किसी दूसरे 
श्िदिति होवाच । आश्रयमे नहीं ले जा सब्ता ।? 












११२ 


छान्दोग्योपन्रिषद्‌ 


| अध्याय १ 


न्प्िट्रेक, अर्टिरटियक ्ा(ें० 22७ ८२:2७ नही पटक 52)... ,्टकीट2:७० व्यही'20/.. पे 0,.५ नरम क बर्फ >> ०४: 


अतों वयमपि खर्गें लोक | 
सामाभिसंस्ापयामः । खगलोक- 


प्रतिष्दे साम जानीम इत्यथे) । 
खगसंस्ताव॑ खर्गत्वेन संस्तवन 
संस्तावों यस्य॒तत्साम खजगे- 





लोक; साम वेद”! इति श्रुति: ॥५॥। 


संस्ताव॑ हि. यस्मात्‌ “खर्गो वे 


अंत' हम भी सामको स्व 
लोकम ही स्थापित करते हैं। अर्थात्‌ 
सामको स्त्रगेलोकमे प्रतिष्ठित समझते 
हैं, क्योंकि साम स्वर्गसंस्ताव अर्थात्‌ 
जिसका स्रगरूपसे संस्तवन किय। 
गया है, ऐसा स्वर्गसंस्ताव है. “निश्चय 
स्व॒गंछोक ही साम है ऐसा जानता 
हैं?? यह श्रुति भी है ॥ ५॥ 





शहु शिल्लकः शालाबत्यश्चेकितायनं दाल्भ्यमु- 
वाचाप्रतिष्ठितं वे किल ते दाल्भ्य साम यर्त्वेतहि 
ब्रयान्म्रूधों ते विपतिष्यतीति मूधों ते विपतेदिति ॥ ६ ॥ 


उस चिकितानपुत्र दाल्भ्यसे शालवानूके पुत्र शिक्कने कहा----हे 
दाल्भ्य ! तेरा साम निश्चय ही अप्रतिष्ठित है। जो इस समय कोई 
सामवेत्ता यह कह दे कि “तेरा मस्तक प्रथिवीपर गिर जाय” तो निश्चय 


ही तेरा मस्तक गिर जायगा || ६ ॥| 


तमितर; शिलक शालावत्य- 
ब्येकितायन॑ दाल्म्यग्॒वाच-- 
अप्रतिष्ठितमसंख्थितं परोवरीय- 








स्ववेनासमाप्तगति सामेत्यथे। । वा 
इत्यागर्म स्मारयति किलेति च | 





दलम्य ते तव साम । यस्त्व- 


'उस चेकितायन दाल्म्यसे दूसरे 
शालावत्य. शिलकने कहा--:हे 
दाल्म्य | निश्चय ही तेरा साम 
अप्रतिष्ठित---असंस्थित . भर्थात॒ 
उत्तरोत्तर उत्कृष्टहूपसे असमाप्त गति- 
वाला है |?“वै? और “किछ? इन निपातों- 
से श्रुति आगम यानी उपदेश- 
परम्पराका स्मरण कराती है | यदि 
इस समय कोई असहिष्णु सामवेत्ता 


खण्ड ८ शाइरभाष्याथ ११३ 
नयी बिक नहवि2, अरे नरक किसे नारपनिणिक ब्पियेक, + कपल, ५2७, ८८०७ ८२२० 


बयात्कथिद्विपरीतविज्ञानमग्रति- | है? इस अकार कहनेका अपराध 
ग््ि तिशितमिति एवं करनेवाले तुझ विपरीत विज्ञानवानसे 
छंद सा्त अत तिज्त कहे कि ५तेरा मस्तक गिर जायगा--..- 
वादापराधिन॑ मूधा शिरस्ते | भंथ्तया पतित हो जायगा? तो 
५ +थ+ + इस प्रकार कहे जानेपर तुक्ष 
तिपाततयात घर्पाद पाठ्य ।  क्षका मस्तक उसी प्रकार गिर 
तीति । एचपुक्तसापराधिनस्त- | पड़ेगा-इसमे संशय नहीं | तात्पर्य 
जैव तढिपतेक्न संशयो न त्वह | + « कि में तो ऐसा कहता नहीं 
डे हैँ | यदि कोई अन्य कह देगा तो 
ब्रवीमीत्यमिग्रायः । अवश्य ऐसा ही होगा ] |! 


न मूथपाताह चेदपराध | झंका-यदि मस्तक गिरनेयोग्य 

, पाप किया है तब तो दूसरेके न 
पा कहनेपर भी मस्तक गिर ही जायगा 
पतेन्मू्धा न चेदपेराध्युक्तस्यापि | और यदि वह ऐसा अपराधी नहीं 
हि है तो कहनेपर भी नहीं गिर सकता; 
नव पतति ।अन्यथाकृताभ्यागसः | नहीं तो बिना कियेकी प्राप्ति और 


किये हुएका नाश ये दो दोष प्राप्त 
ऊंतनाशथ स्थाताम | होंगे । 








परेणानुक्तसापि 


- लैष दोष: कृतस्य कमण:। समाधान-यह दोष नहीं है, 


फलप्रापेदेंशकाल क्योंकि किये हुए शुभ और अशुम 
शुभा फलप्रापैदशकाल- |... हि 
शुभाशुभस् आतद्शक कर्मोके फलकी प्राप्ति ठेश, काल 


निमित्तापेक्षत्यात्‌ू | तत्रैबं | और निमित्तकी अपेक्षाबाली होती 
सति भूर्धपातनिमित्तस्थाप्यज्ञान- | है । ऐसी सिंतिम मृधपातका 

गे निमित्तापेक्षत् निमित्तमृत जो अज्ञान है, वह भी 
जे सास उाइसन | दूसरेके कपनरूप निमित्तकी अपेक्षा 


मिति ॥ ६॥ वाला ही है ॥ ६॥ 


११७४ छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय * 


वा: गर्टिटट एक बर्र(िट्िएक नर्ट डिक बिक पाई 27 व्यास न्यर्पके20%, ५डपरेट 9 नाप टिक न्र्टिकिटे, ईपनिट 


एवमुक्तो दाल्भ्य आह-- ऐसा कहे जानेपर दाल्म्यने 


कहा--.- 
हन्तांहमेतड्गगवतो बेदानीति विड्ीति होवाचा- 
मुष्य छोकस्य का गतिरित्ययं लोक इति होवाचास्य 
लोकस्य का गतिरिति न ॒प्रतिष्ठां लोकमतिनयेदिति 
होवाच प्रतिष्ठां बय॑ छोकश्सामाभिस*स्थापयामः प्रति- 
घास*<स्ता<हि; सामेति ॥ ७ ॥ 
मैं यह बात श्रीमानसे जानना चाहता हूँ; इसपर [ शिलकने ] 
कहा----“जान छो |? तब “उस लछोककी गति क्या है ?? ऐसा पूछे जानेपर 
उसने “यह लोक” ऐसा कहा । फिर “इस छोककी गति क्या है ?? ऐसा प्रश्न 
होनेपर “इस प्रतिष्ठामूत छोकका अतिक्रमण करके सामको अन्यत्र नहीं 
ले जाना चाहिये? ऐसा कहा | हम प्रतिष्ठाभूत इस लोकमे सामको स्थित 
करते हैं [ अर्थात्‌ यहीं उसकी चरम स्थितिका. निश्चय करते है ]; क्योंकि 
सामका प्रतिष्ठारूपसे ही स्तवन किया गया है ॥ ७ ॥ 
हन्ताहमेतद्रगवतो चेदानि। “जिसमें साम प्रतिष्ठित है यह 


यद्मतिष्ट॑ सामेत्यक्तः प्रत्युवाच बात में श्रीमानसे जानना चाहता 

नि हैं? ऐसा कहे जानेपर शालावत्यने 
शादाचत्या विद्वीति होवाच | उत्तर दिया-.. जान लो |? उस 
अमुष्य लोकस्य का गतिरिति प्ृष्टो | लोककी गति क्‍या है ” इस प्रकार 
बी ... | दाल्म्यसे पूछे जानेपर शालावत्यने 
दाल्म्येन शालावत्यो5्यं लोक हृति गा लेक े बक ऑआ 
होवाच । अय॑ हि लोको यागदान- | लोक ही याग, दान और होमादिके 

 ,+७, द्वारा उस छोकका पोषण करता 

मादिमिरमु लोक 

दोमादि कक आर धृष्यती ति है । इस विषयमें “अतः दानके 
“अतः प्रदान देवा उपजीवन्ति”” | आश्रयसे देवगण जीवित रहते है?” 














ख्नरण्ड ८ ] शाइरभाष्याथ ११५७ 
५ वसयय... 6524७ पर १७ ब्लड ब्य्पनिटीक नर्स “र्पर्पगिरीक बर्टिनेट अर क चरसगिट. ऑर्टिबपपर- 


इति हि श्रुतय; । प्रत्यक्ष हि सबे- | ऐसी श्रुतियों भी है । सम्पूर्ण प्राणियो- 
सर ट ५ तिष्टे कै? की ति ष्ठा थिवी है..यह प्रस्यक्ष 
तानां धरणी प्रतिष्ठेति | अतः |  / ६ पे 


 + के ब ही हैं । अत, सामकी भी यही लोक 
पाज्ना5प्सय लाक+ प्रतिष्टेवेति हा हे । हि - हे है 
प्रतिष्ठा हैं--एऐंसा मानना उचित 


पुक्तम्‌ । ही है । 
अर लोक का गति।१| <५इस छोककी गति क्या है ?? इस 


श्त्य लावस्य; प्रकार पूछे जानेपर शाल्क्‍त्यने 
सट्युक्त आह शालावत्यः | न |. किसीकों भी अ्रतिष्ठामूत 


प्रतिष्ठामिम॑ लोकमतीत्य नये- [ इस लोकका अतिक्रमण करके 
त्साम कथित | अतो वर्य प्रतिष्ठा सामको अन्यत्र नहीं ले जाना चाहिये; 
., अत, हम प्रतिष्टामूत इस लोकम 
लाक सामाभसखापयाम; । य- ही सामको सब प्रकारसे स्थापित करते 
स्मास्प्रतिष्ठासंस्ताव हि प्रतिष्ठात्वेन | है, क्योकि साम प्रतिष्ठासंस्ताव--- 
५ ५ , > | प्रतिष्ठाहूपसे स्तुत हैं । “यह 
संस्‍्तुतं सामेत्यथे। | “इय॑ वे ; परथिवी ] ही रबन्‍्तर साम है? 
रथन्तरम” इति च श्रुति ॥ ७॥ | ऐसी श्रुति भी है ॥ ७ ॥ 





तश्ह प्रवाहणो जैबलिस्वाचान्तवह्टे किल ते 

शालावत्य साम यस्‍्त्वेतहिं ब्रूयान्‍्मृूघों ते विपतिष्यतीति 
मूधों ते विपतेदिति हन्ताहमेतद्भगवतों वेदानीति विद्यौति 
होवाच ॥ < ॥ 

तब उससे जीवलके पुत्र प्रवाहणने कहा--हि शाल्ावत्य + निश्चय 
ही तुम्हारा साम अन्तवान्‌ है । यदि कोई ऐसा कह देता कि तुम्हारा 
मस्तक गिर जाय तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता ।? [ झालावत्यने कहा-] 
'मैं इसे श्रीमानसे जानना चाहता हूँ |? इसपर प्रवाहणने “जान लो' 
छेम्ा काहा ॥ ८ |॥ 


११६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ ( अध्याय १ 
बॉ पलट, बर्पििटेअ वापिनिंटज, वरीनें्रोफल «रद: नई कि टेअक नाई पटक, नर्टा।क जरयासनिट पक न्यर्सिए न. "रद: 

तमेवमुक्तवन्त है ग्रवाहणो | हस प्रकार कहनेवाडे उस 
शालावत्यके प्रति जीवलके पुत्र 
प्रवाहणने “हे शाल्ववत्य | तुम्हारा 
शालावत्य सामेत्यादि पू्ंचत्‌ | |साम निश्चय ही अन्तवान्‌ है? 
ततः शालावत्य आह--हन्ताह- | दि पूर्ववत्‌ कहा | तब शाल- 
के दानीति विड्धीति वत्यने कहा--५में इसे श्रीमानसे 
मेतदूुगवतो वे विद्धीति | ।नना चाहता है # कह आओ 


होवाच ॥ ८ ॥ | (प्रवाहण ) ने कह्या-“जान लो? ॥८॥ 


जेवलिस्वाचान्तवद्दे किल ते 











 इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. प्रथमाध्याये 
अष्ठमखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥ ८ ॥ 





नाक्स् रण्डु 





किए --7““:7 ५. ८7777 अअक 
गहन, 


ग्रिलककी उक्ति-आकाश ही सबका आश्रय हे 


इतरो5लुज्ञात आह--- 








प्रवाहणकी अनुमति पाकर 
शिलकने कहां-- 


अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच- 
सवोणि ह वा इसमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पच्यन्त 





आकाझशं प्रत्यसतं यपन्‍त्याकाशो होवैभ्यों ज्यायानाकाशः 


परायणम्‌ ॥ १ ॥ 


“इस लोककी कया गति है ?? इसपर प्रवाहणने कहा---आकाश, 
क्योंकि ये समस्त भूत आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं, आकाशमें ही छूयको 
प्राप्त होते हैं ओर आकाश ही इनसे बड़ा है; अतः आकाश ही इनका 


आश्रय है॥ १ ॥ 

अख लोकस्य का गतिरिति 
आकाश इति होवाच ग्रवाहणः | 
आकाश इति च पर आत्मा 
“आकाशो वे नाम” ( छा० 
3० ८। १४। १) इति श्रुतेः । 
तस्य॒ हि कम स्सूतोत्पाद- 
फत्मम्‌ | तसखिन्नेव हि भूत- 
ब्रढूव+ | “तत्तेजो5छुजत”(६॥२। 
३ ), तेज परणां देवतायात्र 
(६। ८। ६ ) इति हि चक्ष्यति । 





“स लोककी गति कया है ?% 
इसपर प्रवाहणने कहा-+भाकाश! । 
यहाँ “आकाश” वच्दसे परमात्मा 
विवक्षित है | [ भूताकाश नहीं ] 
जैसा कि “आकाश ही नाम [ और 
रूपका निर्वाह करनेवाला है |” इस 
श्रुतिसे सिद्ध होता है । सम्पूर्ण 
भूतोंको उत्पन करना यह उस्ीका 
कार्य है और उसीमे मूतोंका प्रलुय 
होता है; जैसा कि श्रुति “उसने 
तेजको रचा?”“तेज पर देवतामे छीन 
होता है” इत्यादि प्रकारसे भागे 


कहेगी | 
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सर्वाणि ह वा इमानि भृतानि | “आत्मन आकाश: सम्मूतस्त- 


तजोइसजत” इत्यादि श्रुतियोके बल- 
श्आावरजड्रमान्याकाशादेव सपुत्पथ- 2  इयादि श्र हे 
(से ये सम्पूर्ण चराचर भूत तेज, 


न्ते तेजीइबन्नादिक्रमेण साम- | जल और अन्न इस क्रमसे 


आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं; और 
थ्योत्‌ | आकाश ग्रत्यस्ते ययन्त प्रलयकाल्में उसी विपरीतक्रमसे 


अलयकाले तेनव विपरीतक्रमेण | | ॥क्ाशमें ही ढीन हो जाते 


हि यद्मादाकाश एवेम्य; सर्वेम्यो | हैं, क्योंकि आकाश ही इन समस्त 


भृतेभ्यो ज्यायान्महत्तरोष्त ५ स्‌ भूतेसे बड़ा है | अत: वही समस्त 
भूतोंका परायण-परम आश्रय 


सर्वेषां भूतानां परमयन परायणं करत कोड आए आओ 
प्रतिष्ठा त्रिष्वपि कालेष्वित्यथ! ।१॥ प्रतिष्ठा है ॥ १ ॥ 


परम - पक्की 


आकाशसन्नक उद्लीथकी उत्कट्ता और उसकी उपासनाका फल 
स एष ,परोवरीयानुद्दीध: स एषो5नन्तः परोवरीयो 
हास्य भवति परोवरीयसो 'ह छोकाझ्यति य एतदेब॑ 


विद्वान्परोवरीयाश्ससमुद्गीथमुपास्ते ॥ २ ॥ 

वह यह, उद्भीथ परम, उत्कृष्ट है, यह अनन्त है । जो इसे इस 
प्रकार जाननेवाल्य विद्वानू इस परमोत्कृष्ट ( परमात्मभूत ) उद्बीथकी 
उपासना करता है उसका जीवन परमोत्कृष्ट हो जाता है और वह 

उत्तरोत्तर उत्कृष्ट लोकोंकी अपने अधीन कर लेता है | २ ॥ 
यस्ात्परं पर॑ वरीयो वरीय-। क्योंकि उत्तरोत्तर उत्कृष्ट---श्रेष्ठ- 
सोडप्येष बरः परथ वरीयांश् | से भी श्रेष्ठ अर्थात्‌ पर और उत्कृष्ट 
परोचरीयालुहीथ परमात्मा | उद्दीथ ही परमात्मभावसे 
सम्पन्न होता है, इसलिये वह यह 
तप इस्यथ; | अत एवं स | उद्गदीय अनन्त---जिसका कोई अन्त 


है. च 3 मय 

















तमेत॑ परोवरीयांसं 








उस इस परम उत्कृष्ट परमात्म- 
वतत अनन्त उद्बीयको इस प्रकार 
जाननेवाला जो विद्वान इस परमोत्कृषट 
उत्नीयपती उपासना करता 
है, उसके लिये श्रुति यह फछ 
पतछाती है---जो इसे इस प्रकार 
जाननेवाठ्ा विद्वान उद्बीयकी 
उपासना करता है उस विद्यनको 
यह दृष्ट फल होता है कि उस 
विद्यान्‌का जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट- 
तर हो जाता है तथा अदृष्ट फल 
यह होता है कि वह उत्तरोत्तर 





प्र॑ पर 
परीयो विशिष्टतर॑ जीवन॑ हाख 
विदुषो भवति रृष्टं फलमरष्टं 
च परोवरीयस उत्तरोत्तरविशिष्ट- 
तरानेव ब्रह्माकाशान्तॉल्लोकाज्ञ- 


यति य एतदेवं विद्वानुद्टीथ- | अल्माकाशपर्यन्त विशिष्ट छोकोंको 
मुपासते | २॥। जीत लेता है || २ ॥ 
*++--श्अकमाकीटय 42७... 


तश्हैतमतिधन्वा शौनक उद्रशाण्डिल्यायोक्लो- 
वाच यथावत्त एन श्रजायाम॒द्वीयं वेदिष्यन्ते परोवरीयो 
हैभ्यस्तावदरिमिंह्ञोके जीवन भविष्यति ॥ ३ ॥ 


शुनकके पुत्र अतिधन्चाने उस इस उद्बीथका उद्रशाण्डिल्यके प्रति 
रूपण कर उससे कहा---जबतक तेरी संततिमेंसे [ तेरे वंशज ] इस उद्बीथको 
गनेगे तबतक इस लोकमें उनका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होता जायगा || ३॥| 

कि च तमेतप्रुद्टी विद्वानति- | तथा इस उद्बीयको जाननेवाले 
अतिधन्वा नामक शौनकने-- 
शुनकके पुत्नने अपने शिष्प उदर- 
तक पहक्‍शाारीिरद्माज' फ्कि | ज्गिकत>े ना _ 5 ल 





न्‍वा चामतः शुनकस्यापत्य॑ 





यावत्ते तब प्रजायां प्जासंतता- | प्रजामे अर्थात्‌ तेरी संततिमें तेरे 
वित्यथे; । एनमुद्ठीयं त्वत्संतति- गोत्रज इस उद्बीयकी जानेंगे 
जा वेदिष्यन्ते ज्ञाखन्ति तावन्त | ___ 


तबतक---उतने समयतक उन्हें 
हम ह*+*.७ह*-१४४ क्‍ हिल पं इन प्रसिद्ध लोकिक जीवनोंकी अपेक्षा 
'त्तरविशिष्टटर॑ जीवन तेम्यो उत्तरोत्तत विशिष्टटर जीवन प्राप्त 
भविष्यति ॥ ३ ॥ 'होगा? ॥ ३ ॥ 











तथाम॒ष्मिंछोके छोक इति। स य' एतदेवं विद्वानु- 
+ पारते परोवरीय एबं हास्थास्मिंल्लोके' जीवनं भवति तथा- 
मुष्मिंद्कोेके लोक इति छोके छोक इति ॥ 8॥ 


* तथा परलछोकमें भी उसे [ उत्हष्टसे उत्कृष्ट ]) छोकरकी प्राप्ति होती 


'है। जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष इसकी उपासना करता है, 
उसका जीवन निश्चय ही इस छोकमें उत्कृष्टतर होता है तथा परलोकमें 
, भी उसे [ उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर ] लोक ग्रात्ष होता है---परलोकमे उसे 


| उत्तरोत्तर उत्क्ृष्टतर | लोक ग्राप्त होता है || 9 ॥ 


तथाइष्टेडपि परलोकेषझ्लुब्मि-| “तथा अच्छ परलोकमें भी उसे 


 ब्परोष्रीयॉल्लोको मविव्यतीत्यु- | +परीचर उत्कृष्ट छोककी ही ग्रापि 
| क्तवान्शाण्डिल्थायातिधन्ध होगी?--ऐसा शुनकपुत्र अतिधन्वा- 


नक्क य्यादेतत्पलं . रे इजनना॥ पाना हा पधक 
सेक | पर प्रचेषां प्रह्ठा--| फल प्रवंकालिक परम भाग्यशाली 


१ ]..«> डर दर गा इनक दूरी. 


>ामजीआआ+ 'मिामेननोका- गा आसमान विभाग धन्‍आ किएकण पाक मानक". "रकमणा 
जमीन कपणा०ंग एक जव्ाम ० गगन गा". जुकें धन वकतमनोग 7»... 
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भाग्यानां नेंदंयुगीनानामित्या- 
शद्भानिवत्तय आह-न्स य। 
कश्निदेतदेव॑ विद्वालुद्टीथमेतत्न पा- 
स्‍्ते तस्याप्येवमेव परोवरीय एवं 
हास्यास्मिल्लोके जीवन॑ भवति 
तथपुष्मिल्लोके लोक इति लोके 
लीक इति ॥ 8४॥ 





पुरुषोंको प्राप्त होता होगा, वर्तमान 
युगके पुरु्षोकी नहीं हो सकता? 
ऐसी आहशशड्डाकी निवृत्तिके लिये 
श्रुति कहती है--इस समय भी इसे 
इस प्रकार जाननेवाला जो कोई 
पुरुष ठद्गीयकी उपासना करता है 
उसका भी इस लोकर्म उसी प्रकार 
उचरोत्तर उत्कृश्तर ही जीवन 
होता है तथा परलोकमें भी उसे 
उत्तरोत्तर उत्कृष्टटर' छोककी ही 
प्राप्ति होती है | ४ ॥ 








इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 


नवमखण्डभाधष्यं सम्पूणेम ॥ ९ ॥ 


तल? 


(68 


४2/2(३ 
हट 


200 /6 


दशमः स्कण्छु 


नं -गवीकि क झकण--बुं 
उपस्तिका आस्यान 


उद्दीधापासनग्रसझिन प्रस्ताव- | उद्गीबोपासनाके प्रसज़से यहा 

े । प्रस्ताव एव्रे प्रतिहारत्िपयक उपासना 

प्रतिहारविषयमप्युपासन॑ चक्त- भी बतलायी जानी चाहिये, इसीलिये 

| आगेका ग्रन्थ आस्म्म किया जाता 

४ । यहाँ जो आख्यायिका हैँ, वह 
फातु मुखावचोधाथो | ' सरठतासे समझनेते लिये है-.- 





व्यमितीदमारम्यते । आख्यायि- 


मटचीहतेपु कुरुप्वाटिक्या सह जाययोपस्तिहे 
चाक्रायण इमभ्यग्रामे प्रद्राणक उवास ॥ £ ॥ 


ओले और पलर पड़नेसे कुरुदेशकी सेतीके चीपट हो जानेपर वर्दों इम्य प्रामके 
भीतर “आटिकी? ( जिसके स्तनादि सीजनोचित चिद्द प्रकट नहीं हए हैं ऐसी 
अन्पत्रयस्का ) पत्तीके साथ चक्रका पुत्र उपत्ति दुर्गतिकी अवस्थामें रहता था ।१। 
मटचीहतेपष मंटच्योप्शन- |. किरुओंके ] मठ्चीहत होनेपर---- 

| मटची ओले और पत्यरकों कहते हैं, 
उनमे कुरुदेशक्रे अर्थात्‌ कुरुदेशकी 
फुरुसस्येप्पित्यथे! | ततो दुर्भिक्े | ग्मेतीके हृत-नए हे जाने तथा उसके 
जात आटिक्यासुपजातपयोधरा- | #रण दु्निक्ष हो जानेपर आटिकी यानी 


दिखीव्यञझ्ञनया सह जाययोप जिसके स्तनादि लीजनोचित चिह 
स्तिई ५ प्रकट नहीं हुए है ऐसी ञ्रीके साथ 
 नामतथश्रक्रपत्यं चाक्रा- | उपस्तिनामक चाक्रायण----चक्रका 


यण; । इभो हस्ती तमहेतीतीम्य | पुत्र इस्य ग्राममे--इस हाथीको 


गस्ताभिहंतेष नाशितेष फरुप 
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ईश्वरो हस्त्यारोहों वा, त्थ ग्राम | कहते हैं, उसकी पात्रता रखनेवाला 

इश्यग्रामलसिन्म्द्राणको व्यक्ति इम्य--.धनी या ह्ाथीवान-- 
भ्यग्रामस्तसिन्प्रद्राणको$न्नाला- | _हछाता है, उसके आ्रमको इभ्य- 
ग्राम कहते हैं, उसमें अन्न ग्राप्त न 
होनेके कारण ग्रद्राणक हो--५द्वा? 
कुत्सितां गति गतोषन्त्यावस्थां | धातुका प्रयोग कुत्सित गतिके अभैमें 
होता हैं, अतः कुत्सित गति यानी 
दुरवस्थाको प्राप्त हो किसीके धरका 
कखचिदृगृहमाश्रित्य ॥| १॥ | आश्रय लेकर निवास करता था ॥१॥| 


_++-०ैब्याछ222०३:८2.* 
स हेभ्यं॑ कुल्माषान्खादन्तं बिभिक्षे तश्होवाच। 
नेतो5न्ये विद्यन्ते यत्व ये म इम उपनिहिता इति ॥२॥ 
उसने घुने हुए उड़द खानेवाले एक महावतसे याचना की | तब 
उसने उससे कहा---इन जूठे उड़दोंके सिव्रा मेरे पास और नहीं है। जो 
कुछ एकत्र थे वे सब-के-सव ये मैने [ अपने भोजनपात्रमे ] रख लिये है 
( अतः मैं किस प्रकार आपकी यांचना पूर्ण करूँ 7 ]॥ २॥ 
सोउन्नाथमटन्निभ्यं कुल्मापा- | भत्रके छिये घूमते-धूमते उसने 
न्क्त्सितान्मापान्खादस्तं भक्षयस्तं | क्तात एक हाथीवानकी थुने 
यदच्छयोपलम्य विभिक्षे याचित- | उससे याचना की । 
यान । तमुपत्ति होवाचेस्यः । दि उपल्तिसे हर ली 
नेतो /_ |मेरेद्दार खायें जाते हुए इन 
नेतो5सान्मया भक्ष्यप्राणादुच्छि- जूठे उड़दोंके समूहके सिवा 
शराशेः कुरमाषा अन्ये न विद्य- | जेरे पास और उड्दद नहीं है । जो 
स्ते | यज्व ये राशों मे ममोपनि- | एकत्रित थे वे सभी मेरे इस पात्रमें 
हिता; प्रक्षिप्ता इमे भाजने किं।| गिरा लिये गये है, अब मैं क्‍या 
करोमि १॥ २॥ करूँ ? ॥ २॥ 
--+ “#5७६$82--“_.-- 





भात्‌ । द्रा कुत्सायां गतों । 


प्राप्त इत्यथं। । उवासोषितवान 








एतेषां मे देहीति होवाच तानस्मे प्रददो हन्ता- 


नुपानमित्युच्छिष्ट बे मे पीत*स्यादिति होबाच ॥ ३ ॥ 


तः मुझे इन्हें ही दे दे--ऐसा उषस्तिने कहा | तब महावतने वे 
उड़द उसे दे दिये और कहा “यह अनुपान भी छो |? इसपर वह बोला- 


“इसे लेनेसे मेरेद्वारा निश्चय ही उच्छिष्ट जल पीया जायगा? | ३ ॥ 


एतेषामेतानित्यथं), में मह्ं | “एतेषामः इस पष्ठथन्त पदका 
अथे 'एतान? ( इन्हें ) है। अर्थात्‌ 

देहीति होवाच | तान्स इभ्यो- | “तू मुझे इन उड़्दोंको ही दे! ऐसा 
उषस्तिने कहा | तब उस्त महावतने 


5सा उपस्तये प्रददो प्रदत्तवान्‌। | उषपस्तिको वे उड़द दे दिये 
तथा पीनेके लिये पास रखे हुए 


अनुपानाय समीपस्थमुदक हन्‍त जलूकी लेकर बोला--“भाई /! 
अनुपान भी ले छो ।? ऐसा" कहे 


गृहाणानुपानमित्युक्त:ः प्रत्यु- | जानेपर उषस्तिने कहा--थयदि में 
इस जलको पीऊेगा तो निश्चय ही 


वाच--उच्छिष्ट॑बे मे ममेदस्ुदक | मेरेहारा यह उच्छिष्ट जल पिया 
जायग [ अर्थात्‌ मुझे उच्छिष्ट जल 


पीत॑ स्थाच्दि पास्थामि ॥| ३ ॥ | पीनेका दोष ग्राप्त होगा १! ॥ ३ ॥ 














इस प्रकार कहनेवाले उस 
उबस्तिसे दूसरे ( महावत ) 
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क्या ये ( उड़द ) भी उच्छिष्ट नहीं हैं ”” उसने कहा----.6न्‍्हें 
बिना खाये तो मै जीवित नहीं रह सकता था; जल्पान तो मुझे यथेच्छ 
मात्रामे मिख्ता है? || 9 ॥| 


कि न खिदेते ऊुल्सापा क्या ये उड़द भी उच्छिष्ट 
अप्युच्छिष्टा इत्युक्त आहोपस्तिन | दो ५. ? ऐसा कहे जानेपर 
वा अजीबिष्यं न जीविष्यामी- |, कद-इन उड़दोको 


नखादन बिना खाये---बिना भक्षण किये तो 
अन्हुस्माप न्नमक्षयत्निति में जीवित नहीं रह सकता था। 


होपाच । काम रच्छातो में | जल्पान तो मुझे इच्छानुसार मिल 
ममोदकपानं लम्यत इत्यथं;। | जाता है |? 
अतश्चेतामबस्यां प्राहय बि-|। अतः इसका यह भअभिप्राय हैं 


धर्भयशोवत कि इस अवस्थाको प्राप्त हुए, विधा, 
दाधमंयशोवतः खात्मपरोपकार- घर्म ओर यशसे सम्पन्न तथा अपने 


समर्थस्पैतदपि कर्म कुर्वतों नाग;- | और दूसरोंके उपकारमें समर्थ 
पुरुषको ऐसा कर्म करते हुए भी पाप- 


का स्पशे नहीं हो सकता | उसके भी 
जोषित॑ जीवनका यदि कोई अन्य अनिन्‍्ध 
थ प्रत्युपायान्तरेष्जुगुप्सिते उपाय हो तो यह निन्दनीय कम 
दोषके ही लिये होगा । ज्ञाना- 
मिमानवश ऐसा क्रम करनेवाले 
ज्ञानावलेपेन कुषंतो नरकपातः | पुरुषका भी नरकमें पतन होगा 

स्ादेवेत्यमिश्राय ही--यह इसका अमिप्राय हैं; 
सादेवेत्यमिप्रायः, . पद्राणक- क्योंकि श्रुतिम अ्रद्राणकः राच्दका 


शब्दश्रवणात्‌ ॥ ४॥ प्रयोग है# ॥ ४॥ 














स्पश इत्यभिप्रायः । तसख्वापि 






सति जुशुप्सितमेतत्कर्म दोषाय । 











& चाक्रायणने ८प्रद्ाणक” अर्थात्‌ अत्यन्त आपद्भुस होनेपर ही उन्छिष्ट 
भोजन किया था--इससे यह खिद्ध होता है कि विधिका व्यतिक्म जीवनरक्षाका 
6 ३ ्कत> थी सिमा सा सकता है, अन्यथा कदापि नहीं | 


१२६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय * 


नब्टएकटफक ब्यपिकेटक्‍क प्र गरथपिटेप बहॉप टेक न्कईरपिट नर्सलटेडक नरम १ कक चाप नईर्स्िसिर न्यईपििटेआज मर्स्जिटे 


स ह खादित्वातिशेषाज्लायाया आजहार साग्र एब 


सुभिक्षा बभूब तान्प्रतिगह्य निदधों ॥ ५॥ 
उन्हें खाकर वह बचे हुए उड़दोको अगनी पत्नके लिये ले आया | 
वह पहले ही खूब मिक्षा प्राप्त कर चुकी थी | अत: उसने उन्हे लेकर 
रख दिया ॥ ५॥ 
तांथ स खादित्वातिशेषान- | उन्हें खाकर वह बचे हुए 
ति शिष्टाज्ञायाये कारुण्यादाज- शक करुणावश अपनी हक 
०५ | आया | वह भ 
प्राप्तेः सुभिक्षा शोभनभिक्षा |. आ औे आओ मो बॉ 
लब्धान्नेत्येतद्डभूव संबृत्ता । अन्न प्राप्त कर चुकी थी । 


' तथापि ख्लीखामाव्यादनवज्ञाय | तयापि लीखभाववश, [ पतिके 
दिये हुए | उन उड़दोंकी अब- 








तान्कुस्माषान्पत्युहंस्ताञ तिगृत्य हेलना न करके उन्हे पतिके हाथसे 
निदधो निशक्षिप्ततती ।| ५।। | लेकर रख दिया ॥ ५॥ 
हे [ ,ै, ! ४ 


स ह प्रातः संजिहान उवाच यहतान्नस्य - लभेमहि 
लभेमहि धनमात्राश्राजासी यक्ष्यते स मा सर्वेरात्विज्ये- 


बणीतेति ॥ ६॥ 


उसने ग्रात:काल शब्यात्याग करनेके अनन्तर कहा--यदि हमें 

कुछ अन मिल जाता तो हम कुछ, धन प्राप्त कर छेते, क्योंकि वह राजा 
यज्ञ करनेवाला है, वह समस्त ऋलतिकर्मोके लिये मेरा वरण कर लेगा ॥६॥ 
स तस्या; कम जानन्प्रात- वह अपनी पत्नीके उस कार्यको कि 
इसने उड़द बचा रखे हैं,जानता था,अतः 
प्रात:ः:समय--उष:कालमें शय्या अथवा 
रुप।काले संजिहान; शयन निद्रां | निद्भाका त्याग करनेके अनन्तर उसने 
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खण्ड १० | 
वा परित्यजन्तुधाच पत्नया; 
धृष्व॒न्त्या।, यदि बतेतिखिध- 
मानोडन्नस स्तोक॑ लमभेमहि 


तड्ुक्त्वान्न समर्थी. गत्वा 





लमेमहि धनमात्रां धनस्याल्पम । 


ततोउस्मार्क जीवन भविष्यतीति। 
धनलाभे| च कारणमाह-- 
राजासो नातिद्रे खाने यक्ष्यते | 


यजमानत्वात्तसयात्मनेपदम्‌ । स 
च्‌ राजा गा मां पात्रम्मपलभ्य 
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अपनी पत्नीके छुनते हुए कहा--- 
यदि [ भूखसे ] खिन होत 
हुए हमें योडान्सा अन्न मिल 
जाता---यहों 'बत” अव्ययका तात्पय 
है 'खिनन होते हुएः---तो उस 
अन्नकोी खाकर सामध्यवान्‌ हो 
[ कुछ दूर | जाकर हम धनकी 
मात्रा अथात्‌ थोड़ा-सा घन प्राप्त 
कर लेते और उससे हमारा जीवन- 
निवाह हो जाता । 


घनलाममे कारण बतलाता 
है---यहाँसे थोड़ी ही दूरपर वह 
राजा यज्ञ करेगा | यजमान होनेके 
कारण उसके लिये भध्यक्ष्यते? ऐसा 
आत्मनेपदका प्रयोग किया गया हैँ+ । 


सर्वैरात्विज्येऋत्विकर्ममि्नत्वि- | हरा मुझे छुपात्र समझकर समस्त 
५ थे त्यर्थों बृणी आलिज्यों---ऋतिककर्मोके लिय 
कयाजनायत्य देगी | कंत ऋलिक्रमोंकी. करानेके 
तेति ॥ ६॥ प्रयोजनसे वरण कर लेगा ॥ ६॥ 
“मैं ०्याकि कि शक 


त॑ जायोबाच हन्त पत इम एवं कुल्माषा इति 
तान्खादित्वारं यज्ञ विततमेयाय ॥ ७ ॥ 


* उससे उसकी पत्नीने कद्दा-“खामिन्‌ ! [ आपके दिये हुए ] वे 
उड़द ही ये मौजूद हैं; [ इन्हे लीजिये ] ।? उषस्ति उन्हें खाकर ऋतियजों- 
द्वारा विस्तारपूर्वक किये जानेवाडे उस यज्ञ गया ॥ ७॥ 








एवमक्तवन्त॑ जायोबाच-- | इस प्रकार कहते हुए उषस्तिसे 
उसकी पत्नीने कहा--'हे खामिन्‌ ! 


हन्त गृहाण हे पत इम एवं ये ह 
कक न आप इन उड़दोंकोी ही लीजिये 


मड्स्ते आलम मी की | जिन्हें आपने मेरे हाथमे दिया था |! 
पा इति । तान्खादिताई उप्र उषस्ति उन्हें खाकर राजाके उस 


राज्ञो वित्त विस्तारितम्लिग्मि- | बितत---ऋत्विजोंद्रार विस्तारपूर्वक 
रेयाय ॥ ७ ॥| | सय्पादित होनेवाले यज्ञमें गया || ७॥ 


मु अ- - 7:7९ > 777 “7-0 








राजयज्ञमें उषस्ति ओर ऋत्िजोंका संवाद 
- तत्रोह्ातनास्ताबे स्तोष्यमाणानुपोपविवेश स॒ ह 


प्रस्तोतारस॒वाच ॥ <॥ 
वहाँ [ जाकर वह ] आस्ताव ( स्तुति ) के स्थानमें स्तुति करते हुए 
उद्बाताओंके समीप बैठ गया और उसने प्रस्तोतासे कहा---॥ ८ ॥ 
तत्र च- गलोद्वातनुद्गादुपुरु) और वहाँ जाकर नह उड़ाता 


्यक्मिक्तित्या- | हे के न 
धानागत्य स्तुवन्त्यसिन्नित्या- पास आ आस्तावम 


कि जिस स्थानमें [ प्रस्तोतागण ] स्तुति 
स्तावस्तसिन्नास्तावे स्तोष्यमा करते हैं, उसे आस्ताव कहते हैं, 


लुपोपधिवेश समीप उपविष्टस्ते- ठसमें--स्तुति करते हुए उद्गघाताओं- 
पामित्यथं2; । उपविश्य स ह | के समीप बैठ गया | तथा वहाँ 
प्रस्तोतारम्चवाच ।। ८॥  - - | बैठकर उसने प्रस्तोतासे कहा--] ८॥ 


#रि 





नली 


प्रस्तोतयों देवता ,अ्रस्तावमन्वायत्ता तां चेद्विद्वा- 
न्प्स्तोष्यसि मृधों ते विपतिष्यतीति ॥ ९ ॥ 


हे प्रस्तोतः ! जो देवता प्रस्ताव-भक्तिमें अनुगत है यदि तू उसे 
बिना जाने प्रस्तवन करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा || ९ ॥ 
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है ग्रस्तोतरित्यामन्त्यामिम्ु- 
खीकरणाय | या देवता प्रस्ताव॑ 
प्रसतावभक्तिमनुगतान्वायत्ता तां 
चेहेवतां प्रस्तावभक्तेरविद्वान्सन 
प्रस्तोष्यसि विदुपो मम समीपे | 
तत्परोक्षेपपि चेड्विपतेत्तरय मृधी 

फर्ममात्रविदामनधिकार । क 
कमंमात्रविदाममधिकार एच 
कमंणि सात | तच्चानिष्टमू, अविदु- 

(९, छू 
पामपि कमंदशनात,- दक्षिण- 
मागश्ुतेथ । अनधिकारे चावि- 
दृपामत्तर एबेको मार्ग: श्रूयेत । 
न च सातेकर्मनिमित एव 
दक्षिण; पनन्‍्था।, “यज्ञेन दानेन! 
इत्यादिश्वुते! | 'तथोक्तय मया! 


इति च विशेषणाद्विद्वत्समक्षमेव 


क्रमेण्यनधिकारों नः सर्वत्रामि- 


है प्रस्तोत: |*--इस प्रकार 
अपनी ओर लक्ष्य करानेके लिये 
सम्वोध्नन करते हुए [ वह बोला-] 
'जो देवता प्रस्तावमें----प्रस्तावभक्ति- 
में अन्चायत्त यानी अनुगत हैं, यदि 
उस प्रस्तावमक्तिके देवताकों ब्रिना 
जाने ही त्‌ उसका, उसे जाननेवाले 
मेरे समीप, प्रस्तवन करेगा तो तेरा 
मस्तक गिर जायगा |? यदि यह 
माना जाय कि देवता-न्ञानि्योके 
परोक्षमें भी मस्तक गिर जायगा तो 
केवल कमका ही ज्ञान रखनेवालोंका 
कममें अनधिकार ही सिद्ध होगा | 
और यह बात माननीय नहीं है, 
क्योंकि कम तो अविद्वा्नोंकी भी 
करते देखा जाता है भौर दक्षिण- 
मागका अतिपादन करनेबाली श्रुतिसे 
भी यही सिद्ध होता है। और यईि 
उनका अधिकार न होता तो श्रुतिमें 
एकमात्र उत्तरमागंका ही प्रतिपादन 
किया होता, क्योंकि दक्षिणमाग 


। केवल स्मात्ते कमके ही कारण प्राप्त 


होनेवाल नहीं है, जैसा कि “यज्ञसे 
दानसे” छ्त्यादि अ्रतिसे भी सिंद्ध 
होता है | तथा 'भेरेद्वारा इस प्रकार 
कहे हुए? इस वावयद्वारा विशेष- 
रूपसे निरूपण किये जानेके कारण 
भी विद्वानके सामने ही उसे कमक्ता 
अधिकार - नहीं हैं । अम्िदीत्र, 
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होत्रसातंकर्माध्ययनांदिप च, | स्मार्स कर्म और अध्ययनादि समस्त 
वि « | कर्मोमें ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि 
'अनुज्ञायात्तत्र तत्र दशनात्‌ | करमे- | जहँ-तहाँ [ अविद्यानके लिये भी ] 


मात्रविदामप्यधिकारं;. सिद्ध | कर्मानुछानकी आज्ञा देखी जाती 


कर्मणीति भू विपतिष्य है | अतः यह सिद्ध हुआ कि 
कर्मणीति । मूधों ते विपतिष्य- केवछ कमेमात्रका ज्ञान रखनेवालों- 


तीति ॥ ९॥ का भी कर्में अधिकार है ॥ ९॥ 


एवमेबोद्रातारमुवाचोद्रातयों देवतोद्दीथमन्वायत्ता ता 
चेद्विद्वानुद्गास्यसि मूधों ते विपतिष्यतीति ॥ १० ॥ एव- 
मेव प्रतिहतोरम्न॒वाच प्रतिहतेयो देवता प्रतिहारमन्वायत्ता 
तां चेदविद्वान्प्रतिहरिष्यसि मृधों ते विपतिष्यतीति ते ह 
समारतारतृष्णीमासांचक्रिरे ॥ ११ ॥ 
इसी प्रकार उसने उद्गातासे भी कहा--:हे उद्घातः ! जो देवता 
उद्गीथमें अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने उद्‌गान॑ करेगा तो तेरा मस्तक 
गिर जायगा? ॥ १० ॥ इसी प्रकार ग्रतिहर्तासे- भी कहा---हे ग्रतिहतेः ! 
जो देवता ग्रतिहारमें अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने प्रतिहरण करेगा 
तो तेरा मस्तक गिर जायगा |? तत्र वे प्रस्तोता आदि अपने-अपने कर्मोसे 
उपरत हो मौन होकर बैठ गये || ११ ॥ 
एवमेवोद्ातारं ग्रतिहृतोर-| इसी प्रकार उद्‌गातासे तथा अति- 
मुवाचेत्यादि समानमन्यत्‌ । ते | दैतोसे कह्या--झत्यादि शेष अर्थ पूवे- 
प्रस्तोत्रादयः कर्मम्यः समारता | “पे है | तब बे अस्तोता आदि कमरे 


कार ओ' समारत अर्थात्‌ उपरत हो मस्तक 
उपरता; हर हक वीततयार | कर जानेके मयसे चुप होकर बैठ 
क्ररंधन्यचाकुवेन्त।, | गये और अर्थी होनेके कारण उन्होंने 


अथित्वात्‌ ॥ १०-११॥ कुछ और नहीं किया ॥ १०-११ ॥ 
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हे [(/ है ( आई चर # पं ुँ 8 है धर ४) | (१६ । 
हु क 5227 शिकार 0४ ५४ 


५ कक प्रा 


क 


ज्कपद्श कुण्ड 
क * “गया कै एफ... - 
राजा ओर उपस्तिका संवाद 
अथ हैन॑ यजमान उबाच सगवन्तं वा अहं वि- 
विदिषाणीत्युषस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥ १ ॥ 
तब उससे यजमानने कहा-में आप पृज्य-चरणकी जानना चाहत्ता 
हूँ !! इसपर उसने कहा--मैं चक्रका पुत्र उषस्ति हैं? ॥ १ ॥ 
अथानन्तर॑हैनमुपर्ति यज-| . तदनन्तर उस उपस्तिसे यजमान 
मानो राजोधाच । भगवन्तं वे | राजाने कहा-- मैं भगवानको--- 
पूजावन्तमहं विविदिषाणि वेदि- | पूजनीयको जानना चाहता हूँ।' 
तुमिच्छामीत्युक्त उपस्तिरसि | ऐसा कहे जानेपर उसने कहां--- 
चाक्रायणस्तवापि श्रोत्रपथमामतों | “यदि तुमने छुना हो तो मैं चक्रका 
यदीति होवाचोक्ततान | १॥ पुत्र उषस्ति हूँ? ॥ १ ॥ 
--ग्गवडि (| शक 
स होवाच भगवन्तं वा अहमेभिः सर्वेरात्िब्येः 
पर्येषिष॑ मगवतो वा अहमवित्त्यान्यानवृषि ॥ २ ॥ 
मैंने इन समस्त आलत्रिक्कमेकि लिये श्रीमान्‌की खोजा था | 
श्रीमानके न मिलनेसे ही मैने दूसरे ऋलिजोंका वरण किया था ॥ २ ॥| 
से ह यजसान उवाच---संत्य- | उस यजमानने केहा---“यह 
मेवमह मगवस्तं वहुशुणमश्रोप॑ | अीक ही है, मैंने श्रीमानको वहुत 
सर्वेशध. ऋत्विकमेभिरालिंज्ये! | युणवाद्‌ सुना है | मैंने सम्पूर्ण 
_जिजित ता कतवाश्नास्यि | | ऋलिकर्मोके लिये आपकी खोल 
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अन्विष्प भगवतो वा अहम- | की थी । ढूँढ़नेपर श्रीमानके न 
वित््यालाभेनान्यानिमानइषि बू- | मिलनेसे ही मैंने इन दूसरे ऋत्विजों- 
तवानस्मि ॥ २॥ का वरण किया था ॥ २॥ 


> न्याकि के ६ऊफ़---4- 


की 


भगवाश्स्त्वेद मे सवरात्विज्यरिति तथेत्यथ तहाँत 
एवं समतिसष्टाः रत॒बतां यावत्त्वेभ्यो धनं दुद्यास्तावन्मम 


दया -इति तथेति ह यजमान उबाच ॥ ३ ॥ 


मेरे समस्त ऋत्िक्कर्मोके लिये श्रीमान्‌ ही रहें---ऐसा सुनकर 
उषस्तिने “ठीक है? ऐसा कहा---[ और बोल---] “अच्छा तो मेरे द्वारा 
प्रसनतासे आज्ञा दिये हुए ये ही छोग स्तुति करें; और तुम जितना धन 
इन्हें दो उतना ही मुझे. देना |? तब यजमानने “ऐसा ही होगा? यह 
कहा. | ३ ॥ ' 


“अब भी श्रीमान्‌ ही मेरे सम्पूर्ण 
ऋतिक्कमके लिये रहें? ऐसा 
कहे जानेपर उषस्तिने कहां--- 
“अच्छा, किंतु तुमने पहले जिनका 
वरण कर लिया है वे ही ऋति- 
गण मेरे द्वारा समतिसष्ट हो--- 
प्रसन्‍नतासे आज्ना प्राप्त कर स्तवन 
करें | तुम्हें तो यही करना होगा कि 
जितना धन तुम इन सम्पूर्ण प्रस्तोता 


 अद्यापि भगवांस्त्वेष में मम 
सर्वैरात्विज्येऋ्रत्विकमोथमस्त्वि- 
स्युक्तस्तथेत्याहोपस्तिः । कि 
त्वथेवं तहत एवं त्वया पूर्व इता 
मया समतिसृष्ठा मया सम्यवप्र- 
सन्नेनानुज्ञाता; सन्त; स्तुवताम। 
त्वया स्वेतत्कायंम्‌, यावच्ेभ्य 
प्रस्तोत्रादिस्‍्यः सर्वेभ्यों धन 


दुद्यॉ: प्रयच्छसि तावन्मम दद्या; | 
इत्युक्तस्थथेति ह यजमान 
उवाच ॥ ३२॥ 


+क 
कर्ण 


आदिको दोगे उतना ही मुझे देना |? 
ऐसा कहे जानेपर यजमानने “ऐसा 
ही होगा? यह कहा ॥ ३ ॥ 


4... री नि, आ आआ... 2 


खण्ड ११ ] शाइरभाष्याथ (३६ 


बाई गे: बॉस 2कक २2७ ार्पीयक बर्पेकेट ७, कप: ीफ न्रर्पिटफ नए पड, पट ये नई: कफ न्यर््ट)), 
उपस्तिके ग्राति प्रस्तोताका प्रश्न 


अथ हैन॑ अस्तोतोपससाद पस्तोतयों देवता 

प्रस्तावमन्वायता ता चेद्विद्वान्प्रस्तोष्यसि मूधों ते 

विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ४ ॥ 

तदनन्तर उत्त ( उषस्ति ) के पास [ शिष्यमावसे ] अस्तोता आया 

[ और बोछा--- ] 'मगतन्‌ ! आपने जो मुझे क्या था कि हे ग्रस्तोतः ! 

जो देवता प्रस्तावमे अनुगत है यदि त्‌ उसे बिना जाने प्रस्तत्न करेगा तो 
तेरा मस्तक गिर जायगा--सो वह देवता कीन है ?? || 9 ॥ 


अथ हैनमौपस्त्यं वच; श्रुत्वा| तदनन्तर उपस्तिका यह वचन 


रे घुनकरप्रस्तोता उपषस्तिक्रे प्रति 
प्रस्तोतोपससादोपर्ति. विनये- | उपसत्त हुआ--विनीत. भावसे 


नोपजगाम । ग्रस्तोतया देवते-| उपस्तिके समीप आया [ और 
नबोला---] 'श्रीमानने जो पहले हे 

त्यादि मा मां भगवानवोचत्पू- | प्रस्तोतः | जो देवता प्रस्तावमें अनु- 
गत है? इत्यादि वाक्य मुझे कहा 
था सो वह देवता कीन है, जो 
प्रस्तावभक्तिमन्वायत्तेति || ४ ॥ | कि पस्तावभक्तिमे अनुगत है ?? || ४ ॥ 

७--++---०यरकरएर>->नग्वटट सर रह हो 32292%+--नुडर००--क-नन्‍वथ 
उषत्तिका उत्त-अस्तावाइयत देवता प्राण है 

प्राण इति होवाच सवोणि ह वा इमानि भूतानि 
प्राणमेवामिसंविशन्ति आणमब्युजिहते । सेषा देवता 
प्रस्तावमन्वायत्ता । ता चेद्विद्वान्प्रास्तोष्यो ध्रूघों ते व्य- 


पतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥ ५॥ 
उप्त ( उषस्ति ) ने '्वह ( देवता ) प्राण है? ऐसा कहा “क्योंकि 


रे 
पंस; कतमा सा देवता £ या 
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हैं | वह यह आ्राण-देवता ही प्रस्तावमे अबुगत है, यदि व्‌ उसे बिना 
जाने ही प्रस्तवन॒ करता तो मेरेद्गारा इस प्रकार कहे जानेपर तेरा 


मस्तक गिर जाता! ॥ ५ || 


पृष्ठ; प्राण इति होवाच | युक्त 
प्रस्तावस्य ग्राणो देवतेति। कथम्‌ 
सवाणि खावरजड्भमानि भूतानि 
प्राणमेवामिसंविशन्ति प्रलयकाले 
प्राणममि रुक्षयित्वा प्राणात्म- 
नेव, उज़िहते प्राणादेवोंहच्छ- 
न्तीत्यथं उत्पत्तिकाले । अतः 
सेषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता | 

तां चेदविद्वांस्त्व॑आस्तोष्य: 
प्रसवरन श्रस्तावभक्ति ऋंतवानसि 
यदि मृथों शिरस्ते व्यपत्िष्य- 
हिपतितमभविष्यत्तथोक्तस्स मया 


तत्काले मूथों ते विपतिष्यतीति । 
अतस्त्वया साधु कंतम्‌, मया 


निषिद्ध/ कर्मणो यदुपरममकार्पी- 
रित्यमिप्राय/। ॥ ५ ॥ 








इस अकार पूछे जानेपर उसने: 
“वह देवता प्राण है? ऐसा कहा | 
प्राण अस्तावका देवता है--यह 
कथन ठीक ही है | किस प्रकार 
क्योंकि सम्पूर्ण स्थावर-जड्भम ग्राणी 
प्रउ्यकाठमें, प्राणहीमें प्रवेश करते 
हैं, अर्थात्‌ ग्राणकी ओर लक्ष्य- 
कर ग्राणरूपसे ही [ उसमें खित हो 
जाते हैं ] और उत्पत्तिकाल्में उसीसे 
उद्गत होते हैं अथात वे प्राणसे ही 
उत्पन्न होते हैं | अतः वह यह 
प्राणठेवता ही प्रस्तावमे अनुगत है | 

तू यदि उसे बिना जाने दी 
प्रस्तव्न---प्रस्तावभक्ति करता तो 
तेरा मूर्दधा यानी मस्तक गिर जाता। 
अथात उस समय मेरे इस प्रकार 
कहनेपर कि ५तेरा मस्तक गिर 
जायगा? तेरा मस्तक अवश्य गिर 
जाता | अतः अभिगप्राय यह है कि तने 
जो मेरे निषेघ करनेपर कमसे उपरति 
की वह अच्छा ही किया है || ५॥ 


॥। 
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उद्धाताका प्ररत 


हेनम॒द्गातो २ देवतोद्ी 

अथ पससादोद्वातयो थमन्वा- 
यत्ता तां चेद्विद्वानुद्रास्यसि मूधो ते विपतिष्यतीति मा 

भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर उसके समीप उद्घाता आया [ और बोला--.] “सगवन्‌ | 
आपने मुझसे जो कहा था कि है उद्बातः | जो देवता उद्गीयर्मे अनुगत 
है यदि उसे बिना जाने ही व्‌ उद्बान करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा--- 

सो वह देवता कौन है !? | ६॥ 

वथोद्राता पग्नच्छ कंतमा | इसी प्रकार उससे उद्घाताने भी 


सोद्रीयमक्तिमलुगतान्वायत्ता दे- | पूछा कि वह उद्घबीयभक्तिमें अनुगत 
बता १ इति ॥ ६॥ कौन देवता है ! || ६॥ 








उवल्तिका उत्त-उद्गीथावयत देवता आदित्य हे 
आदित्य इति होवाच सवोणि ह वा इमानि 
भूतान्यादित्यम॒च्चेः सन्‍्त॑ गायन्ति सैषा देवतोद्दीथम- 
न्वायत्ता ता चेदविद्वानुदगास्यो सूघो ते व्यपतिष्यत्तथो- 
क्तस्य मयेति ॥ ७ ॥ 

उपषस्तिने बह ( देवता ) आदित्य है? ऐसा कहा, क्योंकि ये सभी 
भूत ऊँचे उठे आदित्यका ही गान करते हैं | वह यह आदित्य देवता 
ही उद्दीथमें अनुगत है । यदि त्‌ उसे बिना जाने ही उद्घान करता तो 

मेरे द्वारा उस तरह कहे जानेपर तेरा मस्तक गिर जाता [| ७॥ 
पृष्ट आदित्य इति होदाच || इस प्रकार पूछे जानेपर उसने 
ु े धह [ देवता ] भादित्य है? ऐसा 
सवोणि ह वा इमानि भ्तान्या- | बहा; क्योंकि ये सभी प्राणी ऊँचे 
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रॉक), आर). ऑ्सि2 ब्वस्फि प्र्पिमिट ७ न्यॉर्टी02७, कर्पिकिये कारपिस पिन बरफिशिक नार्प्डिये बहफियिल 
दित्यमुच्चेरूध्व॑सन्‍्त॑ गायन्ति | अर्थात्‌ ऊपर विद्यमान आदित्यका ही 
क्‍ गान---रब्द अर्थात्‌ स्तवन करते 
शब्दयन्ति स्तुचन्तीत्यमिग्राय$, | हैं, प्रस्तावसे “प्र” शब्दमें समानता 
/...' होनेके कारण जैसे प्राण-प्रस्ताव-' 
उच्छब्द्सामान्यात्‌: प्रशब्द- | देवता था उसी प्रकार यहाँ [ उद्गत 
| आदित्य और उद्बीयकी ] “उत! शब्द- 
सामान्यादिव प्राण: । अतः सैषा | में समांनता होनेसे यह उद्गीय 
कर देवता है, अत: वह यह देवता 
देवतेत्यादि पूवंचत्‌ | ७ ॥ . । आदि शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ ७ | 
.. प्रतिहर्ताका प्रस्‍्न 
अथ हैन॑ प्तिहतोंपससाद ग्रतिहतंयो देवता 
प्रतिहारमन्वायत्ता तां चेद्विद्वान्य्रतिहरिष्यसि मूधों ते 


विपतिष्यतीति मा मगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ८ ॥ 
फिर प्रतिहर्ता उसके पास आया [ और बोला----] “भगवन्‌ ! आपेने 

जो मुझसे कहा था कि हे प्रतिहते: ! जो देवता प्रतिहारमें अनुगत है यदि 
उसे बिना जाने ही तू प्रतिहरण करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा--- 
सो वह देवता कौन है ? [| ८॥ .... । ४  ]' 
एचमेवाथ हेन॑ प्रतिहर्तोपस-। हंसी प्रकार फिर उसके पास 


साद कतमा सा देवता प्रतिहार- | पिता आया और बोल कि “वह 
मन्वायत्तेति १ प्रतिहार्में अचुगत देवता कौन 
१॥ ८॥ है? ॥८॥ 


““<*०>रैंड्टेरी..+ 
उषस्तिका उत्तर-पअतिहाराउगत देवता अँच है 
अन्नमिति होवाच सवोणि ह वा इमानि भूता- 
समेत पसिज्ययातारि 5-०७ अपिज+ न 
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मन्वायत्ता तां चेद्विद्वान्पत्यहरिष्यो मृघों ते व्यपतिष्य- 
तथोक्तर्य मयेति,तथोक्तस्य मयेति ॥ ९ ॥ 


इसपर उसने श्वह् ( देवता ) अन्न है? ऐसा कहा; क्योंकि ये 
सम्पूर्ण भूत अपने प्रति अनका ही हरण करते हुए जीवित रहते हैं | वह 
यह अन्न देवता प्रतिहारमें अनुगत है | यदि तू उसे ब्रिना जाने ही 
प्रतिदरण करता तो मेरेद्वारा उस तरह कहे जानेपर तेरा मस्तक गिर 

जाता ॥ ९५ ॥| ँ | 
पृष्टोषन्नमिति होवाच | सबो- | इस प्रकार पूछे जानेपर उसने 
ग हि धह देवता भन्न है? ऐसा उत्तर 
णिंहवा श्मांव भूतान्यन्नमैचा- दिया, क्योंकि ये सम्पूण भूत सब 
न चर तंहरण 
त्मान॑ प्रति स्वत! अतिहरसा- के ही जीत रहे हे नह 
यह देवता ही भ्रति! शद्दमें 
सादशय होनेके कारण प्रतिहार भक्तिमें 
प्रतिशब्दसासान्यात्मतिहारभक्ति- | गत है । [ 'तां चेदविद्वान/ 
यहॉसे लेकर ] “तथीक्तस्थ मया! 
मनुगवा । समानमन्यत्तथोक्त | यहाँवक शेष अर्थ पहलेके समान 
है । समुदाया् ( 'प्राण इति होत्राच' 
मयेति । भ्रस्तावोद्नीथप्रतिहार- | इत्यादि सब मन्त्रोंका सारांश ) यह 
है कि प्रस्ताव, उद्गीय और प्रतिद्वार 
भक्ती; आणादित्यान्नव््टयोपा- | भक्तियोंकी ऋरमशः प्राण, आदित्य 
और अन्नदश्सि उपासना करनी 
सीतेति समुद याथ; । ग्राणाद्या- | चाहिये । प्राणादिरूपताकी प्रापि 
अथवा कममें समद्धिठाम करना 
पत्ति; कर्मसमृद्धिवां फलमिति ।९॥ | यह उस उपासनाका फछ है ॥९॥| 

....-.७७५६४४६७- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌. प्रथमाध्याये 
पकाद्शखण्डभाण्यं सस्पूणम्‌ ॥११॥ 
का छ44- “2-7 :-“-7 5 >> लंलइशााा 


णानि जीवन्ति । सेषा देवता 





इांढ्शा ख्ाड ; 





शोवतामसम्बन्धी उपाख्यान 


अथातः शोव उद्गीथस्तद्ट बको दाल्‍म्यों ग्लावो 
वा मेत्रेयः खाध्यायम॒ह॒तबाज ॥ १॥ 


तदनन्तर अब [ अन्नछाभके लिये अपेक्षित ] शौव उद्गीयका आरम्भ 
किया जाता है। चहाँ प्रसिद्ध है कि [ पूत्रकालमें |] दल्मका पुत्र बक 


अथवा मित्राका पुत्र ग्लाव खाध्यायके 


समीप गया ॥ १ ॥ 
अतीते खण्डे5ब्नाप्राप्तिनिमिता 


शौवोहीयोपदेश- क्ष्टावस्थोक्तोच्छि- 
प्रयोजननम.... शपयुषितभशक्षण- 


लक्षणा सा मा भूदित्यन्नलाभाय 


अथानन्तरं शौव। श्रमिरेष्ट 
उद्गीथ उद्वान॑ सामात प्रस्तूयते। 


' तत्तत्र ह किले बको नामतो 
दरभस्थापत्यं दालभ्यो ग्लावो 
नामतो 


मेत्रेयः | वाशब्दश्ार्थे इयामुष्या- 


वा्‌ मित्रायाश्रापत्य॑ 


[ गाँवके बाहर ] जल्ञशयके 


अतीत खण्डमे अन्नकी अगप्राप्तिसे 
होनेवाली उच्छिष्ट और पयुषित 
( बासी ) अनमक्षणरूप कष्टमयी 
अवस्थाका वर्णन किया गया था, 
वैसी अवस्थाकी प्राप्ति न द्दो-- 
इसलिये अब इससे आगे अन्न- 
प्राप्तेके लिये शोव--्ानोंद्वारा 
देखे हुए उद्गीय--उद्‌गान सामका 
आरम्म किया जाता है | 

तहाँ प्रसिद्ध है कि बकनामक 
दाल्म्य--दल्मका पुत्र अथवा ग्छाव- 
नामक मैत्रेय-मित्राका पुत्र खाध्याय 
करनेके ढिये ग्रामसे बाहर “उद्रब़्ाज” 
एकान्त देशमें स्थित जलाशयके 
समीप गया | यहद्दों “वा? शब्द “च! 
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यणो हयसों। बस्तुविषये क्रिया- 
खिव विकरपानुपपत्ते! ।द्विनामा 
हिगोत्र।! इत्यादि हि स्मृति! । 
द्यते चोभयत; पिण्डभाक्लस्‌ | 


उद्यीथे 


दराद्या वाशब्दः खाध्यायार्थ; । 


बंद्धचित्तत्वादपावना- 


खाध्याय॑ कते ग्रामाह्हिरुद्वव्ा- 
जोहतवान्विविक्तदेशसोदका- 


भ्याशम्र । 
उद्वव्ाज प्रतिपालयाश्वकार ति 


चेकवचनाल्लिड्रादेकोउसाबपिः | 
श्रोद्रीथकालप्रतिपालनाइपे; खा- 


ध्यायकरणमन्नकामनयेति लक्ष्यत 


इत्यमिग्रायत+ ॥ १ ॥ 


(ओर ) के भर्थमें है। अत्रश्य 
ही वह द्यबामुष्यायण है, क्योंकि 
बत्तुके विषयमें क्रियाओंके समान 
विकल्प होना सम्मव नहीं 
है | “द्विनामा द्विंगोत्र:” इत्यादि 
वाक्य स्मृतिमें प्रसिद्ध भी है | 
[ जिस गोत्रमें पुत्र उत्पन्न होता है 
और जहां वह धर्मपृवंक गोद लिया 
जाता है उन ] दोनोंका उससे 
पिण्डग्रहण करना छोकमें भी देखा 
ही जाता है | अयबा उद््‌गीयविया- 
में बद्धचित्त होनेसे ऋषियोमि 
अनादर होनेके कारण ०वा? शब्दका 
प्रयोग खाध्यायके छिये किया 
गया है | 

“उद्व्राअः और '्रतिपाल्याश्व- 
कारः इन क्रियाअमे एकवचन 
होनेसे सिद्ध होता है कि यह 
एक ढी ऋषि है | [ तृतीय मन्त्रमें 
कथित ] आानोके उद्गीयकालकी 
प्रतीक्षा करनेसे तात्पयंतः यह 
लक्षित होता है कि ऋषिका खाध्याय 
करना अन्नकी कामनासे हैँ ॥ १ ॥ 


3 आवक कक 8 चुन 
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इन आंख | हे 
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बरपर्, नल बॉरप केश, "पीकर कॉरप टिक नर किक न्या्पिें: गए फ आर्सिकेट॥ ब्रेक नाईट. 


[ अध्याय १ 


तस्मे श्रा खेतः ग्रादुबंभूव तमन्‍्ये श्वान उप- 





समेत्योचुरन्न॑ नो भगवानागायत्वशनायाम वा इति॥ २ ॥ 


उसके , समीप एक श्वेत कुत्ता प्रकट हुआ । उसके पास दूसरे 
कुत्तोने आकर कहा-“भगवन्‌ | आप हमारे छिये अन्नका आगान 
कीजिये, हम निश्चय ही भूखे हैं? || २ ॥ 


- खाध्यायेन तोषिता देवत- 
पिवों श्ररुपं ग्हीत्वा श्वा श्वेत: 
संस्तसा ऋषये तदन॒ग्रहाथ प्रादु- 
बंभूव प्रादुअ्कार | तमन्ये शुक्क 
श्वान॑ क्ुल्लका श्वान उपसमेत्यो- 
चुरुक्तवन्तोडन्न॑ नोइसम्य॑ भग- 
वानागायत्वागानेन निष्पादय- 
लित्यथ । 
मुख्यप्राणं 











वागादयों था 
प्राणमन्वन्नश्चज/ खाध्यायपरितो- 
पिता; सन्तोथ्लुगृह्ीयुरेन॑ श्वरूप- 
मादायेति युक्तमेव॑ प्रतिपत्तुम । 
अशनायम वे चुअ्क्षिताः सो वा 
इति ॥ २॥ 


खाध्यायसे संतुष्ट हो उस 
ऋषिके निमित्त---उसपर अनुग्रह 
करनेके छिये, [ कोई ] देवता या 
ऋषि श्वानरूप धारणकर खेत कुत्ता 
बनकर प्रकट हुआ । उस खेत 
कुत्तेसे दूसरे छोटे-छोटे कुत्तोंने 
समीप आकर कहा--/भगवन्‌ | 
आप हमारे ढिये अन्नका आगान 
कीजिये अथांत्‌ आगानके द्वारा अन्न 
प्रस्तुत कीजिये |? 

अथवा मुख्य ग्राणसे वागादि 
गोण प्राणोंने इस तरह कहा, क्योंकि 
मुख्य ग्राणफके पीछे अन्न ग्रहण 
करनेवाले. वागादि गौण प्राण उसके 
खाध्यायसे संतुष्ट हो आनरूप 
धारणकर उसपर अनुग्रह करें--- 


ऐसा मानना उचित ही है | “अवश्य 


ही हमें अशन ( भोजन ) की इच्छा 


है अर्थात्‌ दम निश्चय ही मूखे हैं॥॥२॥ 





तान्होवाचेहेब मा प्रातरुपसमीयातेति तू ब॒को 
दाल्भ्यो ग्लावो वा मेत्रेयः प्रतिपाल्याश्वकार ॥ ३ ॥ 
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उनसे उस ( रेत ख़ान ) ने कहा----'तुम ग्रात:काल यहीँ मेरे 

पास आना [? तब दाल्म्प बक अयबवा मेत्रेय ग्लाव उनकी प्रतीक्षा करता 


रहा ॥ ३ ॥| 

एवमुक्ते श्वा श्वेत उवाच 
तान्ध्ुल्लकान्शुन इहेयासिन्नेव 
देशे मा मां प्रातः प्रातःकाल उप- 
समीयातेति । देध्य छान्दसं 
समीयातेति प्रमादपाठो वा | 
प्रातःकालकरण तत्काल एव 


कृतेव्याथंम । अन्नद्य वा 





सवितुरपराह्ेड्नामिम्ुख्यात्‌ । 

तत्तत्रव ह बको दाल्‍्म्यो 
ग्लावो वा मत्रेय ऋषि: प्रतिपा- 
लयाश्वकार पग्रतीक्षणं कतवा- 
नित्यथ) ॥ ३॥ 





ऐसा कहे जानेपर श्वेत कुत्तेने 
उन छोटे-छोटे कुत्तोसि कहा--४तुम 
प्रातःकाल इसी स्थानपर मेरे पास 
आना । 'समीयातः इस क्रियापदमे 
दीघेपाठ छान्‍्दस है अथवा प्रमादके 
कारण है | ग्रातःकाब्की जो 
नियुक्ति की गयी है वह उसी समय 
उद्दानकी क्तच्यता सूचित करनेके 
लिये अयवा मध्याह्दोत्तर कालमें 


'अनदाता सूर्य उद्घाताके सम्मुख 


नहीं रहता-यह सूचित करनेके 
ल्यि है । 

तव दाल्भ्य बक अथवा मेत्रेय 
ग्लाव नामक ऋषि उसी स्थानपर 
प्रतिपालयाश्रकारः--- प्रतीक्षा करता 
रहा--यह इसका तातय है।॥ ३ ॥ 


--०<कीए2+-- 
ते ह यथेवेह बहिप्पवमानेन स्तोप्यमाणाः स३- 
रवूधाः सर्पन्तीत्येवमासरपुरते ह सम्ुपविश्य हि चक्रु॥४॥ 


उन कुत्तोंने, जिस प्रकार कर्ममें वहिप्पवमान स्तोत्रसे स्तवन करने 
वाले उद्गाता परस्पर मिलकर भ्रमण करते हैं उसी प्रकार रूमग किया 
, और फिर वहाँ बैठकर हिंकार करने छगे ॥ 9 ॥| 
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ते श्वानस्तत्रेवागम्य ऋपेः 
समक्ष यथवेह करमंणि बहिष्पवमा- 
नेन सोत्रेण स्तोष्यमाणा उद्ाव- 
पुरुषा; संरब्धाः संलग्ना अन्यो- 
न्यमेव मुखेनान्योन्यस्य पुच्छे 
गृहीत्वा ससपुरासृप्तवन्तः परि 
श्रमण कृतवन्त इत्यथं; | त एव 
संसप्त्प समुपविश्योपविश: 
सनन्‍्तो हिं चक्कुहिकारं कृतवन्तः 
|। ७ ॥। 








उन कुत्तोंने वहाँ उस ऋषिके 
सम्मुख आकर, जिस प्रकार कर्ममें 
बहिष्पवमान स्तोतन्नसे स्तवन करने- 
वाले उद्बाताछोग एक-दूसरेसे मिल- 
कर चलते हैं उसी प्रकार मुँहसे 
एक-दूपरेकी पूँछ पकड़कर सर्पण- 
परिन्रमण किया । उन्होंने इस 
प्रकार परिम्रमण कर फिर वहाँ 
बैठकर हिंकार किया ॥ ४ ॥ 





कुत्तोद्वारा फिया हुआ हिंकार 
ओ ३ मदा ३ मां ३ पिबा ३ मों ३ देवों वरुण: 
प्रजापतिः सविता २ न्नमिहा २ हरद्न्नपते३ 5न्नमिहा २- 
हरा २ हरो २ मिति ॥ ५ ॥ 


5» हम खाते हैं, 5» हम पीते हैं, 5» देवता, वरुण, प्रजापति, 
सूयदेव यहाँ अन्न ढावें | हे अन्नपते ! यहाँ अन छाओ, अन छाओ, 


<०2॥ ५॥ 


ओमदामों पिवामों देवों दयो- 


तनात, वरुणो बर्षणाज्जगतः, 
प्रजापति। पालनात्यजानाम्, 
सविता ग्रसवितृत्वात्सवंस्यादित्य 
उच्यते । एतेः पर्याये! स एवं- 
भूत आदित्यो5न्नमसम्यमिहा- 
हरदाहरत्विति | 





३» हम खाते हैं, 5० हम पीते 
हैं, 3 | आदित्य ही चीतनशीड 
होनेके कारण देव, जगतकी वर्षा 
करनेके कारण वरुण, ग्रजाओंका 
पालन करनेसे ग्रजापति तथा 
सबका प्रसविता होनेके कारण 
सत्रिता कहा जाता है | इन 
पययोयोके कारण ऐसे ग़ुणोंवाले वे 
आदित्य हमारे लिये यहाँ अन्न छात्रें | 
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त एवं हिं कृत्वा पुनरप्यूचु;- | इस प्रकार हिंकार कर उन्होंने 
फिर भी कहा--बही त्‌ है अन्नपते ! 
-सम्पूर्ण अन्नका उत्पत्तिकर्ता होनेके 
कारण वही अन्नपति है, क्योंकि 
उसके पाक बिना उत्पन्न हो जानेपर 
तत्पाकेन बिना अखश्वतमन्नमणु- भी प्राणियोंके लिये अणुमात्र भी 
अन्न उत्पन्न नहीं होता, अतः वह 
मात्रमपि जायते प्राणिनाप्त | | अन्नपति है---हे अन्नपते! तू हमारे 
लिये यहाँ अन्न ला [? 'आहरः इस 
शब्दकी पुनरावृत्ति भादरके लिये 
भ्यमिहाहराहरेति । अभ्यास | है | शीमिति--[ यह पद उपसनाकी 
.  समाति सूचित करनेके ढिये 

आदरार्थ: | ओमिति ॥ ५॥ [है ]॥ ५॥ 


गी->याए की (हिक---बु- 


स त्वं हेआपते ! स हि सवेस्था- 


बनस्य प्रसदितत्वात्पति। | न हि 


अतोषन्नपति!। हेष्न्पते5ममस- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
द्वादशखण्डभाष्ये सम्पूणम्‌ ॥१२॥ 








ऋयोदश खण्ड 





/ 


सामावयवभूत स्तोभाक्षरतम्बन्धिनी उपासनाएँ . 


_ भक्तिविषयोपासन सासा- 


चयवसंबद्धमित्यत/ सामावयवा- 
न्तरस्तोभाक्षरविषयाण्युपासना- 

स्तराणि. संहतान्युपदिश्यन्ते- 
्नन्त रे. सामावयवसंवद्धत्वावि- 





शेपात्‌्-- 


सामभमक्ति-विषषयक उपासना 
सामावयवोंसे सम्बद्ध है | भतः 
यहाँसे आगे सामके एक अवयवमात्र 
स्तोमाक्षरविपयक . अन्य संहत 
उपासनाओंका बर्णन किया जाता 
है, क्योंकि उनका भी सामावयच- 
रूपसे [ सामभक्तिके साथ | सम्बद्ध 
होना समान ही है--- 


अय॑ वबाव लोको हाउकारो वायुहोइकारश्न्द्रमा 
अथकारः । आत्मेहकारोपभिरीकारः ॥ १ ॥ 


यह लोक ही हाउकार है, वायु हाइकार है, चन्द्रमा अथकार है, 
आत्मा इहकार है और अग्नि इंकार है ॥ १ ॥ 


अय॑ वावायमेव ठोको हाउ- 
कार; स्तोभो रथन्तरे साम्रि 
प्रसिद्ध:। 'इयं वे रथन्तरम्‌” इत्य- 
स्मात्संवन्धसामान्याद्धाउकार- 
सतोभो5यं लोक इत्येबमुपासीत | 
वायुहाइकार; । वामदेच्ये सामनि 
हाइकारः प्रसिद्ध । वास्वप्सं- 
बन्धथ्व वामदेव्यस्थ साम्रो योनि- 


यह लोक ही रथन्तर साममें 
प्रसिद्ध हाउकार स्तोभ है। “यददी 
रथन्तर है? इस सम्बन्धसामान्यसे 
हाउकार स्तोभ ही यह लोक है-इस 
प्रकार उपासना करे | वायु हाइकार 
है; वामदेन्य साममें हाइकार स्तोम 
प्रसिद्ध है | वायु और जल्का 
सम्बन्ध ही वामदेव्य सामका मूल 
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रिति। असात सामान्याद्वाइकारं 
वायुदरृष्टथोपासीत । 
चन्द्रमा अथकार; । चन्द्र 


दृष्टयाथकारमुपासीत । अनन्‍्ने हीद॑ 


खितम । अन्नात्मा चन्द्र। । 





थकाराकारसामान्यात्च । आत्मे- 
हकार। | इह्ठेति स्तोभः प्रत्यक्षो 
हयत्मेहेति व्यपदिश्यते, इद्देति 





च स्तोम;, तत्सामान्यात्‌ | अग्नि- 





रीकार। । ईनिधनानि चाग्नेयानि 
सवाणि सामानीत्यतस्तत्सामा- 


न्यात्‌ ॥ १॥ 


है| अतः इस समानताके कारण 
हाइकार सामकी वायुदृष्टिसे उपासना 
करनी चाहिये | 

चन्द्रमा अथकार है | अथकार- 
की उपासना चन्द्रदष्ठिसि करनी 
चाहिये, क्योंकि यह ( चन्द्रमा ) 
अन्में ही स्थित है | चन्द्रमा अनन- 
खरूप ही है । थकार और अकारमें 
समानता होनेके कारण भी [ अन्न- 
रूप चन्द्रमकी अथकाररूपसे 
उपासना करनी चाहिये ] आत्मा 
इृहकार है; 'इह? यह [ एक प्रकार- 
का ] स्तोम होता है । प्रत्यक्ष ही 
आत्मा 'इह? ऐसा कहकर निर्देश 
किया जाता है और “इह” ऐसा 
स्तोम भी होता है, अतः उसकी 
समानताके कारण [ आता इहकार 
है ]। अप्नि ईकार है । सम्पूर्ण 
आग्नेय साम “ में समाप्त होने- 
वाले हैं | अतः उस सदशताके 
कारण भप्नमि इंकार है ॥ १॥ 


>> -श>बा 3390९ -+० 
आदित्य ऊकारों निहव एकारों बिश्वे देवा ओ- 
होयिकारः प्रजापतिहिंकारः श्राणः खरो5न्नं या वाख्ि- 


राट्‌॥ २ ॥ 


आदित्य ऊकार है, निहव एकार है, वि्लेदेव औहोपिकार हैं, 
प्रजापति हिंकार है तथा प्राण खर है, अन्न या है एवं विराट वाकू है॥ २॥ 
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आदित्य ऊक्ार: । उच्चेरूध्चे 





सन्तमादित्य॑ गायन्तीत्यूकारथायं 
सतोम; । आदित्यदेवत्ये साम्रि 
सतोभ ऊ इत्यादित्य ऊकारः | 
निहव इत्याह्मानमेकारः स्तोमः । 
एद्वीति चाह्नयन्तीति तत्सामा- 
न्यात्‌। विश्वे देवा ओहोयिकारः | 
वैश्वदेव्ये साप्नि स्तोभ्य दरशे- 
नात्‌ । प्रजापतिहिकारः | आनि- 
रुक्तयाड़िकारस चाव्यक्तत्वात्‌ | 

प्राॉ४। खर+, खर इति 
स्तोमः । प्राण्य च खरहेतुत्व- 
सामान्यात्‌ । अन्न या | या 
इति स्तोभोडन्म्‌ | अन्नेन हीद॑ 
यातीत्यतस्तत्सामान्यात्‌ । वा- 
गिति स्तोमो विराडन्नं देवता- 
विशेषो वा | वराजे साम्नि र्तो- 
भदशनात ॥ २॥ 





आदित्य ऊकार है; ऊँचा अथोत्‌ 
ऊपरकी ओर स्थित आदित्यका ही 
[ उद्गाता लोग ] गान करते हैं, अतः 
ऊकार ही यह स्तोम है | आदित्य 
देवतासम्बन्धी साममें ऊ स्तोम 
है, अतः आदित्य ऊकार है-- [ ऐसी 
उपासना करे ] | निहव आह्यानको 
कहते हैं; वह एकार स्तोम है, 
क्योंकि 'एहिंः ऐसा कहकर छोग 
पुकारा करते हैं, उस साद्श्यके 
कारण [ निहव एकार है ] | 
विश्वेदेव औहोयिकार हैं, क्योंकि 
वेश्वदेव्य साममें यह स्तोम देखा 
जाता है । प्रजापति हिंकार है, 
क्योंकि उसका किसी प्रकार निरवेंचन 
नहीं किया जा सकता तथा हिंकार 
भी अन्यक्त ही है | 

प्राण खर है; “'खर? यह एक 
प्रकारका स्तोम है। खरका कारण 
होनेमें उससे प्राणकी सदशता 
होनेके कारण [आण खर हैं ] । 
अन्न या है | “या? यह स्तोम अन्न है, 
क्योंकि अन्नसे ही यह प्राणी यात्रा 
करता है अत: उसकी समानता 
होनेके कारण अन्न या है । 'वाकः 
यह स्तोभ विराटू---अन्न अथवा 
देवताविशेष हैँ, क्योंकि वैराज 
साममें वाक्‌ स्तोभ देखा जाता है ।२। 
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अनिरुक्तत्नयोद्शः स्तोमः संचरो हंंकारः ॥ ३ ॥| 
जिसका [ विशेषरूपसे ] निरूपण नहीं किया जाता और जो 
[ कार्यरूपसे ] संचार करनेत्राला है वह तेरहवाँ स्तोम हद्डार है ॥ ३॥ 
अनिरुक्तोडव्यक्तत्वादिदं चे-| जो अन्यक्त होनेके कारण “यह 
दं चेति निवेक्त न शकक्‍्यत ओर यह? इस रूपसे निरूपित नहीं 
पंचरो का किया जा सकता, इसलिये अनिरुक्त 

इत्यवः संचरो विकरप्यमान- र से 
है और संचर अर्थात्‌ त्रिकल्प्यमान- 
खरूप इत्यथे;। को5्सौ १ इत्याह- | रूप है, वह क्या है ? सो बतलते 
त्रयोदश! स्तोभो हुंकार! । हैं-वह तेरहवाँ स्तोम हुद्डार है | वह 
है 'निरुकतपिशेष अव्यक्त ही है, अतः अनिरुक्तविशेष- 
अव्यक्तो ह्ययमतो रूपसे ही उपासनीय है--यह 


एचोपास्य इत्यमिग्राय/ || ३ | | इसका अमिप्राय है ॥ ३ ॥ 











स्तोमाक्षरसम्बन्धिनी उपासनाओंका फल 


स्तोमाक्षरापासनाफलमाह-- । अन्न स्तोमाक्षरोकी उपासनाका 
फूल बतलाते हैं--- 


दुग्धेपस्मे वाग्दोह यो वाचो दोहो5न्नवानन्नादो 
भवति य एतामेवश्साम्नामुपनिषद वेदीपनिषद वेद ॥४॥ 


जो इस प्रकार इस सामसम्बन्धिनी उपनिषद्को जानता है उसे 
वाणी, जो वाणीका फल हैं उस फलको देती है तथा वह अन्नवान्‌ ओर 
अन्न भक्षण करनेत्राला होता है ॥ ४ ॥| 
हग्घे5स्मे वण्दोहमित्याद्ु- 'दुग्घेडसी वाग्दोहमः इत्यादि 
वाक्यका अर्थ पहले (छा० १॥।३। 
७ में ) कहा जा चुका हैं । जो 





क्ताथम। य एतामेव॑यथोक्त- 


१४८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय * 


बटर बॉपिटेक बर्फ नगर न्यईपिणटे्र नि गर्म चाप गएिीटक न्ईपिियक न्ॉॉसिटेक न्यपि22 
लक्षणां साम्नां सामावयवस्तो- श्स उपयुक्त लक्षणविशिष्ट घतामकी 
सामावयवभूत स्तोमाक्षरसम्बन्धिनी 

माक्षरविषयाम्॒पनिषदं दशेन वेद | उपनिषद्को जानता है, उसे 
तस्वेतदथोक्त॑ ब >> आमिर यह पूर्वोक्त फल मिलता है-ऐसा 
तस्थेतद्थोक्त फलमित्यथेंः । इसका तात्पय है | “उपनिषदं 
वेद उपनिषदं वेदः यह पुनरुक्ति 
अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके 


सामावयवविषयोपासनाविशेषप्‌- | एियें है | अथवा सामावयवविषयक 
रा उपासनाविशेपकी समाप्ति बतानेके 


रिसमाप्त्यर्थों चेति ॥ ४ ॥ लिये है | 9 ॥ 


“्अकैंनकिप्डकटोऔ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
त्रयोदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१३॥ 


हिरभ्यासो5ध्यायपरिसमाप्त्यथ:। 








इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यपरमहंसपस्रिजकाचार्य- 
श्रीमच्छंकरभगवत्पादक्ती छान्‍्दोग्योपनिषद्विवरणे 


प्रथमोडध्याय: समाप्त: ॥ १ ॥ 





'छिलीय' आाध्चाश 











पथ रकग्डु 


बा आई ६2८7“ ८ 


साधहशिसे समस्त सामोपासना 


ओमित्येतदक्षरमित्यादिना 
सामावयवविषयम्नपासनमनेकफ- 
लमुपदिष्टम । अनन्तरं च रतो- 
भाक्षरविषयमुपासनपुक्तम । से- 
थापि सामेकदेशसम्बद्धमेव तदि- 
ति। अथेदानीं समस्ते साप्नि 


समस्तसामविषयाप्युपासनानि 





व्ष्यामीत्यारमते श्रुति) । युक्त 
घैेकदेशोपासनानन्तरमेकदेशिवि- 
बयप्रपासनमुच्यत इति | 


[ प्रथम अध्यायमें स्थित ] “ओमि- 


त्येतदक्षरम? इत्यादि मन्त्रके द्वारा अनेक 


फल देनेवाली सामावयवसम्बन्धिनी 
उपासनाओंका उपदेश किया गया | 
उसके पश्चात्‌ सामके अवयवभूत 
स्तोभमाक्षर्रिपयिणी. उपासनाका 
निरूपण हुआ | वह भी सव्वया 
सामके एकदेशसे ही सम्बन्ध रखती 
है | इसके बाद अब में समस्त 
साममें होनेवाली अर्थात्‌ समस्त सामसे 
सम्बन्ध रखनेवाली उपासनाओंका 
वर्णन करूँगी--इस आशमसे श्रुति 
आरम्म करती है । एकदेश 
[ अर्थात्‌ अवयव ] से सम्बन्ध रखने- 
वाली उपासनाके अनन्तर एकदेशी 
( अवयवी ) से सम्बंद्द उपासनाका 


। वर्णव किया जाता है--यह ठीक दी है| 


3० समस्तस्य खलु साम्र उपासनश्साधु यत्खलु 
साध तत्सामेत्याचक्षते यदसाध तदसामेति ॥ १ ॥ 


१५० 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


( अध्याय २ 
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3» समस्त सामकी उपासना साधु है | जो साधु होता है उसको 
साम कहते हैं ओर जो असाघु होता है वह असाम कहलाता है ॥ १ ॥ 


समस्तस्थ स्वावयवविशिष्टरय 
पाश्चभक्तितय सामप्तमंक्तिकस्य 
चेत्यर्थ/ | खल्विति वाक्यालंका- 
रार्थं: साम्न उपासनं साधु । 
समस्ते साप्नि साधुदृष्टिविधिपर- 
त्वान्न॒ पूर्वोपासननिन्दाथंत्व॑ 
साधुशब्दसथ | 

ननु पूर्वत्राविद्यमानं साधुत्व॑ 


समस्ते साम्न्यमिधीयते, न; 
साधु सामेत्युपात्त इत्युपसंहा- 
रात । साधुशव्द/ शोमनवाची 
कथमवगम्यते  इत्याह--यत्खल 
लोके साधु शोमनमनवच् प्रसिद्ध 
तत्सामेत्याचक्षेत्रे कुशला। | यद- 


साधु विपरीत तदसामेति ॥ १॥ 


समस्त अर्थात्‌ सम्पूर्ण अवयबेसे युक्त 
यानी पाश्चमक्तिक और साप्तमक्तिक 
सामकी उपासना साधु है | 'ख? 
यह निपात वाक्यकी शोभा बढ़ानेके 
लिये हे | समस्त साममें साधु- 
इष्टिका विधान करनेमे प्रदत्त होनेके 
कारण 'साधु? शब्द पूवे उपासनाकी 
निन्‍्दाके लिये नहीं है | 


यदि कहो कि पूर्व उपासनामें 
न रहनेवाली ही साधुता समस्त 
साममें बतलायी जाती है; तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं; क्योंकि [ पूर्वोक्त 
उपासनाका ] “पघाम साधु है इस प्रकार 
उपासना करे? ऐसा कहकर उपसंहार 
किया है ।? “साधु? शब्द शोभन अथेका 
बोधक है---यह कीौंसे जाना जाता 
है ? इसपर कहते हैं--लेकमें जो 
वस्तु साधु-- शोमन अथीत निर्दोष- 
रूपसे प्रसिद्ध है उसको निपुणजन 
धघामः ऐसा कहकर पुकारते हैं | 
तथा जो अस्ाघु यानी विपरीत 
होती है, उसको असाम कहते हैं |१। 


खण्ड १ | 


शाडरमभाधष्यार्थ 





२५१ 
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तदुताप्याहुः साम्नेनम्र॒पागादिति साधुनेनम्ुपागा- 


_ दित्येव तदाहुरसाम्नेनमुपागादित्यसाधुनेनमुपागादित्येव 


तदाहुः ॥ २ ॥ 


इसी विषयमें कहते हैं--] जब कहा जाय कि अमुक पुरुष ] इस 
[ राजा आदि ] के पास सामद्वारा गया तो [ ऐसा कहकर ] छोग यही 
कहते हैं कि वह इसके पास साधुभावसे गया और [ जब यों कहा जाय 
कि ] वह इसके पास असामद्वारा गया तो [ इससे ] छोग यही कहते हैं 
कि वह इसके यहाँ असाधुमावसे प्राप्त हुआ॥ २॥ 


तत्तत्रेव. साध्वसाधुविवेक- 
करण उताप्याहु; । साम्नेन 
राजान॑ सामनन्‍्त चोपागाहपगत- 
वान्‌ | कोइसी १ यतो<साधुत्व- 
प्राप्याशड्ा से इत्यमिप्राय। । 
शोभनामिग्रायेण साधुनेनमुपा- 
गादित्येव. तत्तत्राहुडोंकिका 
बन्धनाधसाधुकायमपश्यन्त। | 
यत्र पुनर्विपयेयों बन्‍्धनाधसाधु- 
कार्य पद्यन्ति तत्रासाम्नेनसुपा- 


गादित्यसाधुनेनम्ुपागादित्येव 
तदाह। ॥ २॥! 













वहाँ--उस साधु-असाघुका विवेक 
करनेमें ही कहते हैं कि [ जब यह 
कहा जाता है कि ] इस राजा 
अथवा सामन्तके पास सामस्ूप- 
से गया--कौन गया ? जिससे कि 
असाघुत्वकी ग्राप्तिकी आशा थी 
वह---ऐसा इसका तातपये है---तो 
उसके बन्धन आदि असाधु कार्योके 
न देखनेवाले लोकिक पुरुष यही 
कहते हैं कि वह उस [ राजा या 
सामन्‍्त ] के पास शोभन अमिप्राय- 
से---साधुभावसे गया । और जहाँ 
इसके विपरीत वनन्‍्धन आदि असाघु- 
कार्य देखते हैं वहाँ वे ऐसा दी 
कहते हैं कि वह इसके पात 
असाम---असाधुरूपसे गया ॥ २ ॥ 


१५२ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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अथोताप्याहु!ः साम नो. बतेति यत्साधु भवति 
साधु बतेत्येव तदाहुरसाम नो बतेति यदसाधु भवत्य- 


साधु बतेत्येब तदाहः ॥ ३ ॥ 

इसके अनन्तर ऐसा भी कहते हैं कि हमारु साम ( शुम हुआ) ।भर्थात्‌ 
जब शुभ होता है तो “अहा ! बड़ा अच्छा हुआ? ऐसा कहते हैं; और ऐसा भी 
कहते हैं-.-'हमारा असाम हुआ? अर्थात्‌ जब भशुम होता है तो “ओह ! 
बुरा हुआ !? ऐसा कहते हैं ॥ ३ ॥ द 


अथोताप्याहु! खसंबेध  साम | इसके अनन्तर ऐसा भी कहते हैं 


। ,. कि “अहा ! वह खयं ही अनुभव 
नो5साक॑ वतेत्यलुकम्पयन्तः संबृ- करने योग्य साम हमें प्राप्त हो गया 


। । ० 9 ४६ | है|? प्वतः इस निपातका आशय 
समित्याहु; । एतत्तरुक्त॑ भवति यह है कि वे अनुकम्पा करते हुए 


. झा कहते हैं | अर्थात्‌ उनके द्वारा यह 
यत्‌ू साधु भवति साधु प्रतिपादित होता है कि जो साधु होता 


बतेत्येथ तदाहुः । विपयये | है वही 'अहा ! यह साधु है? ऐसा 


कहा जाता है तथा विपरीत होनेपर 

जातेष्साम नो बतेति | यदसाधु | “ओह ! हमारे लिये यह असाम है? 
, ऐसा कहते हैं। जो असाघु होता 

मवत्यसाधु बतेत्येव तदाहु) । | है वही “ओह ! यह भसाधु (बुरा ) 
है? ऐसा कहा जाता है । इससे साम 








तसात्सामसाधुश5 के (ै 
तसात्सामसाधुशव्दयोरेकाथतव और साधु राब्दोंकी एकार्थकता 
सिद्धम ॥ ३ ॥ सिद्ध होती है ॥ ३ ॥ 
--<*902<--- 


स य एतदेव॑ विद्वान्साधु सामेत्युपास्तेईभ्याशो ह 
यदेनश्साधवो धमों आ च गच्छेयुरुप च नमेयुः॥ ४ ॥ 


इसे ऐसे जाननेवाला जो पुरुष 'साम साधु है? इस प्रकार उपासना 
2+>-क के नल साउन +> अदा रतकी हि 3 अितत ही था आने जे ब्योज' उपयतले: 


खण्ड १ | शाइरभाष्याथ १५६ 
ॉलियेक कर, किए, आई) फ, नर्यिकि क्र ज्िटिक व्ॉमियिक रस नर, ब्यििट बजट बटर 


अतः स थ; कश्रित्साधु | भतः वह जो कोई पुरुष साम 


सामेति साधुगुणवत्सामेत्युपास्तें त्ताउ है यानी साम साधुगुणविशिष्ट 


| ..... | है-ऐसी उपासना करता है अर्थात्‌ 
परत साम साइजगवाइड्वास- | सप्त्त सामको साधु. गुणवाण 


स्पेतत्फलग्त अभ्याशो ह क्षित्रं ह, | जानता है उसे यह फ्रछ मिल्ता 


शेपणार्थम, एन- है, इस उपासकको जो श्रुति 
यदिति क्रियाविशेषणाथंत, एन स्मृतिसे अविरुद्ध शुम धर्म हैं, वे . 


मुपासक॑ सांधव! शोभना धममोः | अभ्याश अर्थात्‌ शीघ्र ही प्राप्त हो 
भ्रतिस्त॒त्यविरुद्धा आ च गच्छे- | जाते हैं। यहाँ जो ध्यत्ः पद है 


पुरागच्छेय वह क्रियाविशेषणके लिये है| केवल 
च्छेयुश्व । न केषलमागच्छे- प्राप्त ही नहीं होंते उसके भ्रति 


युरुप च नमेयुरुपनमेयुश्व मोग्य- | छप्र॒ भी हो जाते हैं, भर्वात्‌ 
त्वेनोपतिष्ठेयुरित्यथं। || ४७ ॥॥ | भोग्यरूपसे उपस्थित हो जाते हैं ।४। 

















इतिच्छान्दोग्योपनिषदि छितीयाध्याये 
प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१॥ 





द्वितीय खण्ड 


लोकविषयक पाँच ग्रकारकी सामोपरातना 
कानि पुनस्तानि साधुदृष्टि-| फिर वे साधुदृष्टिवेशिष्ट उपासना 


विशिष्टानि समस्तानि सामा ल्यु- करने योग्य समस्त साम कौन-से हैं 
ड ऐसी आशक्ला होनेपर कहते हैं--वे 


पास्थानि/हति,इमानि तान्युच्यन्ते | 'ठोक्रेइ पद्नविधम? इयादि मन्तरोद्ार 
लोकेषु पश्चविधमित्यादीनि । | इस प्रकार बतलाये जाते हैं-- 

लोकेषु पत्चथविधश्सामोपासीत प्रथिवी, हिंकारः । 
अप्मिः प्रस्तावो:न्तरिक्षम॒द्वीथ आदित्यः प्रतिहारों चो्नि- 


धनमित्यूध्वेंषु ॥ १ ॥ 


ऊपरके लोकोंमें निम्नाड्लितरूपसे पाँच प्रकारके सामकी उपासना 
करनी चाहिये | प्रथिवी हिंकार है, अभि प्रस्ताव है; भन्तरिक्ष उद्बीय है, 














ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है ! 


न, साध्वर्थस्य लोकादिकायेंषु | समाधान-ऐसी वात नहीं है, 
क्योंकि जिस ग्रकार मृत्तिका आदि 
करण । पत्ते बिकार घटादिमें अनुगत होते 


त्‌। सदादिवदूघ- | हैं उसी प्रकार [ सबका ] कारण- 


ठादिविकारेष । साधुशब्दवा- | रेत साधु पदार्थ छोकादि कार्यवर्गमे 
पर्वथापि अनुगत है । साघुशब्दका वाच्याथ 
च्योष्थों धर्मो ब्रह्म वा सर्वेथापि | धर्म अथवा त्रह्म सभी प्रकारसे छोकादि 


लोकादिकार्येष्चनुगतम्र । अतो | कार्यवर्गमें व्याप्त है । अतः जिस 





विरोधपरिदारः 


खण्ड २ ] 


शाह रभाध्यार्थ 


१७५७ 


“के. आप नप्य2 2 बए्2 ब्टपकओ. ८5१ ४८र%,.. रू «<<ू22 ९६2 ८८६. 
यथा यत्र घटादिदृष्टिसृदादिद्- | प्रकार जहाँ घटादिदष्टि होती है वहाँ 
ट्यनुगतव सा, तथा साधुदृष्टय- | वह इत्तिकादिब्सि अनुगत ही होती 


नुगतेव लोकादिदष्टि, धो 
दिकायत्वाल्लोकादीनाम । यद्यपि 
कफारणत्वमविशिष्टं ब्रह्मधमयों), 
तथापि धर्म एवं साधुशव्दवाच्य 
इति युक्तम्‌, साधुकारी साधुमव- 
तीति धर्मषिषये. साधुशव्द- 
प्रयोगात। 
ननु लोकादिकार्येषु कारण- 
लोकादिषु इष्टब- श्यानुगतत्वादर्थप्रा- 
नुशासनवैवथ्यों- प्तेवतद्रृश्टिरिति 
शझा साधु सामेत्युपास्ते' 
इति न वक्तव्यम्र । 
न, शास्रगम्यत्वात्तद्‌ रृष्टे! । 
तन्षिसनम सत्र हि शास््रप्रा 
पिता एवं ध्मा 
उपाया न विद्यमाना अप्यशा- 


स्नीयाः । 

लोकेषु प्थिव्यादिषु पश्च- 
विध पश्चमक्तिभेदेन पश्चप्रकारं 
साधु समस्त सामोपासीत । 
कथम्‌ १ प्थिवी हिंकार: 
लोकेष्विति या सप्तमी तां प्रथ- 








है, उसी प्रकार लोकादिद्ृष्टि भी 
साधुदष्टिसे भनुगत ही होती है 
क्योंकि ये छोकादि धर्मादिके कार्य 
ही होते हैं | यद्यपि ब्रह्म और धर्म- 
का प्रपद्बकारणल तो समान है तो 
भी साधु? शब्दका वाच्य धर्म ही 
है--ऐसा मानना ठीक है; क्योंकि 
साधु करनेवाला साधु होता है? इस 
प्रकार धमके विषयमें ही /्साधुः 
शब्दका प्रयोग किया गया है | 

शंका-झछोकादि कार्योमें उनका 
कारण अनुगत होनेके कारण उसमें 
साधुदष्टि होना तो खतः तिद्ध है। 
ऐसी अवस्थामें 'साम साधु हे इस 
प्रकार उपासना करता है? यह नहीं 
कहना चाहिये था | 

समाधान-नहीं, क्योंकि वह दृष्टि 
शात्षसे ही ग्राप्त हो सकती है। 
सभी जगह शास्रविहित धर्म ही 
उपासनीय होते हैं, अशात्रीय धरम 
विधमान रहनेपर भी उपासनीय 
नहीं होते । 

पृधिवी आदि लोकोंमें पश्चत्रिघ- 
पाँच प्रकारकी भक्तिके भेदसे पाँच 
प्रकाके साधुगुणविगिष्ट समस्त 
सामकी उपासना करनी चाहिये | 
सो किस प्रकार ! यह चतंलाते हें. 
पृथिवी हिंकार है। 'लोके४? इस पदरमें 
जो सप्तमी विभक्ति है उसे ग्रथमा 


१५६ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय २ 


ब्रज 2७ व्या्टिकें 2, “पट 20, नाप2 ४, बर्पकय कक अरप्यिय नरपिंटज नपल2फ्, कर्पिकिट;- नआर्टिगे22०. «र्पिफ 


मात्वेन विपरिणमय्य पृथिवीह- 
ष्रथा हिंकारे प्रथिवी हिंकार 
इत्युपासीत । व्यत्यय वा सप्त- 
मीश्रुतिं लोकविषयां हिंकारादिषु 


पृथिव्यादिदृष्टि कृत्वोपासीत । 
तत्र प्ृथिवी हिंकार;, प्राथ- 
म्यसामान्यात्‌ । अग्नि; प्रस्ताव$, 
अग्नो हि कर्माणि श्रस्तुयस्ते; 
प्रसावश्र भक्तिः | अन्तरिक्षय- 
द्वीथ:, अन्तरिक्षं हि गगनस, 
गकारविशिष्टश्ोद्वीथ/! | आदित्य: 
प्रतिहार', प्रतिप्राण्यमिमुख- 
त्वान्मां प्रति मां प्रतीति | थो- 
निधनप्रू, दिवि निधीयन्ते हीतो 





विभक्तिके रूपसे#परिणत कर हिंफारमे 
पृथिवी-दृश्द्वारा अथोत्‌शपुथिवी हिकार 
है? इस प्रकार उपासना करे। अथवा 
'लेकेषु” इस पदकी सप्तमी-श्रुतिको 
हिंकारादिमें करके और वहाँकी कमे- 
विभक्ति छोक शब्दमें कर हिंकारादियें 
पृथिवी आदि दृष्टि करके उपासना करे। | 


उनमें पथिवी हिंकार है १ क्याँकि 
उन दोनोंमें 'प्रथमता? यह समान गुण 
है । अम्नि प्रस्ताव है, क्योंकि भम्मिमें 
ही कर्मोका प्रस्ताव किया जाता है ओर 
प्रस्ताव भी एक प्रकारकी सामभक्ति 
है । अन्तरिक्ष उद्बीय है । अन्तरिक्ष 
गगन (आकाश ) को कहते हैं और 
उद्बीथ भी गकारविशिष्ट है [इसलिये उन 
दोनोंमें साइश्य है ]। आदित्य प्रतिहार 
है,क्योंकि वह ग्रत्येक प्राणीके अमिमुख 
है| सब लोग यह अनुभव करते 
हैं कि वह “मां प्रति, माँ प्रति--मभेरे 
सम्मुख है, मेरे सम्मुख है |? तथा थो 
निधन है, क्योंकि यहाँसे [ मरकर ] 





#प्रथमान्तरूपसे परिणत करनेपर वाक्यका खरूप यों होगा--५लोकाः 
पञ्मविघं सामेत्युपासीत |? भाव यद्द कि “्वूथिवी आदि छोक पॉच प्रकारके साम हैं? 
इस प्रकार उपासना करे | इसीलिये आगे ८प्रथिवी हिद्लारः? इत्यादिमें एथिवी आदि 
दब्दोंमिं सत्तमी विभक्तिका प्रयोग न करके प्रथमाका ही प्रयोग हुआ दै। 

+ अर्थात्‌ “लोकेघु पश्चविधं सामोपासीत! इस वाक्यके अन्तर्गत “्लोकेषुः 
इस पद्म जो सप्तमी विभक्ति है उसे पद्नविध साम एवं उसके द्वारा प्रतिपाद्र हिंकार 
आदियमें ले जाय और 4थपश्चविघं साम? में जो द्वितीया विभक्ति है उसे लोकपदमें 
ले जाय) इस दश्यार्में वास्यका खरूप ऐसा होगा-“पग्चविघे साम्नि छोकम्‌ ( लोकदृष्टि 
ऊत्वा ) उपासीत! | इसीका फलितार्थ बतलाते हुए भाष्यकार लिखते हैं--४हिंकारादिषु 


प्रथिव्याटिर्राए कत्वोपासीत? । 


खस्रण्ड २ ] शाइरभाष्याथे १०७ 
हाई टेक च्याईए 2 0क नया लिप अक प्यॉ्िट ७ नर्टिरिटकक पटक जईपिट कक बाप: नए), नि प्र चर्रियिक नापिसिटिफ्र- 


गता हत्यूध्वेंपृष्यंगतेषु लोक- | जानेवाले छोग घुलेकमें रक्‍्खे जाते 
हैं | इस प्रकार उत्तरोच्तर ऊध्बेगत- 
दृष्टथा सामोपासनस ॥ १॥ | उपरके छोकोमें छोकदृश्टिसे की जाने- 
वाली उपासना बतलढायी गयी ॥१॥ 





आवत्तिकालिक अधोम्मख लोकोंगें पश्रापिध सामोपासना 


अथावृत्तेषु ग्योहिंकार आदित्यः प्रस्तावो5न्तरिक्ष- 
मुद्रीथोपभिः प्रतिहारः प्रथिवी निधनस्‌॥ २ ॥ 


अब अधोमुख लेकीमें सामोपासनाका निरूपण किया जाता है-- 
युलोक हिंकार है, आदित्य प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्बीय है, भप्नि प्रतिहार 
है और प्ृथिवी निधन है॥ २॥ 


अथाइत्तेष्ववाड्मुखेषु॒ पश्च- | अब आइत्त अर्थात्‌ पुनराइत्तिके 


विधमुच्यते सामोपासनम समय अधोमुख ल्ेकमे पॉच प्रकारकी 
विधमुच्यते सामोपासनम्‌ । सामोपासनाका निरूपण किया जाता 


गत्यागतिविशिष्टा हि छोका। । | है कोकि ये लोक गमन और 
आगमन [ दोनों प्रकारकी दइत्तियों ] से 


यथा ते, तथारृष्टयेष सामोपासन | युक्त हैं | गमन और आगमन-काहमें 
जिस प्रकार वे स्थित हैं उसी इृशिसे 


विधीयते यतश,अत आइत्तेषु लोकेषु उनमें सामीपासनाका विधान किया 


बौहिंकारः प्राथम्यात्‌ | आदि- | जाता है, इसलिये आगमनकालमे उन 
शादित्प अधोमुख लेकमें प्रथम होनेके कारण 

त्यः प्रस्ताव:, उदिते श्वादित्ये दुलोक हिंकार है, आदित्य अ्रस्ताव 
कर है, क्योंकि सूयंके उदित होनेपर ही 

प्रस्तूबन्ते कमोणि प्राणिनाम प्राणियोंके कर्म प्रस्तुत ह्वोते हैं; तथा 


पे ५ पहलेहीके समान अन्‍न्तरिक्ष उद्भीय 
अन्तरि ! | अग्नि | दल स 5. ज्योंकि 
क्षम॒क्नीथः पू्ेबत्‌ है; अग्नि ग्रतिहार हैं, क्योंकि 


प्रतिहार), प्राणिमि३ प्रतिहरणा- प्राणियोंद्वारा उसका ग्रतिहरण ( एक 















१५८ छानन्‍्दीग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रै 


बरस बॉस पट, बॉर्पिट्रेक नये ब्वॉर्पक2८ न्ऑर्पम2 नरसिये र्टिकटेक्‍७- न्यॉर्टिरट "्यॉर्टिि:2- 


दग्ने! | एथिवी निधनम्‌, तत | स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जाना ) 
होता है और प्रृथिवी निधन है, क्योंकि 


आंगतानामिह निधनात ॥२॥ | वहाँसे आये हुए प्राणियोंकी इसीमें 








रक्‍्खा जाता है || २॥ 





उपासनफलम्‌-- | ठपासनाक़ा फल-- 
कव्पन्ते हास्मे छोका उध्वोश्रावत्ताश्य य एतदेव॑ 
विद्यॉल्लोकेषु पत्वविध॑ सामोपास्ते ॥ ३ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेत्राछा , पुरुष लोकोमें पत्नविध सामकी 
उपासना करता है. उसके प्रति ऊध्वं और अधोम्ुख छोक भोग्यरूपसे 
उपस्थित होते हैं ॥ ३ ॥ 


- कल्पन्ते समथां भवन्ति हास्मे 





कल्प---समथ होते हैं (मोग्यरूप- 
जोक ऊर््वो । से प्राप्त होते हैं) अथोव्‌ उसके प्रति 
का उध्वोधाइचाथ गेत्या- | ॥प्रनागमन काछकी स्थितिसे युक्त 
ऊर्ध्व एवं . अधोमुख लोक भोग्यरूपसे 
उपस्थित होते हैं । [ किसके प्रति £ | 
जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष 


विदवॉल्लोफेए. पञ्वविर्ध | | ब्लेकोंमें पाँच प्रकारका समस्त साम 
विद्वाल्लीकेपु पश्चावैंध समस्त | साधु गुणत्रिशिष्ट है? इस भ्रकार 


साधु सामेत्युपास्ते; इति सर्वत्र उपासना करता है | इसी प्रकार पश्च- 





गतिविशिष्टा भोग्यत्वेन व्यव- 





तिप्ठन्त इत्यथें; । य एतदेव॑ 


व्रिध और सप्तविध सामकी उपासनामें 
योजना पश्चविधे सप्तविधे | भी सर्वत्र इस वाक्यकी योजना करनी 
च।॥३॥ चाहिये। ३॥ 





/,. इतिच्छान्दोग्योपनिपदि छ्वितीयाध्याये 
द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णण्‌ ॥२॥ 


52,५ 


बे प्‌ ड़ 


३. 








दत्तीय रकण्हु 





वशििविषयक एॉच प्रकारकी सामोपातना 
वृष्टो पत्यविधश्सामोपासीत पुरोवातो हिंकारों मेघो 


जायते स अस्तावो व्षेति स उद्गबीथो विद्योतते रतनयति 


स प्रतिहारः ॥ १ ॥ 





वृष्टिमं पॉच भ्रकारके सामकी उपासना करे | पूर्वीय वायु हिंकार है, 
मेघ जो उत्पन होता है---वह प्रस्ताव है, जो बरसता है वह उद्गबीय है, जो 
चमकता और गर्जना करता है वह प्रतिहार है॥ १ ॥ 


वृष्टों पश्चविध॑ सामोपासीत; 


लोकणितेदश्टिनिमित्तत्वादानन्त- 


यम्र । पुरोवातों हिंकारः, पुरो- 
वाताइुद्रहणान्ता हि. बृष्टि॥ 
यथा साम हिंकारादिनिधनान्तम, 
अतः पुरोवातों हिंकारः प्राथ- 
म्याद। मेघो जायते स भ्रस्ताव+, 
प्राइपि मेघजनने दृष्टेः प्रस्ताव 


कर ५. है ६ ०, 
इति हि भ्रसिद्धि। | वर्षेति स 


उठीथः श्रेष्धात । विद्योतते 


वृष्टिमं पॉच प्रकारके सामकी 
उपासना करे | छोकोंकी थिति 
वृष्टिके कारण होनेसे इसका लोक- 
सम्बन्धिनी उपासनाके अनन्तर 
निरूपण किया गया हैं । 
पूर्वीय वायु हिंकार है। पूर्वीय वायुसे 
लेकर जल्ग्रहणपयन्त वृष्टि कही जाती 
है, जिस प्रकार कि हिंकारसे लेकर 
निधनपर्यन्त साम कहा जाता है । 
अतः प्रथम होनेके कारण पूर्वीय 
वायु हिंकार है। मेघ जो उत्पन्न होता है 
वह प्रस्ताव है, वर्षा ऋतुमें मेघके 
उत्पन्न होनेपर ही दृष्टि प्रस्तुत होती 
है--यह प्रसिद्ध ही है। मेव जो बरसता 
है वही श्रेष्ठटाके कारण उद्गीष हैं; 


तथा जो त्रिजली चमकती और कड़कती 


श्र छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


व्याई (०-० न्य्डए 3७ व्यरट क नकपिक थक आपि22% नस, ब्ॉॉर्टिलिटक बाईप्ििट कर पिन कर निज फ गाए नए के: 
आप!ः सबतो व्याप्तु प्रस्तुताः | | वरसता है उसीको प्रस्ताव कहा 
जाता है, क्योंकि उसी समय जल- 
या ग्राच्यः सन्द॒न्ते स उद्दीथ$, | का सर्वत्र प्रसार आरम्म होता है । 
दि जी जर [ गड्ादि नदियेके रूपमें | 
श्रष्ठयात्‌ । या; प्रतीच्यः स | पवकीओर बहते हैं वे उत्कृष्ट होनेके 
कारण 'उद्बीय और जो प्रतीची 
(पश्चिम ) की ओर बहते हैं वे “्प्रतिः 
शब्द्मे)ं समान होनेके कारण 
प्रतिहदार कहे जाते हैं तथा समुद्र 
निधन है, क्योंकि उसीमें जलांका 
दपास्‌ ॥ १ ॥ संचय होता'है ॥ १॥ 


न हाप्स प्रेत्यप्सुमान्भवति य एतदेवं विद्वान्सवो- 
स्प्सु पदञ्चनविधश्सामोपास्ते ॥ २ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष सब ग्रकारके जलछोंमें पद्नविध 
सामकी उपासना करता है वह जल्में नहीं मरता और जलसे सम्पन्न 
होता है ॥ २॥ 


न॒ हाप्सु ग्रेति, नेच्छति 


प्रतिहार; ग्रतिशव्द्सामान्यात्‌ । 


समुद्री निधनम्‌, - तन्निधनत्वा- 





यदि वह इच्छा न करे तो जलमें 
मृत्युको ग्राप्त नहीं होता तथा वह 








चेत्‌ । अप्सुमानम्भान्मवति | अप्छुमान्‌ अर्थात्‌ [ इच्छानुकूल ] 
जल्से सम्पन्न होता है--.- यह इस 
फलम्‌ ॥ २ ॥| ( उपासना ) का फल है ॥ २ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि छ्वितीयाध्याये 
चतुर्थलण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥४॥ 





फ्ज्च्छ र्ण्डु 





॥०>>यागण्मपम्यवाद्ट न ऐनमई. ग्र> यु) यालव+ूकमजः+-+ 


ऋतुपिपयक पॉच प्रकारकी सामोपसना 
ऋतुपु पद्बयविधश्सामोपासीत वसन्‍्तो हिंकारो 


ग्रीष्मः प्रस्तावों वष्रों उद्दीथः शरत्पतिहारों हेमन्तो 





निधनम ॥ १ ॥ 





ऋतुओमें पॉच प्रकारके सामकी उपासना करे | वसन्त हिंकार है, 


प्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्बीथ है, शरत्‌ ग्रतिहार है 


निधन है ॥ १ ॥ 
ऋतुपु पश्चविध॑ सामीपासीत । 


ऋतुव्यवसथाया यथोक्ताम्बुनि- 
मित्तत्वादानन्तयंमस । बसन्‍्तो 
हिंकारः, प्राथम्पात्‌ । ग्रीष्म 
प्रस्तावः, यवादिसंग्रह; प्रस्तूयते 
हि प्राइडथंस । वषों उद्गीथ), 
ग्राधान्यात । शरत्मतिहार:, 
रोगिणां सतानां च प्रतिहरणात्‌ । 
हेमनतो निधनम्‌, निवाते निध- 


नात्माणिनाम ॥ १ ॥ 


और हेमन्त 


ऋतुअमि पाँच प्रकारके सामकी 
उपासना करे। ऋतुओंकी व्यवस्था 
पूर्ोिक्त जलछूप निमित्तसे ही होती 
है, इस कारण यह ऋतुविपयक सामो- 
पासना उसके वाद कह्दी गयी है [उनमें] 
सत्रसे पहला होनेके कारण बसन्त 
हिंकार है | प्रीष्म प्रस्ताव है, क्योंकि 
[इसी समय] वर्षाऋतुके लिये जी भादि 
अन्नोंके संग्रहका प्रस्ताव किया जाता 
है | प्रधानताके कारण वषा उद्भीय 
है। रोगी और मृत प्राणियोंका प्रतिहरण 
बरनेके कारण शरद्वतु प्रतिहार ( एक 
जगहसे दूसरे स्थानपर ले जाना) तथा 
वायुके अमावमें प्राणियोंक्ा निधन 
होनेके कारण हेमन्तक्रतु निधन 
है [| १॥ 


>णणवण्णिन 9 जिनका पा. 


१६७ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


धकॉर्टकेसक नस आक बॉस, नए बिक नसमेटिफ- बरस 2७ नये ऑॉर्ष्टिटेक बस्नियि। ७ नसिकीटक्र नर 
फ्ल्मू-- इस उपासनाका फल--- 


कल्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्भवति य एतदेब॑ 
विद्वानतुषु पतद्चविधश्सामोपारते ॥ २ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ऋतुआओमें पाँच प्रकारके 

सामकी उपासना करता है उसे ऋतुएँ अपने अनुरूप भोग देती हैं और 
वह ऋतुमान्‌ ( ऋतुसम्बन्धी भोगोसे सम्पन्न ) होता है || २॥ 

कल्पन्ते ह ऋतुच्यवथथा-। इस उपासनाके लिये ऋतुएँ अपने 

५ कालकी व्यवस्थाके अनुरूप फल 

नुरूप॑ं भोग्यत्वेतासा उपा- धोग्य-छूपसे उपस्थित करनेमे समर्थ 


क्र 


सकायतंवः | ऋतुमानातंबैर्मोगेश्व | दोपी है और वह ऋतमान्‌ होता है, 
अर्थात्‌ ऋतु-सम्बन्धी भोगोंसे सम्पन्न 
संपन्‍नो भवतीत्यथे; ॥ २॥ होता है॥ २॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
पश्चमसण्डभाष्यं सस्पर्णम ॥५॥ 


















फ्छ कगड 





पशुविषयक पॉच ग्रकारकी सामोपासना 


पशुषु॒ पशत्चविधश्सामोपासीताजा हिकारोएय: 





प्रस्तावों गाव उद्बीधो5श्ाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम ॥ १॥ 


पशुओं पाँच ग्रकारके सामकी उपासना करे | बकरे हिंकार हैं, 
मेड़ें प्रस्ताव हैं, गौएँ उद्बीय हैं, अश्व प्रतिहार हैं और पुरुष निधन है॥ १॥ 


पशुषु पश्चविध॑ सामोपासीत । 
सम्यजृत्तेष्वतुपु पशव्य/ काल 
इत्यानन्तयंम । अजा हिंकार;, 
प्राधान्यात्माथम्याद्या, “अजः 
पशूनां प्रथम” इति श्रुते। । 
अवय; प्रस्तावः, साहचर्यदरशे- 
नादजाबीनामू, गाव उद्गीथई, 


श्रेतधात्‌ । अश्वा) प्रतिहार), 














निधनप, 
नाम ॥ १॥ 


पुरुपाथयत्वात्पशू 


प्रतिहरणात्पुरुषाणाम। पुरुषों 


पशुओमें पाँच प्रकारके सामकी 
उपासना करे | ऋतुओंके ठीक-ठीक 
बरतनेसे पश्चुभोके लिये भन्ुुकूछ 
समय रहता है इसलिये यह उपासना 
उसके पीछे कही गयी है | सबमें 
प्रधान होनेके कारण अथवा “पश्चुओं- 
में सर्वप्रथम बकरा है?? इस श्रुतिके 
अनुसार सबसे पहले होनेके कारण 
बकरे द्विंकार हैं | बकरे और 
भेड़ोका साहचर्य देखा जानेसे भेड 
प्रस्ताव हैं। सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण 
गौएँ उद्बीय हैं | पुरुषषोका प्रतिहरण 
( बहन ) करनेके कारण घोड़े 
प्रतिहार हैं तथा पश्ुवम पुरुषके 
आश्रित हैं, अत: पुरुष निधन 
है। १॥ 
कि 


१६६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


बरस क नई" गॉप्डक कर्टिलिटेक व्यापक गस्सिटेफल ब्यार्टिनेट।... पिन: %, न्यर्पिडिंट220.. बॉईएे:2 ०2 नरक 


फ्लम्‌-- इस उपासनाका फल-..-- 
भमवन्ति हास्य पशवः पशुमान्भवति य एतदेव॑ 
विद्वान्पशुषु पत्चविधश्सामोपास्ते ॥ २ ॥ 
जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष पशुओमें पत्नविध सामकी उपासना 
करता है उसे पश्ञ ग्राप्त होते हैं और वह पशुधनसे सम्पन्न होता है ॥ २ ॥ 
भवन्ति हास्य पशव १, | ससे पद प्राप्त होते हैं और वह 


« - | पशुमान्‌ होता है अर्थात्‌ वह 
पशुमान्मवति पशुफलेश भो पशुओंसे प्राप्त होनेवाले फल-भोग 


गत्यागादिभियुज्यत इत्यथे॥२॥ | एवं दानादिसे युक्त होता है ॥२॥ 
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इतिच्छान्दोग्योपनिषदि छ्वितीयाध्याये 
पश्ठखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥६॥ 








सकल रण्ड 


शा कद 7 - ८. ५. पाल 


प्राणविषयक पॉच प्रकारकी तामोपासना 
प्राणेषु पद्यवि्ध॑ परोवरीयः सामोपासीत प्राणो 
हिंकारो वाकप्रस्तावश्रक्षुरुद्वीयः श्रोत्र॑ प्रतिहारों मनो निधन 
परोवरीयाश्सि वा एतानि ॥ १ ॥ ु 


प्राणर्मि पाँच प्रकारके परोवरीय (उत्तरोत्तर उत्कृष्ट ) गुणविशिष्ट सामकी 
उपासना करे | [ उनमें ] प्राण हिंकार है, वाक्‌ प्रस्ताव है, चक्षु उद्गीय 
है, श्रोत्र प्रतिहार है और मन निधन है | ये उपासनाएँ निश्चय ही 
परोवरीय ( उत्तरोत्तर श्रेष्ठ ) हैं || १ ॥ 
प्राणेपु पश्चवि परोचरीय; | प्राणोंमें पॉच प्रकारके परोवरीय 
, सामकी उपासना करे अर्यात्‌ उत्त- 
सामोपासीत | पर॑ पर वरीयस्व- | ० पंत 
रोत्त श्रेन्‍्तलयुणवान्‌ प्राणइश्युक्त 
गुणवत्माणदृष्टिविशिष्ट सामीपा- , सामकी उपासना करे। उन उत्तरोत्तर 
श्रेष्ठ ग्राणमे प्रथम होनेके कारण 
। प्राण हिंकार 
सीतेत्यथेः । प्राणो प्राण हिंकार प्राण--प्राणेन्द्रिय हिंकार है | दार्णी 
उत्तरोत्ततरीयसां .प्राथम्यात्‌ | प्रस्ताव है, क्योंकि वाणीसे दी 
मद सबका प्रस्ताव किया जाता हैं। बाजी 
वाकप्रसाव:, वाचा हि प्रस्तुमते कई 
_आणकी अपेक्षा उत्छृथ है, [ क्योंकि | 
सवेस, वाग्वरीयसी प्राणात्‌, धणीसे अप्राप्त बस्तुका भी निरूपण 
अप्राप्तमप्युच्यते वाचा, प्राप्तस्थेव | क्रिया जाता हैं. और आण केवल प्राप्त 


करनेदाला के पमकणक 


तु गन्धस आह: प्राण । हुए गन्धका ही ग्रहण करनत्राला € | 











अधिक विषयको प्रकाशित करता 
विपय॑ ग्रकाशयति चह्षुरतो | है; अतः बह वाणीसे उत्कृष्ट है 


जे और उत्कृष्ट होनेके कारण ही उद्गीय 
परीयो वाच॥, उद्गीथः श्रष्ठयात्‌। है । ओज प्रतिहार है, क्योंकि वह 


श्रोत्रं प्रतिहार', प्रतिहृतत्वात्‌, | अरतिहत है तथा सब ओरसे श्रवण 


कक करनेके कारण वह नेत्रकी अपेक्षा 
व्रीयश्नक्षुपः स्वतः श्रवणात्‌ | | 5 भी है । भन निधन है, 


मनो निधनम, मनसि हि । क्योंकि भोग्यरूपसे पुरुषकी सम्पूर्ण 


निधीयन्ते पुरुषय भोग्यत्वेन इन्द्रियोंद्दार छाये हुए विषय मनमें 
सर्वेरि विषया;, बरी ही रक्‍खे जाते हैं, तथा 
न्द्रयाहता दिया। 5 | इद्धियोंके विषयोगें व्यापक होनेके 


यसत्य॑ च॒ श्रोत्रान्मनसः, सर्वे- | कारण श्रोत्रकी अपेक्षा मनकी 
न्द्रियविषयव्यापकत्वात्‌ू, अती- | उत्कृष्ता भी है | तात्पर्य यह है कि 


म जो पदार्थ अन्य इन्द्रियॉंकी पहुँचसे 
ल्ट्रियविषयोधपे सनसो गोचर परे है वह भी मनका विषय तो है 


एवेति । यथोक्तहेतुम्यः परोवरी- | ही | उपयुक्त हेतुओंसे ये प्राणादि 
यांसि प्राणादीनि वा एतानि ॥ १॥ | उत्तरोत्तर उत्हष्ट हैं || १ ॥ 


बा 7 2४ (“ला 


परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाज्ञ- 
यति य एतदेवं विद्वान प्राणेषु पद्चविध॑ परोवरीयः सामो- 
पास्त इति ठु पद्मनविधघस्थ ॥ २॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष पग्राणोंमें पाँच प्रफारके 
उत्तरोत्तर उत्क्ृष्टतर सामकी उपासना करता है उसका जीवन उत्तरोत्तर 


उत्कृष्ट होता जाता है और वह उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर लोकोंको जीत 
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शाड रभाष्याथ 
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एतद्व्शथा विशिष्टं यश परो- 
वरीयः सामोपास्ते परोवरीयो 
हास्य जीवन भवतीत्युक्ताथम्‌ | इति 








तु पश्चविधस्थ साम्र उपासनमृक्त- 


समिति सप्तविधे वक्ष्यमाणविषये 





बुद्धिसमाधानाथ्थंम्त । निरपेक्षो 





हि. पश्चविघे वल्ष्यमाणे चुद्धि 


समाधित्सति ॥ २ ॥ 


जो पुरुष इस प्राणदृष्टिसे युक्त 
उत्तरोत्तर उत्क्ृष्टटर सामकी उपासना 
करता है उसका जीवन निश्चय ही 
उत्तरोत्तर उत्कृष्ट तर होता जाता है-- 
यह अथ पहले (१।५ | २ में) कहा 
जा चुका है | इस प्रकार यह पाँच 
प्रकारके सामकी उपासना तो कह 
दी गयी; यह बात श्रुतिने आगे 
कही जानेवाली संप्तत्रिध सामो- 
पासनामें बुद्धिको समाहित करनेके 
लिये कही है, क्योंकि पत्चविध 


सामोपासनामें निरपेक्ष हुआ पुरुष 
ही आगे कही जानेवाली उपासनामें 


बुद्धिको समाहित करना चाहेगा ॥२॥| 


---> 3 52९४......क्‍ह0ह॥[ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ट्वितीयाध्याये 


सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥७॥] 








अष्टम स्कप्ड 





वाणीविषयक सप्तविध सामोपासना 
अथ सप्तविधस्थ वाचि सप्तविधश्सामोपासीत 
यत्कि च वाचो हुमिति स हिंकारों यत्मेति स प्रस्तावो” 
यदेति स आदि! ॥ १ ॥ 


अब सप्तविध सामकी उपासनाका प्रकरण [आरम्म किया जाता ] है-- 
वाणीमें सप्तविध सामकी उपासना करनी चाहिये | वाणीमें जो कुछ 'हं? 
ऐसा खरूप है वह हिंकार है, जो कुछ “प्र! ऐसा खरूप है वह प्रस्ताव 
है और जो कुछ “आ? ऐसा खरूप है वह आदि है | १ ॥ 


अथानन्तरं सप्तविधस्य सम-| अब इसके पश्चात्‌ यह संप्तविष 


७. समस्त सामकी साधु उपासना आरम्भ 
रसुथ साभ्न उपासन सा च्चंद्‌- की जाती हे | श्रुतिमे ( बाचि इस पद- 


मारम्यते । बाचीति सप्तमी सप्तमी विभक्ति पूवेबत्‌ ( “लोकेषुः 
ति सप्तम आदि पदोंकी सप्तमीके समान ) 
पूवेंवत्‌ । वार्दृष्टिविशिष्टं सप्तविध | समझनी चाहिये । इसका तात्पय यह 


6 न है कि वाग्दशिविशिष्ट सप्तविध साम- 
सामोपासीतेत्यथं: । यत्किश्व की उपासना करनी चाहिये। जो कुछ 


“हुं? ऐसा विशेष- 

वाचः शब्दसथ हुमिति थो वाणी अर्थात्‌ शब्दका #हुं? ऐसा । 
रूप है वह हिंकार है, क्योंकि “हुं? और 
विशेष; स हिंकारो हकारसामा- | हिंकारमें हकारकी समानता है; जो 
. , कुछ “प्र! ऐसा राब्दरूप हे वह 

न्यात्‌ । यद्यांत क्योंकि 

व यर्माति शब्दरूप स प्रस्ताव है, क्योंकि उन दोनोमें “प्र 
अस्ताव; असामान्यात्‌ | यत्‌ आ | शब्दका साहश्य है | तथा जो कुछ 
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इति स आदि), आकारसामा- | “आ? ऐसा शब्दरूप है वह आकार- 
में समता होनेके कारण भादि है । 








न्यात । आरदरिरित्योज्टारअ;, | 'भादि! यह ओझ्कारका वाचक 
है, क्‍योंकि वही सबका आदि 
सवादित्वात ॥ १॥ है॥१॥ 





यदुदिति स उद्बीथो यद्मतीति स प्रतिहारों यहु- 
पेति स उपद्रवो यज्नीति तन्निधनम्‌ ॥ २ ॥ 


जो कुछ “उत्‌? ऐसा दशब्दरूप है वह उद्बीथ है, जो कुछ '्पति? 
ऐसा शब्द है वह ग्रतिहार है, जो कुछ “उप? ऐसा शब्द है वह उपद्गव 
है और जो कुछ “नि? ऐसा शाब्दरूप है वह निधन है ॥ २ ॥ 





यद॒दिति स्‌ उद्वीथ।, उत्पू-| जो कुछ “उत्‌? ऐसा शब्दरूप 
हे वह उद्रीय है, क्योकि “उद्बीथ ४ 
वेत्वादृद्टीथस । बत्मतीति स्‌ | औच्दके आरम्म्मे 'उत्तः है; जो कुछ 
ध्रतिी! ऐसा शब्दखरूप है वह 
प्रतिहार है, क्‍योंकि उनमें “्प्रतिः 
राव्दका साइइ्य है; जो कुछ “उप? 
ऐसा रब्दरूप हे वह उपकद्रव है, 
यदपे ति्‌ स्‌ उपृद्रत उपोपक्रम- क्योंकि उपद्गव श्ब्दके आरम्ममें 
“उप? शब्द है तथा जो कुछ “निः 
त्वादृपद्रवस । यज्नीति तन्नि-। ऐसा शब्दरूप है वह निधन है, 
क्योंकि “नि' और “निधन? में “नि' 

धनम्‌, निशब्दसासान्यात्‌ ॥२॥ | शब्दकी समानता है ॥र॥ 


प्रतिहार', . ग्रतिसामान्यात । 
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बॉर्िकेट ब्पिल पक न्पिर ्र मर्द: ३ ७ नर फ्र नर्यार्सिलिट कर नर्पिय फ्रिल कॉरफिटिफ ब्याईएकेपिक नॉप्ें2,७ नाईक 


दुग्घेसस्मे बाग्दोह यो बाचों दोहो$न्वानन्नादो 
भवति य एतदेव॑ विद्वान्चाचि सप्तविधश्सामोपास्ते ॥ ३ ॥ 
जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष बाणीमें सप्तविध सामकी 


उपासना करता है उसे बाणी, जो कुछ वाणीका दोह ( सार ) है उसे 
देती है. तथा वह प्रचुर अन्नसे सम्पन्न और उसका भोक्ता होता है।॥| ३॥ 


दुग्घेउसा इत्यायुक्ताथम॥३॥ |. “हुग्घेउस्मैः इत्यादि श्रुतिका अर्थ 
पहले ( १ ।३। ७ में ) कहा 
जाचुका है॥ ३ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 


अषप्टमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥८॥ 





नाक स्कण्डुं 








आदित्यविषधिणी तात प्रकारकी सामोपासना 


अथ खल्वमुमादित्यश्सप्तविधश्सामोपासीत सबेदा 





समस्तेन साम मां प्रति 
साम ॥ ९१ ॥।| 


मां प्रतीति सर्वेण समस्तेन 


अब उस आदित्यके रूपमें सतविध सामकी उपासना करनी चाहिये । 
आदित्य सर्वदा सम है, इसलिये वह साम है । मेरे प्रति, मेरे प्रति ऐसा 
अनुमूत होनेका कारण वह सबके ग्रति सम है, इसलिये साम है ॥ १ ॥ 


अवयवमात्रे- साम्न्यादित्य- 
दृष्टि: पश्चविधेषुक्ता प्रथमे चा- 
ध्याये । अथेदानीं खल्वम्ु॒मा- 
दित्यं समस्ते साम्न्यवयवविभा- 
गशो5ध्यय सप्तवि्ध॑ सामो- 
पासीत | कर्थ पुनः सामत्व- 
मादित्यख ? इत्युव्यते-- 

उद्गीथत्वे. हेतुव॒दादित्यय 


सामत्वे हेतु) । कोसी १ सदा 





समो बड्ठिक्षयामावात्तेन हेतुना 


पतद्नत्िध.. सामोपासनाओंके 
प्रसज़में तथा प्रथम अध्यायमें केवल 
अवयवमात्र साममें आदित्यदृष्टि बतल्ययी 
गयी है | उसके बाद अब यह बताया 
जाता है कि उस आदित्यको समस्त 
साममे उसके अवयवविभागके अनुसार 
आरोपित कर सप्तविध सामकी उपासना 
करे। तो फिर आदित्यकी सामरूपता 
किस प्रकार है ? यह वतलाया जाता है-- 

आदित्यके उद्बीयरूप होनेमें 
जिस प्रकार हेतु है उसी प्रकार उसके 
सामरूप होनेमे भी है | वह हेतु 
क्या है ? चृद्धि ओर क्षयक्मा अभाव 
होनेके कारण आदित्य सवेदा सम 


है इसी कारणसे वह साम है | वह 
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तुस्यां चद्धिपुत्पादयति; अठ$ | सबमें समान बुद्धि उत्पन्न करता है 

हा [ क्योंकि उसे सभी ग्राणी अपने- 

सर्वेण समोहतः साम समत्वा- | अपने सम्मुख देखते हैं | इसलिये 

वह सबके साथ समान है; अतः 

इस समताके कारण वह साम है । 

उदीथमक्तिसामान्यवचनादेव | उद्बीथमक्तिमे समानता बतलाने- 

से ही [ अथांत्‌ उद्बीयके साथ 

आदित्यका उचध्वेत्वमें सादश्य है-- 

लोकादिपृक्तसामान्याद्धिकारा- | ऐसा जो श्रुतिने कहा है उसके 

अनुसार ही ] लछोकादिमें भी 

' [| सामावयवोंके साथ ] सादश्य 

दित्व॑ं गम्यत इति हिंकारादित्वे | बतछाये जानेसे उनका हिंकारादि- 

रूप होना ज्ञात होता है---इसीसे 

[ श्रुतिमें आदित्यावयवोंके ] हिंका- 

कारण नोक्तम्‌ | सामत्वे पुन | रादिरूप होनेमे कारण नहीं बतलाया 

| गया था |# किंतु भादित्यकी साम- 

| रूपतामे न बतछाया गया कारण 

| झुगमतासे नहीं जाना जा सकता 

| इसलिये उसके सम्बन्धमें समलरूप 
समिति समत्वमुक्तम्‌ ॥। १ ॥ ''कारण बतछाया गया है ॥ ९ ॥| 


हक ्‌ 
दित्यथं; | 


सवितुरनुक्त॑ कारणं न सुवोध- 











तस्मिन्निमानि सवोणि भूतान्यन्वायत्तानीति विद्या- 
तस्य यत्पुरोदयात्स हिंकारस्तदस्य पशवो:न्वायत्तास्तस्मात्ते 
हि कुबन्ति हिंकारभाजिनो ह्ेतस्य सातम्नरः ॥ २ ॥ 
उस आदित्यमें ये सम्पूर्ण भूत अनुगत हैं---ऐसा जाने | जो उस 
आदित्यके उदयसे पूष है वह हिंकार है | उस सूर्यका जो हिंकाररूप है 
< क्योंकि छोकादिके हिंकारादिरूप होनेंमें जो-जों कारण हैं; वे हद 


ब्न्याम्क का की,.. आधा कुछ | 
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उसके पशु अनुगत है, इससे वे हिंकार करते हैं | अतः वे ही इस 
आदित्यरूप सामके हिंकारभाजन हैं ॥ २ || 


तम्निन्नादित्येपषबयवविभागश | उस आदित्यम ये आगे बतलाये 
पे के .. | जानेवाडे समस्त भूत अबयव- 
इमानि चक्ष्यमाणानि सोणि | जिभागानुसार उसके उपजीव्यरूप- 


दि से अन्वायत्त--अबुगत हैं--ऐसा 

भतान्यचायत्तान्यनु भतानन्‍्पाद- के 
हु डे हि जाने | थे किस ग्रकार अनुगत हैं ! 
त्यमुपजीव्यस्वेनेति. विद्यात्‌ । | [ यह बतलाते हैं---] उस आदित्यका 


उदयसे पहले जो घमेरूप (धर्मानुष्ठानका 
फंथम्‌ $ तस्मादित्वस् यत् पुरोद प्रेरक सरूप ) है वह हिंकारभक्ति है। 
याद्धमेरूपम्‌,स हिंकारों मक्तिस्तत्रेदं। उस धमरूपमे यही साहशय है कि वह 

उस ( आदित्यसंज्ञक साम ) का हिंकार- 
सामान्य यत्तस्य हिंकारभक्तिरूपम। | अक्तिरूप है | 


तदस्यादित्यस्य साम्न) पशवो | उस इस आदित्यरूप सामके 


स्व नुगतारत- गौ आदि पशु अन्वायत्त--अनुगत हैं; 
गवादयोउन्वायत्ता “डुगतार अर्थात्‌ उस हिंकारभक्तिरूपसे उसके 
द्क्तिरुपमुपजीवन्तीत्यथंः | | उपजीती हैं । क्योंकि ऐसा है 


यसादेव॑ तसाते हिं कुर्पन्ति पशव; | सतीलिये वे पश्च सूर्योदयसे पूव 
. . हिंकार-शब्द करते हैं । अतः चे 
प्राशुदयात्‌ । तस्साद्विकारभाजिनो | इस आदित्यसंज्ञरक सामके हिंफार- 


ह्ेतस्यादित्याख्यस्थ साम्न; तद्भ- | पात्र है। उस हिंकारभक्तिके सेवन- 
स्तिभजनशीलल्वारि , में तत्पर रहनेसे ही वे इस प्रकार 
छत्वाद्डि त एवं | रत करते हैं [ अर्थात सूवोदयसे 
बतेन्ते ॥ २ ॥ पूने हिंकार करते हैं ।॥ २॥ 
“००७ हि 2:६० 
अथ यत्यथमोद्ति स॒प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या 
अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रस्तुतिकामाः प्रशश्साकामाः प्रस्ताव- 


भाजिनों होतस्य साम्नः॥ रे ॥ 

















१७६ छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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तंया सूर्यके पहले-पहल उदित होनेपर जो रूप होता है वह प्रस्ताव 
है | उसके उस रूपके मनुष्य अनुगामी हैं, अतः वे प्रस्तुति [ प्रत्यक्षस्तुति ] 
और प्रशंसा [ परोक्षस्तुति ] की इच्छावाले हैं, क्योंकि वे इस सामकी 
प्रस्तावभक्तिका सेत्रन करनेवाले हैं || ३ | ह 
अथ यदत्मथमोदिते सवितू-| तथा सूर्यके पहले-पहल उदित 
होनेपर जो उसका रूप होता है 
वह इस आदित्यसंज्ञक सामका , 
प्रसतावस्तदसयय  मनुष्या अन्चा- प्रस्ताव है ; पूव॑वत्‌ [ अथोत्‌ पश्चुओं- 
५ है के समान ] उसके उस रूपके 
यत्ता। पूव॑ंचत्‌ | तख्ात्ते पस्तु्ति | मनुष्य अनुगामी हैं । इसीसे वे 
प्रस्तुति और ग्रशंसाकी इच्छा करते 
हैं, क्योंकि वे इस सामके प्रस्ताव- 
वभाजिनो होतर्य साम्न। || ३ | का भजन करनेवाले हैं॥ ३ ॥ 


रूप तदस्यादित्याख्यस्य साम्न; 





प्रशंसां कामयन्ते । यस्मात्मरस्ता- 


/7 








अथ यत्सड्डरबवेछायाशस आदिस्तद्स्थ वया*स्थ- 
न्वायचानि तस्माचान्यन्तरिक्षेनारम्बणान्यादायात्मानं 
परिपतन्त्यादिभाजीनि ह्येतस्थ साम्न। ॥ ४ ॥ 


तत्परचात्‌ आदित्यका जो रूप सड्गभववेछामे ( सूर्योदयके तीन मुहृते 
परचात्‌ कालमें ) रहता है वह आदि है | उसके उस रूपके अनुगत 
पक्षिगण हैं; क्योंकि वे इस सामके आदिका भजन करनेवाले हैं, इसलिये वे 
अन्तरिक्षमं अपनेको निराधाररूपसे सत्र ओर ले जाते हैं || ४ ॥ 
अथ यस्सड्रववेलायां गवां। तत्पश्चात्‌ सद्नववेलामें---जिस 


हन्ि ,.. , |वेठछामे गो यानी सूर्यकिरणोंका सड्डम 
रक्ष्मीनां सक्ञमनं सद्भमों यस्‍्यां होता है अथवा जिसमें गौओंका 
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ववेला तसिन्काले यत्सावित्र॑ | कहते हैं, उस काढमें सूर्यदेवका जो 
रूप स आदिमेक्तिविशेष ओ- | रूप होता है वह आदि--..भक्तिविशेष 
झ्वारस्तदस वरयांसि पक्षिणो- | ओझ्वार है । उसके उस रुपके 
धन्वायतानि | अनुगामी पक्षिगण हैं | 


यत एवं तस्मात्तानि वयां-| क्योंकि ऐसा है इसलिये वे 


सन्तरिशे पक्षिगण आकाशमे अनारम्बण्‌--..- 
न्तरिक्षे+नारम्बणान्यनालम्व- 
बिना आश्रयके ही अपनेकी आ- 


नान्यात्मानमादायात्मानमेवाल- | छम्बनरूपसे ग्रहण कर सव ओर 


म्बनत्वेन ग्ृहीत्वा परियतन्ति | जाते हैं | अतः [ “आदायात्मान 


गच्छन्त्यत आकारसामान्यादा- | 'प्िवन्ति! इसके आरम्ममें 
आकाररूप साद्य्य होनेके कारण 





दिभक्तिमाजीनि होतसय | ५ इस सामकी आदिसश्ञक भक्ति- 
साम्तः || ७ ॥। के भागी हैं || ४ ॥ 





अथ यत्सम्पति मध्यन्दिने स उद्दीथस्तदस्य देवा 
अन्वायत्तास्तस्माते सत्तमाः ग्राजापत्यानामुद्रीथभाजिनो 
होतस्य साम्न: ॥ ५ ॥ 


तथा अब जो मध्यदिवसमे आदित्यका रूप होता है वह उद्बीय है । 

इसके उस रूपके देवतालोग अछुगत हैं । इसीसे वे प्रजापतिसे उत्पन्न 

हुए ग्राणियोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे इस सामकी उद्घीयभक्तिके 
भागी हैं ॥ ५ ॥ 

अथ यत्सम्पति मध्यन्दिन | तथा अब जो सम्प्रति मध्यन्दिनमें 


मर 5, । से अर्थात्‌ ठीक मध्याहमें [ आदित्यका 
डिडुपपाउजदन हेएददा रूप होता ] है वह उद्बीयमक्ति है; 


उद्दीथमक्तिस्तदसस देवा अन्या-। उसके उस रूपके अनुगामी देवता- 
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यत्ताई, धोतनातिशयात्तत्काले । | छोग हैं, क्योंकि उस समय वे अत्यन्त 
प्रकाशशील होते हैं | इसीसे वे ग्राजा 


| पत्योमें---प्रजापतिके पुत्रोंमें सत्तम-- 
प्राआपत्याता भजापत्यपत्याना[- बिविध्तम होते हैं, क्योंकि वे इस 


मुद्नीथभाजिनो होतस्थ साम्र।।।५॥| | सामकी उद्बीयभक्तिके भागी हैं ॥०॥ 
____ ७७७०-०६ 
अथ यद ध्वं मध्यन्दिनात्यागपराह्नात्स प्रतिहारस्त- 
दस्य गो अन्वायत्तारतस्मात्ते प्रतिहता नावपथन्ते प्रति- 
हारभाजिनो होतस्य साम्नः ॥ ६ ॥ 
तथा आदित्यका जो रूप मध्याहके पश्चात्‌ और अपराहके पूते 
होता है वह प्रतिहार है | उसके उस रूपके अनुगामी गे हैं | इसीसे वे 


प्रतिहत ( ऊपरकी ओर आक्ृष्ट ) किये जानेपर नीचे नहीं गिरते, क्योंकि 
वे इस सामकी प्रतिहारमक्तिके पात्र हैं| ६ ॥ 


तकसात्ते सत्तमा विशिश्टतमा; 


अथ यद्च्च मध्यन्दिनाआग- | तथा आदित्यका जो रूप 
पराह्माद्रपं सवितुः स प्रतिहार- नाइक पश्चात्‌ और अपराहसे पूव 
होता है वह ग्रतिहार है | उसके 

ग्‌ ; 
लय गर्भा अन्यायचाः । | उस रूपके बलुगामी गर् हैं। अत 
अतस्ते सबितुः प्रतिहारभक्ति- | वे सूर्यकी प्रतिहारमक्तिरुपसे ऊपर- 


रूपेणोर्ध्य॑ प्रतिहताः सन्‍्तो | की ओर प्रतिहतत ( आक्ष्ट ) होनेके 


रु कारण, पतनके द्वारपर रहते हुए 
नावपचन्ते नाथ; पतन्ति तद॒दा ' झोते 
ई रे भी, अवपन्न नहीं होते--नीचे नहीं 


सत्यपी त्यर्थ 6 हार 
सत्यपीत्यथं; । यत; प्रतिहार- गिरते, क्योंकि गर्भ इस सामकी 
भाजिनो द्यतस्य साम्रो गा: । ६| | प्रतिहारभक्तिके भागी हैं ॥६॥| 





खण्ड ९, ] शाइरभाष्यथ १७९ 
आई :क20- नें न्कर्टिनेेड बरस बॉर्डेटेक नर्षसिसिकक बजे नकर्टग- (३23७, न्यप2फ्, ऑपन2७ बम क, 


अथ यदूध्वेमपराह्मात्मागस्तमयात्स उपद्रवस्तद- 
स्यारण्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते पुरुषं दृष्टा कक्षश्श्रश्नमित्यु- 
पद्नन्त्युपद्रवभाजिनों ह्ोतस्य साम्नः ॥ ७ ॥ 
तथा आदित्यका जो रूप अपराह्के पश्चात्‌ और सूर्यास्तसे पूर्व 
होता है वह उपद्रव है | उसके उस रूपके अनुगामी वन्य पश्ञु हैं । इसीसे 


वे पुरुषको देखकर भयत्रश अरण्य अथवा गुह्मे भाग जाते है, क्योंकि 
वे इस सामकी उपद्रवभक्तिके भागी हैं ॥ ७ || 





अथ यदृष्यमपराह्मात्मागस्त-| तथा आदित्यका जो रूप 
मयात्स  उपद्रवस्तदस्थारण्या। | पराहके पश्चात्‌ और सूर्यास्तके 


्ि ् हक. 
ु .. ._ _, | पूरे हीता है वह उपद्रव है। इसके 
पशवोउन्चायत्ता; । तसात्ते पुरुष उस रूपके अनुगामी वन्य पशु हैं | 


हृष्टा भीताः कक्षमरण्य॑श्वश्नं | इसीसे वे पुरुषको देखकर भयभीत 
भयशुल्यमित्युपद्रवन्त्युपगच्छ- हो कक्ष--त्नमें अथवा भपशुन्य 


#त; द्ोपद्राबणादपद्रवमाजिनो गुहामें भाग जाते हैं। इस प्रकार 
च्त;थथ्च््ठापद्राः देखकर भागनेके कारण वे इस 


हयोतस्थ साम्न; | ७॥ सामकी उपद्रवमक्तिकरे भागी हैं |०॥ 


शा कक, अ ०.“ अब 
अथ यत्पथमास्तमिते तन्निधनं तदस्य पितरो5न्वा- 
यत्तारतस्माचान्निद्धति निधनभाजिनो होतस्य साम्न एवं 
खल्वमुमादित्यश्सप्तविधश्सामोपारते ॥ < ॥ 
तथा आदित्यका जो रूप सूर्यास्तसे पूष होता है वह निधन हैं । 
उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं; इसीसे [ श्राद्कालमे ] उन्हें [ पितृ- 
पितामह आदिरूपसे दर्भपर ] स्थापित करते हैं, क्योंकि वे पितृगण निश्चय 
ही इस सामकी निवनमक्तिके पात्र है| इसी प्रकार इस आदित्यरूप सप्तविध 
सामकी उपासना करते हैं॥ ८ ॥ 
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ऋप७ बदल 3, व्यप ०्कॉ्पि: रेफर चरित्र ब्लॉप्डट रे नये: व्यय नए ८ चर १७ बकर्सिलेटक न्यारिी 


अथ. यत्यथमास्तमिते5द्शन 
'जिगमिषति सबितरि तब्रिधरन 


तदस्य॒ पितरोष्न्वायत्ताससा- 
तानिदधति पितृपितामहग्रपिता- 
महरूपेण दर्भेषु निश्षिपन्ति 
तांस्तदथ पिण्डान्चा ख्थापयन्ति । 
निधनसंवन्धानिधनभाजिनो शो- 
तस्य साम्रः पितर। | एवसबय- 
वश सप्तथा विभक्त खल्वमुसा- 
दित्य॑ सप्तविध॑ सामोपास्ते 


तथा सूर्यास्तसे पूव॑ अर्थात्‌ सूर्य 
जब अदृश्य होना चाहता है उस समय 
उसका जो रूप है वह निधन है । 
उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं | 
इसीसे उन्हें निहित करते हैं अथोत्‌ 
पिता, पितामह और प्रपितामहरूपसे 
उन्हें दर्मोपर स्थापित करते हैं 
अथवा उनके उद्देश्यसे पिण्ड रखते 
हैं। इस प्रकार निधनका सम्बन्ध 
होनेके कारण वे पितृगण इस 
सामकी निधनभक्तिके पात्र हैं | 
इस ग्रकार अवयवरूपसे सात भागों 
में विभक्त हुए इस आदित्यरूप 
सप्तविध सामकी जो उपासना करता 
है उसे आदित्यरूपताकी प्राप्ति 


यस्तस्य तदापत्ति. फलमिति | झ्ञेनाहूप फल मिछता है--.. 


वाक्यशेष। || ८ ॥| 


वाक्यरोष है ॥ ८ ॥ 


---+$9<)०८०नन्कूलटनए क+-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
नवमखण्डभाण्यं सम्पूर्णम्‌ ॥९॥ 





५ 9 । पत्र 
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दरशास सण्डु 
“अं ऑटिपॉथ क्र. 
मृत्युते अतीत तत्तविध त्ामकी उपासना 
मृत्युरादित्यः अहोरात्रादि-| दिवस और रात्रि आदि ,कालके 


हि द्वाआ जगवका प्रमापयिता 
कालेन जगतः प्रमापयित्त्वा- | [ अर्थाव्‌ बधकर्ता ] होनेके कारण 


तस्थातितरणायैद॑ सामोपासन- | “दिवस मृत्यु है, उसे पार करनेके 
लिये इस सामोपासनाका उपदेश 


मुपदिस्यते-- किया जाता है-- 
अथ खल्वात्मसंमितमतिमृत्यु सप्तविधश्सामो- 


पासीत हिल्लार इति न्यक्षरं प्रस्ताव इति न्यक्षरं 
तत्समस्‌ ॥ १ ॥ 


अब [ यह बतढलाया जाता है कि ] समान अक्षरोवाले मृत्युसे 
अतीत सप्तविध सामकी उपासना करे | हिंकारः यह तीन अक्षरोंवराल् 
है तथा प्रस्ताव यह भी तीन अक्षरोबाठा है, अतः उसके 
समान है| १॥ 
अथ खल्वनन्तरमादित्य- | अब निश्चय ही आदित्यरूप मृत्यु- 
के विषयभूत सामकी उपासनाके 
मृत्युविषयसामोपासनस्थात्मस- ५ श्षात्‌ आत्मसंभित---अपने अवयवों 
( सामावयवों ) की तुल्यताद्वांरा 
परिमित अथवा परमात्मसद्शताके 
कारण ज्ञात, जो मृत्युकी जीतनेका 
हेतु होनेके कारण अतिमृत्यु है, 


मतिम्ृत्यु सृत्युजयहेतुत्वात्‌ । | [ उस सप्तविध सामकी उपासना 


मित॑ खावयवत॒ल्यतया मित॑ 


परमात्मतुल्यतया वा संमित- 
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आए, आई ने नईप"ि वर्ड बईएि2 नए, १ः८222५ समिट 2. बरसे), |. पट. 
यथा ग्रथमेष्ध्याय उद्बीथमक्ति- | करे--यह बतछाया जाता है | । 

जिस प्रकार प्रथम अध्यायमें उद्बीय- 
नामाक्ष्राप्युद्वीथ इत्युपासत्वे- | भक्तिके नामके अक्षर “उद्बीथ है? 
इस प्रकार उपास्यरूपसे बतलाये 
गये हैं, उसी प्रकार यहाँ सामकी 
सात प्रकारकी भक्तियोके नामोंके 
अक्षरोंकी एकत्रित कर तीन-तीन 


त्रिभिखिसि। समतया सामत्व॑ | “शरोद्दारा समत्व होनेके कारण 
उनके सामत्वकी कल्पना कर उन्हें 


परिकर्प्योपास्यत्वेनोच्यन्ते। | उपास्यरूपसे वतछाया जाता है । 


! 


नोक्तानि, तथेह साम्नः सप्त- 


विधभक्तिनामाक्षराणि समाहत्य 


मृत्युके विषयमूत अक्षरोंकी संख्या 
५ |, [ जो इक्कीस है उस ] की सहशताके 
संख्यासामान्येन त॑ सृत्युं श्राप्य (क्वारण उन आक्षरोंकी उपासना 
तदतिरिक्ताक्षरेण | करनेसे मृत्यु ( आदित्य ) को प्राप्त कर 
उनसे अतिरिक्त अक्षरद्वारा उस 
मृत्योरतिक्रमणायेव.. संक्रमणं | आदित्यरूप मृत्युके अतिक्रमणके 
लिये ही श्रुति [उपासकके ] संक्रमणकी 
कल्पना करती है। * [ श्रुतिमें 
सामोपासीत मृत्युमतिक्रान्त- | जो कहा है कि ] अतिमृत्यु सप्तविंध 


मु क्ताक्षरसंस्ययेत्यतिम्ृत सामकी उपासना करे सो अतिरिक्त 
पतिरिक्ताक्षरसंख्ययेत्यतिम्ृत्थु॒. | ५, संत्या (बाईसर्वी) के द्वारा रल॒- 


साम | तस्थ ग्रथममक्तिनामा- | का अतिक्रमण करनेके कारण साम 


0 े अतिमृत्यु है | उस सामकी प्रथम 
क्षराणि हिक्लार इत्येत ज्यश्र भक्तिके नामाक्षर “हिंकार? हैं यह 


मक्तिनाम | प्रस्ताव इति च॒ | भक्तिनाम तीन अक्षरोंत्राला है; तथा 


तदुपासनेन मृत्युगोचराक्षर- 





तस्यादित्यस्य 


कल्पयति | अतिमस्ृत्यु सप्तविध 





किक भभक् 
ऑीशिी... गुनाइगाणका वणाककरमाक मनन. +. यो का कक का बंक, ही. पे 
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“कर: जे बयरएक कर नवर्पि22 (पक बपकिटिक, यापि 2७ ब्एीफ न्यास. नर्प्लिटे:त, बाप, 2७ 

वि. फू 
भक्तरूयक्षरमेव नाम तत्पूर्वण | “प्रस्तावाः यह प्रस्तावभक्तिका नाम 
भी तीन भक्षरोंवाल्रा ही है, अतः 





है 





समम्‌ ॥ १॥। यह पहले नामके समान है ॥ १ ॥| 
आदिरिति द्वयक्षर प्रतिहार इति चतुरक्षरं तत 
इहेक॑ तत्समस ॥ २ ॥ 


आदि? यह दो अक्षरोंवाला नाम है और :प्रतिहारः यह चार 
अक्षरोंवाला नाम है | इसमेंसे एक अक्षर निकालकर आदियमें मिलानेसे वे 


समान हो जाते हैं | २ ॥ 
आदिरिति हृथक्षरं सप्तविध-|  “भादि? यह दो अक्षरोंवाल्ा है | 
। सात प्रकारके सामकी संख्याको 
स्य साम्नः संख्यापूरण ओड्ार | पृर्ण' करनेमें. ओड्लार “आदिः 
आदिरिव्युच्यते “. | इस नामसे कहा जाता है। तथा 
त् | प्रतिहार इति | प्रतिहा? चार. अक्षरोंवाल नाम 


चतुरक्षरण | तत इहैकमक्षरमव- | है । यहाँ उसमेंसे एक अक्षर 
े निकालकर आदिके दो अक्षरोंमें मिला 
च्छिद्यायक्षरयोः अक्षिप्यते ||. जाता है। ससे वह उसके 


तेन तत्सममेव मवति | २॥ | समान ही हो जाता है ॥ २ ॥ 








उद्बीथ इति न्यक्षरप्नुपद्रव इति चतुरक्षर त्रिमि- 
स्रिमिः सम॑ भवत्यक्षरमतिशिष्यते ज्यक्षरं तत्समम्‌॥ ३ ॥ 


<उद्बीथः यह तीन अक्षरोंका ओर “उपद्रव? यह चार अक्षरोंका नाम 
है | ये दोनों तीन-तीन अक्षरोंमें तो समान हैं; किंतु एक अक्षर बच 
रहता है | अतः [ ०५्यक्षरः होनेके कारण ] तीन अक्षरोंवाल्र होनेसे 
> अधक है फन्ज पु अर नशे आयात ही की ॥ ५ || 


२८४७ 
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बरबपर29, बाप), बर्पिय ७, पिंक व्याप्िट बर्बजिटफ न्यास फ, ब्सिवरफ नाप, कप डक नर्तपियेंए फल ब्र्थियो-))०, 


उद्बीथ इति न्यक्षरमुपद्रव 
हति चतुरक्षरं त्रिभिखिमि। समे 
भवत्यक्षरमतिशिष्यते5तिरिच्यते | 
तेन वेषम्ये ग्राप्ते सान्नः समत्व- 


करणायाह तदेकमापि सदक्षर- 
मिति ज्यक्षमेव भवति | अत- 


स्तत्समम् ॥ ३ ॥ 


“द्बीथः यह नाम तीन अक्षरों 
वाढ्य है और “उपद्रवः यह चार 
अक्षरोंवाल | तीन-तीन अक्षरों 
ये समान हैं, किंतु एक अक्षर 
बच रहता है यानी बढ़ता है । 
उसके कारण इनमें विषमता 
ग्राप्त होनेपर सामका समत्व करनेके 
लिये श्रुति कहती है कि वह एक 
होनेपर भी “अक्षर! है, इसलिये वह 
नाम भी तीन थक्षरोंवाल्ा ही है | 
अतः उन्हींके समान है ॥ ३ ॥ 


निधनमिति न्यक्षरं तत्सममेव भसवति तानि ह वा 
एतानि द्वाविश्शतिरक्षराणि ॥ 8 ॥ 
“निघन”ः यह नाम तीन अक्षरोंका है, अतः यह उनके समान ही 


है| वे ही ये बाईस अक्षर हैं || 9॥ 
निधनमिति व्यक्षरं तत्सम- 


सेव भवति। एवं ज्यक्षरसमतया 
सामत्व संपाद यथाग्राप्तान्येवा- 
क्षराणि संख्यायन्ते | तानि ह 
वा एतानि सप्तमक्तिनामाक्षराणि 


द्वार्विशति।! ॥ ७ ॥| 


“निधन? यह तीन अक्षरोंवाला 
नाम है, अत: यह उनके समान ही 
है | इस श्रकार तीन अक्षरोमि 
समानता होनेके कारण उनका 
सामत्र सम्पादित कर इस प्रकार 
प्राप्त हुए अक्षरॉकी गणना की जाती 
है---निश्चय ही वे ये सात भक्तियोंके 
नामाक्षर वाईस हैं ॥ 9 ॥ 


*“““““£ै७० ६५.5 :.ढ...- 
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बिक ७ कसम वर्ष पक ऑर्पि- जे पिएं ्, | फिक वाई पक नई पक व्टिवट क्र आए), न्या्टिस ५७, “वा: 
- एकविश्णत्यादित्यमाप्रोत्येकविर्शों वा इतो$सा- 
वादित्यो ह्ाविश्शेन परमादित्याज्ययति ततन्नाक तद्ठि- 





शोकम्‌ ॥ ५॥ 


इक्कीस अक्षरोंद्रारा साधक आदित्यलोक प्राप्त करता है, क्योंकि 
इस लोकसे वह आदित्य निश्चय ही इक्कीसवो है | बाईसवें अक्षरद्दारा चह 
आदित्यसे परे उस ढुःखह्ीन एवं शोकरहित छोकको जीत लेता है ॥५॥ 


तत्रेकविंशत्यक्षरसंस्ययादित्य- 
माप्तोति सृत्युम््‌। यस्रादेकविंश 
इतो5साल्लोकादसावादित्य: सं- 
ख्यया | “द्वादश मासाः पश्चतव- 
स्रय इमे लोका असावादित्य 
एकवि*श” इति श्रुते!। अति- 
शिष्टेन द्ा्विशेनाक्षरेण पर॑ मृत्यो- 
रादित्याजयत्यामोतीत्यथ । यत्च 
तदादित्यात्परं॑ कि. तत्‌ १ नाके 
कंमिति सुख तस्य प्रतिषेधो5क 
तन्न मवतीति माक॑ कमेवेत्यथ:, 
अमृत्युविषयत्वात्‌ । विशोक॑च 
तहिंगतशोक॑ मानसदुःखरहित- 
मित्यथे। । वदामोतीति ॥ ५॥ 








उक्तस्पैव पिण्डितार्थमाह--- 





वहों वह इक्कीस अक्षर-संख्याके 
द्वारा तो आदित्यकोकरूप गत्युक्रो 
ग्राप्त करता है, क्योंकि इस छोककी 
अपेक्षा चह आदित्यलोक संद्यामें 
इ्कीसवाँ है। जेसा, कि “बारह 
महीने, पॉच ऋतुएँ, तीन ये छोक 
ओर इक्कीसवाँ वह आदित्यछोक?, 
इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है | बचे 
हुए बाईसवें अक्षरद्वारा वह मृत्यु यानी 
आदित्यलोकसे परे उत्कृष्ट छोकको 
जीत लेता यानी प्राप्त कर लेता है | 
उस आदित्यलोकसे जो परे है वह क्या 
है ? वह नाक है---क छुखको 
कहते हैं उसका ग्रतिषेषक अक है, 
वह जिसमें न हो उसे नाक कहते 
हैं; अर्थात्‌ मृत्युका विषय न होनेके 
कारण वह क ( छुख ) ही है | तथा 
वह विशोक---शोकरहित अर्थात्‌ 
मानसिक दुःखसे हीन है | उसी 
(लोक ) को वह प्राप्त कर लेता है।५। 


श्रुति ऊपर कही हुई बातका ही 


व्याजडा छाती के 


१८६ छान्दीग्योपनिषद्‌ | अध्याय २ 
व आॉपिकिटक चईप कफ बरयिवंटिक बर्डटिकटफ बल चरप्किट कर ऑफ प्र्सिि29 , नकर्टियेट कर गईरएि2७० न्जिशिक 
आम्ोति हादित्यस्य जय॑ परो हास्यादित्यजया- 
जयो भवति य एतदेवं॑ विद्वानात्मस॑मितमतिम्त्यु 
सप्तविधश्सामोपास्ते सामोपास्ते ॥ ६ ॥ 

[ वह पुरुष |] आदित्यलोककी जय प्राप्त करता है तथा उसे आदित्यविजयसे 
भी उत्कृष्ट जय प्राप्त होती है, जो इस उपासनाको इस प्रकार जाननेवाल्ा होकर 
आत्मसम्मित और मृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी उपासना करता है--. 
सामकी उपासना करवा है ॥ ६॥ 

एकविंशतिसंख्य!दित्यर्य इक्कीसवीं अक्षर-संख्याके द्वारा 
जयमाप्रोति . | परो हास्पैबॉि आदित्यलोककी जय ग्राप्त करता है; 
जयमान्तात .। परा हास्यंचाविंद | 46; तात्पर्य यह है कि इस प्रकार 
जाननेवाले इस उपासकको बाईसवीं 
हे अक्षर-संख्याके द्वारा इस मृत्युगोचर 
जयो भवति द्वार्विशत्यक्षरसंस्य- | आदित्यजयकी अपेक्षा भी उत्कृष्ट 
; । य एतदेव॑ विद्वानित्या- | न होती है| /य एतदेवं विद्वान? 
यैत्यथें: । य एतदेवं विद्वानित्या- | यदि वाक्यका अर्थ पहले कहा 

१ कर गेक्त॑ 
धुक्तार्थम्‌ । तस्येतद्यथोक्त॑ फल- | गा जुका है; उसे यह उपर्युक्त फड 

हे प्रात्त होता है। “सामोपास्ते-सामो- 
मिति | दिरम्यास; साप्रविध्य- | पास्ते! यह हिरुक्ति उपासनाकी 

वि सप्तविधताकी समाप्ति सूचित करनेके 
समाप्त्यथे; ॥ ६ ॥| लिये है || ६॥ 





आदित्यजयान्मृत्युगोचरात्परो 





इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ छ्वितीयाध्याये दशमखण्ड- 


भाष्यं सस्पूर्णण ॥ १० ॥ 


कद रण्डु 
''->--+0-९ 7 यनानयानह ७ क-न 
गायत्रतामकी उपासना 
विना नामग्रहणं पश्चविघयय | [ यहाँतक ] बिना नाम लिये पश्च- 
सप्रविधस्य च साम्न उपासन््म- | विध एवं सप्रविध सामकी लपासनाका 











खण्ड ११ | शाइरभाष्याथे १८७ 

वयार्दिकं2 3 नए 2, नए न्यॉर्टलेटेक नई: आए नाप टे कक नईपिलेटटआक नरक: नई ग:2%.. 4रईदए फर न्यर्टिमेस्पेक 
क्तम | अथेदानीं गायत्रादिनामग्र- | वर्णन किया गया । भव आगे 'गायत्रः 

हणपूवेक॑ विशिष्टफलामि सामोपा- आह मामले कर विशिट फडवती अन्य 

सामोपासनाओंका उल्लेख किया जाता 

सनान्तराप्पुच्यन्ते। यथाक्रम॑ गा- | ५ | गायत्र आदि उपासनाओ्ोका 

उनके क्रमके अनुसार कममें प्रयोग 

यत्रादीनां कमेणि प्रयोगस्तथैव--- | किया जाता है; उसीके अठुसार--- 


मनो हिकारो वाकप्रस्तावश्चक्षुरुद्दीथः श्रोत्रं प्रतिहारः 
प्राणी निधनमेतद्वायत्र प्राणेष् प्रोत्म॥ १ ॥ 
मन हिंकार है, वाक्‌ प्रस्ताव है, चक्षु उद्दीय है, श्रोत्र प्रतिहार है और 
प्राण निधन है | यह गायत्रसज्ञक साम प्राणोंमें प्रतिष्ठित है॥ १ ॥ 
मनो हिंकारों मसस। सर्वकर- | सम्पूर्ण इन्द्रियद॒तियोंमें मनकी 


णइत्तीनां प्राथम्यात्‌ | तदानन्त- | मत होनेके कारण मन हिंकार है, 
उसका परचाद्वर्ती होनेसे वाक्‌ प्रस्ताव 


प्रस्ताव $ ३ व 
पंदाकालापबबुल्ीय' दि श | है, उत्कृष्ट होनेके कारण चक्षु उद्गीष 
एयात्‌ । भ्रोत्र॑ श्रतिहारः प्रतिहत- | है, प्रतिहत होनेके कारण श्रोत्र प्रतिह्दार 


त्वात्‌ । प्राणो निधन यथोक्तानां | है तथाप्राण निधन है, क्योंकि सषृत्ति- 
प्राणे निधनात्खापकाले | एत- | + “मे एेक्ति सम्पूर्ण इन्द्रिययग आणमें 
गेष प्रो लीन हो जाते हैं। यह गायत्रसंज्ञक साम 
हाथन्र सा आणूपु आंत साय- प्राणोंमें प्रतिष्ठित है, क्योंकि गायत्रीका 
त्याः आ्राणसंस्तुतत्वात्‌ || १ ॥ | प्राणरूपसे स्तवन किया गया है ॥१॥| 


सय एवमेतद्वायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद प्राणी सवति 
स्वेमायरेति ज्योग्जीवति महान्पमजया पशुसिर्मवति 
महान्कीत्यों महामनाः स्थात्ड़्तम ॥ २ ॥ 


वह जो इस प्रकार गायत्रसंज्ञक सामको ग्राणोंमें प्रतिष्ठित जानता है, 
प्राणवान्‌ होता है, पूर्ण भायुका उपभोग करता है, प्रशस्त जीवनछाभ करता 
है, प्रजा और पशुओंद्वारा महान होता है तथा कीर्तिके द्वारा भी महान्‌ होता 











१८८ छान्दोग्योपनिषद्‌ _ अध्याय २ 


"कारक कक नाईक, पर, ०८729, कद 2७, -ऋर्पे 22 व्य्डे 2७, वह, बकई>229 व्रप2 0. एन ट न्ॉ्िटि 


स य एवचमेतद्वायत्र प्राणेषु 
प्रोतं वेद प्राणी भवति | अविकल- 
करणो भवतीत्येतत्‌ । स्मायु- 
रेति | “शत वर्षाणि सर्वमायु; पु- 
रुपस!! इति श्रुतेः। ज्योगुज्ज्वल 
जीवति । महान्भवति प्रजादिभि- 


महांथ कीर्त्या। गायत्रोपासकस्पै- 
तद्गत भव॒ति यन्महामनस्त्वम्‌, अ- 
क्षुद्रचित्तः ययादित्यथं। ॥ २॥ 


वह जो इस प्रकार इस गायत्र- 
संज्ञ़क सामको ग्राणमें ग्रतिष्ठित 
जानता है, ग्राणवान्‌ होता है भथात्‌ 
अविकल इन्द्रियान्‌ होता है, वह 
पूर्ण आयुका उपभोग करता है । 
“'पुरुषकी पूर्ण आयु सौ वर्ष है”-- 
ऐसी श्रुति है। ज्योक्-..-उज्ज्वल 
जीवन प्रतीत करता है; प्रजादिके 
कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 
कारण भी महान्‌ होता है | यह 
जो महामनस्त्व ( विशालहृदयता ) है, 
गायत्रोपासकका ब्रत है अर्थात्‌ उसे 
उदारचित्त होना चाहिये ॥ २ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये एकाद्शखण्ड- 
भाष्यं सम्पूणम ॥ ११ ॥ 
“९9०८ न्ट्ला्य 0६००० 


इएद्श खण्ड 





*+-्बि की होट---नूँ- 


रथन्तरसामकी उपासना 





अभिमन्थति स हिंकारो धूमो जायते स श्स्तावो 
ज्वलति स उद्गीथो5ड्रारा भवन्ति स प्रतिहार उपशाम्यति 





तन्निधनश्सर्शाम्यति तन्निधनमेतद्रथन्तरमग्नौ प्रोतम॥ १॥ 


अभिमन्यन करता है---यह हिंकार है, धूम उत्पन्न होता है---यह 
पस्ताव है, प्रज्ज्वल्ति होता है--यह उद्गबीय है, अज्ार होते हैं----यह प्रति- 
हार है तथा शान्त होने डगता है---यह निधन है और सर्वया शान्त हो 
जाता हैं---यह भी निधन है | रथन्तरसाम अ्रिमें प्रतिष्ठित है ॥ १ ॥ 


खण्ड १२ | 


शाह रसाष्यार्थ 


१८९, 


बऑॉर्डक बस: 2७ नई याएजिटे कर वॉर पाए, बह ट फ ब्पकट, व्यरिक3० आ22:७ न्यस्प यर्ज पक 


अभिमन्थति स हिंकारः प्राथ- 


म्यात्‌ । अग्नेधूमो जायते स 





प्रस्ताव आनन्तयात्‌ । ज्वरूति 
स॒ उद्बीथो हविःसंबन्धाच्लरेहरय॑ 


ज्वलनस । अड्भारा भवन्ति स 





प्रतिहारोड्ड्भाराणां प्रतिहतत्वात | 
उपशमः सावशेपत्वादगे। संशमो 


निःशेषोपशमः समाप्तिसाभान्या- 
लिधनम्‌। एतद्रथन्तरमग्ो प्रोतम; 
मन्थने हग्नेगीयते ॥ १ ॥ 





[ अग्निका ] अभिमन्थन करता 
है-.यह सर्वप्रथम होनेके कारण 
हिंकार है | अग्निसे जो धुआँ उत्पन्न 
होता हैँ वह इसका पश्चाद्वर्ती 
होनेके कारण प्रस्ताव हैं | अग्नि 
जलता है---यह उद्बीय है; हविका 
सम्बन्ध होनेके कारण अग्निके 
प्रज्वलित होनेकी श्रेष्ठता है | अझ्र 
होते हैं-यह प्रतिहार है, क्योंकि 
अड्जारोंका प्रतिहरण किया जाता 
है | अग्निके वुझनेमें कसर रह जानेके 
कारण उपशम और उसका सर्वथा 
शान्‍न्त हो जाना संशम रूप निधन 
हैं, क्योंकि उसके साथ समाप्तिमें इन- 
की समानता है | यह रथन्तरसाम अग्नि 
में अनुस्यूत है तथा यह अग्नि-मन्यन- 
काल्मे गाया जाता है| १॥ 


--+५<सिट्टेड2..._+- 
स य एबमेतद्रथन्तरमग्ो प्रोतं वेद वह्मवच॑स्यन्नादो 


भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्पजया पशुमिभेंबति 
महान्कीत्यो न प्रत्यड्ड्भिमाचामेन्न निष्ठीवेत्तदतम्‌ ॥२॥ 


वह, जो पुरुष इस प्रकार इस रथन्तरसामको भर्मिर्म अनुस्यूत 
जानता है वह ब्रह्मतेज:सम्पन्न और अन्नका भोक्ता होता है, पूर्ण जीवनका 
उपभोग करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुअओके 
कारण महान होता है तथा कीतिके कारण महान्‌ होता हैं | अग्निको 
ओर मुख करके मक्षण न करे और न थूके ही--यह त्रत हैं ॥| २ ॥ 
से य इत्यादि पूवेचत । ब्रह्म | सयःः इत्यादि मन्त्रका अर्थ 
पूर्वचत्‌ समझना चाहिये। बद्मवर्चसी 


_ सदाचार और  खाध्यायके 


उसी घध्झमाध्यअभिाभत्त 


१९.० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
वीक गपिजट फ्र व्यपिग ब्या५ि गे: वर्सपर2्र नई किट न्य20० बा पलटफ, नॉपेटिप न्यॉपिय पक नईएिन शक न्यॉरपिनेंट पल 
तेजो ब्रह्मचचंसम, तेजस्तु | निमित्तसे प्राप्त हुआ तेज 'अह्यवर्चस' 
केवलं त्विडमाव। । अन्नादो | हर है, केवल तेज तो तिडू 
कर दि भाव ( कान्ति ) का नाम है । 
दीप्षात्रि!। न प्रत्यडडमेरमियुखो | अन्नादः का अर्थ दीप्ताग्नि है। 
नाचामेनत्र मक्षयेत्किश्विन्न निष्टी- | अग्निकी ओर मुख करके आचमन 


कि यानी कुछ भी भक्षण न करे और न 
वेच रलेष्मनिरसन च न कुयो- निष्टीवन--<लेष्मा ( कफ ) का ही 


त्ततम ॥ २॥ त्याग करे---यह ब्रत है ॥ २ ॥ 
[/झ्साअत ह 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि छवितीयाध्याये 
द्ादशखण्डभाष्यं सम्पूूणम ॥१२॥ 
“बच्फ्-जिररइट-बततद। 


घयपेदशः र्कण्हु 


कल :: “2. 2१ लक चलन 





वामदेव्यतामकी उपासना 
उपमन्त्रयते स हिकारों ज्ञपयते स प्रस्तावः खिया सह 
देते स उद्गीथः प्रति ्रीं सह शेते स प्रतिहार; काल गच्छति 


तन्निधनं पारं गचछति तन्निधनमेतद्वामदेव्य॑ मिथुने प्रोतम्‌ १ 
पुरुष जो संकेत करता है, वह हिंकार है, जो तोष देता (प्रसन करनेके 
लिये मीठी बातें कहता ) है वह प्रस्ताव है; त्रीके साथ जो सोता है, वह उद्धीय 
है; अपनी अनेक पत्नियोंमेंसे प्रत्येकके साथ जो शयन ( अनुकूछ बताव ) 
करता है, वह प्रतिहार है, मिथुनद्वारा जो समय विताता है, वह निधन है 
मैथुन आदि क्रियाकी जो समाप्ति करता है, वह भी निधन ही है, यह वामदेव्य 
साम मिथुनमें ओत-प्रीत हे || १ ॥| 
उपमन्त्रयते सड्ेत॑ करोति प्राथ- | पुरुष जो उपमन्त्रण--संकेत 


त .  +- । करता है, वह प्रथम होनेसे हिंकार 
म्यात्स हिंकारः | जञपयतते तोपयति है। जो ज्ञापन करता---मीठी बातें 


स प्रस्तावः । सहशयनमेकपर्यछूग- | देकर तोप देता है, वह प्रस्ताव है । 
ली-पुरुपका जो साथ सोना--एक श्यापर 


मने स उद्गाथः श्रेष्टयात्‌। प्रति स्रीं | जाना है, वह उद्बीय है, क्योंकि (उत्तम 








खण्ड १३ | शाइरभाध्यार्थ १९१ 
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शयन सख्रियोडमिम्नुतीभावः स | सन्‍्तानकी ग्रा्तिका हेतु होनेके कारण) 

वह उत्कृष्ट है | अपनी अनेक पत्ियों- 
प्रतिहारः | काले गच्छति मेथनेन | मेंसे प्रत्येकके साथ जो शयन करना--- 

सम्मुख या अनुकूल होना है, वह 
पारं समाप्ति गच्छति तन्निधनस्‌। | 2पिहार है | पुरुष मिथुनद्वारा जो समय 
बिताता है तथा मैथुनक्रियाकी जो 
समाप्ति करता है, वह निधन है| यह 


एतद्वामदेव्यं सिधुने प्रोतम्‌, वाय्व- वामदेन्य साम मिथुनमें ओतमग्रोत है; 
ः क्योंकि वायु और जलके मिथुन 
म्वुमिथुनसबन्धात्‌ ॥ १॥ | ( जोड़े ) से इसका संबन्ध है ॥१॥ 





. स॒ य एवमेतद्वामदेव्य॑ मिथुने प्रोतं वेद मिथुनी मबति 
मिथुनान्मिथुनात्मजायते सबमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया 


पशुमिर्भवति महान्कीत्यो न काञन परिहरेत्तद्रतम ॥ २ ॥ 
जो पुरुष इस प्रकार इस वामदेन्य सामको मिथुनमे ओतप्रोत जानता 
है, वह मिथुनवान्‌ ( दाम्पत्य-सुखसे सम्पन्न ) होता है प्रत्येक मैथुनसे 
सनन्‍्तानको जन्म देता है | सारी आयुका उपभोग करता है, उज्ज्यछ जीवन 
बिताता है | प्रजा और पशुओंके कारण महायन्‌ होता है तथा कीतिके 
कारण भी महान होता है । जिस उपासकके अनेक पत्नियाँ हो, वह उनमेंसे 
किसीका भी परिताग न करे, यह ( वामदेन्योपासकका ) शत हैं ॥२॥ , 
सय ध्त्यादि पूषंबत्‌ ।मिथुनी | 'सय.? इत्यादि मन्त्रमागका अर्थ 
पृवचत है। मिथुनवान्‌ होता है अर्थात्त 
भवत्यविधुरों मवतीत्यर्थ:। मिथुना-| कमी विधुर ( पत्नीके सयोगछुखसे 
बच्चित) नहीं होता है । मिथुन-मिथुन- 
न्मिथन सुप्रजायत इत्यमोधरेतस्त्व- से सन्तानको जन्म देता है, श्स कथनके 
द्वारा उसक्री अमोधत्रीयंता बतायी जाती 
मुच्यते । न काश्वन का्खिद्‌ पि | दै। अपनी बहुत सी क्षियोमेसे जो कोई 
जब कभी समागमकी इच्छा लेकर अपनी 
खिय॑ खात्मतल्पप्राप्तां न परिहरेत्स | शब्यापर आ जाय, उसका परित्याग न 


१९२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ग्यई:2)% व्या्िग डिक वर्क कक ब्क्सिकीशेक बयर्टरि-2फ न्व्म22. प्यॉर्टलिट कक नहर, नए वे: कक १ फि नरहरिटोफ, नर्प्क 
मागमार्थिनीस, वामदेव्यसामो- | करे; क्योंकि वामदेव्य सा गेपासनके 
अद्गरूपसे इसका विधान किया गया है | 
पासनाजलैन विधानात्‌ | एतसा- स्वृतियोंके निषेघ-बचन इस वामदेब्यो- 
दन्‍्यत्र प्रतिषे घस्पतय | वचनप्रा- | पासनासे अन्यत्र ही छागू होते है | श्रुति 
माण्यात् धर्मावगतेर्न प्रतिपेधशा- | * *चनोंके प्रमाणसे ही धर्मका निश्चय 
होता है, अतः निषेघशात्रके साथ इस 
ख्रेणाय्य विरोध! ॥ २॥ विधिका विरोध नहीं है।| २ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
अयोद्शखण्डभाष्यं सम्पू्णम्‌ ॥१३॥ 


& 
चतुदश खण्ड 
बरहत्सामकी उपासन की उपासना 


उद्यन्हिकार उदितः प्रस्तावों मध्यन्दिन उद्गीथो- 
५पराह्नः प्रतिहारो(स्तं यन्निधनमेतद बृहदादित्ये प्रोतम्‌॥ १॥ 
उदितहोता हुआ सूर्य हिंकार है, उद्त हुआ प्रस्ताव है, मध्याहकालिक 
सूर्य उद्बीय है, मध्याह्मोत्ततकालिक अरतिहार है और जो अस्तमित होनेवाला सूर्य 
है, वह निधन है | यह बृहत्साम सूर्यमे स्थित है || १ ॥ 
उद्चन्सविता स॒ हिंकार; |  उदित होता हुआ जो सूय है वह 
प्राथम्याइशनस | उद्वितः | दिंकार है, क्योंकि उसका देन सबसे 
घनद्देतुत्वात ०. | पहलेह्ोता है। उदिति हुआ सूर्य कर्मोके 
> पोते उर्तवनहतुत्वात्‌ कमंणा- | पस्तवनका हेतु होनेके कारण प्रस्ताव 
म्‌। मध्यन्दिन उद्भीथ: श्रेष्ठचात्‌ | | है | मध्याहकालीन सूय उत्कृष्ट होनेके 
अपराह: प्रतिहार पश्चादीन ॥ कारण उद्दीथ हे | पशु आ दिको 


५ » | धरोंकी ओर ले जानेके कारण अपराहसूय 
गृहान्‌ अति हरणात्‌ । यदस्तं प्रनिहार है । तथा जो अस्तकों प्राप्त 


यंस्तन्निधन रात्रो गृहे निधान | होनेवाला सूर्य है बह रातमें सम्पूर्ण 
प्राणिनाम्‌ | एतद्बहदादित्ये प्राणियांको अपने रे निहित करने- 
ग्रत॑ बहत बी... वाल होनेसे निधन है | यह ब्रहत्साम 
नीति इहते आदित्यदबत्य- सूयमे स्थित है, क्योंकि बृद्वत्‌का सूर्य , 
त्वात्‌ ॥ १॥ ही देवता है 9 ॥| 











खण्ड १४ | शाइरसभाष्याथ १९३ 
नि किये नई न्याय बापर2४ बार बाकि नए, बा(229, 65०५ अपर नाथ 


स य एवमेतद्बूहदादित्ये प्रोतं बेद तेजस्व्यन्नादो 
भवति सबेमायरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुमिर्मवति 
महान्कीत्यों तपन्तं न निन्देत्तड्तम ॥ २ ॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस बुृुहृत्सामकी सूययमें स्थित 
जानता है, तेजखी और अन्नका भोग करनेवाला होता है। वह पूण 
आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और 
पशुओके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान होता 

है | तपते हुए सूर्यकी निन्दा न करे--यह नियम है || २ ॥ 
स य इत्यादि पूर्वचत्‌ | तपन्‍्तं |. 'स य/ इत्यादि श्रुतिका अथ 
पृवंतत है । तपते हुए सूर्यकी 


न निन्देत्तद्रतम्‌ ।। २॥ निन्दा न करे--यह [ बृहत्सामो- 
पासकके लिये ] नियम है ॥२॥ 











इतिच्छान्दीग्योपनिषदि ट्वितीयाध्याये 
चतुर्दशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१४॥ 





. पज्चढुरं! सण्ड 


वेरूपसामकी उपासना 
अश्राणि संघ्रुवन्ते स हिंकारों मेधो जायते स 
प्रस्तावों वर्षति स उद्गबीथो विद्योतते स्तनयति स ग्रतिहार 
उदगह्वाति तन्निधनमेतद्वेरूपं पजन्ये प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 
बादल एकत्रित होते हैं--यह हिंकार है। मेष उत्पन्न होता है- 
यह प्रस्ताव हैं। जल बरसता है--.यह उद्बीयथ है | बिजली चमकती 
और कड़कती हैं---यह ग्रतिहार है तथा वृष्टिका .उपसंहार होता है---यह 
निधन है | यह बैरूप साम मेघमे ओतप्रोत है | १॥ 


अश्राण्यव्भरणान्मेघ उदक-। जल्घारण  करनेके कारण 
बादरेंका नाम “अम्रः है तथा जल- 


० ५५ करनेवाले वे 'मेघः 
सेक्तत्वात्‌ | उक्तार्थमन्यत्‌ | एतद्दै- | "न करनेवाले होनेसे वे 'मेघ 
कहलाते हैं। शेप सबका अथ पहले 


रूप साम पर्जन्ये ओतम्‌ । अनेक- | . +“ड है मन्त्र १ में ] कहा 

जा चुका है | यह ०चेरूप” नामक 

रूपत्वादभश्रादिभिः पजेन्यस | साम मेधमें अनुस्यूत है | अभश्रादि- 

५ रूपसे अनेकरूप होनेके कारण 

परूप्यम्‌॥ ९॥| | पर्जन्यकी विविधरूपता है || १ |॥ 
“०-9 -<८:2)2-27-०-५-०-...- 


स्रण्ड १५ ] शाइरभाष्याथ १९.५ 
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सय एवमेतद्वेरूपं पजेन्ये प्रोतं बेद विरूपार 
सुरूपाश्थ पशूनवरुन्धे सबमायुरेति ज्योग्जीवति महान 
प्रजया पशुमिमेवति महान्कीत्यों वर्षन्त न निन्‍्देत्तद- 
ब्रतम्‌ ॥ २ ॥ 


वह पुरुष, जो इस प्रकार इस बैरूप सामको पजेन्यमें अनुस्यूत 
जानता है वह विरूप और सुरूप पशुओंका अबरोध करता हैं, पूर्ण 
आयुको प्राप्त होता हैं, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और 
पञ्ुअओंके कारण महान होता है तथा कीर्तिके कारण महान्‌ होता हैं । 
बरसते हुए मेघकी निन्दा न करे--यह अत है ॥ २॥ 
विरुपांथ सुरुपांथाजञावि-। वह वकरी ओर भेड़ आदि 
विरूप एवं छुरूप पश्चुओंका अवरोध 
प्रभुतीन पशनवरुन्धे प्राप्तोती- | «ता है , अर्थात्‌ उन्हें प्राप्त करता 
हे | बरसते हुए मेघकी निनन्‍्दा न 
करे--यह.[ बैरूपसामोपासकके 
तम्र ॥ २॥ लिये ] नियम है॥ २ ॥ 











त्यथें। । वर्षन्त ने चनन्‍्दत्तड़- 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि छितीयाध्याये 
पश्चदृशखण्डभाण्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१५॥ 


मजे 
£ 0 रे 


न हर प् हर 
७ कप टन, 
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प्फेहुश खण्ड 








वेराजसामकी उपासना 


बसन्तो हिकारों ग्रीष्मः प्रस्तावों वर्षों उद्गबीथः 

शरत्मतिहारों हेमनतो निधनमेतद्वेराजम्रतुषु प्रोतम ॥ १ ॥ 

बसनन्‍्त हिंकार हैं, श्रीप्म भ्रस्ताव है, वर्षा उद्बीथ है, शरद्‌ 

ऋतु ग्रतिहार है, हेमन्‍त निधन हे--यह बैराज साम ऋतुओमे 
अनुस्यूत है ॥ १ ॥ 

घसन्‍्तो हिंकारः प्राथम्यात्‌ ।। सर्वप्रथम होनेके कारण वसन्त 

हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है इत्यादि 

प्रीष्म)प्रस्ताव इत्यादि पूवेबत्‌॥। १॥ | अर्थ पूर्ववत्‌ समझना चाहिये ॥१॥ 





स॒ य एवमेतद्वेराजमतुषु प्रोतं बेद विराजति 
प्रजया पशुमित्रह्मवर्चसेन सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति 
महान्प्रजया पशुभिरभवति महान्कीत्य॑तून्न निन्‍्देत्त- 
इ्तस्‌ ॥ *९ ॥ 


वह पुरुष, जो इस प्रकार इस बैराज सामको ऋतुओर्म अनुस्यूत 
जानता है, प्रजा पश्चु और ब्रह्मतेजके कारण जगोमित होता है, वह 
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पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और 
ऋआरण महान्‌ होता है तथा कीतिके कारण भी महान्‌ होता 

है| आतुओंकी निन्दा न करे--यह व्रत है २ || 
दे ग्रोत॑ | उस बैराज सामको जो आत्म 
विराजति " ९ | अजुस्यूत जानता है बह ऋतुओंके 
पराजात ऋतुवद्यथर्तव आर्त- समान विराजता है | जिस प्रकार 
३ 0७. े प्रजादिमि ऋतुएँ ऋतुसम्बन्धी धर्मोक्ले कारण 
पंध॑मेचिराजन्त जन अजादेभि- शोभाको प्राप्त होती हैं उसी प्रकार 


विंदानित्युक्तमन्यद निद्वानू प्रजा आदिके कारण 
पेड्धानित्युक्तमन्य +  अतृन्न छुशोभित होता है | और सब 
े अर्थ कहा जा चुका है । ऋतुओंकी 
निन्देत्तद्रतम ॥ २ ॥ निन्‍्दा न करे--यह [ वैराजसामो- 


पासकके डिये ] नियम है ॥२॥ 
+>>क( जट्य्सरानाएगय 0३... 
इतिच्छान्दोग्योपनिपदि छट्वितीयाध्याये 
पोडशखण्डसाप्य सम्पूणम्‌ ॥१६॥ 





स्क्द्श कग्ड़ 


अक्करीसामकी उपासना 


पृथिवी हिंकारो(न्तरिक्ष॑ं प्रस्तावों द्ोर्द्रीथो दिशः 


'प्रतिहारः समु॒द्रो निधनमेताः शक्कर्यों लोकेषु प्रोताः॥१॥ 

पृथिवी हिंकार है, अन्तरिक्ष प्रस्ताव है, युछोक उद्बीथ है; दिशाएँ 
प्रतिहार हैं और समुद्र निधन है---यह शकरीसाम छोकॉमें अनुस्यूत है ।१ | 
पृथिवी हिंकार इत्यादि पूषं-| (प्ृथित्री हिंकारः? इत्यादि श्रुति- 


'बत्‌ । शक्कर्य इति नित्य बहु- | | अर्थ पूर्वतत्‌ है। “रिलत्य:! इस 
वचनम्‌, पदके समान “शक्कय:? यह पद सवेदा 
ऐ; रेचत्य द््व | लोकेष बहुचचनान्त है ह [ यह गक़री- 


ओता; ॥ १ ॥ साम ] छोकॉमें अनुस्यूत है ॥१॥ 


>पै'-न्पहहलिति ही लीलिका---- 


स॒॒य एवमेताः शक्कर्यों छोकेषु प्रोता बेद लछोकी 
भवति सबमायरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुमि- 


भेवति महान्कीत्यों लोकान्न निन्देत्तड़तम ॥ २ ॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस शकरीसामको लोकोमें अनुस्यूत जानता 
है, लोकवान्‌ होता है, वह सम्पूर्ण आयुको प्राप्त होता है | उज्ज्बल जीवन 
व्यतीत करता है | प्रजा और पश्ुओंके कारण महान्‌ होता है तथा 


कीतिके कारण भी महान होता है | छोकोंकी निन्‍दा न करे---यह ब्रत है |२| 


लोकी मवति लोकफलेन युज्यत | छोकी ० हैं अर्थात्‌ हज 
९ 
हत्यर्थ; निन्देत्त- | ? चन्‍्धी फलसे सम्पन्न होता है | 
त्यथं: । लोकान्‍्न निन्‍्देत्त लोकोंकी निनन्‍्दा न करे-यह [ शक्करी 
सामोपासकके लिये] नियम है॥२॥ 























3३४ 6छंशए रकणंडु 


“०5 कट्ें2:ा+ 
रेवतीसामकी उपासना 


अजा हिंकारो5वयः प्रस्तावों गाव उद्दीथो5श्वाः 


प्रतिहारः पुरुषो निधनमेता रेवत्यः पशुषु प्रोताः ॥ १ ॥ 
बकरी हिंकार है, भेड़ प्रस्ताव हैं, गोएँ उद्गीय हैं, धोड़े प्रतिहार 

हैं और पुरुष निधन है---यहद रेबतीसाम पश्चुओंमें अनुस्यूत है ॥ १ ॥ 
अजा हिंकार इत्यादि पूषंचत्‌। | “अजा हिंकारः? इत्यादि मन्त्रका 
अर्थ पृवंत्‌ है | यह [ रेबती- 
पश्ुषु प्रोता। ॥ १ ॥ साम ] पशुआर्मं अनुस्यूत है॥१॥ 

-##2#९:०क-.- 

स य एबमेता रेबत्यः पशुषु प्रोता बेद पशुमान्‌ 

भवति सबंमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुमि- 


भवति महान्कीत्यो पशूत्न निन्देत्तद्रतम ॥ २ ॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस रेबतीसामकी पश्चुओमें 
अनुस्यूत जानता है, पशुमान्‌ होता है, वह पूर्ण आयुको ग्राप्त होता है | 
उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है| प्रजा और पशुओके कारण महान 
होता है तथा कीतिके कारण भी महान्‌ होता है । पद्चुओोंकी निनन्‍्दा न 
करे, यह नियम है| २ ॥ 


पशुन्न निन्देत्तद्तम । २॥ | पशुओंकी निन्दा न करे-- 
यह [ रेवतीसामोपासकके लिये ] 


नियम है॥| २॥ 





अमिजज का बाकी बाबा मल आआइााााााअााााााकक 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि छितीयाध्याये 
४ 2 अष्टादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥१८॥ 





एकोनकिशः खण्ड 


बा 4»... जा 





यज्ञायज्ञीयसामकी उपासना... 
लोम हिकारस्त्ववप्रस्तावो माश्सम॒द्वीथो5स्थि प्रति- 


हारो मज्जा निधनमेतयज्ञायज्ञीयमड़ेषु प्रोतम्‌॥ १ ॥ 


लोम हिंकार है, त्वचा प्रस्ताव है, मांस, उद्नीय है, भप्थि ग्रतिद्वार है 


और मज्जा निधन है | यह यज्ञायज्ञीय साम अद्जोंमें अनुस्यूत है ॥१॥ 
लोम हिंकारो देहावयवा- | देहके अवयवोंमें सर्वप्रथम द्वोनेके 
नां ग्राथम्यात्‌ । त्वक्प्रस्ताव | करण लोम हिंकार है, लेमेकि 


»  अनन्तर होनेके कारण त्रचा 
आनन्तयोत्‌ । भांसमुद्वीथः श्रे- ,स्ताव है । उत्हष्ट होनेके कारण मांस 


छयात्‌ । असख्थि ग्रतिहारः ग्रति- | उद्बीय है । प्रतिहत होनेके कारण 


हतत्वात । मज़ा निधन- अस्थि प्रतिहार है तथा सबके अन्त 


जयाक उमजो स्थित होनेके कारण मजा निधन हे | 
१ उतयब्ाउज्ञाव बाय यह यज्ञायज्ञीयनामक साम देहके 


साम देहावयवेषु ग्रोतस्‌ ।| १ ॥ | अवयवोंमें अनुस्यूत है ॥१॥ 











+>>> टेलर ई--0:2/550०३:०- 


स य एवमेतचज्ञायज्ञीयमड़ेषु प्रोत॑ बेदाड़ी भवति 
नाड्रेन विहछेति सबेमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया 
पशुभिभेवति महान्कीत्यों संवत्सरं मज्ज्ो नाइनीयात्तद्रत 
मज्ज्ञो नाइनीयादिति वा ॥ २ ॥ 





मयूडा 
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शाइरसभाष्याथ 


२० है 


रमिसिक न्यप्ि टेक बॉर्टडंट. पट फ पॉ्सिकेटे फ गरयरटेफ्रे.- बजट जि टेक गईपिट ब्टिगेंट कक, न्यॉपी प न्यॉर्सिप्ेशफ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस यज्ञायज्ञीय सामको अड्डीमें अनुस्यूत 
जानता है; अन्जवान्‌ होता है। वह भ्के कारण कुठिल नहीं होता, 
पृणे आयुको ग्राप्त होता है, उज्जल जीवन व्यतीव करता है, प्रजा और 
पश्ुआंके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिकि कारण भी महान होता 
है | एक वर्षतक मांसभक्षण न करे---यह त्रत है, अथवा [ सबंदा ही ] 
मांसमक्षण न करे--ऐसा नियम है || २॥ 


अड्डी भवति समग्राड़ो भव- 
तीत्यर्थों नाड्रेन हस्तपादादिना 
बिहूछेति न कुटिली भवति पहु: 
कुणी वेत्यथ) । संवत्सरं संब- 
त्सरमात्र॑ मज्जो मांसानि नावनी- 
यान्न  सक्षयेत्‌ । बहुचचन॑ 
मत्योपलक्षणाथंम्‌ । मज्जो 
नास्नीयात्सवंदेव नाइनीयादिति 
वा तद्अतम्‌ ॥| २॥ 








भट्ठी होता है अर्थात पूर्णाड् 
होता है। भट्ट अर्थात्‌ हाथ-पाँव 
आदिके द्वारा कुटिल यानी लेंगड़ा या 
शमश्रुरहित नहीं होता। संव्रत्सरपर्यन्त 
अर्थात्‌ केवल एक साल मांसमक्षण 
न करे | “मज्ज्ञ/ः इस पदमें बहु- 
वचन मछलियोंकी उपलक्षित करानेके 
लिये है [ अथांत्‌ मांस (एवं 
मत्स्यादि न खाय ] | अथवा भमज्ज्ञो 
नाइनीयातः---स्ेदा ही मांस-मछली 
न खाय---ऐसा नियम है ॥ २॥ 


------६७६४३/८७------ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये एकोन- 
विशखण्डभाण्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १० ॥ 








राजनसामकी उपासना 


अभिहिं कारो वायु) प्रस्ताव आदिंत्य उद्बीथो 








नक्षत्राणि प्रतिहारश्रन्द्रमा निघनमेतद्राजनं देवताछु 


प्रोतम ॥ १॥ 


अ्रि हिंकार है, वायु प्रस्ताव है, आदित्य उद्बीय है, नक्षत्र प्रति- 
हार हैं, चन्द्रमा निधन है---यह राजनसाम देवताओंमें अनुस्यूत है ॥ १॥ , 
अग्निहिकारः प्रथमसानत्वात्‌। |. भत्मि हिंकार है, क्योंकि उसका 


वायु । प्रस्ताव आनन्तयसामा- 
" तुल्यता होनेके कारण वायु प्रस्ताव 


न्‍्यात्‌ । आदित्य उद्भीथः श्रे- | है। उत्कृष्ट होनेके कारण भादित्य 


5थात्‌ । नक्षत्राणि प्रतिहारः | उद्नीय है | प्रतिहत होनेके कारण 


प्रतिहृततत्वात्‌ ८. , नक्षत्र प्रतिदार हैं तथा चन्द्रमा 
प्रतिहृतत्वातू । चन्द्रमा निधन | है, क्योंकि उसीमें कर्म 


कर्मिणां तन्निधनात्‌ । एतद्राजनं | काण्डियोंका के >क है | यह 
प्रोत॑ देवतामां राजनसाम | आअनुस्यूत 
देवताडु ग्रो्त देवतानां दीपि- है, क्योंकि देवगण दीप्तिमान्‌ 





मत्तात ॥ १ ॥ होते हैं ॥ १ ॥ 
विद्वत्फलसू-- इस उपासनाके विद्वान॒को प्राप्त 
होनेवाला फल---- 


हक 


स॒य॒ एवबमेतद्राजनं देवतासु श्रोत॑ वेदेतासामेव 
देवताना< सलोकता* साश्ताश सायज्य॑ गच्छति सबे- 
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नी गए ७० पर्रिकर न्रपिगट9%, बसज2।७, >्सिटिक, ब््िटिफ्क बनकर नहर, किट बर्टिनेंट कक, यॉलिटि, 


मायुरेति ज्योग्जीवति महान्‌ प्रजया पशुभिभेवति महान 


कीत्यों ब्राह्मणान्न निन्देत्तड़तम्‌ ॥ २ ॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस राजनसामकी देवताओर्मि अनुस्यूत 
जानता है, उन्हीं देवताओंके सालोक्य, सा्टित्व ( तुल्य ऐश्वर्य ) और 
सायुज्यको प्राप्त हो जाता है | वह पूर्ण आयुको ग्राप्त होता है, उज्ज्बल जीवन 
व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके द्वारा महान होता है तथा 
कीतिके द्वारा भी महान होता है | ब्राहल्मणोॉंकी निन्दा न करे---यह 


व्रत है ॥ २॥ , क्‍ 
एतासामेवाग्न्धादीनां देवता- 


नां सलोकतां समानलोकतां 
-साष्टितां समानद्धित्व॑ सायुज्य 
सयुग्भावमेकदेहदेहित्वमित्येतत्‌ 
वाशब्दोध्त्र छप्ती द्र॒ष्टच्या) । 
सलोकता वेत्यादि । भावना- 
विशेषतः फलविशेषोपपत्ते! । 
गच्छति प्रामेति । सम्ुच्यालुप- 
पत्तेथ | त्राह्मणान्न निन्देत्तद्रतम | 
“पते वे देवा: प्रत्यक्ष यद्राह्मणा।”' 
इति श्तेन्नाक्मणनिन्दा देवता- 
निन्देवेति ॥ २॥ 





इन भप्नि भादि देवताओंकी ही 
सलेकता--- समानलेकता, साध्टिता 
--समान ऐश्वये, . साथुज्य--- 
परस्पर मिंठ जानेके भावको अर्थात 
एक ही देहके देहिलको प्राप्त हो 
जाता है | यहाँ धवा? शब्द लुप्त 
समझना चाहिये | अतः थपलोकतां 
वा? इत्यादि पाठ जानना चाहिये । 
क्योंकि सावनाविशेपसे फरलविदोष- 
की उत्पत्ति होती है और इन सत्र 
फर्लोका समुचय होना [ अर्थात्‌ एक 
ही उपासकको इन सब फरलोका 
प्राप्त होना ] भी सम्भव नहीं है । 
ब्राह्णॉकी निन्‍्दा न करे---यह 
इस प्रकारके उपासकके लिये 
नियम है | “ये जो ब्राह्मण हैं प्रत्यक्ष 
देवता ही हैं? ऐसी श्रुति होनेसे 


! व्राह्मणनिन्दा देवनिन्दा ही है | २॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
विशखण्डमाष्यं सम्पूर्णण ॥२०॥ 





बी 
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त्वात्मतिहारत्वस्म। सर्पादीनां | और धकारमें समानता होनेके 


धकारसामान्यान्निधनत्वम्‌ । 
एतत्साम नामविशेषाभावा- 





त्सामसमुदाय। सामशब्द) से 
सिन्प्रोतम्त । त्रयीविदधादि हि 


सवेस । त्रग्रीविद्यादिच्टया 
हिंकासद्सामभक्तय उपासा। । 
अतीतेष्यपि सामोपासनेषु येषु 
प्रोतं यद्यत्साम तद्च्ट्टया तहु- 
पास्यमिति । कर्माड़ानां दृष्टि- 
विशेषेणाज्यस्पेव. संस्कायत्वात्‌ 
॥ १॥ 


सर्वेविषयसामबिद! फलसू-- 


कारण सर्पादिका निधनत्व बतलाया 
गया है |#% 

यह साम--किसी नामविशेष- 
का भाव होनेके कारण यह 
सामसमुदाय अर्थात “साम?! शब्द 
सब अनुस्यूत है | त्रयीविधा 
आदि ही सब छुछ हैं; तथा त्रयी- 
विधा आदि इष्टिसे ही हिंकार भादि 
साममक्तियोंकी उपासना करनी 
चाहिये | पीछे बतछायी हुई सामो- 
पासनाओंमे भी जिन-जिनमें जो- 
जो साम अनुस्यूत है इन त्रयीबिद्ा 
आदिकी दृष्टिसे ही उनकी उपासना 
करनी चाहिये । [ 'पल्यावेक्षित- 
माज्यं सवति! इस वाक्यके अनुसार 
पत्नीकी दृष्टि पड़नेसे ] जेसे आज्य 
संस्कारयुक्त होता है, उसी प्रकार 


सभी कर्माह़ इृश्टिविशेष्से ही संस्कार 
किये जाने योग्य हैं | १ || 


सवेधिषयक सामके विद्वानको 
मिलनेवाला फक-- 


सथ एवमेतत्साम सर्वस्मिन्पोतं वेद सबेश ह 


भवति ॥ २॥ 


१ यहाँ “सप? शब्दका पयोय ८विषधर? “फणघर? आदि कोई घकारविशिष्ट 
शब्द लेना चाहिये; जैसा कि २ ।२। १ के माष्यमें माष्यकारने अन्तरिक्षको उद्गीय 
बतलाते हुए अन्तरिक्षके पर्यायभूत गकारविशिष्ट गगन” शब्दका अद्दय किया है | 


थक 
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वह, जो इस प्रकार सबमें अनुस्यूत इस सामको जानता है सबे- 


रूप हो जाता है॥ २ ॥- 
सब ह भवति सर्वेश्वरों भव-| सर्वे हो जाता है अर्थात्‌ सर्वेश्र 


तीत्यथं; । निरुपचरितसर्वभावे हो जाता है; क्योंकि स्वेभावका - 
उपचार हुए बिना सम्पूर्ण दिशाओं 


हि दिक्स्‍्थेभ्यों बलिग्राप्त्यनुप- | में स्थित पुरुषोंसे वलि ग्राप्त होना 
पत्ति। ॥ २॥ सम्मत् नहीं है॥ २॥ 


€००----$0फैकिए0%% 


सर्बविषयक सायकी उपासनाका उत्कष 
तदेष इलोको यानि पश्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो 


न ज्यायः परमन्यद्स्ति ॥ ३ ॥ 
इसी विपयमें यह मन्त्र भी है---जो पॉच अरकारके तीन-तीन 
बतलाये गये हैं, उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है ॥३॥ 
तदेतस्िन्नथ एप शछोकों | इसी अर्थमें यह इछोक यानी मन्त्र 
मन्त्रोषप्यस्ति | यानि पश्चवा | भी है । हिंकारादि-विभागद्वारा 
पश्चप्रकारेण हिंकारादिविभागे! | जो पाँच प्रकारसे बतलाये हुए तीन- 
प्रोक्तानि त्रीणि बत्रीणि त्रयी-| तीन है यानी त्रवीविधा आदि हैं, 
विद्यादीनि तेभ्य $ पश्च त्रिकेम्यो उन पाँच त्रिकोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट- 
ज्यायो महत्तरं पर॑च व्यति- | गद्ान और उनसे मित्र कोई दूसरी 
रिक्तमन्यद्स्ववनन्तरं नास्ति न|| पंत नहीं है---यह इसका ताले 
विद्यत इत्यथः । तत्रेच हि सर्व-| है । भर्यात्‌ उन्हींमें सम्पूर्ण वस्तुओं- 
सान्तर्मावः ॥ ३ ॥ का अन्तर्भाव हो जाता है॥ ३१ ॥ 


अल ०--+ आम 7722-54 
" यस्तद्वेद स वेद सब सवो दिशों बलिमस्मे हरन्ति 
सबवेमस्मीत्यपासीत तहते तहतम ॥ ४ ॥ 
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जो उसे जानता है वह सब कुछ जानता है | उसे सभी दिशाएँ 
बलि समर्पित करती हैं | “मैं सब कुछ हूँ? इस प्रकार उपासना करे--. 
यह नियम है, यह नियम है | 9 ॥| 


यस्तचथोक्त॑ सवोत्मक॑ साम | जो पुरुष इस पूर्वोक्त सर्वात्मक 


" सामको जानता है, वह सबको 
वेद स वेद सर्वे स सबेज्ञो भव- | जनता है; अर्थात वह सर्वक्ष हो 


तीत्यर्थ: | सर्वा दिश। सर्वीदि- | है । सम्पूर्ण दिशाएँ---सम्पूर्ण 
| सो दिय्यः स्वदि-| शाजोंगे खित परम इस प्रकार 


क्खा अज्या एवंविंदे बलि भोग | जाननेवाले इस उपासकके प्रति 
भ्तः पपयन्तीत्यर्ध ५ | बलि यानी भोग उपस्थित करते हैं, 
हरन्ति प्रापयन्तीत्यथें। । स्वे- | अर्थात उसे भोगोंकी प्राप्ति कराते 


े हैं| मै सव कुछ हूँ? इसी प्रकार 
मं ह 
से भवामीस्येबमेतत्सामोपा इस सामकी उपासना करे--उत् 


सीत तस्पेतदेव त्रतम्‌ | ह्विरुक्तिः | उपीसकके डिये यही नियम है । 
यहाँ जो दिरुक्ति है वह सामो- 


सामोपासनसमाप्त्यर्था | ४ ॥| | पासनाकी समाप्तिके लिये है।॥ 9॥ 
३७००-०० 2० पर १०७० ..20%)0-7०--०००० 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌.. द्वितीयाध्याये 
एकविशखण्डभाष्यं सम्पूणंण ॥२१॥ 
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ब्बॉ्पिनयिक ब्वरपिन , नस फ्र नऑपिएफ न्ॉपिियिट कर नईपिक टेक नर्सिनट आकर गाई५िमेध्टे नई की: व्य्ट:० 2 जशार्सिज० 2 ब्या्टि३ क 
स्तवनके समय ध्यानका अकार 


अमृतत्व देवेभ्य आगायानीत्यागायेत्खधां पितृभ्य 
आशां मनुष्येभ्यस्तृणोद्क पशुभ्यः खर्ग छोक॑ यजमाना- 
यान्नमात्मन आगायानीत्येतानि मनसा ध्यायन्नप्रमत्तः 
रतुबीत ॥ २॥ 
में देवताओंके लिये अमृतत्वका आगान ( साधन ) करूँ--इस 
प्रकार चिन्तन करते हुए आगान करे | पितृगणके लिये खधा, मनुष्षोंके 
लिये आशा ( उनकी इष्ट बस्तुओ ), पंशुओंके लिये तृण और जल, 
यजमानके लिये खगेलोक और अपने लिये अन्नका आगान करूँ--इस 
प्रकार इनका मनसे ध्यान करते हुए प्रमादरहित होकर स्तुति करे ॥ २॥ 





अमृतत्वं देवेभ्य आगायानि 
साधयानि । खां पितृ॒भ्प आ- 
गायान्याशां मनुष्येम्प आशा 
प्राथितमित्येततू ।  ठ॒णोदक 
पशुभ्यः खगे लछोक॑ यजमाना- 
यान्नसात्मने मद्यमागायानीत्ये- 
तानि मनसा चिन्तयन्ध्यायन्न- 


में देवताओंके लिये अम्ृतत्वका 
आगान--साधन करूँ; पितृगणके 
लिये खधाका आगान करूं; 
मनुष्योके लिये आशा यानी ग्राथित 
वस्तुका [ साधन करूँ ]। पश्चुओके 
लिये तृण और जल, यजमानके लिये 
खगेलोक और अपने लिये अनका 
आगान करूँ--इस प्रकार इन 
बातोंका मनसे ध्यान-चिन्तन करते 





प्रमत्तः खरोष्मव्यज्जनादिस्य; | 2 खर, ऊष्म ओर व्यज्ननादिके 
उच्चारणमे प्रमादरह्चित होकर स्तुति 
स्तुवीत ॥ २॥ करे | २ ॥ 
ला ८े 3) 0्8:-०0)००-- 


स्रादि वर्णोंकी देवात्मकता 
फट 
सब खरा इन्द्रस्यात्मनः सबे ऊष्माणः प्रजापते- 
रात्मानः सर्वे स्पशों म्रत्योरात्मानरतं यदि ख्रेषुपाल- 
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भेतेन्द्र« शरणं प्रपन्नोइभूव॑ स॒ त्वा प्रति वशक्ष्यतीत्येनं 
त्रयात्‌ ॥ रे ॥। 





सम्पूर्ण खर इन्द्रके आत्मा हैं, समस्त ऊप्मवर्ण प्रजापतिके आत्मा 
हैं, समस्त स्पशवर्ण मृत्युके आत्मा हैं। [ इस प्रकार जाननेवाले ] उम्र 
उद्बाताको यदि कोई पुरुष खरोंके उच्चारणमे ढोप प्रदर्शित करे तो वह 
उससे कहे कि में इन्द्रके शरणागत हूँ, वही तुझे इसका उत्तर देगा ॥ ३ ॥| 


सर्वे खरा अकारादय इन्द्रस्य 
बरुकमंणः प्राणस्यात्मानो देहा- 
वयवानीयाः । सब ऊष्माण: 
शपसहादय।  ग्रजापतेर्विराजः 
कश्यपस्थ॒ वात्मान: । सर्वे 
स्पशों; कादयो व्यज्ञनानि 
मृत्योरात्मानः । 

तमेवंविदसुद्रातारं यदि 
कशथित्खरेष॒पालभेत खरस्त्वया 
दुष्ट/ प्रयुक्त इत्येबमुपालब्ध 
इन्द्र प्राणमीधवर॑ शरणमाश्रय॑ 
प्रपन्नोउभूव॑ खरान्प्रमुज्नानो5ह 
स इन्द्रो यत्तव वक्तव्यं त्वा तां 
प्रति वक्ष्यति स एवं देव उत्तर 
दासतीत्येन॑ ब्रूयात्‌ ॥ रे ॥| 











अकारादि सम्पूर्ण स्वर, बल ही- 
जिसका कर्म है उस इन्द्र यानी 
प्राणके आत्मा अर्थात्‌ देहावयव- 
स्थानीय है | शष स॒ ह आदि 
समस्त ऊप्मत्रर्ण प्रजापतिके अर्थात्‌ 
विराट या कश्यपके आत्मा हैं।क 
आदि ( कबगसे लेकर पवर्ग तक ) 
सम्पूर्ण स्पशवर्ण यानी व्यज्ञन मृत्युके 
आत्मा हैं | 

इस प्रकार जाननेवाले उद्गभाताको 
यदि कोई पुरुष खरोंमें उपाल्म्म 
दे---“ठुने दोपयुक्त खरका प्रयोग 
किया है'-इस प्रकार उपाल्म्म 
दिये जानेपर वह उसे यह उत्तर दे 
कि खरोंका प्रयोग करते समय 
मै इन्द्र अथीत्‌ प्राण््प इईसनरके 
राणागत---आश्रित था; अतः 
तुझे जो कुछ उत्तर देना होगा, वह 
इन्द्रदेव ही देगा ॥ ३ ॥ 


न्न्नशत प्छाए७४-छर. ८... 
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अथ यचेनमृष्मसूपालभेत प्रजापति शरणं प्रप- 
न्नोईभूव॑ स त्वा प्रति पेक्ष्यतीत्येनं वृयादुथ यद्येनशरपशें- 
पूपालभेत म्त्यु« शरणं अपन्नोउभूवं स त्वा प्रति धक्ष्य- 


तीत्येन ब्रयात्‌ ॥ 8 ॥ 





और यदि कोई इसे ऊष्मवर्णोंके उच्चारणमे दोष ग्रदर्शित करे तो 
उससे कहे कि "मैं प्रजापतिके शरणागत था, वही तेरा मर्दन करेगा ।? 
और यदि कोई इसे स्पशोके उच्चारणमें उछाहना दे तो उससे कहे कि 
कं मृत्युकी शरणको प्राप्त था, वही तुझे दग्ध करेगा? ॥ 9 || 


अथ यद्ेनमृष्मसु तथेवोपा- 
लग्मेत ग्रजापतिं शरणं ग्रपन्नो- 


ध्यूवं स ला त्वां प्रति पेक्ष्यति 
संचुर्णयिष्यतीत्येन ब्रूयात्‌ | अथ 
यदेन॑ स्पर्शपृपाठभेत खुत्यु 





शरणं प्रपन्नोष्भूव॑ स त्वा त्वां 


और यदि उसी प्रकार कोई 
पुरुष इसे ऊष्मवर्णोके उच्चारणमें 
दोप प्रदशित करे तो वह उससे 
कहे कि «मैं प्रजापतिकी शरणको 
प्राप्त था, वही तुझे पीसेगा अर्थात्‌ 
[ तेरे मदको ] भरछी तरह चूणे 
करेगा |! और यदि कीई इसे 
स्पशोंके उच्चारणमे उलाहना दे तो 
उससे कहे कि भमें मृत्युके शरणागत 


प्रति धक्ष्यति भमसीकरिष्यतीत्येन था, वही तुझे दरघ यानी भस्मीमूत 
बुयात्‌ ॥ ४ ॥ करेगा? || ४ ॥ 
“>> -ब्यं2रल्कीएाए-६६-- कट.-4६+- 


वर्णोके उचारणकालमें चिन्तनीय 











सर्वे खरा घोषवन्तो बलबन्तो वक्तव्या इन्द्रे बल 
द॒दानीति सबे ऊष्माणोः्रस्ता अनिरस्ता विव्ता वक्तव्या: 
प्रजापतेरात्मात्मानं परिद्दानीति सर्वे स्पशो 
निहिता वक्तव्या झृत्योरात्मानं परिहराणीति ॥ ५ ॥ 





नभि 





सम्पूर्ण खर घोषयुक्त और बल्युक्त उच्चारण किये जाने चाहिये: 


अआड3«० | चद्ञम्ात व्अच्चधाजा व्यय ऑकक्‍क्‍ाकत -3 बच 6 
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ऐसा [ चिन्तन करना चाहिये ] | सारे ऊपष्मवर्ग अग्नस्त, अनिरस्त एवं 
विवृतरूपसे उच्चारण किये जाते हैं [ अतः उन्हें बोलते समय ऐसा चिन्तन 
करना चाहिये कि ] «मैं प्रजापतिको भात्मदान करूँ? | समस्त स्पशवर्णों- 
को एक-दूसरेसे तनिक भी मिलाये बिना ही बोछना चाहिये और उत्त 
समय 'में मृत्युसे अपना परिहार करूँ? [ ऐसा चिन्तन करना चाहिये ] ॥५॥ 
यत इन्द्राद्यात्मान खराद-| क्योंकि ये खरादि इन्द्रादिरूप 

ञ हैं, अतः सम्पूण खर घोपयुक्त और 
योध्तः सर्वे खरा घोषबन्तो कहा बलयुक्त वोले जाने चाहिये । तया 
वन्‍तो वक्तव्या! | तथाहमिन्द्रे |[ उस्त समय ] 'मैं इन्द्रमें बलका 
५ -.. | | आधान करूं? ऐसा [ चिन्तन करना 
चले ददानि बलमादधानीति । चाहिये | इसी प्रकार समस्त ऊष्प- 
तथा सर्वे ऊष्माणो5ग्रस्ता | वर्ण अग्रस्त--भीतर विना प्रवेश 
अन्तरम्रवेशिता अनिरस्ता बहि- | + डैं९ अनिरस्त--वाहर बिना 
निकाले हुए और ब्रिद्ृत--विशृत 
, सप्रक्षिप्ता विवृता विद्वतप्रयत्नोपे- | प्रयत्नसे युक्त उच्चारण किये जाने 
। # [| चाहिये और [ उनका उच्चारण करते 

ता; अजापतेरात्मान परिददानि समय] मैं प्रजापतिको आत्मदान कहूँ! 


प्रयच्छानीति । सर्वे स्पर्शा लेशेन | ऐसा [चिन्तन करना चाहिये]। तथा 
शनकेरनमिनिहिता अनमिनि- | भी अनमिनिहित--परत्पर बिना मिले 

वक्तव्या' सृत्योरात्मावं | बोलने चाहिये और [उप्त समय यह 
क्षिप्ता वक्तव्या' सृत्योरात्मानं | न्तन करना चाहिये कि। जिस प्रकार 


, छडि>++>३. | लोग धीरे-धीरे वालकोंको जल आदि- 
बालानिव शनकेः परिहरक्धिस में बचाते हैं उसी प्रकार में अपनेको 


त्योरात्मानं परिहराणीति || ५ ॥ | धीरे-ीरे गृत्युसे हठऊँ ॥ ५॥ 


“>> <१०९४. किला २०९१-६० 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
द्वाविशषण्डभाष्यं सम्पुर्णम्‌ ॥२२॥| 








१. वर्णोके स्पष्ट ईषत्स्पष्ट, विद्त ओर सहइत ये चार प्रयत्न होते हैं 
इनमें खर और ऊष्मोंका विज्वतः स्पर्शोका स्पृष्ठः अन्त/्थोका ईपत्थ्ाए और 
३७७७ ्वनाक सच सइत्य घोता जे | 


ऋगोकिश्त स्ण्हु 





तीन घमंस्कन्ध 

ओझरस्योपासनविध्यथ त्रयो | ओज्लारोपासनाका विधान करने- 

ि ह « , | के लिये “त्रयो धर्मस्कन्धा:” इत्यादि 
धमस्कन्धा इत्याचारभ्यते । नव | प्रकरणका आरम्भ किया जाता है । 
ऐसा नहीं मानना चाहिये कि एक- 
ह मात्र सामके अवयवभूत उद्दीथादि- 
द्वीथादिलक्षणस्योज्ार्योपास-. | रूप ओझ्लारकी ही उपासनासे 
् फलकी प्राप्ति होती है| तो फिर 
क्या बात है ? [( ऐसा प्रइन होनेपर 
यत्सवेर पि्‌ सामोपासन $ कमे- कहते हैं--] जो सभी सामोपासनाओं 
| और कमेंसे भी अप्राप्य है, वह 
मिश्राप्राप्यं तत्फलमम्तत्व॑ केव- | अमृतत्वहूप फल केवछ ओड्ारो- 
लादोझ्ारोपासनात्माप्यत इति | | पंसनासे ही आप्त हो जाता है । 


पं की अतः उसकी स्तुतिके लिये सामो- 
तरलतुत्यय सामप्रकरण तहु- | सनाके प्रकरणमे उसका उल्लेख 


पृन्यास--- किया जाता है--- 


मन्तव्यं सामावयव्ूतस्येवो- 


नात्फल प्राप्यत इति | कि तहिं ( 


त्रयो धम्मस्कन्धा यज्ञोधध्ययनं दानमिति प्रथम- 
स्तप एव हवितीयो ब्रह्मचायोचायकुलबासी तृतीयो-' 
5त्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेएबसादयन्सवे_एते पण्यलछोका 
भवन्ति ब्रह्मसश्सथोधस्तत्वमेति ॥ १ ॥ 
... धर्मके तीन स्कन्ध ( आधारस्तम्म ) है-..यज्ञ, अध्ययन और दान-- 


है । ह्र्छः विद छत ॥०* अब #लूएन्म रन हु च्य््कुं हु ्य्फ्छृंग्फा न्ज्् कमाककमानगानलत... आया कमयमना के; काया बे 0 8 न कल ः एूँ४.. ७३७ चर ३० बा आणथाक 
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२९५५ 


न्या्टिनर 2७ आर्ट ंटेककर नई गटकक पर आर्रियि शक न्यॉ५ि कक कप, अप 22७ न्यरपिनक गईपििटि एक नए 2७... ॉरस्िक- 
ब्रह्मचमारी जो आचार्यकुलमें अपने शरीरको अत्यन्त क्षीण कर देता है, 
तीसरा स्कन्ध है। ये सभी पुण्यछोकके भागी होते हैं | बहममें सम्पक्‌ 
प्रकारसे स्थित [ चतुर्थाश्रमी संन्‍्यासी ] अमृतल्को प्राप्त होता है || १ ॥ 


त्रयखिसंख्याका 
स्कन्धा धम्मस्कन्धा धर्मप्रविभागा 
इत्यथे! | के ते १ इत्याह- 
यज्ञोउगप्रिहोत्रादं! । अध्ययन 
सनियमसय ऋगादेरभ्यासः । 
दानं वहिवेदि यथाशक्तिद्रव्य- 
संविभागो मिक्षमाणेम्यः | इत्येप 
प्रथमो धमेस्कन्ध। । ग्रहस्म- 
समवेतत्वात्तन्निवतकेन ग्ृहस्थेन 
निर्दिश्यते । प्रथम एक हत्यर्थो 
दितीयदृतीयश्रवणान्नाद्याथंः: । 

तप एवं द्वितीयस्तप इति 
कृच्छुचान्द्रायणादि तद्दांस्तापसः 
परित्राड्‌ वा न ब्रह्मसंख आश्रम- 
धममत्ररंधो बह्मसंयर त्व- 
मृतत्वश्रवणात्‌ । द्वितीयो धर्म- 
स्कन्धः । 





धर्मस्य 


धमेस्कन्व---धमके स्कन्घ यानी 
धर्मके विभाग त्रयः अर्थात्‌ तीन 
संख्यावाले हैं | वे कौन-से हैं ! 
इसपर कहते हैं,यज्ञ--अग्निहोत्रादि, 
अध्ययन-नियमपूरेक ऋग्वेददिका 
अभ्यास और दान---वेदीके बाहर 
मिक्षा मॉगनेवरालॉको यथाशक्ति धन 
देना-इस प्रकार यद्द पहला धमे- 
स्कन्ध है । यह धर्म गृहस्थधर्मसम्बन्धी 
होनेके कारण उसके साधक गृहस्थ- 
रूपसे उसका निर्देश किया जाता 
है | यहाँ प्रथम” शब्दका अथे 
एक है, श्रुतिमें “द्वितीय, तृतीय! 
शब्द होनेसे इसका प्रयोग आध 
अर्थम नहीं किया गया । 


तप ही दूसरा पमेस्कन्ध है । 
धतप? इस राच्दसे कृच्छचान्द्रायणादि 
समझने चाहिये, उनसे युक्त 
तपली या परितराजक, ब्रह्मनिष्ठ नहीं 
बल्कि जो केबल आश्रमघधमम ही 
स्थित है; क्‍योंकि श्रुतिने अद्मनिष्टके 
लिये तो अमृतत्रकी प्राप्ति चदटायी 
है। यह दूसरा धर्मस्कन्ध है 


२९२६ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय २ 


न्प्यिष न्कॉप ग््सििट क्र नये व्पलीटफ्र, बर्फ नर्पि 02% नर पक नयाररिप्ट 2. “१७ ००६६६ 


वस्तु 
शीलमस्येत्याचायकुठलवासी | 
अत्यन्त यावज्जीवमात्मानं निय- 


ब्रह्मचायाचार्यकुले 


मैराचायकुलेजबसादयन्ध्ष पयन्देहं 
व॒तीयों धममस्कन्ध। । अत्यन्त- 





'मित्यादिविशेषणान्नेष्ठिक इति 
गम्यते । उपकुबाणय खाध्या- 
थग्रहणाथ॑त्वान्न 





पृण्यलोकत्व 
ब्रक्मचर्यण । 

से एते त्रयोज्प्याश्रमिणों 
यथोक्तेधमें; पृण्यकोका भवन्ति । 
पुण्यो लोकों येपां त इसे पुण्य- 


लोका आश्रमिणो भवन्ति | 





अवशिष्टस्त्वनुक्तः परित्राड्‌ ब्रह्म 
संस बद्मणि सम्यकृखितः सोड- 
म्तत्व॑ पुण्यलोकविलक्षुणममरण- 
भाषमात्यन्तिकमेति नापेक्षिक 
देवाद्यम्ृतत्ववत्‌; 
प्रथगमतत्वस्य विभागकरणातन्र । 


पृण्यलोकात्‌ | 


जिसका खभाव आचार्यकुलमें 
निवास करनेका है, वह आचायेकुछ- 
वासी ब्रह्मचारी, जो कि अत्यन्त 
अर्थात्‌ यावलीवन अपनेको नियमों 
द्वारा आचायकुलमें ही अवसनन्‍न करता 
रहता है, यानी अपने देहको क्षीण 
करता रहता है, तीसरा धम्मस्कन्ध 
है | “अत्यन्तम? इत्यादि विशेषणोंसे 
यह जाना जाता है कि यहाँ नेप्ठिक 
ब्रह्मचारी अभिग्रेत है, क्योंकि 
उपकुर्वाण.. ब्रह्मचारीका ब्रह्मचय 
खाध्यायके लिये होनेसे उसके द्वारा 
पुण्यकोककी प्राप्ति नहीं हो सकती | 

ये सभी अर्थात्‌ तीनों आश्रमों- 
वाले उपयुक्त धर्मोके कारण पुण्य 
लोकांके भागी होते हैं । जिन्हें 
पुण्यछोक प्राप्त हो ऐसे ये आभश्रमी 
पुण्यलोक कहलाते हैं | इनसे बचा 
हुआ, जिसका यहाँ उल्लेंख नहीं 
किया गया, वह चतुर्थ पम्रिजक 
त्रह्मसंस्थ ब्रह्ममें सम्पक्‌ प्रकारसे स्थित 
होकर अमृतत्नको---पुण्यछोकोसे 
मिन्न आत्यन्तिक अमरणमावकों प्राप्त 
हो जाता है, देवादिकोंके अमरतके 
समान उसका अम्ृतत्व आपेक्षिक 
नहीं होता, क्योंकि यहाँ पुण्यछोकसे 
अम्ृतत्वका प्रथक विभाग किया 
गया हे । 
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व बस्डटेक, गप्यिट आस, न्यरसिनयटफ, जॉर्ज: निकट बर्टप प न्यर्पिय फ्,, बर्टिनेंट्क, ययियट्रेक वययर टिक नी, 


यदि. च पृण्यलोकातिशय- 
मात्रमसतत्वममसविष्यत्तत) प्रण्य- 


लोकत्वादिमक्त॑ नावक्ष्यत ! 
विमक्तोपदेशाबात्यन्तिकमम्त- 





त्वमिति गम्यते । 

अन्न चाश्रमधमफलोपन्यास: 
प्रणवसेवास्तुत्यथं न तत्फलवि- 
ध्यथंम | स्तुतये च श्रणवसेवाया 
आश्रमघमफलपिधये चेति हि 
मियेत वाक्यम । तसात्स्पृति- 





 सिद्धाश्रमफलानुवादेन ग्रणवसे- 
वाफलमसृतत्व॑ ब्ल॒ुवन्प्रणवसेवां 
सतोति । यथा पृर्णवसंणः सेवा 


भक्तपरिधानमात्रफला राजवमे- 





णस्त॒ सेवा राज्यतुल्यफलेति 


तद्त्‌ । 
प्रणय्थ तत्सत्यं पर ब्रह्म 
तत्पतीकत्वात्‌ । “एतद्गथेवाक्षर 


यदि पुण्यकोकका अतिशयमात्र 
(अधिकता ) ही अमृतत्र होता तो 
पुण्यकरोकरूप ही होनेके कारण इस- 
का उससे प्रथक्‌ वणन न किया जाता। 
अतः प्रथक उपदेश किया जानेके 
कारण यहाँ आत्यन्तिक अमृतत्न ही 
अभिप्रेत है-ऐसा जाना जाता है | 


यहाँ जो आश्रमधर्मोंके फर्लॉका 
उल्लेख किया है, वह प्रण्रोपासना- 
की स्तुतिके लिये ही है, उनके 
फरलोका विधान करनेके लिये नहीं 
है। परंतु यदि यह कहा जाय कि 
“यह वाक्य प्रणत्रसेवाकी स्तुतिके लिये 
और आश्रमधर्मके फलका विधान 
करनेके लिये भी है? तो वाक्यमेद 
हो जायगा । अत* यह मन्त्र स्पृति- 
प्रतिपादित आश्रमफलके अनुवाद- 
द्वारा अणवसेवाका फल अमृत है! 
यह बतलाता हुआ प्रणवोपासनाकी 
ही स्तुति करता है | जिस प्रकार 
[ कोई कहे कि ] पूर्णनर्माक्ती सेवा 
भोजन-वल्लमात्र फल देनेवराढी हैं 
और राजवर्माकी सेवा राज्यके 
समान फल देनेवाली है । उसी 
प्रकार यहाँ समझना चाहिये । 

प्रणय ही वह सत्य परख्रह्म है. 
क्योंकि यह उसका प्रतीक हैं. । 
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त्रह्म, एतद्वेयवाक्षर॑ परम!” ( क० | कठोपनिषदूमें “यह अक्षर ही ब्रह्म 
उ० १ |२। १६ ) इत्याद्या- | ।? पढे अक्षर ही पर है” इत्यादि 


४ श्रुति होनेसे उसकी सेवाद्वारा 
म्नायात्काठके युक्त तत्सेबातो- | की प्राप्ति होना उचित 


सतत | ही हे। 


अन्राहुः केचिच्रतु्णामाश्रमि- | यहाँ कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 
णामविशेषेण खकरमा- | से मन्‍्त्रमे थये सभी पुण्यकोकके भागी 


परमतोष- नजानात पृष्यलोकतेहो होते हैं? इस वाक्यद्वारा ज्ञानरहित 
उ्ठानात्वग्यदाकतहां- । थारों ही आश्रमियोंकों समानरूपसे 


क्ता  ज्ञानवर्जितानां अपने-अपने धर्मोका पालन करनेसे 
पुण्यलीककी प्राप्ति बतलायी गयी दे । 


" इनमें पर्रिजककों भी छोड़ा नहीं 
नात्र परित्राइवशपितः । परि- | है। परि्रिजकके भी ज्ञान, यम और 


व्राजकस्थापि ज्ञानं यमा नियमाश्व | नियम---ये तप ही हैं, अतः “तप दी 


५ दूसरा धर्मस्कन्ध है? इस वाक्यमें 
तप एचेति (तप एच | हि 
पे एव द्वितीय “तप? शब्दसे परे्निजक ओर वान- 


इत्यन्न तप+शब्देन परि-१ प्रस्थ दोनोंका ग्रहण किया गया है । 


ब्रादतापसो ग्रृहीतों । अतस्तेषा- | अतः उन चारोंहीमें जो ब्रह्मनिष् 


५ प्रणवोपासक होता है, वही भम्रृतलको 
सेव चतुणां यो ब्रह्मसंख; प्रणव- प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इन 


सेवकः सोअ्मृतत्वमेतीति; चतु- | चारोंका ही अधिकार समान है और 


न्यास: 


सब एते पुण्यलोका मवन्तीति । 





खतायां सामथ्योंप कर्मोंके अनुष्ठानसे अवकाश मिलने- 
3. अजतसताया “| पर सभीको ब्रह्ममें स्थित होनेका 


जया है माण्यकान्मान्कााा अप, च 2 


भा 
है खण्ड २३ ] शाड्स्माष्याथ २१९ 
न्बर्पिय 2७, «ॉर्य> 2७, -करसिलेट ७, बपििटिफ ननिटोक- बर्सिगट ब्याज आज? 20 नाईट य्सिलिटपक प्याज: आटे: 2 





ने च यवपराहादिशब्दवह- 
द्षसंसशब्द! पर्थिाजके रूढ, 
ब्रह्षणि संखितिनिमित्तमुपादाय 
प्रवृत्तवात । न हि. रूदिशव्दा 
निर्मिचमुपाददते । सर्वेषां च 
ब्रह्मणि खितिरुपपचते । यत्र 





यत्र निमित्तमस्ति त्रह्मणि संखि- 
तिस्त तस्थ निमित्तवतो वाच् 
सन्‍्तें अहसंखशब्द परित्राडेक- 
पिषये संकोचे कारणाभावाज्नि- 
रोद्धुमबुक्तत । न च पारिताज्या- 
श्रमघममातेणामृतस्वम््‌, ज्ञाना- 





नथक्यग्रसड्रात्‌ । 
पारिवाज्यधमयक्तमेव ज्ञान- 
ममृतत्वसाधनमिति चेन्र; 


आश्रमधमंत्वाविशेषात्‌ । धर्मों 


चा न्ानविशिशेषसतत्व- 


साधनमित्येतदपि सोभ्रमधसो- 


इसके सिवा “यवः और भ्वराह? 
आदि शब्दोंके समान अक्मसंस्थ 
शब्द प्निजकर्म ही रूढ़ 
भी नहीं है, क्योंकि यह तो 
ब्रह्ममे स्थितिरछूप निमित्तको लेकर 
ही प्रदत्त हुआ है | रूढ शब्द 
किसी निर्मितको खीकार नहीं 
करते | और ब्रह्ममें समीकी स्थिति 
होनी सम्भव है| अतः जहाँ-जहाँ 
भी ब्रह्ममें स्ितिरूप निमित्त है 
उसी-उसी निमित्तवानका वाचक 
होनेसे ब्रह्मसंस्थ शब्द केवल परि- 
व्राटका ही वाचक है---ऐसे संकोच- 
का कोई कारण न होनेसे उसे उस्री 
अथमें निरुद्ध करना उचित नहीं 
है | इसके सित्रा पारराज्य ( संन्यास ) 
आश्रमघममात्रसे भी अमृतत्वका प्राप्त 
होना सम्भव नहीं है, क्योंकि इससे 
ज्ञानकी निरथेकताका ग्रसकृु उप- 
स्थित हो जाता है | 

यदि कहो कि पाख्िज्यधर्म- 
सहित ही ज्ञान अमृतत्वका साधन 
है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि आश्रमघमंतत्तमें अन्य आश्रमों- 
के धर्मोेसे उसमें कोई विशेषता 
नहीं है | अथवा यदि यों कहो कि 
ज्ञानतिशिष्ट धमें ही भगभृततलका 
साधन हैं तो यह नियम भी समस्त 
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णामविशिष्टम । नच वचनमस्ति 


परित्राजकस्पेध.. त्रह्मस॑खस्य 


मोक्षो नान्येपामिति | ज्ञानान्मोक्ष 
इति च सर्वोपनिपदां सिद्धान्त! । 
तसाद् एवं ब्रह्मसंथ। खाश्रम- 
विंहितकर्मव्तां सोड्म्रतत्वमेतीति। 


नः कर्मनिमिचविद्या्रत्यय- 


योविरोधात्‌ । कन्रा- 
दिकारकक्रियाफल- 
भेदपत्ययवच्त॑ हि 
निमित्तमुपादायेद॑ कुविंद॑ मा 
कार्पीरिति कमंविधयः अचृत्ता। । 
तन्च॒निमित्त न शास्रकृषतम, 
सर्वश्राणिपु दशनात | “सदू*' 
एकमेवाद्वितीयम!! ( छा० उ० 
६।२।१) “आत्मेवेदं स्व! 
( छा० 35० ७ | २५।२) “ब्रह्ने- 
बैद॑ सबंस!” ( नृर्सिहि० 3० ७ ) 
इति शाद्धजन्य ग्रत्ययों विद्या 
रूपः खामाबविक क्रियाकारक- 
ष्कमाणाण्णइक 2 पेड़ »ग॒क-कमुछ # कमाना ह 


पूर्वो पन्‍्यस्त 
मतनिराकरणम्‌ 


5 ढा का छा 


आश्रमधर्मोके लिये एक-सा है। ऐसा 
कोई शात्रवाक्य भी नहीं है कि 
एकमात्र ब्रह्मनिष्ठ संनन्‍्यासीको ही 
मोक्ष प्राप्त हो सकता है, ओरोंको 
नहीं । ज्ञानसे मोक्ष होता है--यही 
सम्पूणं उपनिषदोंका 'सिद्धान्त है | 
अतः अपने-अपने आश्रमधमका 
पालन करनेवारोमं जो कोई भी 
ब्रह्मनिष्ठ होगा वही अमृतत्को प्राप्त 
होगा । 

पिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि करके निमित्तभूत प्रत्यय 
ओर ज्ञानोत्पादक प्रत्ययोमें परस्पर 
विरोध है | कर्ता आदि कारक, क्रिया 
ओर फलके भेदसे युक्त होनारूप 
निमित्तको लेकर ही भ्यह करो? और 
“यह मत करो? इस ग्रकारकी कम- 
विधियाँ प्रदत्त होती हैं| और वह 
निम्मित्त शात्रका किया हुआ नहीं है, 
क्योंकि वह सभी प्राणियर्म देखा 
जाता है | “एक ही अद्वितीय सद 
है १ “यह सब आत्मा ही है! 9 
“यह सब त्रह्म ही है? यह 
जो शात्जनित विदयारूप 
प्रयय है, वह कर्मविधिनिमित्तक 
खामाविक क्रिया. कारक और फल- 


च22..।/़्2ञः&ञः&छ चर ै"फ:“:“:४9&+ क्या नह कृष्याक ५ ऋ 
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शा रभाष्याथथ 
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मनुपसच ने जायते भेदाभेद- 
प्रत्ययोविरोधात्‌ । न हि तेमि- 
रिकह्विचन्द्रादिभेद्प्रत्ययमनुप- 

मृद्य तिमिरापगमे चन्द्राधेकत्व- 
प्रत्यय उपजायते, विद्याविद्या- 






प्रत्यययोर्विरोधात । 
. तन्नैव॑ सति य॑ भेदप्रत्ययमुपा- 
दाय कर्मविधयः 
परित्राज एव 
ब्रह्म तखत स 
पमर्दित: “ सद्‌'*' 
एकमेवाहितीयम!” ( छा० 3० 
६॥२। १ ) “तत्सत्यम््‌” ( छा० 
उ० ६ ८। ७) “'विकारसे 
दोडनृतम” इत्येतद्वाक्यग्रमाण- 
जनितेनेकत्वप्रत्ययेन से सचे- 
कमस्यी निवृत्तो निमित्तनिवृत्ते: 
स॒]च निवृत्तकमो ब्ह्मसंस्थ 
उच्यते स च परिव्राडेवान्यसथा- 
संसवात्‌ । 


अन्यो 


सो5न्यत्पश्यम्थृष्वन्मन्चानो वि- 





हनिवत्तभेदप्रत्यय/ 





जानन्िद॑कल्वेदं प्राप्नुयामिति 


 % मिल ० "हे... कक 3, कण 


प्रचता)ः से थस्यो- 


उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि भेद 
और अभेद प्रत्ययोंमें परस्पर विरोध 
है | तिमिरतोगको नष्ट होनेपर तिमिर- 
रोगजनित ह्विचन्द्रदरशनादि भेद- 
प्रत्ययका नाश हुए बिना चन्द्रादिके 
एकलको प्रतीति भी नहीं होती, 
क्योंकि ज्ञान और अज्ञानकी 
प्रतीतियेर्म परस्पर विरोध है ।| 
ऐसी अवबस्थामें, जिस भेद- 
प्रतीतिको खीकार कर कर्मविधियाँ 
प्रवृत्त हुई हैं, वह भेदग्रतीति जिसकी 
४एक ही अद्वितीय सत है?” 
“वही सत्य है? “विकाररूप भेद 
मिध्या है?! इत्यादि वाक्यप्रमाण- 
जनित एकत्रप्रतीतिके द्वारा नष्ट हो 
गयी है, वही कर्मंविधिके निमित्तकी 
निवृत्ति हो जानेसे सम्पूर्ण कमोसे 
निदृत्त हो जाता है, वह कर्मोसे 
निवृत्त हुआ पुरुष ही ब्रह्मसंस्थ 
कहा जाता है और चह पस्िनक 
ही हो सकता है, क्योंकि दूसरेके 
लिये ऐसा होना असम्भष है [ 


उससे मिन्न जिसकी भेदग्रतीति 
निवृत्त नहीं हुई है, वह अन्य 
पदार्थोकी देखता, झुनता, मानता 
और जानता हुआ “ऐसा करके इसे 


प्राप्त करूँगा? यह मानता है | ऐसा 
ज्कल्णक फल की... न्‍णओ पृ ज्आषकट्रओ. इशशरज्डनल्टदर 
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त्रह्ममंखता । वाचारम्भणमात्र- 
विकारानृतामिसंधिग्रत्ययव्वा- 
त्‌ । न चासत्यमित्युपमर्दिते 
मेदप्त्यये सत्यमिदमनेन करते 
व्यं मयेति प्रमाणप्रमेयचुद्धिरुप- 
पच्चते । आकाश हव तलसल- 
वुद्धिविवेकिन) | 

- उपमर्दितेषपि भेदपरत्यये करम- 
भ्यो न निवतते चेठआगिव भेद- 
प्रत्ययोपमदनादेकत्वग्रत्ययविधा- 
यक वाक्यमप्रमाणीकृत सात । 
अमक्ष्यमक्षणादिग्रतिपेधवाक्या- 


नां ग्रामण्यवश्क्तमेकत्ववाक्य-. 


स्वापि प्रामाण्यस सर्वोपनिषदां 
तत्परत्वात्‌ । 


कर्मघिधीनामप्रामा- 


कमेविधिनाम- प्यप्रसद् ति च्े । 
प्रामाण्यनिरसनम्‌ ते चतू 


न; अनुपमदितमेदग्रत्ययव- 


त्पुरुपविपये प्रामाण्योपपत्तेए, ख- 


छान्दाग्योपनिषद्‌ 
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नहीं हो सकती, क्योंकि वह वाचा- 
रम्भणमात्र विकारमे मिथ्यामिनिवेश- 
रूप प्रतीति करनेवाला होता है | यह 
असत्य है-इस प्रकार भेदग्रतीतिके 
बाधित हो जानेपर उसमें “यह सत्य 
है, इससे मुझे यह कतेब्य है? ऐसी 
प्रमाण-प्रमेयरूप बुद्धि होनी सम्भव 
नहीं है, जिस प्रकार कि विवेकी पुरुष- 
को आकाशमें तलमलबुद्धि होनी | 

यदि भेदप्रतीतिके नष्ट हो 
जानेपर भी बोधवान्‌ पुरुष भेदज्ञान- 
की निद्ृत्ति होनेसे पूषके समान 
कर्मोसे निवृच् नहीं होता तो वह 
मानो एकत्वत्रिधायक वाक्याँको 
अप्रामाणिक सिद्ध करता है | अमक्ष्य- 
भक्षणका प्रतिषंध. करनेवाले वाक्यों- 
की प्रामाणिकताके समान एकल-प्ति- 
पादक वाक्यकी प्रामाणिकता भी 
उचित ही है; क्‍योंकि सम्पूर्ण 
उपनिषद _ उसीका प्रतिपादन 


'| करनेमें तत्पर हैं | 


पूर्व ०-इस प्रकार तो कमविधियों- " 
की अप्रामाणिकताका प्रसंग उपस्थित 
हो जायगा | ' 

पिद्धान्ती-नहीं, जिस पुरुपका 
भेदज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है उसके 
सम्बन्ध उनकी प्रामाणिकता हो 
सकती हैं, जिस प्रकार कि जागनेसे 
प्च॑खप्नादिका ज्ञान प्रामाणिक 
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शाइरसभाष्याथे 


श्र 


* विवेकिनामकरणात्कमेविधि- 
प्रामाण्योच्छेद इति चेत ९ 


पूरव० -कितु विवेकियोंके 2 ॥ 
करनेसे तो कर्मत्रिधिकी ग्रमाणताका 
उच्छेद मानना ही होगा। ., : 


न, काम्यविध्यनुच्छेदद्शनात्‌ | विद्धान्ती-नहीं, क्योंकि काम्य- 





न हि कामात्मता न ग्रशस्तेत्येव॑ 
विज्ञानवद्धिः काम्यानि कमोणि 


नानुष्ठीयन्त इृति काम्यकरमचिधय 
उच्छिवन्तेष्नुष्टीयन्त एवं कामि- 


भिरिति | तथा अह्मसंस्पै्नह्मवि- 
ड्विर्नानष्टीयन्ते कर्माणीति न 


तद्रिधय उच्छिचन्तेष्त्रह्मविद्धिर- 





नुप्ठीयन्त एवेति । 


परित्राजकानां मिक्षाचरणा- 





दिवदुत्पन्नेकत्वप्रत्ययानामपि गृ- 


हस्थादीनामपिहो बिक दिकमोनिद 


हस्थादीनामप्िहोत्रादिकमोनिव- 


त्तिरिति चेत १ 
न; प्रामाण्यचिन्तायां पुरुष- 









शवत्तररछात्तत्वात | ने हि 





विधिका उच्छेद होता देखा नहीं 
गया | 'सकामता अच्छी नहीं हैः 
ऐसा जिन्हें ज्ञान हो गया है उन 
पुरुषोद्दारा काम्यक्रम नहीं किये 
जाते, अतः काम्यकर्मोंकी विधियोंका 
उच्छेद हो गया हो--ऐसी बात 
देखनेमें नहीं आती; वल्कि [ उस 
समय भी ] सकाम पुरुषोंद्वारा 
उनका अनुष्ठान किया ही जाता है । 
इसी ग्रकार यदि ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ताओं- 
द्वारा कर्मोका अनुष्ठान नहीं किया 
जाता तो इससे उनकी विधिका ही 
उच्छेद नहीं हो जाता | जो ब्रह्म- 
वेता नहीं हैं उनके द्वारा उनका 
अनुष्ठान किया ही जाता है । 

पूर्व ०-जिस प्रकार संन्‍्यासीछोग 
भिक्षाठन करते हैं उसी प्रकार जिन्हें 
एकलज्ञान उत्पन्न हो गया है उन 
गहस्थोके भी अग्निहोत्रादि कर्मोकी 
निवत्ति नहीं होनी चाहिये यदि 
ऐसी शह्टा हो तो 

पिद्धन्ती-नहों, क्योंकि प्रमाणता- 
का विचार वरनेमें पुरुपषकी अदृत्ति 
ट्टान्तरूप नहीं हो सकती । 


२०२७४ 
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नाभिचरेदिति भ्रतिषिद्धमप्यमि- 
चरणं॑ कथिव्कुबेन्द््ट इति शत्रौ 
हपरहितेनापि विवेकिनामि- 
चरणं क्रियते | न च कम्मविधि- 
ग्रवृत्तिनिमित्ते भेदग्रत्ययें बाधि- 
तेउप्रिहोत्रादों प्रवतेक॑ निमित्त- 
भस्ति । परित्राजकस्येव भिक्षा- 
चरणादो बुभ्ुक्षादि प्रवततकम । 


इहाप्यकरणे. प्रत्यवायमय 
प्रवतेकमिति चेत ! 


न, भेदप्रत्ययवतोंडधिक्तत- 


त्वात्‌ । मेदसत्ययवानुपमर्दित-. 


मेदबुद्धिर्विचया य। स कर्मण्य- 
घिक्त इत्यवोचाम | यो हयथि- 


कृतः कर्मणि तस्य तदकरणे 


'अभिचार न करे? इस प्रकार ग्रति- 
षिद्ध होनेपर भी किसीको अभिचार 
करते देखा है-इतनेहीसे जिसका 
शत्रुके प्रति द्वेघभाव भी नहीं है 
वह विवेकी पुरुष--भी अभिचार 
करने छगे--यह सम्मब नहीं है | 
इसी प्रकार कर्विधिकी प्रवृत्तिके 
निमित्तमूत भेदप्रत्ययका बाध हो 
जानेपर बोधवान्‌ पुरुषको अ्नि- 
होत्रादि कर्ममें प्रवृत्त करनेवाला कोई 
निमित्त नहीं है, जिस प्रकार कि 
संन्यासीको भिक्षाटनादिमें प्रवृत्त 
करनेवाला क्षुधादिरूप निमित्त है। 


पूवं०-यहाँ भी नित्यकर्म न 
करनेपर प्रत्यवाय होनेका भय ही 


| प्रवृत्त करनेवाठा है--यदि ऐसा 


मानें तो ? 


सिद्धान्ती-न हीं, क्योंकि कमों- 
नुष्ठानका अधिकारी भेदज्ञानी ही है। 
जिसकी भेदबुद्धि ज्ञानसे नष्ट नहीं 
हुई है वह भेदज्ञानी ही कमका 
अधिकारी हे-ऐसा हम पहले कह 
चुके हैं | इस प्रकार जो कमका 
अधिकारी है उसे ही उसके न 
करनेपर प्रत्याय हो सकता है | 
जो उसके अधिकारसे वाहर है उसे 


प्रत्ययायो न निवृत्ताधिकारस; | प्रत्याय नहीं हो सकता, जिस 
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गृह्यस्थेव ब्रह्मचारिणो विशेष- | प्रकार कि बद्यचारीके विशेष वर्मका 
अनुष्ठान न करनेपर  ग्रहस्थक 


प्रत्यवाय नहीं हो घक्षता । 


पूर्व ०-इस प्रकार तब नो जिसे 
एकत्वका ज्ञान हो गया हैं वह कोर 
भी पुरुष अपने आश्रममें रहता हुआ 
ही पत्रिजक हो सकता है ४ 





नं। खलामित्यमेदघुद्धथनि- |. पविद्धान्ती-नहीं, क्योकि उनकी 
। खसामित्ररूप भेदबुद्धि. निद्ृत्त 
बत्त १ कमा थत्वाच्वेतराश्रमा- नहीं होती, क्योंकि अन्य आश्रम 
अरवोध कमानुष्ठानके ही लिये हैं; जैसा कि 
णाय्‌; (४ कुरवीय”! " 

/ अर्थ की डे ( बु० | ८ [ स्री-पुत्रादिकी प्राप्तिके | अनन्तर 
में कम करूँगा” इस श्रुतिसे सिद्ध 
होता है | अत: खलामिमावका अमात 
तसात्खखामित्वामावाद्धिक्षरेक | हो जानेसे एकमात्र मिश्लु ही पसखादू 
हि हो सकता हैं, ग्ृहस्थादि अन्य 

“एव परिव्राट; न शुहंस्थादि। । | आश्रमावरम्बी नहीं हो सकता | 





3० १। ४। १७) इति श्वुतेः | 


एकस्वप्रत्ययविधिजनितेन प्रं-. ए्व०-एकलकी ग्रतीति कराने- 
वाले विधिवाक्यसे उत्पन्न हुए हान- 

व्ययेन विधिनिमिचभेदपत्यय- द्वारा कर्मविधिनिमित्तक भेदज्ञानके 
| निषृत्त हो जानेसे तो संनन्‍्यासीको 

स्ोपमदित्तर पाध्यमनियसाधलुप- यन-नियमादिका पान करना भी 
सम्भव नहीं है [अतः उसका स्वेच्छा- 

प्च्िः प्रित्राजकस्येति चेद १ चारी हो जाना बहुत सम्भव हैं ।। 
7:75: जूक _7+ वास | ऐसे अप्िऊत-अधिकसोेरूप | 
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न; चुशुक्षादिनकत्वप्रत्ययात्‌ पिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं हैं, 
क्योकि क्षुषा आदिद्वारा एकल- 
प्रच्यावितस्योपपत्तेनिवृत्त्यथेत्वात्‌ । | धत्ययसे च्युत कर दिये जानेपर 
उसके द्वारा अनुचित कर्मोंसे निवृत्ति- 
के लिये उनका पालन किया जाना 
एकत्वप्रत्ययोत्यत्ते; प्रागेच प्रति- | सम्भव है । इसके सिवा उसके 
पे पे द्वारा प्रतिषिद्ध कर्मोका सेवन किया 
पिड्ूवात्‌ ।न हि रात्रों कृपे | आना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि 
द्ट्के चा्‌ पतित उदिते5पि उनका प्रतिषे ध तो वह ण्कत्व ज्ञानकी 
उत्पत्तिसे पूचे ही कर चुकता है | 
सबितरि पतति तसझ्मिन्नेव । | राज्िके समय कुएँ या कॉटोमे गिर 
जानेबाला पुरुष सूर्योदय होनेपर भी 
तस्मात्सिद्ध निवृत्तक्मों भिक्षुक , उन्हींमें नहीं गिर जाता | अतः सिद्ध 
होता है कि कर्मोसे निवृत्त हुआ 
मिक्षुक ही त्रह्मनिष्ठ हो सकता है । 


यत्पुनरुक्त सर्वेषां ज्ञानवर्जि-| तथा यह जो कहा कि सम्पूर्ण ज्ञान- 
तपशब्देन तानां पुण्यलोकते- | रहिंत पुरुषोंको उण्यडोककी प्रात 
परित्राइमहणस्य ति, सत्यमेतत्‌ होती है सो गक हा ह; स्घि ऐसा 
पत्यास्यानन, य्चोक्त॑ तपशशब्देन जो कहा कि * तप :? गब्दसे संन्‍्यासी- 
हि का भी कथन हैँ सो ठीक नहीं । 
पारेब्राउप्युक्त इति, एतदसत्‌; | ऐसा क्यो है १ क्योंकि पस्रिजककी 
कस्रात्‌  परित्राजकस्येव ब्रह्म- | दी त्रह्मनिष्ठता होनी सम्भव हैं | और 
वही [ पुण्यलोकको प्राप्त होनेवालो- 
मंसे | बच रहा हँ---ऐसा हम 
शाप॑त इत्यवोचाम | एकत्ववि- | पहले कह चुके हैं; क्योंकि एकत्व 
विज्ञानान॒का तो अग्निह्देन्नादिक 


ज्ञानवताउग्नि - री 
ज्ञानवतो5ग्निहोत्रादिवत्तपोनिश् समान तप भी निदत्त हो ही जाता 


न च प्रतिषिद्धसेवाप्राप्ति;; 


एव ब्रह्मसंस्थ इति । 


संखतासंभवात्‌ | स एव ह्मव- 
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९ ५ 
कतेव्यता सात । एतेन कमे- 


च्छिद्रे. ब्रह्मसंखतासामध्यम्र, 


अग्रतिपेधश्व॒प्रत्यक्त; । तथा 
ज्ञानवानेव निवृत्तकमों परिव्रा- 
डिति श्ानवेयथ्ये प्रत्युक्तम | 


यत्पुनरुक्तं यववराहादिशव्द- 
परिजाजके अह्ा- वत्परित्राजके ने 
सस्थशब्दस्या- रूढी ब्रह्मसंय्शब्द 
रूबत्वनिरास, इति. तत्पारहतम । 
प्सपच नंहससतासभवात्तातन्य- 
स्पेति । 


यत्पुनरुक्त॑ रूढ्शब्दा निमित्तं 
रूडिनिमित्त नो- नीपाददत इति, 
तन्‍न,. ग्रहखतक्ष- 
यस्वानित्वलन,. परित्राजकादिशव्दू- 
दर्शनात्‌ | ग्रृहस्थितिपारित्राज्य- 
तक्षणादिनिसित्ोपादाना अपि 
गृहस्थपरित्राजकावाश्रमिविशेषे 


पादत्ते! इति न्या- 








करतंन्यता भी रह सकती है । इससे 
अन्य आश्रमवारलोकी भी कमसे 
अबकाश मिलनेपर ब्रह्मश्लितिक 
सामथ्येका तथा उनके लिये ब्रह्म- 
निष्ठाके अप्रतिपघका भी निषेध 
कर दिया गया | तथा ज्ञानी ही 
निवृत्तकमा पर्राट हो. सकता 
है-इससे ज्ञानकी निरथकताका 
भी खण्डन कर दिया गया | 

तथा ऐसा जो कहा कि भप्यवः 
ओर ५वराह! आदि झब्दोंके समान 
ध्रह्मसंस्थ! शब्द परिराजकर्म रड़ 
नहीं हैं उसका भी परिहार कर 
दिया गया, क्योंकि उसीकी ब्रह्मनिष्टा 
होनी सम्भव है, और किरसीकी नहीं । 

इसके सित्रा वादीने जो कहा 
कि रूढ शब्द निमित्तको ख्ीकार 
नहीं करता, सो ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि गृहस्थ, तक्षा और परि- 
ब्राजकादि शब्द देखे जाते हैं । यृहम 
रहना, परासख़िज्य सव दुछ त्याग कर 
चला जाना और तक्षण का9-छेदन 
आदि निमित्तोंकी स्वीकार करते 


| हुए भी 'गृहस्थ” और 'पत्रिजक! 


विशिष्टजातिमति च तक्षेति रूढा | आश्रमिविशेषाम और “तक्षा 


गब्द जातिविशेषम रूट देख जात जात त॑ 


कचरे 


लिमिसानि तत्र नत्र | थे निम्निति हैं चहींझही प्रदृत्त 


२४२८ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


बर्टउ+ बर्प ५ बट टफर ब्टॉस22७ न्वफिल ५ न्याएिटट3 कर नयोकीजिक नागर 2 च्रािन्ट तक ना: कि न्याजि- तक गई वि 3क 


वर्तन्ते: प्रसिद्धयमावात्‌ । तथे- | नहीं होते, क्योंकि ऐसी प्रसिद्धि 


गप बह्यसस्थशब्दा निषत्तसवे- | नहीं है | इसी अ्रकार यहाँ भी 
| + ब्रह्मसंस्थः शब्दकी वृत्ति सम्पूर्ण कर्म 


कमेतत्साधनपरित्राडेकविपये- 


धत्याश्रस्ेणि परमहंसाख्ये वृत्त 


इह भवितुसहेति, झुख्यामृतत्व- 


फलश्रवणात्‌ । 
अतब्चेदमेबेक वेदोक्त॑ पारि- 
व्राज्यम्‌ | न यज्ञोपवीतत्रिदण्ड- 
कमण्डट्वादिपरिग्रह इति । 
“मुण्डोड्परिग्रह:” ( जावा० उ० 
५ ) “असछ्भ४” इति च श्रुति३, 
“अत्पाश्रमिभ्य; परसे पविश्रस! 
( स्वे० उ० ६ | २१ ) इत्यादि 
च व्वेताश्वतरीये । “निःस्तुति- 
निनमस्कार४”  इत्यादिस्म॒ति- 
भ्यथ। “तस्ात्कमं न छुबेन्ति 





यतय; पारदशिनः । तस्ादलिड़ोे 





और उनके साधनोंसे निबृत्त हुए 
एकमात्र अत्याश्रमी परमहंस परि- 
व्राजकम ही होनी उचित है, क्योंकि 
उन्हींकी मुख्य अमृत्वरूप फलकी 
प्राप्ति सुनी गयी है । 


अतः एकमात्र यही वेदोक्त पारि- 
व्राज्य है | यज्ञोपवीत, त्रिदण्ड या 
कमण्डडु आदिका ग्रहण करना 
मुख्य पारिज्य नहीं है | इस 
विषयमे “मुण्डित अपरिग्रही” और 
“असड्ड” ऐसी श्रुति है; तथा 
“अत्याश्रमियोंकी परम पत्रित्र [ ज्ञान- 
का उपदेश किया ]” इस खेता- 
ख्तरीय श्रुतेसि और ०“निःस्तुति- 
निनमस्कार:” इत्यादि स्मृतियोसे एवं 
“अत: पारदर्शी यतिगण कम नहीं 
करते, इसलिये अछिद्ठ धर्मज्ञ और 
अव्यक्तलिड्ड [ होकर बिचरे ]? 


धर्मज्नो ््यक्तलिड्र।! इत्यादि- | ज्त्यादि स्मृतियोंसि भी यही बात 





जी सेजंजआाटओ ह॥ 


| 4-२-:० ब्जोज >> 


रष्ड २३ ] 


शाह रभाष्याथ 


श्दए, 


यत्त सांख्ये: कमत्यागोषभ्यु- | क्रिया, कारक और फलरूप भेढ- 


संख्यवीद्धाश- पगम्यते, क्रिया- 
कर्तृकक्त्या- फीरकेफल भेदचुद्धे। 
गस् मिथ्यालम्‌ संत्यत्वाभ्युपगमात/ 


तन्‍्मृपा । यब्र बोडे! शुल्यता- 
भ्युपगमादकरतेत्वमस्युपगम्यते, 

तदष्यसत्‌, तदभ्युपगन्तु। 
सर्वाभ्युपगमात्‌ । यचाज्ञेरलस- 
तयाकतेत्वास्युपगमः सोष्प्य- 
सत्कारकबुद्धेरनिवर्तितत्वात्ममा- 
णेन । तसराहेदान्तप्रमाणजनिते- 
कत्वप्रत्यववत एवं कसनिशृत्ति- 
लक्षणं पारित्राज्य॑ ब्रह्मसंखत्वे 
चेति सिद्धम्‌ | एतेन ग्रहस्वस्थे- 
कत्वविज्ञाने सति पारिव्राज्यम- 





थेसिद्वम्‌ । 
नन्वग्न्युत्सादनदोपभाक्‍कसया- 


व्परित्रजन, “पीरहा वा एप 


देवानां यो5गिमुंहासयते”” इति 





वुद्धिका सत्यल खीकार करनेके 
कारण सांख्यवादी जो कर्मत्यागकों 
खीकार करते हैं, वह ठीक नहीं 
है | तथा वौद्धोंने जो भ्न्यताको 
खीकार करनेके कारण अकनवेलक्ो 
खीकार किया है वह् भी ठीक नहीं 
हे १ क्योंकि उन्हें, उसका अकतल 
खीकार करनेवालेकी भी सत्ता माननी 
होगी [ और बोद्ध लोग आत्माकी सत्ता 
खीकार नहीं करते ]। तथा अजञानी 
लोग जो आहल्सवशा अकमंत्र 
खीकार कर लेते हैं वह भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि प्रमाणद्वारा उनकी 
कारक बुद्धिकी निद्वत्ति नहीं होती । 
अतः वेदान्तप्रमाणननित एकाच 
ज्ञानानकी ही कमनिदृत्तिरूप 
पाख़िज्य और ब्रह्मनिष्टल हो सकते 
हैं-->यह तिद्ध होता है। इससे 
गहस्थकी भी एकत्न-विज्ञान हो 
जानेपर ॒पाण़िज्य अंत सिद्ध 
हो जाता है । 

यदि कहो लि परि्राजक होनेसे 
तो वह अग्रनिपरित्यागरूप दोपका 
भागी होगा; जेसा कि *पो 
अप्निका त्याग करता है वह 
देवताओोंका पुत्रन्न होता है”' इस 


। श्रुतिसि सिद्ध होता ई---तो ऐसा 


श्रुते। न। देवोत्सादित्वादुत्सन्न । कहना ठीक नहीं. क्‍योंक्ति विधाता- 
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एवं हि स एकत्वदशने जाते | | द्वारा उच्छिन्न कर दिया जानेके 
कारण वह भग्नमि एकत्वदशेन होनेपर 


“अपागांदग्नेरग्नित्वम्‌” इति | खतः ही त्यक्त हो जाता है, जैसा 
कि “अम्निका भ्नित्न निदुत्त हो 


श्रुतेः । अतो न दोषमाग्यूहस्थः | गया” ऐसी श्रुतिसे सिद्ध होता है । 
अत: पत्निजक होनेसे गृहस्थ 


परित्रजन्निति ॥ १ ॥ दोषका भागी नहीं होता ॥ १॥ 
>$--यमाहिक! की! धशकक>-- 
त्रयीविधा और व्याह्रतियोंकी उत्पत्ति 


यत्संथोपस्तत्वमेति तन्नि- ,. जिसमे स्थित हुआ पुरुष अमृतत्व 
प्राप्त कर लेता है उसका निरूपण 


रूपणाथेमाह--.“_ ' | करनेके लिये श्रुति कहती है-- 
प्रजापतिलोकानभ्यतपत्तेभ्योउमितप्तेभ्यत्लयी विद्या 
संप्रालवत्तामभ्यतपत्तसरया अभितप्ताया एतान्यक्षराणि 


संप्राख्नवन्त भूमुंवः खरिति ॥ २॥ 
प्रजापतिने छोकोके उद्देश्यसे ध्यानरूप तप किया | उन अभितप्त 
लोकोंसे श्रयी विधाकी उत्पत्ति हुईं तथा उस अभितप्त त्रयी विद्यासे “भू: 

मुव: और खः ये अक्षर उत्पन्न हुए ॥ २॥ 
प्रजापतिविराद कंश्यपो वा, ग्रजापति अर्थात विराट या 


लोका नुदिव्य तेष । कश्यपजीने नोेकोके उद्देश्यसे-- 
चुद्द ध्य॥ रजिशवव- | मत पार मदण करनेवी इच्छासे 
याभ्यतपद्मिताप कृतवान्ध्यानं | अमिताप किया; अर्थात्‌ ध्यानरूप 
तप कंतवानित्यर्थ १] तेम्यो- तप किय [| कि कल अमितप्त 
ु हुए उन भूतोंसे उनकी सारभूता 
संग्राल्नवत्प्रजापतेमनसि प्रत्यमा- कि प्रजापतिके मनमें त्रयीविधाका 





>-क४ पहुद अआ शव 
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दित्यथे: तामभ्यतपत्‌, पूर्वेवत्‌ | | प्रतिमान हुआ । प्रजापतिने पूर्वबत 


तस्था अमितप्ताया एतान्यक्षराणि | ते भी तप किया । 
उस अमितप्त त्रयीविधासे भू, भुत: 


है च ््‌ँ ५ । है 
सप्रास्वन्त  भूझुंवः खरिति | और ख:-ये व्याहतिरूप अक्षर 
वग्याहृतयई ॥ २ ॥। । उत्पेन हुए ॥ +२ | 





१३ & कु" 


ओह्वारकी उत्पात्त 


तान्यभ्यतपत्तेभ्योउसितप्तेम्य >“कारः संप्रावत्त- 
यथा शहूना सवोणि पणोनि संतृण्णान्येवमोड्डागरेण सवो 
वाक्संतृण्णोड्डगर एबेद< सब्वेमोड्ागर एवेदर सर्वेम्‌ ॥ ३२ ॥ 
[ फिर प्रजापतिने ] उन अक्षरोंका आलोचन किया । उन आलोचित 
अक्षरोंसे ओझ्वार उत्पन्न हुआ | जिस प्रकार श्ड्मों ( नर्सों ) द्वारा 
सम्पूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं उसी प्रकार ओद्धारसे मम्पूर्ण वाक्‌ व्याप्त है । 
ओड्डवार ही यह सब कुछ है---ओडझ्ार ही यह सब कुछ है ॥ ३ || 
तान्यक्षुराण्यभ्यतपत्तेम्यों-. ..[ फिर उसने ] उन अक्षरोंकी 
अमितप्तेभ्य अप्कारः संप्राखवत्त-  डोचना की । उन आडोचिन 
शुना पर्णनालेन सर्वाणि पर्णा-| | आय _मकताह 
रा पन्रावयवजातानि संदृण्णानि इसपर श्रुति कहती ह-जिस प्रवए० 
हे जिवेदादात व्याप्ानीत्पर् | शह---पत्तेकी नसोमे सम्पूर्ण पत्ते -- 
वैद्धानि ठ + । एव- | प्तोके अवयवसमृद अनुविद्ध अर्थातः 
क्वारण ब्रक्षणा परसात्मनः | व्याप्त रहते है, इसी प्रकार परम्त्मादे: 
प्रतीकृभृतेन सबो वाबशब्दजात॑ | प्रतीकमूत भोद्ारूूण . ऋद्यद्वारा 
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बम गफ बॉस, यार 20.५ ०2७, गई 3 पक बाग. बॉस टक नि 220० बकाउलिटफक न्णप्जिट कक गईं: ब्यार्पिग पक 
संतृण्णा । “अकारो वे सर्वा | सम्पूर्ण वाक्‌--शब्दसमूह व्याप्त है, 
' दि जैसा कि “अकार ही सम्पूर्ण वाक्‌ 

बाक्‌! इत्यादिश्तेः । है? इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है। 
परमात्मविकारथ नामधेय- | जितना नामघेयमात्र है सब 


ग < ५ | परमात्माका ही विकार है। भतः 
| 3कार एवेद* 
ह १ंकेंश के रे यह सब ओड्ार दही है। द्िरुक्ति 
सर्वेमिति । हिर्म्यास आदराथे। । आदरके लिये है | तथा लोकादिको 


लोकादिनिष्पादनकथनमोझार- ।भग्र कराना आदि जो कहा गया 
स्तत्यथेमिति ॥ ३॥ है बह ओकारकी स्तुतिके लिये है ।३। 





' इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. छ्वितीयाध्याये 
जयोत्रिशखण्डभाष्य॑ / सस्पूर्णण्‌ ॥२३॥ 





ल्त्डाटलस त्त्न 
कक बिक खण्ड 


सामोपासनप्रसड़ेन कर्मंगुण-| . सामोपासताके असइसे कर्मका 
गरुणभूत ( भट्ट ) हो जानेके कारण 


भृतत्वान्निवत्त्योड्ारं परमात्म- | अब ओक्कारको [ उपासनाकाण्डसे ] 
निवृत्त कर वह परमात्माका प्रतीक 
प्रतीकत्वादसतत्वहेतुत्वेन मही- होनेके कारण अमृतत्वका साधन हैं-- 


कृत्य ग्रक्ृतस्यैव यज्ञयाडु- | हर उसे महान बताकर 
प्रकरणप्राप्त यज्ञके ही अड्डमूत 


भूतानि सामहोममन्‍्त्रोत्थाना- साम, हीम 9 भन्‍्ने ओर उत्धानोंका 
उपदेश करनेकी इच्छासे श्रुति 
न्युपदिदिक्षत्नाह-- कहती है. 


सवनोंके अधिकारी देवता 
ब्रह्मवादिनों बदन्ति यद्वसूनां प्राःसबन* रुद्राणां 
माध्यन्दिन: सवनसादित्यानां च विश्वेषां च देवानां 


तृतीयसवनम्‌ ॥ १ ॥ 

ब्रह्ममाठी कहते है दि; प्रातःसवन असुर्भोका है, मध्यहसब॒न 

रुद्*ोंका है तथा तृतीय सवन आदित्य और विश्लेदेवोका # ॥ १ ॥ 
ब्रह्मदादिनों वदन्दि यत्मात!- ब्रद्ययादी लोग कहते + दि 
प्रात सवन असिद्ध & कद क्‍चुओं 
संवन असिद्ध तहएनाम््‌ । तेंथ् | का हैं | उन सबनके, अवीखरोंद्रार 
प्रातःसवनसंवद्धो5यं लोकी वशी- ह पात-संबनसम्बन्धी । गन 
वर्गीभूत किया हुआ हैं | तष। 


कृतः सबनेशाने! | तथा रुहे- मध्याहसवनधे. अधीखर रहोदार। 








! 9 
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मोध्यन्दिनसवनेशामरन्तरिक्ष-. । अन्तरिक्षकेक और तृतीय सबन- 
दित्मैथ विश्व के खामी आदित्यों एवं विश्वे- 
लाक। | आददित्यंथ भिम्बंदवपेश्व देवोंद्वारा तृतीय लोक अपने 
दतीयसवनेशानेस्ततीयो लोको | अधीन किया हुआ है | इस प्रकार 
वशीकृतः | इति यजमानख यजमानके लिये इनके अधिकारसे 

बचा हुआ कोई दूसरा लोक नहीं 
लीकोन्यः परिशिष्टो न वि्यते।१। | है ॥ १ | 


“4 -गयाकि के शक--बुं- 


ताम आदिको जाननेवाला ही यज्ञ कर सकता है 
के तहि यजमानस्य छोक इति स यरत॑ न 


विद्यात्कर्थ कुयौदथ विद्वान्कुयीत ॥ २ ॥ 


तो फिर यजमानका लोक कहाँ है? जो यजमान उस लोकको 


नहीं जानता वह कि प्रकार यज्ञानुष्ठान करेगा ? अत: उसे जाननेवाल 
ही यत्र करेगा | २॥ 


अत; क् तहिं यजमानस्थ | अत: यजमानका वह छोक कहाँ 
लोको यदर्थ यजते | न क्चि- | कै जिसके छिये वह यज्ञानुष्ठान 


हक क £ गे बह कि व 
ललोको5स्तीत्यभिग्राय । लाकाय करता है ? तात्पर्य है <. हे 
कि हैं लोक कहीं नहीं है | किंतु “जो भी 
वे यजते यो यजते” इति श्रुते!; ३ 


यज्ञ करता हैं वह पण्यलोकके ही 
लाकाभात्रे च स यो यजमानस्त | लिये करता है” ऐसी श्रुति होनेके 


लोकखीकरणोपाय॑ सामहोम- | +रिंण जो यजमान छोकका अभाव 


रे । होनेसे सलाम, होम, मन्त्र और 
मच्वात्थानंलक्षण तन विधात्र ' उत्यानरस्प व्लेकखीकृतिक उपायकों। 


विजानीयात्सोषज्रः कथ॑ कुर्या- | नहीं जानता वह अज्ञानी किस प्रकार 
धनम ! तस्य कर्तत्व- | के सकता हैं. ? तात्पय 
” +.+ ने कथखलन तर करतृत्व- यह हैं कि उसका कर्वत्व किसी 


प्रुपपच्चत इत्यथे; । प्रकार सम्भव नहीं हैं | 











खण्ड २४ ] 


पामादिविज्ञानस्तु तिपरत्वा- 
त्ञाविदृष: कठेत्व॑ कर्ममान्नविदः 
प्रतिषिष्यते | स्तुतये च सामा- 
दिविज्ञानसाविह्वत्कते त्वश्रति- 


पेधाय चेति हि मिश्चेत वाक्यम्‌ | 
आधे चोषस्त्ये काण्डेडविदुषो5पि 
कमोरतीति हेतुमबोचाम । अथे- 





शाहरभाष्याथ 
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२३५ 


[ यह वाक्य ] सामादिविज्ञान- 
की स्तुति करनेवान्य हैं, अत' 
इसके द्वारा केबल कर्ममान्रके जाता 
अजञनीके कतत्वका ग्रतिषथ नहीं 
किया जाता | | यह वाक्य ] 
सामादिविज्ञानकी स्तुतिके लिये हैं 
और अविद्वनके कर्म-कठंलका 
प्रतिषेध करनेके लिये भी है? यदि 
ऐसा माना जाय तो वाक्य-मेद हो 
जायगा; क्‍्योंक्रि प्रथम अध्यायके 
औषस्त्यकाण्डमें ( दद्मम खण्डमें 
कर्म अविद्ानके भी लिये ह-ऐसा 
हमने [ कर्मानुष्ठानमें ] हेतु बतलाया 


तदक्ष्यमाणं सामाश्लुपायं विद्वान | है| अतः आगे वतलाये जानेवाले 


कुयोत्‌ ॥ २ ॥| 


सामादि उपार्योकोी जाननेवाला 


होकर ही कमे करे [| २? ॥ 





प्रतत/सवनमें वेध॒देषतासम्बन्धी सामगान 


कि तद्देधम्‌ १ हृत्याह-- 


वह उसका शीतब्य साभ पा 


| है ? सो श्रुति बतलाती है-- 


पुरा प्रातरनुवाकस्योपाकरणाज्जघनेन गाहँफपत्यस्थी- 
दद्युख उपविश्य स बासव९ सामाभिगायति ॥ ३ ॥ 


प्रातरतुवाकका आरम्भ करनेसे पूषे वह ( यजमाव ) गाहपत्यापिये, 
पीछेकी ' ओर उत्तरामिमप्तुत बेंठकर असुदेवतासम्बन्धी सामका गांद 


करता है ॥ ३ ॥ 


०२३६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
नम, बम. बय5क2२. ८मग बहर्पिनिय बहस न्मरप5ि20० बट +र्पि2% प्रफी2... -ब 2७ नरम 
पूरा पूर्व. प्रातरलुवाकय | आतरलुवाकसे पूर्व अर्थात्‌ प्रातः- 
शखस्थ॒प्रारम्भाझ्नघनेन गाहँ- | में पढे जाने योग्य 'शत्र! नामक 
स्तोत्रपाठसे पूर्व गाहपत्याप्रिके पीछेकी 

पत्यश् पयादुदद्मुख। सन्हुप- 


, + ओर उत्तरामिमुल बैठकर वह 
विज्य से वासवं वसुदवरत्य | «जमान वासव--वसुदेवतासम्बन्धी 
सामाभिगायति ॥ ३ ॥ सामका गान करता है ॥ ३ 0 


कण पलक पिलीघनना 5 


लो ३ कद्ठारमपावा ३ णूं ३३ पर्येम त्बा बयश्रा 
२३३३३१३ह२मआरे २ ज्याश्योरे आरे २ १ १ १इति॥ 8॥ 


[ है अनने | ] तुम इस छोकका द्वार खोल दो; जिससे कि हम 
ग़ज्यप्राप्तिके लिये तुम्हारा दशान कर ले || 9 || 
लोकद्वारमम प्थिवीलोकस | है अगने ] तुम छोकद्वार--इस 
आप्तये द्वारमपाइणु हेऊने तेन | पृथिवीलोककी प्राप्तिके लिये, इसका 
द्वारेण पश्येम त्वा त्वां राज्या- | द्वार खोल दो | उस द्वारसे हम राज्य- 
यैेति ॥ ४ ॥| प्राप्तिके लिये तुम्दारा दशेन करें ॥ १ 








अथ जुहोति नमो5ग्नये प्रथिवीक्षिते छोकक्षिते लोक 

मे यज़मानाय विन्देष बे यजमानस्थ छोक एतास्मि॥५॥ 

तदनन्तर [ यजमान इस मन्त्रद्वारा ] हवन करता है---पथिवीमें 

7हनेवाले इहलोकनिवासी अग्निदेवको नमस्कार हैं | मुझ्न यजमानकी तुम 

| प्ृथिंत्री ] ल्ओेककी प्राप्ति कराओ | यह निश्चय द्दी यजमानका लोक हैं, 
मैं इसे ग्राप्त करनेबाल हैं ॥ ५ ॥ 


बाााााााााााभााााइइ सकल सब कब ३ ४ इलाके की वीक कम 3 मी मी हि. कक नकली. की जी कल की भलक अमन कल जम मामी मिनी न. मा ० लईलल 
# जिन ऋक्‌-मन्त्रोंका गान नहीं किया जाता उन्हें “श्र! कद्दते हैं और 
निन गर्न्नोंका प्रात+काल पाठ किया जाता है उनका नाम धप्रातरमवाक? है। 





खण्ड २४ ] शाइरसाध्याथ २३७ 
प्कॉर्उ3:2 वकर्टनटेज यढर्पिज2 2 गई बपिए2 न्य्डपिए+ जस्टिस, बटर टेक यरपि22७ नरक वर, पिएं रेल 


अथानन्तरं जुहोत्यनेन मन्त्रेणत | इसके पश्चात्‌ वह इस मन्त्रद्ारा 
नमो5ग्नये प्रह्मीमृतास्तुभ्यं चर्य | हवन करता. है-.-अग्निदेवको 
प्रथिवीक्षिति एथिवीनिबासाय | नमस्कार हैं | हम प्रथ्वीमे रहनेवाले 
लोकक्षिते ४ । थिवीलोकनिवासा- | और पृथ्वीलोकनिवासी नुम्हारे प्रति 
येत्यथ; | लोक॑ मे मद्यं यजमा- | विनम्र होते है | मुझ यजमानको तुम 
नाय विन्द लभख । एप मे मम । पुण्यक्षोककी प्राप्ति कराओ । यह 
यज़मानसथ लोक एता गन्ता- | निश्चय ही यजमानका लोक हैं, मे 
स्रि॥ ५॥। इसे प्राप्त फरनेवाला हैं ]] ५ ॥| 








अन्न यजमानः परस्तादायुषः साहापजहि परिधमि- 
व्युक्त्वोत्तिष्ठति तस्मे | बसवः प्रातःसवनश्संप्रयच्छन्ति ॥६॥ 


इस छोकमे यजमान “में आयु समाप्त होनेके अनन्तर [ पुण्यलोक- 
को प्राप्त होऊँगा | खाहा!---ऐसा कहकर हवन करता हैँ, और 'परिध 
( अगंला--अडंगे ) को नष्ट करो? ऐसा कहकर उत्यान करता हैं | 
वघ्ुगण उसे प्रातःसबन प्रदान करते हैं| ६ ॥ 


अन्नाद्मिस्लोके यजमानो5ह-|  यहॉ--इस छोकम यजमान 

« | 'मैं आयु समाप्त होनेपर--आयुके 

माथुषः परस्तादृष्य उत्तः सान्‍्न- | पीछे अर्थात्‌ मरनेपर [ पृण्यछेक 
त्यर्थ; स्वाहेति जुहोति। अप- | भा करूंगा ] खाह्म! ऐसा कहकर 
का «| हवन करता है | “तुम परिध यानी 

जह्यपनय परिध॑ लोकद्वारागल- | छोकद्वारक्ती अर्गलकों दूर करो?--. 
मित्येते मन्त्रश॒क्त्वोत्तिष्ठति । | से मन्त्रको कहकर डन्यान करता 
प्वमेतर् सपनसंबद्ध हैँ | इस प्रकार इन [ साम, मन्त्र, 
एवमेतेपे उन्या आंत सबनसंबद्धो होम ओर उत्थान ] के द्वारा वहुर्श- 


लोको निष्कफ्रीतः झ्ाचतस्ते 






से ग्रातःसवनसे सम्बद्ध लोक मोल 





२३८ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


बॉ 2.७ ब्वॉपे: 2७ ० 2.0. वयार्पिटेपक न्हॉपलिटेक नररपिि क्र नरप्िििटिक न्वर्थपिगट फ न्यार्पिनिप्टेकर ग्टिकेक गई बॉडी क- 
प्रातःसव्न॑ वसवों यजमानाय | ले लिया जाता है । तब वे बछुगण 

यजमानकी  प्रातःसवन प्रदान 
सम्प्रयच्छन्ति ॥ ६ ॥ करते हैं || ६ | 





मध्याहतवनमें रुद्रसम्बन्धी सामगान 
पुरा साध्यन्दिनस्थ सवनस्योपाकरणाज्जघनेनाग्नीभी- 
यस्योद्छ्लख उपविश्य स रोदह्रश्सामाभिगायति ॥ ७ ॥ 


मध्याहसवनका आरम्म करनेसे पूष यजमान दक्षिणाग्निके पीछे 
उत्तरामिमुख बेठकर रुद्रदेवतासम्बन्धी सामका गान करता हैं [| ७ ॥ 


तथाग्नीध्रीययय दक्षिणाग्नेज-| तथा आग्नीध्रीय यानी दक्षिणाप्नि 
धनेनो मर के पीछेकी ओर ठत्तराभिमुख बेठकर 
धनेनोदद्यख उपविश्य स रोद्र 
मे यजमान वैराज्यपदकी ग्राप्तिकि लिये 
पसाभगायात यजमानां रुद्र- | रद्व॒देवतासम्बन्धी सामका गान 


देवत्य वेराज्याय ॥ ७ ॥ करता है || ७ ॥ 
लो १कटद्ठारमपाबा३१ णू ३३ पर्येम त्वा बयं वेरा 
३३३३३ हु३ म्‌आ ३३ ज्याश्यो ३आ३ २१११५ 
इति॥ ८ ॥ 
[ है वायो ! ] तुम अन्तरिक्षकोकका द्वार खोल दो, जिससे कि 
वेराज्यपदकी ग्राप्तिके लिये हम तुम्हारा दर्शन कर सकें ॥ ८ ॥ 
अथ जुहोति नमो वायबे(न्तरिक्षक्षिते छोकक्षिते 


लाक में यजमानाय -विन्देष वे . यजमानस्य - छोक 
वज्ञासित ।॥। 6७ ४) 





खण्ड २४ ] शाइरभाष्याथे २३०, 
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तदनन्तर [ यजमान इस मन्त्रद्मार'] हवन करता है---अन्तरिक्ष- 
में रहनेवाले अन्तरिक्षकोकनिवासी वायुदेवकों नमस्कार हैं | मुझ 
यजमानकी तुम [ अन्तरिक्ष ] छोककी प्राप्ति कराओ | यह निश्चय ही 
यजमानका छोक हैं; मै इसे प्राप्त करनेवाढा हूँ ॥ ९ ॥ 


अन्न यजमानः परस्तादायुषः स्वाह्यपजहि परिष- 
मित्युक्त्वोत्तिहति तस्मे रुद्रा साध्यन्दिनश्सवनश्सस्पर- 
यच्छन्ति || १० ॥ 


यहा यजमान, “में आयु समाप्त होनेपर [ अन्तरिक्षकोक प्राप्त 
करूँगा ] खाह्यः ऐसा कहकर हवन करता है और “लेकद्वारकी अगैला- 
को दूर करो? ऐसा कहकर उत्थान करता है । रुद्रगण उसे मध्याहसबन 
प्रदान करते है ॥ १० ॥ 
अन्तरिक्षक्षित इत्यादि समा-|  “अन्तरिक्षक्षिते! इत्यादि मन्त्रोंका 
अथ [ पाँचवें ओर छठे मन्त्रके | 
नम ॥ ८-१० ॥| समान है [| ८-१० ॥ 
ल्‍५७५:६६४*६५.....- 
तृतीय सवनमें आदित्य और 'विश्वेदेव-सम्बन्धी सामका यान 
पुरा तृतीयसवनस्योपाकरणाजघनेनाहवनीयस्यो- 
दडग्पुख उपविश्य स आदित्य स॒वेश्वदेवर सामाभि- 
गायति ॥ ११ ॥ 
तृतीय सवनका आरम्भ करनेसे पूथे यजमान आहवनीयाग्निके पीछे 
5त्तरामिमुख बेठकर आदित्य और विश्वेदेवसम्बन्धी सामका गान करता है ११ 
तथाहवनीयस्थयोदद्यख उप-| तथा आहवनीयाग्निके पीछे 
विश्य से आदित्यदे चत्यमाद- उत्तराभिमुख बैठकर वह स्याराज्य 
स्‍्य॑ वेश्वदेवे च सामामिगा- | और साम्राज्यप्रात्तिके लिये ऋमश 
यति क्रमेण खाराज्याय | आदित्यवेचतासम्बन्धी तथा बि 
साम्राज्याय ॥ १९ ॥ सम्बन्धी सामका गान करता हैं॥ १ १॥ 


कला ७ ३ क ७ ७ % चल आल मम 

















चारा ३३१३१३३ हुश्म्‌ आ रे३ ज्यारेयों रे आ 
३२१११ इति॥ १२॥ आदित्यमथ वेश्वदेव॑ ला- 





इति॥ १रे ॥ 


लोकका द्वार खोल दो, जिससे हम स्वाराज्य प्राप्तिक लिये तुम्हार! 
दर्शन कर सके | यह आ। दिध्यसम्बन्धी साम है; अब विश्वेदेव- 





परस्तादायषः ख्वाहापहत परिधमित्युक्त्वोत्तिष्ठति ॥ १ ५॥ 


यह निश्चय दी यजमानका लोक है; में इसे प्राप्त करनेवा् हूँ । यहां 


यजमान “आय समाप्त होनेपर [ में इसे प्राप्त करूगा |) खाह्य! --ऐसा 
कहकर हवन करता हैं. और “लोकद्वारकी अर्गलाकों "दूर करो?--ऐैसा 


“3 फ्रै / “ अं पर, हा] 


खण्ड २४ ] शाइरभाप्याथ २४१ 
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दिविक्षिदभ्ध इत्येवमादि | ५दिविक्षिद्भ्य:ः हझत्पादि ओेष 
सत्र अथ्थ पहलेके ही समान हैं | 
समानमन्यत्‌ । विन्दतापहतेति | भत्रेन्दत, अपहत” इन क्रियाओंम 
* शेप वहुतरचन होना ही पृर्षकी अपेक्षा 
वहुबंचनमात्र पिशेष। । याज- | शेप है । ये मन्त्र यजमान-सम्बन्धी 
हैं, क्योंकि में यजमान इस छोकको 
प्राप्त करनेबाल्य हैं? इत्यादि लिड्ल्‍मे 
श््यादिलिड्ात ॥ १४-१५ यह स्पष्ट होता हैं || १४-१५ ॥| 


बंद 4माा आ8 के आई आइकस 


तस्मा आदित्याश्र विर्वे च देवास्तृतीयसवन *सम्पयच्छ- 


न्त्येष ह वे यज्ञस्य मात्रां वेद य एवं वेद य एवं बेद॥ १ ६॥ 
उस ( यजमान ) को आदित्य और विज्वेंदेव तृतीय सबन प्रदान 

करते हैं | जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता हैं वह 
निश्चय ही यज्ञकी मात्रा ( यज्ञके यथार्थ खरूप ) को जानता है ॥१६॥ 
एप ह थे यजमान एवंविंदू | एवंवित--इस प्रकार पूर्वोक्त 
यथोक्तय सामादेरविंद्वान्यज्ञयय | गी मादिको जाननेत्राद्य यह यजमान 


| (बेद यथोक्तम । निश्चय ही यज्ञक्ती मात्रा--यज्ञके 
मत्रा यज्ञयाथात्तय वंद यथाक्तस्‌ पूर्तोक्त यथार्थ खहूपको जानता हैं | 


य॑ एवं वेद य एवं वेदेति द्वि- | «थ एवं वेद य एवं वेइ? यह द्विरुक्त 
रुक्तिरष्यायपरिसमाप्त्यर्था (१६। | अध्यायकी समाप्तिके लिये है॥ १६ ॥ 


००«-०>३-०००“वि >> १5.2 ्रत---पुकक-०००कनक--क 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ द्वितीयाध्याये 
चतुर्विशखण्डभाष्यं सम्पर्णमू ॥२४॥ 


मान ववेतत्‌। एतास्म्यन्न यजमान 

















इति श्रीगोविन्दमगवत्यूज्यपादशिप्यत्य परमहंसरखिजकाचाय- 
श्रीमच्छेकरभमगनत: कृतो छान्दोग्यविवरण 
द्वितीयोडध्याय: सम्पूर्ण. ॥ २॥ 


बाली काया 








प्य्छ रण्ड 


“+च्याक & (3७ 


मधुविद्या 


3० असो वा आदित्य हत्या- 
दध्यायारम्भे सम्ब- 


प्रकरण- 
नध; । अतीतानन्त- 


सम्बन्ध: 

राध्यायान्त उतक्ते यज्ञयय॒मात्रां 
वेंदेति यज्ञविषयाणि च साम- 
होममन्त्रोत्थानानि विशिष्टफल- 
प्राप्ये यज्ञाद्॒भूतान्युपदिष्टानि | 
सर्वयज्ञानां च कायनिववत्तिरूप: 
सविता महत्या श्रिया दीप्यते । 
स एप स्वश्राणिकर्मफलभूतः 
प्रत्यक्ष॑सर्वेरुपजीव्यते । अतो 


यज्ञव्यपदेशानन्तरं तस्कार्यमृत- 


८3» असौ वा आदित्य: ? इत्यादि 
अध्यायके आरम्भमे पूर्वोत्ति ग्रन्थका 
सम्बन्ध [ बतलाया जाता है ] | 
अव्यब॒हितपूर्व अध्यायके अन्तमें यह 
बतलाया गया है कि ५्वह यक्ञके 
यथार्थ खरूपको जान जाता है | 
तथा उसी अध्यायमें विशिष्ट फलकोी 
प्राप्तेकि लिये यज्ञके अड्गमूत यज्ञ- 
सम्बन्धी साम, होम, मन्त्र ओर 
उत्थानोंका भी उपदेश किया गया 
है | [ इनके द्वारा ] सम्पूर्ण यज्ञों- 
का कार्यनिष्पत्तिहप [ अथात्‌ 
सम्पूर्ण यज्षसाधनोंका फलखरूप ] 
सूरय महती श्रीसे दीप हो जाता है । 
वह यह सूर्यदेव सम्पूर्ण प्राणियोंके 
कर्मोका फलखरूप है; अतः समस्त 
जीव प्रत्यक्ष ही इसके आश्रयसे 
जीवन धारण करते है| अतः अब 
यज्ञका निरूपण करनेके पश्चात्‌ में 


सबितुतिषयप्रुपासन॑ सबंपुरुषा- | उसके फललरूप सूर्यकी उपासना: 


खण्ड १] 


शाक्षप्खाष्याथ 


शहर 


वजन नाईपि पक ब्यसटटकक नव नॉजिए डक न्य्िज्प्रियक नए. -दी लि कक नए पक नरक नॉटिनि पक न्यर्ट-न फरक 


थेम्य) श्रेष्ठठटमफल विधास्थामी- | का, जो सम्पूर्ण पुरुषायेसि श्रेष्ठनम 


त्येचमारभते श्रुतिः-- 


फलवाली है, विधान क्ूँगी--इस 
उद्देश्यसे श्रुति आरम्म करती हैं-.- 


आदित्यादिमें मधु आदि-ह्ाए 
९्ड कप कक के 
3“ असो वा आदित्यो देवमधु तस्य योरेव 
तिरश्रीनवश्शो5न्तरिक्षमपूपों मरीचयः पुत्राः॥ १ ॥ 


३» यह आदित्य निश्चय ही देवताओंका मधु है । चुलोक ही 
उसका तिरछा बॉस है [ जिसपर कि वह लठका हुआ है ), अन्तरिक्ष 
छत्ता है और किरणें [ उसमे रहनेवाले ] मक्खियोके बच्चे हैं || १ ॥ 


असो वा आदित्यों देवम- 
ध्वित्यादि | देवानां मोदना- 
न्मध्यिव मध्वसावादित्यः । 


वखादीनां च. मोदनहेतुत्व॑ 
वक्ष्यति सर्वेयज्षफलरूपत्वादादि- 
त्यय्य । 


कर्थ मधुलम्‌ ९ इत्याह-तस्य 


मधुनो चोरेब अ्रामरस्येच मधु- 





श्रीनवंश कह त्य्‌ परगतेव 4 पे 
| तियग्गतेव हि चोले- ' कया र 
' देता हैं तथा अन्तरिक्ष मघ॒का उचा 


ध्यते । अन्तरिक्ष च मध्वपू्षों 





'शस्वेति तिर- 
नस्तिस्थीनथासी प॑ तिर- 


अती वा आदित्यो देवमधु' 
इत्यादि | देवताओंको प्रसन करने 
वाला होनेसे बह आदित्य मधुके 
समान मानो मधु हैं। बसु आदि- 
को प्रसन्न करनेमें उसकी हेतुताका 
श्रुति आगे (३ । ६ । १ में) 
प्रतिपादन करेगी, क्योंकि चह 
आदित्य सम्पूर्ण यज्ञोका फल 
खरूप है । 

इसका मधुत्व किस प्रकार है ! 
यह श्रुति बतलाती हैं---मधुकरके 
मधुके समान इस मधुका दुलेक ही 
तिरहा बॉस हैं। जो तिरइचीन (तिरहा) 
हो ओर वंश ( बोस ) हो उसे 
तिरश्ीनवंश (तिरछा बोस) दहते 
क्योंकि चुलेक तिरछा ही दिखायी 


है, वद बुलेकरूप बोस टयशर 





दुुवंशे उप्तः ससछेम्बत इषातो | मानो लट्कता हैं, अतः मधुके छत्तेके 
समान होनेके कारण तथा मधुरूप 


सूर्यका आश्रय होनेसे भी अन्तरिक्ष- 
पूषो मधुनः सवितुराश्रयत्वाद्च | | लेक ही मघुका छत्ता है | 


मच्चपृपसाप्तान्यादन्तारक्ष सच्य- 


म्रीचयों रब्मयो रश्मिया | मरीचि--किरणें अर्थात्‌ सूर्यद्धारा 
खींचा हुआ उसकी किरणों स्थित 


आपो भोमा; सिन्राहृष्ट । “एता | पार्थिव जल---जिसका कि “खराट 


॥ | ६ खर्यप्रकाश सूर्य ) की जो किरण 
वा आप खराजो यन्मरीचय हैं वे निश्चय ही जल हैं? इस श्रुतिद्वारा 


ज्ञान होता है, वह अन्तरिक्षरूप 
शहदके छत्तेमं स्थित किरणेकि 


रिक्षमप्वपूपजरचम्यन्तर्गतत्वा- | अन्तर्गत होनेके कारण मधुकरोंके 

। ..._ | बीजभूत पुत्रों ( मधुमक्खियेकि 
दुश्रमरवीजश्ूता; पुत्रा इंच हिता बच्चों ) के समान उनमें निहित 
लक्ष्यन्त इति पुत्रा इव पुत्रा | दिखायी देता है | अतः वह सूर्य- 


५३ ८०. | रश्मिस्थ जछ ) श्रमरपुत्रॉके समान 
मध्यपूपनाव्यन्तगंता हि अमर- हे 
| पुत्रढप है, क्योंकि छत्तेके दिदधोमे 


पुत्रा: | १॥ ही भ्रमर॒पृत्न रहा करते हैं| १ ॥ 


हति हि विज्ञायन्ते | ता अन्त- 





आदित्यकी पूवादिकृतम्बन्धिनी किरणोंसें मधुनाज्यादि-हा्ि 

तस्थ ये प्राज्चो रश्मयस्ता एवास्य प्राच्यो मधु- 
नाड्यश । ऋच एवं मधुकृत ऋग्वेद एवं पुष्प॑ ता अमृता 
'आपस्ता वा एता ऋचः॥ २ ॥ एतमग्वेदमम्यतपश्स्तस्या- 
भितपतस्यथ यदशस्तेज  इन्द्रियं. बीय॑मन्नाथ*रसो 


आए भरा रा हे ला, हक. 


खण्ड ९ ] शाद्षय्भाष्याथे २४५ 
ब्बई(: 2५, बपण. 25. (९:29 वर्दपनटिथाक बस पक कट: फ् ब््िन- फ्रिक व्यय िक मर्द ७ न्या्पिय  कर्टीर प्रेक- 


उत्त आदित्यकी जो पूर्वदिशाकी किरणें हैं, वे ही इस ( अन्तरिक्ष- 
रूप छत्ते ) के पूर्वदिशातर्ती छिद्र है | ऋक्‌ ही मकर हैं, ऋगेद ही 
पुष्प हैं, वे सोम आदि अमृत ह्वी जल हैं | उन इन ऋक [रूप 
मधुकरों ] ने ही इस ऋग्वेदका अमिताप किया । उसे अभितप्त 
ऋग्वेदसे यशा, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाधरूप रस उत्पन्न हुआ ॥२-श॥| 





तस्य सवितुमेध्वाश्रयय मधु- 
नोये प्राश्वः ग्राच्यां दिशि गता 
रत्मयस्ता एवास् प्राच्य; प्रा- 
गश्वनान्मधुनो नाव्यों मधुनाव्य 

च्छद्राणीत्यथ 

हव सध्वाधारच्छिद्र | 

तत्र ऋच एवं मधुकृतो लो- 
हितरूप॑ सवित्राश्रय॑मधु कुष- 
न्तीति मधुकतो भ्रमरा इव । यतो 
रसानादाय मधु छुंवन्ति तत्पुष्प- 
मित्र पृष्पमग्वेद' एवं | 

तत्र ऋग्वाह्मणसमुदायस्थग्वें- 








दाख्यल्वाच्छब्दमात्राच भोग्य- 
रूपरसनिश्ावासंभवाइग्वेद्शब्दे- 
नात्र ऋग्वेदविहितं कम । ततो 


हि. क्मफलभूतमधुरसनिस्राव- 
संभभात्‌ । मधुकरेरिव पुष्प- 





मघुके आश्रयभूत उस सूर्यरूप 
मधुकी जो पृवरदिशागत किरणें हैं 
वे ही पूवकी ओर जानेके कारण 
इसकी पूर्व मधुनाडियों हैं | मधुकी 
नोडियंकिे समान मधघुनाडियाँ हैं 
अर्थात्‌ वे मधुके आधारभूत दिद्व हैं | 

तहों ऋचाएँ ही मधुकर हैं, वे 
सूयमें रहनेवाला छोहितरूप मधु 
उत्पन करती हैं, अतः श्रमरकि 
समान वे ही मघुकर हैं. । भिससे 
रसोंकोी ग्रहण करके घे मधु करती 
हैं वह ऋग्वेद ही पृष्पके समान 
पुष्प है ।. 

किंतु यहाँ ऋग्राह्मणसमुदायदा 
ही नाम ऋग्वेद है और केवल शब्दसे 
ही भोग्यद्यप रसका निकलना 
अप्म्मव है; भतः ऋग्वेद! गव्दसे 
यहाँ ऋग्गेदविहिंत कमे अमिप्रेत 
हे 9 क्योंकि उसीसे कर्ममलभृत 
मधुरूप रसका निकलना सम्मद 


है। मधुकरोंके समान उस पृष्ता- 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ३ 


स्ानीयादग्वेदविहितात्कमंण अप 
आदाय ऋग्गिर्मधु निवत्यंते | 

कासता आप ९ इत्याह-ता; 
कर्मणि प्रयुक्ताः सोमाज्यपयो- 
रूपा अग्नो प्रक्षिप्तास्तत्पाकामि- 
निईंत्ता अमृता अमृताथत्वा- 
दत्यन्तरसवत्य आपो भवन्ति । 
तद्रसानादाय ता वा एता ऋच। 
पृष्पेम्यो रसमाददाना इब अमरा 
ऋचः एतमृग्वेदसग्वेदविदितं कर्म 
पृष्पानीयम्‌ अभ्यतपत्नमिताप 
कृतवत्य इबेता ऋच । करमेणि 
प्रयुक्ता; । 

ऋग्मिहिं मन्त्र; शस्रायड़- 
भावम्ुपगतेः क्रियमा्ं कम 
मधुनिवर्तक॑ रस मुआतीत्युप- 
पद्यते पृष्पाणीव भ्रमरेराचूष्यमा- 
णात्रि । तदेतदाह-तस्यस्बेंद- 


स्थानीय ऋग्वेदविद्ित कर्मसे ही रस 
ग्रहण करके ऋचाओंद्वारा मधु 
तैयार किया जाता है । 

वे रस क्‍या हैं ? सो श्रुति 
बतछाती है--वे कमोंमें प्रयुक्त 
अर्थात्‌ अम्निमें डाले हुए सोम, छत 
एवं दुग्धरूप रस अप्निपाकसे निष्पन 
हुए अमृत होते हैं अथोत अमृतत् 
(मोक्ष ) के हेतु होनेके कारण वे 
[ अमृतरुज्ञषक ] जल अत्यन्त 
रसमय होते हैं । उन रसोंको ही 
ग्रहण करके इन ऋचार्थोने--पुष्पों- 
से रस अहण करनेवाले श्रमरोके 
समान इन ऋचाओंने इस 
ऋग्वेदको---पुष्पस्थानीय.. ऋग्वेद- 
विहित कमेको अमितप्त किया 
अर्थात्‌ कममे प्रयुक्त हुई इन 
ऋचाओंने मानो उनका अभिताप 
किया | 


शल्लादि यज्ञाड़्भावको प्राप्त हुए 
ऋगादि मन्त्रोंद्ारा ही किया हुआ 
कम श्रमरोंसे चूसे जाते हुए 
पृष्वके समान भघु बनानेत्राला 
रस छोड़ता है--यह कथन 
ठीक ही हे | इसी बातकों यह 
श्रुति बतछाती है----उस अभि- 


सासितप्रण कऊोदाये अ्चच० 0 जे | 8 आओ आ आओ ओऋओऋझ 


खण्ड १ | 


शाहरभाष्याथ 
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ऋड्मघुकरासितापनि:/छतत इृत्यु- | है? जो ऋमृप मघुकरके अभिनापसे 


च्यते । 


रु 


यशो विश्वुतत्व॑ तेजो देहगता 
दीपमिरिन्द्रियं सामथ्येपितैरिन्द्र- 

बेकल्यं वीये सामथ्यं बल- 
मित्यथं), अन्नाचमन्नं च“तदाच॑ 
च येनोपयुज्यमानेनाहन्यहनि 
देवानां खितिः स्ात्तदन्नाचमेप 
रसो5जायत 
कमेणः || २-३ ॥ 


“+9 


हट 


निकला हुआ है---ऐसा 
जाता हैं | 


वादा 


उस यागादिरूप कम्मसे यञ--- 
ब्रिस्याति, तेज--देहगत दीमि, 
इन्द्रिय -- सामध्ययुक्त.. इन्द्रियकि 
कारण अविकल्ता, वीर्य---सामर्थ्य 
यानी बल और अनाध---जो अन्न 
हो और आध ( भक्त्य ) भी हो, 
जिसका प्रतिदिन उपयोग किये 
जानेपर देवताओंकी स्थिति हो उसे 


यागादिलक्षणात्‌ | अन्नाय कहते है--ऐ सा रस उत्पन्न 


हुआ ॥ २-३ ॥ 


शा +- “2>7-“77< 2-0 “अर 


तह-यक्षरत्तदादित्यममितो5श्रयत्तद्दा 


एतयदेतदा- 


दित्यस्य रोहितशरूपस ॥ ४ ॥ 
वह ( यश आदि रस ) विशेषरूपसे गया। उसने [ जाकर ] आदित्य- 
के [ पूर्व ] भागमे आश्रय लिया । यह जो आदित्यका रोहित ( छाढ ) 


रूप है वही यह ( रस ) है॥ ४ ॥ 


यशआद्यन्नाद्यपयन्त॑ तदय- 
क्षरद्विशेषेणाक्षरदगमत्‌ । गत्ता 
च तदादित्यममित; पार्वेतः पूर्च- 
भागं॑ सवित्॒र्रयदाश्रितवदि- 
च प्मिन्नादित्ये कक, संचित॑ न 
त्यथं) । अमुष्मिन्नादित्ये संचित॑ 





यशसे लेकर अन्नाधपय॑न्त बह 
रस भव्यक्षरत! विशेषख्पतसे गया । 
उसने जाकर सूर्यको पास्वेत:-सूर्यके 
पूचेभागककी आछित क्रिया. ऐसा 
इसका तालये हैं | हम इस 


| नकद हे रू गछ 
आऑतच्त्यम सीचत हुए दामजटदसुइकफक 
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कर्मफलाख्य॑ मधु भोक्ष्यामह | मघुको मोगेंगे--..इस प्रकार यश भादि 


ह्पेष रूप फलकी ग्राप्तिके लिये मनुष्योंद्वारा 
इत्ये॑ हि. यशआदिलक्षणफूल- कम किये जाते है, जैसे कि कृषक- 


प्राप्तये कमोणि क्रियन्ते मनुष्ये! | छोग [ धान्यादिकी प्राप्तिके लिये ] 


०५, , | क्यारियाँ बनाते हैं| श्रद्धाकी उत्पत्ति. . 
केदारनिष्पादनमित्र करके! । के लिये अब उससे प्रत्यक्ष प्रदर्शित 


तत्प्त्यक्ष॑ प्रदश्यंते श्रद्धाहेतोस्तद्ठा | किया जाता है--वह निश्चय यह 
है | वहू क्या है £ यह जो उदित 
होते हुए सू्यका रोहित ( छाल ) 
यतो चश्यते रोहितं रूपय ॥|४॥ | रूप देखा जाता है ॥ 9 ॥| 


एतत्‌ | कि तत्‌ १ यदेतदादित्यस्थी- 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. ठृतीयाध्याये 
प्रथमखण्डभाष्यं सम्पू्णम्‌ ॥ १॥ 





हि्ीय खण्ड 


आदित्यकी दक्षिणदिक्सस्वन्धिनी किरणोंगें मधनाब्यादि-हाट 





अथ येषस्य दक्षिणा रश्मयस्ता एवास्य दक्षिणा 
मधुनाड्यों यजूरष्येब मधुकृतों यजुर्बेंद एव पुप्प॑ ता 
अमृता आप ॥ १ ॥ 





तथा इसकी जो दक्षिण दिशाकी किरणें हैं वे ही इसकी दक्षिण- 
दिशाव्तिनी मधुनाडियाँ हैं, यजुःश्रुतियों ही मघुकर हैं, यजुर्वेंद वी पुष्प 
है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है ॥ १ ॥ 


जय येध्यय दक्षिणा रश्मय शअथ येषस्य दक्षिणा रस्यय:! 
इत्यादि समानम्‌ । यजुूष्येव मधु- | रपादि श्रुतिका अर्थ पूवबरत है। 


उंदविहिते कर्मणि पय॒- यजु:श्रुतियाँ ही मधुकर हैं अर्थात्‌ 
कतो यज्ञवेदविहिते कर्मणि पु यजुर्वेदविहित कर्मेर्मे प्रयुक्त यजुमन्त्र 


क्तानि । पूवेबनन्‍्मधुकृत इब । | ही पूर्वदद मधुकरोंके समान हैं। 


यजुच दविहितं कम पृष्पथानीय॑ यजुर्वेद्विहित कमे ही प॒प्पस्थानीय 
होनेके कारण पुष्प है' ऐसा कहा 


पुष्पमित्युच्यते | ता एव सोमाद्या जाता है । तथा वे सोम आदि अमृत 
अमृता आप१॥ १॥| ही आप हैं ॥ १ ॥ 
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॥ २ ॥ तहयक्षरत्तदादित्यममितो$श्रयत्तद्वा एतयदेतदा- 


दित्यस्य शुक्लूश्रूपम ॥ ३ ॥ 
उन इन यजु:श्रुतियोंने इस यजुर्वेदका अमिताप किया | उस 
अभितप्त यजुर्वेदसे यश, तेज, इन्द्रिय, बीय॑ और अन्नाथरूप रस उत्पन्न 
हुआ | उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके निकट [दक्षिण ] 
भागमें आश्रय लिया | यह जो आदित्यका ग॒क्ल रूप है यह वही है ॥२-३॥ 
तानि वा एतानि यजूंष्येतं।| उन यजुशश्रुतियोंने ही इस 


यजु्वेद्मम्यतपत्नित्येवमादि सर्व | की अमितप्त क्रिया--श््यादि 
प्रकारसे यह सब अर्थ पृवेबत्‌ है। 


समानम््‌्‌ । मध्वेतदादित्यस्स | यह जो आदित्यका झ॒क्लरूप दिखायी 
इच्यते शुक्ल रूपस ॥ २-३ ॥ | देता है मधु है॥ २-१॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌.. तृतीयाध्याये 
द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २ ॥ 








ह्त्तीय रकण्डु 


« +-- +><>्केट्रः (:ह१०------० 
आदित्यिकी पशथ्िमादिक्‍्सम्बन्धिनी क्रिणोंगें मघुनाज्यादि-हशि 
अथ ये5स्य प्रत्यश्लो रश्मयस्ता एवास्य प्रतीच्यो 
भमधुनाड्यः सामान्येव सधुकतः सामवेद ञ्त्र पुष्प ता 
अमृता आप ॥ १ ॥ 
तथा ये जो इसकी पश्चिम ओरकी रक््मियाँ हैं वे ही इसकी पश्चिमीय 
मघुनाडियों हैं | सामश्रुतियों ही मधुकर हैं, सामवेद्विह्चित कम ही पुष्प 
है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है ॥ १ ॥ 
तानि वा एतानि सामान्येतश्सामवेद्मभ्यतप*स्त- 


स्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीय॑मनज्नाय*रसोउजायत २ 

उन इन सामश्रुतियोंने ही इस सामवेदविहिंत कर्मेका अमिताप 
किया | उस अमितप्त सामवेदसे ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीये और 
अन्नाथरूप रस उत्पन्न हुआ ॥ २ ॥ 


तहयक्षरत्तदादित्यममितो(श्रयत्तदा. एतयदेतदा- 


दित्यस्य कृष्णश्रूपस ॥ ३ ॥ 
उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके समीप [ पश्चिम ] 
भागमें आश्रय लिया | यह जो आदित्यका कृष्ण तेज हैं यह वहीं हैँ ॥३॥| 


अथ येषख प्रत्यश्वो रक्मय | “भव येष्स प्रत्यज्ञो समय." हत्या द्रि 
इत्यादि समानम्‌ । तथा साम्रां | शुतियांका अर्थ पूचंबत्‌ हैं । तथा 
मधु । एतदादित्यस्य कृष्णं | सामश्रुतियोंका जो मधु हैं वही यध 
रूपम्‌ ।। ९-३ ॥| | आदित्यका कृष्ण तेज हैं ॥१ 


० आयाम ध्यान 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दतीयाध्याये 
ठतीयखण्डभाष्यं सस्पृर्णम्‌ ॥१॥ 
०---_्ग॥००००्गी मीगेग्ीृ३००-ुक----- 











क्तये रण्हु 


रे 








आत्यकी उत्तरदिक्‍तम्बन्धिनी किरणोंगें मधुनाज्यादि-हाष्ट 


अथ ये:स्योद्श्यो रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधु- 


नाड्यो5थवोड्िसस एवं मधुकृत इतिहासपुराणं पृष्प॑ ता 
अम्बता आपः ॥ १॥| 


तथा इसको जो उत्तरदिशाकी किरणें हैं वे ही इसकी उत्तरदिशाकी 
मधुनाडियाँ हैं | अरथर्वाज्विसस श्रुतियाँ ही मधुकर हैं, इतिहास-पुराण ही 
पुष्प है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है || १॥ 


ते वा एतेःथवोड्िरस एतदितिहासपुराणमम्य- 
तपश्स्तस्थामितप्त्य यशस्तेज इन्द्रियं.. वीय॑मन्ना- 
यश्रसोप्जायत ॥ २ ॥ 





खण्ड ४ | शादरभाष्याथे २७३ 
200... ५८२०७, +<मदेक -ररपमट जिस >य्सियक आपमियक बर्फ. पर अपर नरक अल 


अथ येष्खोदओ र्मय। अभय वचेज्योदओों र्मय/ 
मद थर्वाद्ि ध्यादि मन्त्रोका भर्य पूर्ववत्‌ हैं | 
(3। |“ री 
के कल | अथवा अथवोद्विस्‍स:ः---अयर्वा और अद्विरा 
रसो3्थव णान्विरसा च्‌ दषट | मन्‍्त्रा |, दयोंके प्रत्यक्ष किये हुए. मन 
अथवाद्विससः कर्मणि प्रयुक्ता | अर्वाद्टिस कहलाते हैं; कर्म 
मधुकृत! | इतिहासपुराणं पुष्पम्‌ । | प्रयुक्त हुए वे ही मन्त्र मघुकर हैं । 
तयोश्रेतिहासपुराणयोसश्रमेघे पा- | ईविदास-पुराण ही परुष हैं। उन 
>> ५ इतिहास और पुराणोंका अश्वमेव यज्ञ 
रपलबासु रात्नरपु कमोड्त्वेन ट रे रमि+ कर्माहररूपसे 
विनियोग डे 5 हि में पारिठवा रात्रियेमि+* क 
विनियोगः सिद्ध। । मध्वेतदा- विनियोग प्रसिद्ध ही है। इस आदित्य- 
दित्यस्थ पर॑ कृष्णं रूपमतिशयेन | का जो परम कृष्ण अर्थात्‌ भतिशय 


कृष्णमित्यथं: ॥ १-३ ॥ कृष्ण रूप हैं वही मधु है || १-३ ॥ 


8 ुल७ » 5 --.-....ह” क- इक 


इतिच्छान्दोग्योपनिपदि दृवीयाध्याये 
चतुर्थलण्डभाष्यं सम्पूर्णेम्‌ ॥ ४ ॥ 
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- क्‍-्::ह 7 उटाडइा उर्छे सदन छुपचार 

# अधमेघयश बहुत दिनोंमें मास होता है। उसके अनुष्ठानमें छु स्चार 
बैठे-बैंडे यशकर्ताओंको आल्स्र आने छगता है | उसकी निषृसिके लिये :रत्ने 
रातजिके समय इतिहास-पुराणादिभवणका विधान किया (£ । दिदिध उपाछएा- 
नादिफे समुदायका नाम “पारिष्ठव! है; जिन राधत्ियेनें उनके सवदध्य विधान 
है वे 'पारिष्ठवा राजियों? कहलाती है । 





रद छा 4ग्योपनिषद्‌ | अध्याय ३ 
४८22... <+१रक७ ्यर्टिक पक 5वििप बा िटियिकन "52७७ नाईट "टेक बाई: नरम नयार्टिकेट3क. ब्मार्ट22 


तथाम्रतानामस॒तानि वेदा ह्मम्॒ता; | तथा ये अमृर्तोके भी अमृत है, क्योंकि 
म तेषामेतानि गेहिता वेद ढ्वी- नित्य होनेके कारण अमृत 
नित्यत्वात्‌, तेषामेतानि रोहिता- | & उनके भी ये रे हेतादि रूप 
अमृत हैं । (रसानां रसा:? ( रसेके 
रस ) इत्यादि वाक्य कमकी स्तुति है; 
रसा इत्यादि करमस्तुतिरेषा-- | अर्थात्‌ इस वाक्‍्यका ऐसा तात्पर्य है 
कि जिस रसरूप कमके ऐसे अमृत- 
रूप फल हैं [ उसके माहात्म्यका 





दीनि रूपाण्यम्ृतानि । रसानां 


यस्येधविशिष्टान्ययुतानि फल- 


मिति ॥ ४ ॥ कहाँतक वर्णन किया जाय  ] ॥ ५॥ 


*्ग्ब्ञॉलफकसिकस22+ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
पश्चमसखण्डसाष्यं सस्पूर्णम ॥ ५॥ 


ट। 


५225 
' झुलमा 


पी 





ड्ड ऋण्डु 
+-.७०००-.< 
वसुआके जीवनाश्रययत प्रथम अथ्रतक्री उपायना 
तयत्पथममम्रतं तदसव उपजीवन्त्यमिना मुखन 
नवे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवाम्तं दृष्टा तृष्यन्ति ॥ १॥ 
इनमे जो पहला अमृत है, उससे वसुगण अप्निप्रधान होकर जीवन 


धारण करते हैं | देवगण न तो खाते हैं और न पीते ही है, वे इस 
अयृतकी देखकर ही तृत्त हो जाते हैं ॥| २ 


तत्तत्र यत्मथममम्तं रोहित-| वहों इनमे जो गेहितरूपवाल 


रूपलक्षणं तदसवः प्रातःसबने- | के अध्त हैं उसके उपजीनी 
शाना उपजीवन्त्यमिना म़खेना- प्रात:सवनाधिकारी वह्ुगण हैं | तर 
कै थे अगम्निप्ुत्ते---प्रधानभूत . अग्निसे 


प्रिना अधानभूतेनाभ्रिग्रधाना; | अर्थात्‌ अग्निप्रधान होकर इसके 


सन्त उपजीवन्तीत्यर्थ: । अन्नाध॑ | उपजीवी होते हैं। “अन्नायरूप नस 
गे5जायतैति उत्पन्न हुआ? इस वाक्यसे सिद्ध होता 
रसो$जायतेतिवचनात्कवलग्राह- । है ( वे उसे एक-एक म्रास लेकर 


मश्नन्तीति प्राप्तम, तत्मतिपिध्यते | खाते हैं | इसीका ' देवगण न नो 


लक पिवन्तीति खाते हैं और न पीने ही ६'-इ्स 
न वे देवा अश्षन्ति न पिवन्तीति। वाक्यद्वारा ग्रतिषेष छिया जाता हे | 


रे *9 आफ. मे मे 
फेथ तदह्य पजीवन्ति!इत्युच्यते--ज तो फिर वे किस प्रकार उसके 
उपजीत्री होते हैं ? पैसा मन होने- 
५ रोहि , | पर काद्दा जाता है -.-वे श्स उपर्क्त 
एतदेव हि ययोक्तममतं रोहित अमृत अर्थात्‌ रेहितरूएकी देखफा 
“उपलब्ध कर दाता समस्त ब्ख्यि 
५ शो | 

रूप इष्टोपलम्य सर्वेकरणेरनुभूय | इसका अनुभत्र कर चुूध (ए जा 


ब्‌५८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ३ 


गॉट2७५ ऑॉप्जेटक व्ल्पकीे45 नई, नयी, बॉ: कर नर्टिकेट 2: ०ए2 0०५ नररॉप्ले कक च्यर॑टे।क नरटिट्रक व्याि 


तप्यन्ति, बशें! सबेकरणद्वारोप- 
लब्ध्यथत्वात्‌ । 

नतु रोहित॑ रूप॑ व्ट्टेत्युक्तम, 
कथमन्येन्द्रियविषयत्व रूपस्थेति? 
नं। यशआदीनां श्रोत्रादिगम्य- 
त्वात्‌ । श्रोत्रग्रा्म॑ यश्ञः । तेजो- 
रूप चाक्षुपम्र । इन्द्रियं विपय- 
ग्रहणकायोनुमेयं करणसामथ्यम। 
वीर्य बल॑ देहगत उत्साहः प्राण- 
वत्ता। अन्नाद्य॑ प्रत्यहम्ुुपजीन्य- 
मान शरीरखितिकरं यद्भवति। 
रसो ह्ोवमात्मकः सवेः | य॑ दृष्डा 
तृप्यन्ति सर्वे । देवा दृश्शा तृप्य- 
न्तीत्येतत्सव खकरणेरनुभूय 
दृप्यन्तीत्यथं!। आदित्यसंश्रयाः 
सनन्‍्तो वेगन्ध्यादिदेहकरणदोष- 
रहिताथ ॥ १॥ 


है, क्योंकि 'दग्‌! धातु समस्त 
इन्द्रियोद्रारा उपलब्धि ( ज्ञान ) 
होनेके अर्थमे प्रयुक्त होनेवाला है | 
कितु यहाँ तो कहा गया हैं 
कि रोहितरूपको देखकर [ अर्थाद्‌ 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे उसका अनुभव कर॑ | 
फिर रूप अन्य इन्द्रियोंका विषय 
केसे हो सकता है / [ इसपर 
कहते है-] ऐसी बात नहीं हैं, 
क्योंकि श्रोत्रादि अन्य इन्द्रियोंके 
विषय तो यश आदि हैं | यश 
श्रोत्नग्राह्म है; चक्षु इन्द्रियका विषय 
तेजोरूप है | विपयग्रहणरूप कार्यसे 
अनुमित होनेवाले करणोंके सामथ्यंका 
नाम (इन्द्रियः हे, “वीयःका अर्थ हैं 
बल---देहगत उत्साह यानी ग्राणवत्ता। 
तथा “अन्नाध” जिसके आश्रित होकर 
प्राणादि प्रतिदिन जीवित रहते है 
ओर जो शरीरकी स्थिति करनेवाला 
है, वह है। इस प्रकार यह सब 
कुछ रस है, जिसे देखकर सब 
देवता तृप्त होते हैं । देवगण देखकर 
तृप्त होते है----? इसका आशय यह 
है कि इन सबका अपनी इन्द्रियोसे 
अनुमब करके वे तृप्त हो जाते हैं | 
तथा आदित्यके आश्रित होनेसे वे 
दुरगेन्ध आदि देह और इष्द्रियोंके 
दोषोंसे रहित भी हैं ॥ १ ॥ ' 


“७००९ कट ०००३० 
९, क्योंकि भाष्यसें “इद्ञा) चानक्रू भेसा ही >उव उूछत अच्चत हे | 


खण्ड ६ | शाइरसाप्याथ २५०, 
“री 22 4०2७. “व नए + मणि बम 20०, ्प्लियोक ब्प्िरिक नमक बप्सिटे ०८०४, ८: 
कि ते निरुधमा अम्रृतमुप- तो क्या वे उद्यमहीन रहकर हीं 

| इस अम्ृतर्के उपजीबी हॉन है ? 

जीवन्ति ? न; कथ॑ं तहिं ? नडीं,तो फिर किस प्रकार होत # ? - 


त एतद्व रूपससिसंत्रिशन्त्येतस्माद्रपादुचन्ति ॥ २॥ 
ने देवग ण इस रूपकी लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं. और 

फिर इसीसे उत्साहित होते हैं || २ ॥ 
एतदेव रूपममिलक्ष्याधुता ।. इस रूपको ही लुक्षित कर अयात 
भोगावसरो नासाकमिति चुद॒ध्वा- | * भी हमारे भोगका अवसर नहीं 


कि ५ | हैं---ऐसा जानकर वे उदासीन हो 
मिसंविशल्त्युदासते । यदा थे आते है | और जब उस अग्रतके 


तस्तामृतस्य भोगावसरा भवेत्त- | भोगका अवसर उपस्थित होता हैं 
देतसादसतभोगनिमित्तमिस्यर्थ ॥ | पं से अशतसे अर्थात्‌ इस अम्नतके 
दरपाद्ययस्ट्युस्साहवन्तों भ भोगके लिये इस रूपसे ही उन्साह 
जज हि युक्त हो जाते हैं, क्योंकि जें। 
वन्‍्तीत्यथें। । न हनुत्साहवता- अनुत्साही, . अनुष्टानहीन. जौ 
मननुतिष्ठतामलसानां भोगपग्राप्ति- | आल्सी है, उन्हे लोकमें मोगोंकी 
लेकि दृष्टा ॥ २॥| प्राप्ति होती नहीं देखी जाती ॥ २ ॥ 
+>+-++<#०६७५२०----- 
स॒य एतदेवमम्रतं वेद वसूनामेवेका भूत्वाभिनेव 
मुखेनेतदेवाम्रतं दृट्टा तृप्पति स एतदेव रूपमभिसंवि- 
शत्येतस्माद्रपादुदेति ॥ ३ ॥ 


वह, जो इस अकार इस अशृतकों जानता है बढ वहु्ेमिएे हं। 
कोई एक होकर अग्रिकी ही प्रधानतासे इसे देखकर तृत्त हो जाता हैं । 
बह इस रूपको लक्ष्य करके ही उद्यासीन होता है और इस रूपमे ईी 
उत्साहित होता है ॥ ३ ॥ 











२८६० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ई 


पर्दपक23७ >त्ॉप2% ब्वॉर्पय+ ब्वप लटक _ूीटरीक बॉस? नाप नरप्मिटिक, एप वक- मरिवदिक पॉलिश मिड: 


स यः कशथ्रिदेतदेवं यथोदित- 
मृद्याधुकरतापरससंक्षरणमृग्वेद्‌- 
विहितकमेपृष्पात्तरय  चादित्य- 
संश्रयणं रोहितरूपल्॑ चामृतस्य 
प्राचीदिग्गतरश्मिनाडीसंखतां 
वसुदेवभोग्यतां तद्विदथ वसुमिः 
सहेकतां गत्वाभ्िना मुखेनोप- 
जीवन दशनमात्रेण ठृप्तिं खमो- 
गावसर उद्यमनं तत्कालापाये च 
संवेशनं वेद सोडपि बसुबत्सव 


तथेवानुभवति ॥ ३ ॥ 


जो कोई पुरुष इस ययोक्त 
अमृतको इस प्रकार [ जानता हैं. | 
अर्थात्‌ ऋग्वेदबिहित कमरूप पुष्प- 
से ऋक-थुतिरूप मधुकरोंकि अभि- 
तापद्वारा इसका संक्षरण होना, 
उसका आदित्यके आश्रित होना, 
रोहितरूप होना, अम्रतका पृ्व॑- 
दिग्वतिनी रश्मिनाडियोंमें स्थित होना, 
वसुनामक देवोंका भोग्य होना, उसे 
जाननेवालोंका वसुगणके.. साथ 
एकताको गअ्राप्त होकर अभ्निग्रधानता- 
से उसके आश्रित जीवन धारण 
करना, उसके दरशोनमात्रसे उनका 
( उसे जाननेवालोंका ) तृप्त होना, 
अपने भोगके समय उनका उससे 
उत्साहित होना और भोगावसरकी 
समाप्तिर उदासीन हो जाना 
जानता हैं वह भी वसुओके समान 


इन सब बातोंका उसी प्रकार 


अनुभव करता है || ३ ॥ 


मा 2:7८: ५ आ- अवाा 


कियन्त काल विद्वांस्तदमृत- 


मुपजीवति १ इत्युच्यते-- 





विद्वान कितने समयतक उस 


अम्ृतके आश्रित होकर जीवन धारण 
करता है, यह बतलाया जाता है-+- 


स यावदादित्यः पुरस्ताढुदेता पश्चादस्तमेता वसू: 
नामेव तावदाधिपत्यशख्ाराज्यं पर्येंता ॥ 8 ॥ 


जबतक आदित्य पूर्व दिशासे उदित होता है और पश्चिम दिशामें 
अस्त होता है तबतक वह [ बविद्वान्‌ ] बछ्ुओंके आधिपत्य और 


दन्‍्ाकानसताशओें कक जेज्यत सं ॥॥ .. ३६ 


खण्ड ६ |] शादहूरभाष्याथ श्धः 
अल. नारी ५५. (५४:2०... बर्प्मिट ७ ब्वर्स्सियक बरपमट2० ८८६2. ऋ(अ2, ०४ 2522,... ० “२१... वर्ट- बट, ब्य ३ 2 
से विद्वान्यावदादित्य/ पुर-। जवतक आदित्य. पूर्वक 

। ओर--पृर्वदिशामें उदित होना 
सात्पाच्यां दिश्युदेता पश्रात्य- | और पश्चिमकी ओर अस्त द्वोता 


वीच्यामस्तमेता तावद्सनां भोग- हैं. तवतक व्चुओंका भोगकार 
है ; पेंद्र त्रिह्ान्‌ उतने ही समयतदः 


कालस्तावन्तमेव काल चस्ननामा- | वसुओंके आधिपत्य और खाराज्य- 


ब को पर्पर्यताः---सब ओरसे प्राप्त 
मिपत्य खाराज्यं पर्यता परितो होता हे--ऐसा इसका भावार्थ ६ | 


गन्ता भवतीत्यथं; | न यथा | जिस प्रकार चन्द्रमण्डलमें स्थित 

केत्रल कमपरायण पुरुष देवताओंका 
चन्द्रमण्डलखः केवलकर्मी पर- | भ्ोग्य होकर परतन्त्र रहता है उस 
प्रकार यह नहीं रहता | तो पिर 
किस प्रकार रहता हैं. ? [ इसपर 
अयमाधिपत्य॑ खराड- कहते हैं-.] यह तो आपधिपत्य 
कि तह ६ प्घखाड्‌ ओर खाराज्य --ख राइ्भातरको प्राप्त 


भावं चाधिगच्छति ॥ ४७॥ (हो जाता है ॥ ४ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ततीयाध्याये 
प्ठसण्डभाष्यं सम्पूणम ॥ ६ ॥ 


तन्त्रा देवानामनभूत३ । 





सुक्म खण्ड 


<>्व्यनललिकि पैलेंगीुकिि-क्‍क-+>9-3 


रुद्रोंके जीवनाश्रयभूत द्वितीय अमृतकी उपासना , 
अथ  यद्द्वितीयमम्नतं तहुद्रा उपजीबन्तीन्द्रेण 
' मुखेन न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवास्रतं इृष्टा 
तृप्यन्ति ॥ १ ॥ . 


क्‍ अब, जो दूसरा अमृत हैं, रुद्रगण इन्द्रप्रधान होकर उसके 
आश्रित जीक्न धारण करते हैं ।' देवगण'न तो खाते हैं ओर न पीते 
हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तप्त हो जाते हैं॥ १ ॥ 


त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्पादुचन्ति॥ २॥ 


ने इस रूपको छक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और इसीसे 
उद्यमशील होते हैं | २ ॥ 


स य एतदेबमस्वतं बेद रुद्राणामेबैकों भूल्वेन्द्रेणेब 
मुखेनेतदेवास्रतं दृष्टा तृप्यति,स एतदेव रूपममिसंवि- 
शत्येतस्माद्पादुदेति ॥ रे ॥ 


वह, जो इस प्रकार इस अम्रतको जानता है, रुद्रोंमेंसे ही कोई एव 
होकर इन्द्रकी ही प्रधानतासे इस अम्ृतकोी ही देखकर तृप्त हो जाता है। 
वह इस रूपसे ही उदासीन हो जाता है और इस, रूपसे ही उच्चमशीछ 
होता है ॥ ३ ॥ 


अथ यद्द्वितीयमम्नतें तद्॒द्रा। “अप यदूद्वितीयममृत॑ तहुद्रा उप- 
जीवन्ति? इत्यादि श्रुतियोंका अथ 
उपजीवन्तीत्यादिसमानम्॥।१-३॥। पूर्ववत्‌ है॥ १-३ ॥ 


“*छडलप्र्य 











खण्ड ७ ] शादुरभाष्याथ २5्दे 
बा: ऑ्िियं क बिक ग्रि2, कॉर्पफिय्े नयप्िटेफ न्वप्मि), (रू: बयड ६ ०2, ७, बा: 


स॒याबदादित्यः पुरस्ताढुदेता पश्चादस्तमेता हि- 
स्तावदक्षिणत उदेतात्तरतो5स्तमेता रुद्राणामेब तावबदाधि- 
पत्यश स्राराज्य पता ॥ ४ ॥ 


जबतक आदित्य पूबंसे उदित होता और पश्चिममें अस्त होता 

है उससे दुगुने समयतक वह दक्षिणसे उठित होता हैं और उत्तरमें 

अस्त होता है | इतने समयपर्यन्त वह रुद्रोंके ही आधिपत्य ण्वं खाराज्य- 

की प्राप्त द्वोता है ॥ ४ ॥ 

स यावदादित्यः पुरसाह-। वह आदित्य जबतक पूर्वमे उदित 

देता पश्चादसमेता हिस्तावत्ततो होता और पश्चिम अस्त होता हें 

उससे दूने समयतक दक्षिणसे उदित 

हिगुण काल दर््षिणत उदेतोत्त- होता और उत्तरम अस्त होता रद्दता 

है | इतना समय रुद्रोंका भोगकाल 

है | अर्थात्‌ बछुओंकी अपेक्षा रुद्री- 
काल+ ॥ ४ ॥ का भोगकाल दूना है ] ॥ 2॥ 








रतोहसमेता रुद्राणां तावद्धभोग- 





%०-्बकिक तक विपडप "जद गंगा 


इतिच्छान्दीग्योपनिषदि ठती याध्यायें 
सप्तमखण्डसाप्यं सम्पुूणेम ॥ ७ ॥| 





उदट्टंसख सकण्डु 


न यथा शा बॉडि--बु- 


आदित्योंके जीवनाश्रवभूत तृतीय अगम्नतकी उपात्तना 


अथ यत्ततीयमम्रतं तदादित्या उपजीवन्ति बरुणेन 
सुखेन न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवाम्रतं दृषटा 
तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 


' तदनन्तर जो तीसरा अमृत है, आदित्यगण वरुणप्रधान होकर 
उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं| देवगण न तो खाते है ओर न 
पीते हैं; वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १ ॥ 

' त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्पाढुयन्ति ॥ २॥ 


वे इस रूपको ही छक्षित करके उदासीन होते है और इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं || २ ॥| 


स॒ य एतदेवमम्तं वेदादित्यानामेबेको भूत्वा 
वरुणेनेव म्ुखेनेतदेवाम्॒त॑ दृष्टा तृप्पति स एतदेव रूप- 
मभिसंविशत्येतस्माद्रपादुदेति ॥ ३ ॥ 
बह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, आदित्योंमेसे ही कोई एक 
होकर वरुणकी ही ग्रधानतासे इस अम्ृतको देखकर तृप्त हो जाता हे | वह 
इस रूपसे ही उदासीन होता है और इसीसे उयोगी हो जाता है | ३ ॥ 
स॒थावदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतो5स्तमेता 
द्विस्तावत्पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेतादित्यानामेव तावदाधि- 
पृत्यश्खाराज्यं प्यंता ॥ ४ ॥ 


खण्ड ८ | शादरभाष्याथ्थ २६५ 

ब्ॉर्दएन:2 3, ग्रे: ७ न्यास नाटक, जि फ्र, न्यि2, जर्दजिय टिक ब्यटिमि टिक ०, ब्य्टिलेटे नये 2७ न्यार्टक १८० 
ब्रह आदित्य जितने समयतक दक्षिणसे उदित होता और उत्तरमें 

अस्त 'होता है. उससे दूने समयतक पश्चिममे उदित द्वोता और पूषमें अस्त 

होता रहता है| इतने समयतक वह आदिश्येकि दी आधिपत्य और खासच्य- 


को ग्राप्त होता है || ४ ॥ 


तथा पश्मादत्तरत ऊध्मेंम्नदेता | इसी प्रकार पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा 
विपर्य उत्तरोत्तर दूने समयतवा पश्चिम, उत्तर 

उचरोचतरेग येणास्तमेता | | और ऊपरकी ओर सृथ उद्ित होता 
दिगुणकालात्यये पूव॑ सात्पूचेसाद्‌ द्ि- हैं और इनसे विपरीत दियार्ओमं अस्त 
आक्षेष.. श॒णोत्तरोत्तरेण का- | होता दें | किंतु यह तो पुराणइंटि- 
के विरुद्ध है; क्योंकि पीराणिकनि 
लेनेत्यपोराणं दशनप्र | सवितु- | चारों दिशाओंमें इन्द्र, यम, वरुण 
श्रतुर्दिशमिन्द्रयमवरुणसोमपुरी- | और सोमकी पुरियोमि सूर्यके उदय 
पृ , » और अस्तके काल समान ही बतन्गये 
दयास्तमयकारूस तुल्यल हह हूं, कारण दि; मानसोत्तर पवन; 
पौराणिकेरुक्तम्‌ | मानसात्तरस्स | शिम्वर॒पर जे सूर्यका सुमेरुके चारें 


मूधनि मेरो ९ प्रदक्षिणावत्तेस्तुल्य- भोर घ्रूमनका मार्ग ४ यह संबध 
समान ६४ | 
त्वादित | 
। 


अन्नोक्त: परिहार आचार्यें! |! यहाँ भाचायेंने (अ्रीद्रविशवार्थ- 


बत्यादीनां ' ने ) श्स ग्रकार इस ( आन्प ) 3 
उक्ताक्षेप-. अमरावत्या ुुा ' हि पे ( बस £ 
| परिहार दि ए---अमंरगा5न! 


निरमनम रीणां हठिशुणानरो-' ५. &.- ५ * 
एगा इड्तातर । आदि परियोजा उत्तरोत्तर दूल 


त्रेण कालेनोह्रामः स्थात । समयमे उद्बास (नाथ ) होना ए ;। 
उन पुरियोकि निवासिणेफी था 
| आना ही. सूथ्का उदय है आर 
3नकी. इशध्टिसे छिपे जाना हैं 
दत्ययश्रास््मन॑ न परमार्थत | नर्वका अस्त टै। वरउ॒तः सृबप, 


उदयश्व॒ नाम सवितुस्तनिवासि- 
नां प्राणिनां चनक्षुगोचरापत्तिस्त- 


२६६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 


कक सर्टपट वॉर न्यप्यिंट ब्रज: नर्डपंट फ्र नाईट, नर्ईपेटक्र नई नऑजिट्रेंएज ब22७/ 


उदयास्तमने सत: | तन्रिवासिनां | उदय ओर अस्त हैं ही नहीं | उन 


ने पुरियोगे निवास करनेवाले प्राणियों 
न्च्‌ ग्राणिनामभावे तान्प्रति तेनव का अभाव हो जानेपर उनके ल्यि 


गच्छन्नपि नेवोंदेता ना- सूर्यदेव उसी मार्गसे जाते हुए भी 
मार्गेण गच्छन्नपि नी न तो उदित होते हैं ओर न अस्त ही 


लमेतेति चक्षुगोचरापत्तेस्तदत्य- होते हैं, क्योंकि उस समय सूर्यका 
किसीकी दश्टिका विषय होना अथवा 


यस्य चाभावात्‌ । न होना समाप्त हो जाता है । 
तथामरावत्या; सकाशाद्‌ &- | तथा अमराबती पुरीकी अपेक्षा 


| 
 काल॑ संयमनी _ | दूने समय संयमनी पुरी रहती है | 
गुण काले संयमनी पुरी पपित्य अतः उसमें रहनेवाले ग्राणियोके 


तस्तन्निवासिनः ग्राणिनः प्रति | छिये सूर्य मानो दक्षिणकी ओरसे 


दक्षिणत इवोदेत्युत्तरतो5स्तमेती- उदित होता है ओर उत्तरमें अस्त 


त्युच्यते हो जाता है--यह बात हमलोगे- 
5सदूबुद्धि चापेह्य; तथी- | .॥ (छको लेकर कही गयी है। 


त्तराखपि पुरीषु योजना । सर्वेषां | इसी प्रकार आगेकी अन्य पुरियोमे 
भी योजना कर लेनी चाहिये। तथा 


च मेरुरुतरतों भवति । मेरु इन सभीके उत्तरकी ओर है । 


यदामरावत्यां मध्याहगत४ | जिस समय अमरावती पुरीमें 


, सूथ मध्याह्ममें स्थित होता है उस 
संबिता तदा संयमन्यामु यू सुमय संयमनी पुरी वह उदित 


होता देखा जाता है, और बहॉपर 
मध्याह्ममे स्थित होनेपर वरुणकी 


मुधन्चव्यते, तथोत्तरस्याम् $ प्रद- | उरीमें उदित होता दिखायी देता 
है| इसी प्रकार उत्तरदिशावर्तिनी 


क्षिणावत्तेस्तुल्यत्वात्‌ | इलाबृत- | एरीके विषयमे समझना चाहिये; 
५ ० क्योंकि उसकी प्रदक्षिणाका चक्र 
बासिनां सबंत) परमतप्राकारति- | सर्वत्र समान है । संर्यरश्मियोके 





इश्यते, तन्न मध्याह्मगतो वारुण्या- 





खण्ड ८ | शाहुरभाष्याथ २६७ 
प्यड:७० पॉप), बॉरप्किट्रेक नर. बर:८22.. वि क, यह. -८्८० बवर्टज 0७, ४८2५० बका 2 परकक,.. .। 3०, पाक 
वारितादित्यरथ्मीनां सवितो रे (१ कोट 
वारितादित्यरक्षीनां सवितोध्य | सब ओरमे पर्बतरूप परक्ोटेहाग गेंक 
लिये जानेके कारण इलावृतखण्डम 
इपोदेतावागस्तमेता व्व्यते | 


गहनेवालोंकों वह मानो ऊपरी 
पबतो ध्वेच्छिद्र 
प्रवेशात्सविठ प्रका- 






ओर उदित होता और नीचेकी 
ओर अस्त होता दिखायी देता ४, 
क्योंकि वहाँ सूर्यका प्रकाश पश्तेकि 


शस्य | ता 
ऊपरी छिद्रद्वारा ही प्रवेश करता हैं | 
तथगांदमृतोपजीविनामसता- | इस प्रकार ऋगारदि अमृतदे; 


५ आश्रित जीवन व्यतीत करनेवाले 
नां च हिगुणो न 
| चढद्ठि तरोत्तरवीयेवच्त ठेवताओंके पराक्रमकी उत्तरोत्तर 


मनुमीयते भोगकालद्वेगुण्यलि- द्विगुणताका उनके भोगकाल३, 
ड्रेन । उद्यमनसंघेशनादि देवानां | दिसणलरूप लिज्लने अनुमान किया 


जाता हैं । रुद्रादि देवताओं भीर 
रद्रादीनां विदुपक समानप् विद्वानोंकि, उच्चसनन और सैर्रेशन 


॥ १-४ ॥। समान ही ८ [| ” ९ ॥ 
कक सका ९-०की 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दृतीयाध्याये 
भएमखण्डभाष्यं सम्पुर्णम ॥ ८ ॥ 


2 कआ«.+->म माह मएुआाा 2४ पल्‍“पटीमबू “गा 2 प/#3५७५ १23५3» थल्‍ गा पा ७.8७» 9... ०-३". पा ७4००० पाप» नहा पा" >-ा७.ए१७०५५पाह+ पापा -> पाप पका» "गा आाक-.००० हे 
विस + आम तल 
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१, ४ 

५८, 
पा ५9० 


०७ 


९३५४ 








नकंकसका र्ण्डू 
4५६ ीरेदिकडदिं2:2४न- 
मरुद्रणके जीवनाश्रयभूत चतुर्थ अमृतकी उपासना 


अथ यज्चत॒र्थमम्ृतं तनन्‍्मरुत उपजीवन्ति सोमेन 
सुखेन न वे देवा अइ्नन्ति न पिबन्त्येतदेवास्॒तं दुष्ट 
तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 


तथा जो चौथा अमृत है, मरुद्ण सोमकी प्रधानतासे उसके 
आश्रित जीवन धारण करते हैं | देवणण न तो खाते हैं ओर न पीते हैं, 


वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १ ॥ 











त एतदेव रूपमभिसंविशलन्त्येतस्माद्रपादुचन्ति ॥२॥ 


वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन दोते हैं और इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं | २ ॥ 


सय एतदेवमम्गतं वेद मरुतामेबेको भूत्वा सोमे- 
नेव मुखेनेतदेवाम्गतं इृष्टा तृप्यति स एतदेव रूपमभि- 
संविशत्येतस्माद्रपादुदेति ॥ ३ ॥ 


बह, जो इस प्रकार इस अम्ृतको जानता है, मरुतोंमेंसे ही कोई एक होकर 
सोमकी प्रधानतासे ही इस अमृतकोी देखकर ठप्त ही जाता है। वह 
इस रूपसे दी उदासीन द्वोता है और इस रूपसे ही उत्साहित होता है ॥ ३॥ 


खण्ड ९. ] शाइरभाष्यार्थ २६९, 
बाॉजििय नस डक मर्डोजनि कर नव: प्य्टॉपिग्स कर नर फर गरप्सिटफर: पयार्रिसिटिपिक ब्कर्जियट ८, न्यपिन परक ब्यप-- ८,, कदरिय 9 


स यावददित्य) पश्चाद॒देता पुरस्तादस्तमेता द्विस्ता- 
बदुत्तरत उदेता दक्षिणतोस्तमेता मरुत्तामेब तावदाधि- 
पत्यश्खाराज्यं पता ॥ ४ ॥ 


वह आदित्य जितने समयतक पश्चिमसे उदित होता और पृचरमें अस्त 

होता है उससे दूने कालतक उत्तरसे उदित होता और दक्षिणमें अस्त होता 

५८ रहता है | इतने काठतक वह मरुद्वणके ही आधिपत्य और खाराज्यकों प्राप्त 
होता है ॥ ४ ॥ 


“>---उ सर क-+-+- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दृतीयाध्याय 
नवमखण्डः ससस्‍्पूणः॥ ९, ॥| 


» 


श 








दछ्ाय खण्ड 


साध्योंके जीवनाश्रयभूत पत्चम अमृतकी उपासना 


अथ यत्पश्चममम्रत॑ तत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्म- 
णा मुखेन न वे देवा अइ्नन्ति न पिबन्त्येतदेवाम्रतं दृष्ट्ा 


तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 
तथा जो पॉचवॉ अमृत हैं, साध्यगण ब्रह्माकी प्रधानतासे उसके 
आश्रित जीवन धारण करते है | ठेवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, 
ने इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते है ॥ १ ॥ 
त एतदेव रूपमभिसंविश्न्त्येतस्माद्रपादुय 4४२ ॥३॥ 
वे इस रूपको लरक्षित करके ही उदासीन होते इसीसे 
लबमशील हो जाते हैं ॥ २॥ 
-+---<<-9६:9---+ 
सय एतदेवमम्रतं वेद साध्यानामेबेकोी भूत्वा 
बह्मणेव सुखेनेतदेवाम्रतं दृष्टा तृप्पति स एतदेव रूप- 
मभिसंविशत्येतस्माद्पादुदेति ॥ ३ ॥ 
बह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, साध्यगणमेंसे ही कोई एक 
होकर तब्रह्माकी द्वी प्रधानतासे इस अम्ृतको ही देखकर तृप्त हो जाता है | 


वह इस रूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस खरूपसे ढी 
उत्साहित हो जाता है || ३ ॥ 





बाण जब मान हाह। 
- है न्मबाकान 


दा 


हलश्गान 


कतष्क प्‌ 
जाड, जनागाण्गाहान्रनक 
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“र्द:२०:0७- काटकर नाईट ७ नप्कियक नि व्यफि टेक ब्यपसिट कफ नरक नये: नया बकॉर्टिमट डक नऑर्षिय 2.. 


स॒याबदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणता(स्तमेता 
हिस्तावदूध्वे उदेताबोडःस्तमेता साध्यानामेवर तावदाधि- 
९ कि 
पत्यश्खाराज्यं पयता ॥ 8 ॥ 


वह आवित्यि जबतक उत्तरसे उदित होता हैँ और दक्षिणसें 
अस्त होता है उससे दूने समयतक ऊपरकी ओर उदित होता हैं और 
नीचेकी ओर अस्त होता है | इतने कालतक वह साध्योंके ही आधिपत्य 
ओर खाराज्यको ग्राप्त होता है ॥| ४ ॥| 


“-्ग्ब किशन सी दा 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दुतीयाध्याय 
दृद्यमखण्ड: सम्पू्ण; ॥ १०॥ 








एकादशः खण्ड 


मोगक्षयके अनन्तर सबका उपसंहार 'हों जानेपर आदित्यरूप 
त्रद्मकी स्वस्वरूपमें स्थिति 
कृत्वेबमुद्यास्तमनेन प्राणिनां | इस प्रकार उदय और अस्तके 
नस भ्त यॉकों अपने-अपने कम- 
खकमफलभोगनिमिचमनुग्रह त- | णि ७७७४2 
न ने ग्राणि फल्भोगके लिये अनुगृहीत कर, उनके 
त्कमंफलोपभोगक्षये तानि आणि- | «(फछमोगका क्षय होनेपर उन 


जातान्यात्मनि संहत्य-- प्राणियोंका अपनेमें उपसंहार कर--- 








अथ तत उऊध्य उदेत्य नेबोदेता नास्तमेतेकल एव 
मध्ये खाता तदेष इलोकः ॥ १ ॥ 


फिर उसके पश्चात्‌ वह ऊध्बेगत होकर उदित होनेपर फिर न तो 
उदित होगा और न अस्त ही होगा; बल्कि अकेला ही मध्यमें स्थित 
रहेगा | उसके विषयमे यह इलोक है || १ ॥ 


अथ ततस्तञझ्ादनन्तरं प्रा-| फिर उसके पश्चात्‌----प्राणियो- 
े पर अनुग्रह करनेके कालके अनन्तर 
ज्यन्ुगअहकालादृध्च; सन्नात्मस्यु- ऊर्ष्चगत हो---अपनेमें उदित हो 
अथात्‌ जिन ग्राणियॉपर अलुम्रह 
करनेके लिये उदित होता है उन 
प्राणिनाममसावात्खात्मयो भेवो- | प्राणियोंका अमाव हो जानेके कारण 
अप॑नेहीमें स्थित हो वह न तो उदित 
देता नास्तमेतेकलो5बद्वितीयो- ही होगा ओर न अस्त ही होगा; 
इनवयवों मध्ये खात्मन्येव | "ैल्कि अकेला--अद्वितीय अर्थात्‌ 
निरवयंब होकर मध्यमें---अपनेमें 

घाता | ही स्थित रहेगा | 


देत्योद्रम्य यान्प्रत्युदेति तेषां 





4 ो नरचऔन फीड 


हुच्मा फ 
४१.१ 


है 


7 “ ४-० 


खण्ड ११ ] 


तत्र कथ्रिद्विद्ान्वखादिसमा- 





नचरणो रोहिताधमतभोगभागी 


यथोक्तक्रमेण खात्मानं सवितार- 





मात्मत्वेनोपेत्य समाहित: सन्‍्नेत॑ 


मन्त्र दृष्टोत्थितोष्न्यस्मे पृष्टबते 


जगाद | यतस्त्वमागतों ब्रह्मठो- 





कार्किं तत्राप्यहोरात्राम्यां परि- 
वर्तेमानः सविता प्राणिनामायु: 
क्षपयति यथेहासाकमित्येवं पृष्ठ 
प्रत्याइ--तत्तत्र यथाएष्टे यथोक्ते 
चार्थे एप छोको भवति तेनोक्तो 
योगिनेति श्रुतेवंचनमिदस ॥१॥ 


शाह रभाप्याथे 





श्ज३ 


वहाँ [ ऋ्रममुक्तिमं | जिसका 
आचरण व्चु आठिके समान है और 
जो रोहितादि अमृतभोगका भाजन 
है ऐसे किसी विद्वानने उपर्यक्त ऋमसे 
आत्ममूत सूर्यको आत्मरूपसे उपलब्ध 
करते हुए समाहितचित्त हो इस 
मनत्रका साक्षात्कार कर च्युत्ध।न 
होनेपर अपनेसे प्रइन करनेवाले एक 
दूसरे व्यक्तिसे इस प्रकार कहा था । 
उससे जब यह पूछा गया कि ५्तुम 
ब्रह्मणेकसे आये हो | अतः बताओो 
तो ] क्या वहाँ भी सूर्य दिन-रात 
विचरता हुआ प्राणियॉंकी भायुकी 
क्षीण करता है जिस प्रकार कि वह 
यहाँ हमारी आयुका क्षय करता है !? 
--तवब उसने निम्नाड्ित उत्तर 
दिया । 'इस प्रकार पूछे हुए उपयुक्त 
प्रश्नके विषय उस योगीद्वारा कहा 
हुआ यह रोक है |' यह श्रुतिका 
वाक्य हैं ॥ १ ॥| 


बज “जचचिसिज2 
ब्रद्मलेकके विपयमें विद्वानक अदुभव 
नवेतत्र न निम्ठोच नोदियाय कदाचन। देवा- 
स्तेनाहश्सत्येन मा विराधिषि व्रह्मणेति ॥ २ ॥ 


वहाँ निश्चय ही ऐसा नहीं होता । वहाँ [ सूयेका ] व कभी अस्त 
होता है और न उदय होता है । हे देवगण ! इस सत्यके द्वारा मे व्रह्मसे 


२ 


छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याप रे 


न्यर्प्क4,, ब्याज, बॉपिं2 नर्दपर फ ब्ॉपिलटफर नरपिमिटेकल ब्ॉपिट कर, जप", ब्यर्पिकेटेक, गर्टकेर कर बर्थ: ० ६०2 


न वे तत्र यतो5हं ब्रह्मलोका- 
दागतसतसिन्र थे तत्रेतदस्ति 
यत्पृच्छसि । न हि तत्र निम्लो- 
चारतमगसत्सविता न चोदिया- 
योहतः कुतथ्रित्कदाचन कर्सि- 
थिदपि काल इति | ' 

उदयास्तमयवर्जितो ब्ह्मलोक 
इत्यनुपपन्‍्नमित्युक्त: शपथमिव 
प्रतिपेदे । हे देवा: साक्षिणो यूय॑ 
श्ुणुत यथा मयोक्त सत्य॑ वच- 
स्तेन सत्येनाह ब्रह्मणा अह्मख- 
रूपेण मा विराधिषि मा विरुध्ये 
यमग्राप्ित्रक्षणो मम मा भू 
दित्वथ। ॥ २ ॥॥ 


जहाँसे---जिस ब्रह्मलोकसे में 
आया हूँ-वहाँ उसमें निश्चय ही यह 
तुम जो कुछ पूछते हो नहीं है | 
वहाँ न॒तो सूर्यास्त होता है और 
न कभी--किसी भी समय सूय 
कहींपे उदित होता है | 

ब्रह्मलोक सूयके उदय और 
असते रहित है--यह बात तो 
असड्भत है-इस प्रकार कहे जानेपर 
वह मानों शपथ करता है--हे 
देवगण ! तुम साक्षी हो, सुनो--- 
मेंने जो सत्य वचन कहा है उस 
सत्यके द्वारा मै ब्रह्मसे--ब्रह्मके 
खरूपसे विरुद्ध न होऊँ; अर्थात्‌ 
मुझे त्रह्मकी अप्राप्ति न हो ॥ २॥ 


“““रैम्डेफी€४४.क्‍2.क्‍त2हक्‍ुक्‍हु 


मधुविद्याका फल 


सत्य॑ तेनोक्तमित्याह श्रुति:-- 


नह वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृद्दिवा 


उसने सत्य ही कहा है--यह 
बात श्रुति बतलाती है--- 





हैवास्मे भवति य एतामेव॑ ब्रह्मोपनिषदं वेद ॥ ३ ॥ 
जो इस प्रकार इस ब्रह्मोपनिषद्‌ ( वेद्रहस्य ) को जानता है उसके 
लिये न तो सूर्यका उदय होता है और न अस्त होता है | उसके लिये सवा 


दिन ही रहता है || ३ ॥ 
नहवया अस्मे सथोक्तन्रह्म- 


विदे नोदेति नर निम्लोचति 








इसके अर्थात्‌ उपयुक्त ब्रह्मवेत्ताके 


लिये न तो सूर्य उदित होता है 
ओर न अस्तमित ही होता है | 
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नास्तमेति किन्तु ब्रह्मविदेषस्मे वल्किइसअद्यवेत्ताये लिये 'सक्द्दिवा 
“संबंदा दिन ही बना रहता है, 
क्योंकि वह खर्य प्रकाशखरूप होता 
खर्य॑ज्योतिष्ठात्‌ । य॒ एतां  [ ऐसा किसके हिये होता है ? 
ऐसा अ्रइन होनेपर कहते हैं-..] 

क्ता ब्रह्मोपनिषद वेदशुह्य॑ वेद । | जो रस उपयुक्त ब्रह्मोपनिण्द्‌--..वेद- 
रहस्यको जानता है; अर्थात जो 
शाल्नद्वारा बंशादित्रय, प्रत्येक अमृत- 
मृतसम्बन्धे च यचान्यदवोचा- | के साथ बसु आदिका सम्बन्ध तथा 
5 प् और भी जो कुछ हमने कहा है उसे 
भव जानातीत्यथे। । विद्वानुद- | उसी प्रकार जानता है | तात्पर्य 
| रिच्छेध॑ नित्य यह है कि वह बिद्वान्‌ उदय और 
्तिमसियकालापरच 'नत्व- अस्तरूप कालसे अपरिच्छेध नित्य 
गज त्रह्म भवतीत्यथेः || ३ ॥ | अजन्मा अहम ही हो जाता है | ३॥| 

*७--“(<+#5७६+$९८८६७.ईढई...... 
प्म्प्रदा यपर ग्परा 


तडेतदूबह्मा प्रजापतय उबाच प्रजापतिर्मनवे मनुः 
जाभ्यस्तद्धेतदुद्दालकायारुणये ज्येष्टाय पुत्रनाय पिता व्र्ह्म 
गवाच ॥ ४ ॥ 


वह यह मधुज्ञान ब्रह्माने विराट प्रजावतिसे कहा था, प्रजापतिने मनुसे 

दर और मजुने प्रजावर्गके प्रति कहा | तया अपने ज्येष्ट पुत्र अरुणनन्दन 
|छककी उसके पिताने इस ब्रह्मविज्ञाकका उपदेश दिया था | 9 || 

तद्रेतन्मघुज्ञानं त्रह्मा हिरण्य- |... यह मधुज्ञान अह्मा“हिस्ण्य- 

| गभने विराट प्रजापतिकों छुनाया था | 

 विराजे प्रजापतय उवाच । ' उसने भी इसे मनुको सुनाया और 

१. . ३ तिसश्लीनवश, मध्वपूप और मघुनाओ पत्र उतरी ओर मधघुनाडी--इन तीनोंको । गा 


सकृदिवा हेव सदैैवाहर्भवति 


, , . , / 
एवं तन्त्रेण वंशादित्रय॑ प्रत्य- 
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छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ३ 


बट220., र्प्ड2५ नर्टिमीक ब्यर्सिटटक, कर्रिजिट ७ नरिटी- न्यर्टडट कर बर्प्कियिक कि, बर्प्डिय मर्एगिय नरर्ध्टिकर 


सोषपि मनवे । मनुरिक्ष्याक्ाधा- 
भय प्रजाभ्य: प्रोवाचेति विद्यां 


स्तोति 
तेति | कि च तद्भेतन्मधुज्ञानमु- 


' ब्रह्मादिविशिष्क्रमाग- 


॥ 
दहालकायारुणये पिता ब्रह्नविज्ञानं 


ज्येष्ठाय पुत्राय प्रोवाच || ४ ॥ 


मनुने इक्याकु आदि प्रजावग्ग 
( अपनी संतान ) को झुनाया--- 
इस प्रकार “यह विदा ब्रह्मादि- 
विशिष्ट परम्परासे आयी है? ऐसा 
कहकर श्रुति इस विद्याकी स्तुति 
करती है | यही नहीं, यह मधघुज्ञान 
अरुणपुत्र उद्दाल्कको अर्थात्‌ यह 
ब्रह्मविज्ञान पिताने अपने य्येष्ठ पुत्रको 
सुनाया था ॥| 9 ॥ |; 





इृदं बाव तज्ज्येष्टाय पुत्राय पिता बच्म प्रत्र॒यात 





प्रणाय्याय वान्तेवासिने ॥ ५ ॥ 
अतः इस ब्रह्मविज्ञानका पिता अपने ज्येष्ट पुत्रको अथवा सुयोग्य 


शिष्यकी उपदेश करे || ५ | 
हद वाव तथथोक्तमन्यो5पि 
ज्येष्ठाय पुत्नाय स्वेग्रियाहाय ब्रह्म 


अत; कोई दूसरा विद्वान भी यह 
उपयुक्त ब्रह्मविज्ञान सबसे प्रिय 


बस्तुके पात्र अपने ज्येष्ठ पुत्रको ही 


प्रत्रयात्‌ । प्रणाय्याय वा योग्या- | बतावे, अथवा जो शिष्य छुयोग्य 
यास्तेवासिने शिष्पाय । ५॥ हो उससे कहे ॥ ५॥ 








नान्‍्यस्मे कस्मेचन यद्यप्यस्मा इमामद्विः परि- 


गहीतां' धनस्य पूर्णा दद्यादेतदेव ततो भूय इत्येतदेव 


ततो भूय इति ॥ ६ ॥ 
किसी दूसरेको नहीं 


का मय का ७... सा... ै5ः् चाह 


बतलावे, यद्यपि इस आचार्यको यह समुद्र- 


बोलाक... हि | हब हब आजा. जगा 
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दूसरेकी इस विधाका उपदेश न करे, क्योंकि ] उससे यही बढ़कर है, 
यही बढ़कर है | ६ ॥ 
नान्‍्यस्मे कस्मेचन प्रत्रूयात्ती-। सी औरको इसका उपदेश 


५ । न करे--ऐसा कहकर श्रुतिने 
थंद्वयमनुज्ञातमनेकेपां आताना आचाये ( व्रिधा देकर विदा सीखने- 


तीथोनामाचार्यादीनाम | कस्मा- बाले ) आदि अनेक तीथों ( विद्या- 
वपनलीर्धसंकोच्न॑ थि दानके पाज्नों ) मेंसे केबछ दो तीय॑ 
नस पिच्चीया। | ( ज्येष्ठ पुत्र और योग्य शिष्य ) के 


कुतम्‌ | इत्याह -- यचप्यसा लिये ही आज्ञा दी है | किंतु इस 
हि | थी विद्याके पात्रोंका सकोच क्यों किया 
आचायाय इमां कशथ्रित्यृथिदी- | गया है! इसपर श्रुति कहती है--- 


मद्धिः परिग्रहीतां समृद्रपरि- | “दि रस विद्याका बदला चुकानेके 
» लिये कोई पुरुष इस आचायको 
वेष्टितां समस्तामपि दचयात्‌, या | जब्से परिगृहीत भर्थाव समुद्र 


विद्याया निष्क्रयार्थंयू, आचार्याय | विरी ह३ और पतसे परिपूर्ण यानी 


पूणी 'पन्‍्नां भोगे भोगकी सामग्रियों मे सम्पन्न यह सारी 
ननेस हा सस्ता भागापकर- पथित्री भी दे तो भी बह इसका वद॒ढा 


णे;; नासावस्य निष्क्रयः, यस्ता- नहीं हो सकता ! क्योंकि उस 
«व ५ मधुविद्याका दान 
ततो5पि दानादेवदेव यन्मधुवि-| 7 भी नह मं दी 


ह ६ । बड़ा----अधिक फल्वाला है, ऐसा 
धादानं भूयो वहुतरफलमित्यथ: । | इसका तासर्य है । द्विरृकि विधाके 
ह्विम्पास आदराथे! ॥ ६॥ | आदरके छिये है ॥ ६ ॥ 

02२०००००० जा? के गुट ,.....२००-०५७ 


इतिउ्छान्दोग्योपनिषदि दतीयाध्याये 
एकाद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥११॥ 
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दादशः खण्ड 


मंडरककड 





गायत्री द्वारा व्रद्मकी उपासना 


थत एवमतिशयफलेपा ब्रक्मन-| क्योंकि इस प्रकार अह्मविदा 
अतिशय फल्वती है इसलिये उसका 
अन्य प्रकारसे भी वर्णन करना 


वक्तव्येति गायत्री वा इत्याद्या- | चाहिये; इसीसे “गायत्री वा? इत्यादि 
रे मन्त्रका आरम्म किया जाता है । 

रभ्यते। गायत्रीद्वारेण चोच्यते, गायत्रीद्वारा भी ब्रह्मका ही निरूपण 
ब्रह्मण: सर्वविशेषरहितस नेति | किया जाता है, क्योंकि "नेति नेतिः 
इत्यादि प्रकारसे विशेषोंके प्रतिपेव- 
ल्‍ द्वारा अनुभूत होनेवाला सर्वविशेष- 
दुर्षोधत्वात | सत्खनेकेषुच्छन्द सु | रहित ब्रह्म] कठिनतासे समझमें आने- 
वाला है | अनेकों उन्‍न्दोंके रहते 
क्‍ हुए भी प्रधानताके कारण गायत्रीका 
दानं प्राधान्यात्‌ । सोमाहरणादित- | दी ब्रह्मज्ञानके द्वाररूपसे ग्रहण 
किया जाता है | सोमाहरण करनलेसे 


रच्छन्दो5क्षराहरणेनेतरच्छन्दो- | अन्य उन्दोंके अक्षरोंकों लानेसे, 


१. एक बार सोमामिलाषी देवताओने सोम छानेके लिये गायत्री; न्रिष्ठुप्‌ और 
जगती-इन तीन छन्‍्दोंको नियुक्त किया; परंतु असमर्थ होनेके कारण जगती 
ओर त्रिष्ठप-ये दो छन्द तो मार्गमेंसे ही लौट आये, केवल एक गायत्री छन्द ही 
सोमके पास जा सका और वही सोमके रक्षकोंकी परास्त कर उसे देवताओंके पाल 
लाया | यह कथा ऐत्रेय ब्राह्मणमें “सोमो वे राजामुष्मिछोक आसीत्‌? इस प्रसज्ञ- 
में आयी है । 


२. गायत्रीके सिवा जो ओर उन्द सोम लानेके लिये गये थे वे मार्गमें ही 
थक जानेके कारण अपने कुछ अक्षर छोड़ आये थे। जगतीके तीन अक्षर और 
त्रिष्ठपका एक अक्षर--ये मार्गमें रह गये थे | इन्हें छाकर गायत्रीने उनकी 
पूर्ति की | 


विद्यातः सा प्रकारान्तरेणापि 


नेतीत्यादिविशेषत्रतिषेधगम्यरय 


गायत्या एवं ब्रह्मज्ञानद्वारतयोपा- 
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व्याप्त्याच सबवेसबनव्यापकत्वाध | ईतर छन्‍्दोंमें व्याप्त रहनेसे और 
५ सभी सत्रनोिं व्यापक होनेसे यज्ञ 
आधान्य गायन्या। | गाय- 

पे गपन्या। । गाय | गायत्रीकी ग्रधानता है । क्योंकि 
त्रीसारत्वाच्च त्राह्णणस, मातर- | ब्राह्मणका सार गायत्री ही है, 
मिव हित्वा भरू तरां गायत्री इसलिये उपयुक्त ब्रह्म भी माताके 
गोबन्यद्गरुवर तिपद्ते समान गुरुतरा गायत्रीको छोड़कर 
तृतोथन्यदूगुरुतर न प्रतिपचते उससे उत्कृष्टरर किसी अन्य 
यथोक्त॑ ब्रह्मापीति | तस्थामत्य- | अब्म्बनको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि 
न्तगौरवस्थ प्रसिद्ध उसमें लेकका अत्यन्त गौर प्रसिद्ध 
से बकब ह बात । अतो ही है| अतः गायत्रीके द्वारा ही 
गायत्रीमु ब्रह्मोच्यते-- | ब्रह्मका निरूपण किया जाता है--- 
गायत्री वा इंद्र सर्व भूत॑ यदिदं कि च बाग्वे 
गायत्री वाग्वा इद९ सब भूत॑ गायति च त्रायते च॥ १ ॥ 
गायत्री ही ये सब मूत-प्राणिवर्ग हैं | जो कुछ भी ये स्थावर-जंगम 
प्राणी हैं वे गायत्री ही है। वाक ही गायत्री है और वाक्‌ ही ये सब प्राणी 
हैं, क्योंकि यही गायत्री उनका गान ( नामोचारण ) करती और उनकी 

[ भय आदिसे ] रक्षा करती है ॥ १ ॥ + 
गायत्री वा इत्यवधारणार्थों। “गायत्री बे? इस पदमे 'वै! झब्द 


बैशव्दः । इदू सर्व भूत प्राणि- | अर्षक है । ये समस्त बूत 
, .,.'., मर्थाद ये जो कुछ स्थावर-जड्डम 
जात॑ यत्कि च खावर जड़मे वा | परणी हैं वे सब गायत्री ही हैं । 


तत्सव॑ गायन्येव | तस्याइछन्दो- | वह ( गायत्री ) तो केव्र७ छन्‍्दमात्र 


१. उष्णिक ओर अनुष्ठुप्‌ आदि अन्य उन्दोंके प्रत्येक पादमें क्रमशः ७ और 
८ आदि अक्षर होते हैं और गायचीके एक पादमें ६ अक्षर होने हैं; इतलिये यह उन 
उन्दोंमें भी व्याप्त है? क्योंकि अधिक सख्याकी सत्ता न्यून संख्याके बिना नहीं हो सऊदी | 

२. प्रात्तसवन गायत्र है; मध्याहतवन भैष्टुभ है और तठृत्तीय सदन जागठ 
है। अर्थात्‌ गायत्री त्रिष्दुप्‌और जगती ये क्रमशः उनके छन्द हैं । गायत्री वरिप्डुप्‌ 
ओर जगतीमें व्याप्त है; इसलिये वह उन सबनर्मे भी व्यापक है | 
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[ अध्याय *ै 
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मात्राया; सवंधूतत्वमनुपपन्नमिति | है, उसका सर्वभूतरूप होना तो 


गायत्रीकारणं वाच॑ शब्दरूपा- 


मापादयति गायत्रीम, वाम्बे 
गायत्रीति | 


वाग्वा इृद सर्वे भृतम । 
यप्माद्वावशव्दरूपा सती सब 
भूत॑, गायति शब्दयत्यसों गोर- 


सावश्व इति च, त्रायते च रक्षत्य- 


मुष्मान्मा भेपी), कि ते भयमु- 
त्थितम्, इत्यादिना सर्वतो भया- 
लिवर्त्यमानों वाचा त्रातः खात्‌ । 
यदहाग्भूतं गायति च त्रायते च 
गायत्येव तद्ायति च त्रायते च 


बाचो5नन्यत्वाद्यायत्या; । गाना-' 


लाणाच्च गायत्या गायत्रीत्वम् 


१॥ 


सम्मव नहीं है; अतः 'वाग्बे गायत्री 
ऐसा कहकर श्रुति गायत्रीकी कारण- 
भूत शब्दरूप वाकूकी ही गायत्री 
कहती है | 


वाक ही यह सब भूतसमुदाय 
है; क्‍योंकि शब्दरूप हुई वाक्‌ दी 
समस्त भूतोंका गान---शब्द यानी 
नामोल्लेख करती है; जैसे “यह गो है! 
ध्यह अश्व है? इत्यादि; तथा यही 
त्राण--रक्षा करती है; जैसे “इससे 
मत डर? तुझे क्‍या भय उत्पन्न हुआ 
है ? इत्यादि वाक्योंसे सब ओरसे 
भयसे निद्धत्त किये जानेपर वाणीके 
ही द्वारा मनुष्यकी रक्षा की जाती 
है | इस प्रकार वाणी जो प्राणियॉका 
गान और बत्राण करती है वह 
गान और त्राण गायत्रीके द्वारा ही 
किया जाता है, क्योंकि गायत्री वाणी- 
से मिन्‍न नहीं है | गान ओर बत्राण 
करनेके कारण ही मगायत्रीका 
गायत्रीज है || १॥ 


बा वा ४ /ध लाल 


या वे सा गायत्रीयं वाव सा येय॑ प्रथिव्यस्थार 
हीद्‌९ सब भूतं प्रतिछ्ठितमेतामेव नातिशीयते ॥ २ ॥ 


जैक २६९ | शाइरभाष्याथे 
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जो वह गायत्री है वह यही है, जो कि यह प्ृरषिवी है; क्योंकि 
सीमें ये सब भूत स्थित हैं और इसीका त्रे कभी अतिक्रमण नहीँ 


रते || २ ॥ 


या वे सेचंक्षणा सर्वभृतरूपा 
गायत्री; इयँ बाव सा येय॑ 
थिवी । कथ्थ॑ पुनरिय॑ प्थिवी 
गयत्रीति १ उच्चते-सर्व भूतसंब- 
धात्‌ | क्थ स्वभृतसंबन्धः ! 
साँ एथिव्यां हि यस्ात्सवे 
थावर जड्गमं च भूत अतिष्ठितम, 
_तासेव पथिवीं नातिशीयत्ते 
गतिवतंत इत्येतत । 

यथा गानत्राणास्थां भ्रृत- 
प्न्‍्धों गायत्र्या3, एवं भृतप्रति- 
नाइूतसंवद्धा एथिवी;। अतो 
शयत्री पृथिवी || २॥ 





जो वह ऐसे बक्ष्ोत्राली 
सवंभूतरूप गायत्री है वह यही है, जो 
कि यह प्ृथिव्री है। किंतु यह प्रथिदी 
गायत्री किस प्रकार है? सो बतलाया 
जाता है----सम्पूर्ण प्राणियोसे इसका 
सम्बन्ध होनेके कारण यह गायत्री 
है । इसका समस्त प्राणियोंसे किस 
प्रकार सम्बन्ध है ? क्‍योंकि इस 
प्रथिवीमें ही समस्त स्थावर तथा जद्जम 
प्राणी स्थित हैं ओर वे इस प्ृथिवी- 
का ही अतिक्रमण अर्थाव्‌ अतिव्तंन 
कभी नहीं करते | 

जिस प्रकार गान और न्राणके 
कारण गायत्रीका प्राणियोंसे सम्बन्ध है 
उसी प्रकार भूतोंकी प्रतिष्ठा होनेके 
कारण प्रथित्री भूतोंते सम्बद्ध है 
अतः प्रथित्री गायत्री है ॥ २॥ 





या वे सा प्रथिवीयं वाव सा यदिदमस्सिन्पुरुषे 
शरीरमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥३॥ 


जो भी यह प्थिव्री है वह यद्दी है जो कि इस पुरुषमें शरीर हैं; 
क्योकि इसीमें ये ग्रागथ जथित हैं और इसीको ने कभी नहीं 


झेड़ते ॥ ३ ॥ 


बल ५ सजा पाए' पालमाशी #एफीप 
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४९%. < (4७. -_पे. ६९. ६२22... ०६२२७... ६६%. "६2... ०९20. +९२७०.. "६२२७... 62. 
या वे सा पृथित्री गायत्री, इयं॑ | जो भी वह प्रथिवीरूप गायत्री 
वाव सेदमेव; तत्किम ! यद्दिम- | दै वह यह निश्चय यही है; यही कौन : 


& कार्यक्रणसंघाते ज्ी- | " रे उस्पमे-भूत और इन्द्ियोके 
सिन्पुरुषे हं कार्यकरणसंघाते जं॑ सजीव सघधातमें शरीर है, क्योंकि 
वृति शरीर पाथिवत्वाच्छरीरस । | शरीर प्रथिवीका ही विकार है | 


कृथ शरीरस्प गा।यत्रीत्व- शरीरका गायत्रीत्व किस प्रकार 
मिति ? 'उच्यते--असिन्हीमें | है ! सो बतछाया जाता है; क्योंकि 
प्राणा भूतशब्दवाच्याः ग्रतिष्ठि- | न्‍तीमे “'भूतः शब्दवाच्य प्राण 
ता हे अत; घु थिवीचद्‌ भूतशव्द- प्रतिष्ठित हें | जैंत: पथिवी के समान 
वाच्यप्राणप्रतिष्ठानाच्छीर॑गा- | ... आरणोंका अधिष्ठान 


, | होनेके कारण शरीर गायत्री है, 
यत्री; एतदेव यस्माच्छरीरं | स्योकि प्राण इस शरीरका ही 


नातिशीयन्ते प्राणा। ।| ३॥ | अतिक्रमण नहीं करते ॥ ३ ॥ 


[ 
७०-००-०-०#या:-9-.)"गा_ 29०० ००००० न___> 


यहे तत्पुर॒ुषे शरीरप्िदं, वाव तयदिदमस्मिन्नन्तः- 
पुरुष हृद्यमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशी- 
यन्ते ॥ ४ ॥ 

जो भी इस पुरुषमें शरीर है वह यही है जो कि इस अन्तःपुरुष- 

में हृदय है; क्योंकि इसीमें ये प्राण प्रतिष्ठित है और इसीका अतिक्रमण 
नहीं करते ॥ 9 ॥| 

यहे तत्पुरुषे शरीर॑ गायत्रीदं| जो भी इस पुरुषमें शरीररूप 

नरम पंप गायत्री है वह यही है, जो कि इस 

वाव तत्‌ | यादिदभासिशन्तमध्ये |... ऋ्यवती पुरुषों 

पुरुषे हृदय पुण्डरीकार्यमेतद्वा- | पुण्डरीकसंश्क हृदय है| बह गायत्री 

यत्री । कथम्‌ १ इत्याह-अखिन्हीमे है । किस प्रकार? सो बतलाते हैं--- 








पर खण्ड १२ | शाइरभाष्याथ २८९ 
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आणा$ प्रतिष्ठिता।। अतः शरीर- | क्योंकि इसीमें ये ग्राण प्रतिष्ठित हैं | 
वद्वायन्री हृदयम्‌ । एतदेव च | गेंतः ररीरके समान हृदय 
५... नातिशीयन्ते प्राणा।। “प्राणो ह | “उरी है, क्योंकि आण इसका भी' 
पिता ग्राणो माता ।? ( छा० | अतिक्रमण नहीं करते । “प्राण 
उ० ७ | १५। १) “अहिंस- | पिता है, प्राण माता है? “सम्पृणे 
न्सवेमृतानि !! ( छा० उ० ८ | | भ्राणियोकी हिंसा न करते हुए” 
१५। १ ) इति च श्रुतेः, भूत- | इत्यादि श्रुतियाँ होनेके कारण प्राण 
शब्दवाच्या; प्राणा। ॥ ४ ॥ | “भूत! शब्दवाच्य हैं ॥ ४ ॥ 


“+-+चस्क्व्श्थिध्च्ट्प2त 
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सेषा चतुष्पदा षड़विधा गायत्री तदेतदचाम्य- 
नूक्तम ॥ ५॥ 


वह यह गायत्री चार चरणोवाली और छः प्रकारकी है | वह यह 
[ गायत्रयाख्य ब्रह्म ] मन्त्रोंद्वारा प्रकाशित किया गया है | ५ ॥ 
सपा चतुप्पदा पृडक्षरपदा| वह यह चार पर्दोत्राठी और 


म छः-छः अक्षरोंके पर्दोच्राली है तथा 

छन्दोरूपा सती भवति गायत्नी ता 
८ बाक, भूत, प्रथिवी, शरीर, हृदय 
पड्विधा वाग्भूतधथिवीशरीरहद्य-| और प्राणरूपा होनेसे वह पड़विधा- 
प्राणएरपा सती पड़विधा भवति | | ७. प्रकारक्की है।वाक और प्राण- 
वाकप्राणयोरन्यार्थनिर्दिष्टयोरपि. | का यद्यपि अन्य अर्थमें निर्देश किया 
॥ पयद्रीके प्रकार 


* जे से स्लीकृत किये जाते हैं; अन्यथा 
विधसंख्याप्रणाजुपपत्तेः । तदे- | ये हु है हु ु 
9० ८ । गायत्रीके छः प्रकारोंकी संख्या 
तसिननथे एतद्गायन्यारूय भह्म | पूर्ण नहीं हो सकती । इसी अर्पमे 


शागदतातलगत शाय्द्रीमखेत्नोक्त- | यह गायत्रीसंत्ञक ब्रह्म, जो गायद्रीका 
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| अ्रध्यायें ३ 


बडपि2, अऑडियिक नाप बटर नर्सिंग ब्ॉसिमिट ७ बिक व्सलिटिक न्यर्यिए फ्रिक कप िक करपकिटेक्र गईपि: पक 


मचापि मन्त्रेणाम्यनूक्त॑ प्रका- | अठेंगत और गायत्रीद्वारा ही प्रति- 


.शितम्‌ ॥ ५॥ 


पादित है, ऋचा यानी मन्त्रसे भी 
प्रकाशित किया गया है | ५॥ 


अराााा००- ००० ै0०-कारर+>9»>-जा---_- मानक 


कायनद्य और शुद्ध ब्रह्मका भेद 


तावानस्य महिमा .ततो ज्यायाश्थ्र पूरुष:। पादो- 
एस्य सबो भूतानि त्रिपादस्थाम्ृतं दिवीति ॥ ६ ॥ 


[ ऊपर जो कुछ कहा गया है ] उतनी ही इस ( गाय्रयाख्य 
ब्रह्म ) की महिमा है; तथा [ निर्विकार ] पुरुष इससे भी उत्कृष्ट है | 
सम्पूर्ण मृत इसका एक पाद हैं और इसका [ पुरुषसंज्ञक ] त्रिपादू अमृत 


प्रकाशमय स्वात्मामें स्थित है || ६ | 


तावानय गायब्याख्यस 
न्रह्मणः समस्तस्य महिमा विभ्रूति- 
विस्तार; । यावांथतुष्पात्पड वि- 
धश् त्रह्मणो विकार। पादों गाय- 
त्रीति व्याख्यातः | अतस्तसा- 
द्िकारलक्षणाद्वायत्याख्याद्वाचा- 
रम्मणमात्रात्ततोी ज्यायान्महत्त- 
रथ परमाथसत्यरूपो5विकारः 
पूरुपः पुरुष: सवप्रणास्परि 
ग़यनानश् । 





इस गायत्रीसंज्ञक समस्त ( पाद- 
विमागत्रिशिष्ट ) ब्रह्मकी उतनी ही 
महिमा--- तिभूतिविस्तार है, जितना 
कि चार पादवाढा और छः प्रकार- 
का ब्रह्मका विकारमूत (एक 
पाद गायत्री है। ऐसा कहकर 
निरूपण किया गया है | अतः उस 
विकारभूत वाचारम्भणमात्र 
गायत्रीसंज्ञक अ्ह्मसे परमार्थ सत्यखढूप 
निर्विकार पुरुष उत्कृष्ट महत्तर है; 
जो सबको पूरित करने तथा शर्येर- 
रूप पुरमें शयन करनेके कारण 
परुप कहलाता डै । 
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तस्यास्य पाद। सवों सवोणि | तेज, अन्न और अप्‌ आदि सम्पूर्ण 
भूतानि तेजोब्वन्नादीनि सथावर-| जन्म आणी उस इस पुरुषका 


दि एक पाद हैं | तथा वह त्रिपात--- 
जड़माने । त्रियालय। पादा जिसके तीन पाद हों उसे “त्रिपातः 


अख सोज्य॑ त्रिपात्‌ । त्रिपादसत | कहते हैं---समस्त गायत्रीरूप पुरुष- 


पुरुषाख्यं समसतय गायत््या- | उ०पंज्ञक त्रिपादू अइृत दिवि 
गश हि --युतिमानमे यानी प्रकाशलरूप 
त्मनो दिवि चोतनवतरि खात्म- | ख़ात्मामें स्थित है--ऐसा इसका 


न्यवखितमित्यथ हति (| ६ || | तात्पय है॥ ६॥ 
००५०० कीअिनई विवि आथिमिद कक कै०००० 


भूताकाश, देहाकाश और हृदयाकाग्रका अभेद 


यहे तह़ह्ोतीदं वाव तथोपयं बहिधों पुरुषादाका- 
शो यो वे स बहिधो पुरुषादाकादः ॥ ७ ॥ अय॑ वाव 
स॒यो5यमन्तः पुरुष आकाशो यो वे सो5न्तः पुरुष 
आकाशः ॥ < ॥ अयं॑ वाव स योप्यमन्तहंद्य आका- 
शस्तदेतत्पूर्णमप्रवर्ति पूणोमप्रवर्तिनी९ श्रियं रूमते ये 
एवं बेद ॥ ९ ॥ 
जो भी वह [ त्रिपाद्‌ अमृतरूप ] अह्म है चद्द यही है, जो कि यह 
पुरुषते बाहर आकाश है; और जो भी यह पुरुषसे कहर आकाश है | 
वह यही है जो कि यह पुरुषके भीतर आकाश है; ठया जो भी यह 
पुरुषके भीतर आकाश है | वह यहीं है जो कि हृदयके अन्तर्गत 
आकाश है । वह यह हृदयाकाश पूर्ण और कहीं भी प्रदत्त न होनेवाला 
है | जो पुरुष ऐसा जानता है वह पूर्ण ओर कहीं प्रदत्त न होनेदाली 
सम्पत्ति प्राप्त करता है || ७-५ ॥ 
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यही तल्व्रिपादसतं गायत्री- 
मुखेनोक्त॑ ब्ह्मेतीद॑ वाव तदि- 
दमेव तदथ्ोष्य॑ प्रसिद्ध बहिधा 
बहिः पुरुषादाकाशों भोतिकों यो 
वे स चहिधों पुरुषादाकाश 
उक्त:॥| ७॥ अय॑ वाव स योध्य- 
मन्तः पुरुषे शरीर आकाश; । 
शो थे सोउन्तःपुरुष आका- 
श। ॥८॥ अय॑ वाव स योडयसन्त- 


हेंदये हृदयपुण्डरीक आकाशः । 
 कथमेकय सत आकाशस् 
त्रिधा भेद इति ? उच्यते-- 
बाह्येन्द्रिपचिषये. जागरितस्थाने 
नमसि दु खा हुल्य॑ दश्यते | 
ततो5न्तःशरीरे. खम्खानमूते 
मन्दतरं दुःखं भवति खम्मान 
पत्यतः । हृदयस्थे पुननभसि न 
कश्वन काम कामयते न कश्वन 
खप्न॑ पश्यति | अतः सबेद+ख- 
निवृत्तिरूपमाकाशं सुषुप्तखानम । 


जो भी गायत्रीके द्वारा कहा हुआ 
वह त्रिपाद्‌ अमृत ब्रह्म है वह यही है 
--वह निश्चय यही है जो कि यह 
बाहरकी ओर-पुरुषसे बाहर प्रसिद्ध 
भीतिक आकाश है | तथा जो भी 
यह पुरुषसे बाहर आकाश बतलाया 
गया है |७॥ वह यही हैं जो पुरुष 
अर्थात्‌ शरीरके भीतर आकाश है | 

जो भी वह पुरुषके भीतर 


आकाश है ॥ ८ ॥ वह यही है जो 
यह हृदयके भीतर अर्थात हृदय- 
पुण्डरीक्में आकाश है | 


एक होनेपर भी आकाशका 
तीन प्रकारका भेद क्‍यों है ? ऐसा 
प्रश्न होनेपर कहा जाता है--जो बाह्य 
इन्द्रियोॉंका विषय है और जिसकी 
जाग्रत्‌ अवस्थामें उपलब्धि होती है 
ऐसे इस आकाशमें दुःखकी बहुलता 
देखी जाती है | उसकी अपेक्षा, 
खप्तमें उपलब्ध होनेवाले शरीरान्तगंत 
आकाशमें खप्त देखनेवाले पुरुषको 
मन्दतर दुःख होता है । किंतु 
हृदयस्थ आकाशमें जीव न तो किसी 
भोगकी इच्छा करता हैं और न 
कोई खप्त ही देखता है; ,अतः 
सुषृप्तिमें उपलब्ध होनेवाछा आकाश 
सम्पूर्ण दुःखोंका निदृत्तिरूप है । 
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अतो युक्तमेकस्यापि त्रिधा भेदा- | इसलिये एक ही आकामक्े तीन 
न्वाख्यानम्‌ । भेदोंका कथन उचित ही हैं | 








बहिधो परुपादारभयाकाशस पुरुषके वहिं,स्वित आकाशसे 
लेकर जो हृदयदेशमें आकाशका 

हृदये संकोचकरणं चेतःसमा- | संक्रोच किया गया है वह चित्तकी 
एकाग्रताके स्थानकी स्तुतिके लिये 

धानस्थानस्तुतये यथा “त्रयाणा- | दिये जिस प्रकार [ स्थानकी स्तुतिके 
लिये ही ऐसा कहा जाता हैं--..] 
धतोनों छोकोमें कुरुक्षेत्र उत्कृष्ट है 
तथा [ द्िंदल धान्यके समान ] 
अरधतस्तु कुरुक्षेत्रमधेत्तस्तु पृथूद- | आधेमें कुरुक्षेत्र है और आधेमें 
'प्रथूदक'है””उसी प्रकार [ यहाँ हृदया- 


है 
भपि लोकानां कुरुक्षेत्र विशिष्यते | 


कमर! इति तद्गत्‌ । 
तदेतद्वादोकाशाख्यं ब्रह्म 


काशकी स्नुति समझनी चाहिये ] | 

वह यह हृदयाकाझसंज्ञक म्रह्म 
पूर्ण---सबेगत है; वह केवल हृदय- 
मात्रमें ही परिच्छिनन है---ऐसा नहीं 
मानना चाहिये; यथ्वपि चित्त केब्नल 
हृंदयाकाशरम ही समाहित किया 
जाता है | बह अप्रवर्ति अर्थात्‌ 
अविनाशी खमभाववाला है---जिसका 
कभी कहीं प्रदत्त होनेका खभात्र न हो 
उसे अप्रवति कहते हैं । जिस प्रकार 
अन्य परिच्छिन भूत उच्छित्ति(विनाथ) 
धरमंवाले हैं उसी प्रकार हृदयाकाश 
नाशवान्‌ नहीं है| जो पुरुष इस 
तथा द्वार्द नभः । पूर्णामप्रवर्तिनी- | प्रकार उपर्युक्त पूर्ण औौर जबिनाशी 


पूर्ण स्वंगत न हृदयमात्रपरि- 
व्छिन्नमिति मन्तव्यम्‌, यद्यपि 
हृदयाकाशे चेतशः समाधीयते | 
अग्रवर्ति न कुतथ्रित्कचिटवतितु 
शीलमस्येत्यप्रवर्ति तदलुच्छित्ति- 
धर्मकपत । यथान्यानि भूतानि 


परिच्छिन्नान्युच्छित्तिघमेकाणि न 
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मनुच्छेदात्मिकां श्रिय॑ विभू्ति | गुणविशिष्ट ब्रह्मको जानता है वह 
गुणफले लभते इृष्टम्‌ड य एवं पूर्ण ओर अप्रवर्तिनी-कभी नष्ट न 
होनेवाली श्री--विभूति इस दृष्ट 
गोण फलको प्राप्त करता है। अर्थात्‌ 
वेद .जानातीहेष जीवंस्तद्भाव॑ | इसी छोकमे यानी जीवित रहते हुए 
प्रतिपद्यत इत्यथं: ॥ ९ ॥ ही तद्रुपताको प्राप्त हो जाता है ॥९॥ 
पं क्  अ 

. इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ठ॒तीयाध्याये 


द्वादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥१२॥ 





यथोक्त॑ पूणांग्रवतिंगुणं ब्रह्म 





| /॥॥/0४ 





क्युदेद्दशः स्ण्हु 


हृदयान्तर्गत पूर्वतुफियूत प्राणकी उपासना 
तत्व ह वा एुतस्थ हृदयस्थ पद्च देवस॒षय ऊ/स 
यो5स्य प्राउः सुषिः स॒प्राणस्तच्चक्लः स आदित्यस्तदेत्- 
त्तेजोघ्नायमित्युपासीत तेजरूयजन्नादों मबति य एवं 


वेद ॥ १॥ 


उस इस प्रसिद्ध हृदयके पाँच देवसुषि हैं | ब्सका जो पूर्बदिया- 

वर्ती छुषि ( छिद्र ) है वह प्राण है; वह चक्षु है, वह आदित्य है, वही 

यह तेज और अन्नाथ है--..इस प्रकार उपासना करे | जो इस प्रकार 

जानता है [ अथात्‌ इस प्रकार इनकी उपासना करता है ] वह तेनखी 
और अन्नका भोक्ता होता है || १ ॥ 

तसयय ह वा हइत्यादिना | इस प्तत्व ह वा? इत्यारि खण्ड- 

द्वारा गायत्रीसंज्ञक ब्रह्मकी उपासनाके 

गायन्याख्यस ब्रहमण उपात्त- अड्ररूपसे .द्वारपालादि भुणोंक्ा 

नाइस्वेन विधान करनेके लिये यह उत्तर 

ग्रन्य ] आरम्भ किया जाता है। 

विधानाथमारम्यते । यथा लोके | क्योंकि जिस प्रकार ठोकमें राजाके 

द्वारा उपासनासे ( भेंट जादि 

द्वारपाला राज्न उपासनेन वशी- | क्र ) अपने अधीन कर छिये 

जानेपर राज़ासे भेंट करनेमे उण्योगी 

होते हैं उसी प्रकार यहों भी [ इन 

तथेहापीति । । उपासनाब्लोंका उपयोग होता है ] । 








द्वारपालादिशुण- 





कृता राजप्राप्त्य्यो भवन्ति 


प्रणाम आय... भागाहए $ है «| जाापडांग्न 
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तस्पेति प्रकृतस्स हृदयस्येत्य- | 


रथ; | एतस्थानन्तरनिर्दिष्टस पश्च 
पञ्चसंख्याका देवानां सुषयो 
देवसुषयः खगलोकम्राप्तिद्ार- 
च्छिद्राणि, देवे; प्राणादित्यादि- 
भी रक्ष्यमाणानीत्यतो देवसु- 
पय/ । तस्य खगलोकमवनस्थ 
हृदयसास्य यः प्राड सुषि। 
पूर्वाभिमुखस्य॒प्राग्गतं॑ यच्छिद्र 
द्वारं स श्राण:, तत्खस्तेन द्वारेण 
यः संचरति वायुविशेषः स प्राग- 
नितीति प्राण; | 

तेनेव.. संबद्धमव्यतिरिक्त 
तचल्लु।, तथेव स आदित्य। “आ- 
दित्यो ह थे बाह्य: प्राण४/ ( प्र० 





उ० ३। ८) इति श्रुतेश्रक्षूरूप- 
पतिष्ठाक्रमेण हृदि खितः “स 
आदित्यः कसिन्प्रतिष्ठित इति 
चक्लुषि! (बृू० उ०३।९। 


दि ५ हु... हु पा | 


“तस्य? भर्थात्‌ उस ग्रकृत हृदयके, 
एतस्थ--जिसका अब्यवहिंत पूर्वमें 
ही वर्णन किया गया है, पाँच-पॉच 
संख्यावाले. देवस्तुषि---देवताओंके 
सुषि अथात्‌ खर्गलोककी प्राप्तिके 
द्वारभूत पॉच छिद्र हैं। वे प्राण और 
आदित्य आदि देवताओंसे सुरक्षित 
हैं इसलिये देवसुषि कहलाते हैं । 
खगलेकके भवनरूप उस इस हृदय- 
का जो प्राइसु॒षि है--.पूर्वामिमुख 
हृदयका जो पूर्वेदिशावर्ती छिद्र यानी 
द्वार है वह प्राण है | जो उस हृदयमें 
ही स्थित है ओर उसीके द्वारा 
संचार करता है वह वायुविशेष 
प्राकू अनिति? इस ब्युत्पत्तिके 
अनुसार प्राण कहलाता है | 





उस (प्राण) हीसे सम्बद्ध ओर 
अभिन्न चक्षु है | इसी प्रकार 
वह आदित्य भी है, जैसा कि 
“आदित्य निश्चय ही बाह्य प्राण है?” 
इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है। वह 
चक्षु ओर रूपके प्रतिष्ठाक्रमसे 
हृदयमें स्थित है | “वह आदित्य 
किसमें स्थित हे ? चक्षुमें? र््यादि 


। मी बाग... का है. 
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प्राणवायुदेवतैव ह्ोेका चक्षुरादि- 
त्यश्व सहाश्रयेण । वक्ष्यति च- 
प्राणाय खाहेति हुत॑ हविः स्व- 
मेतत्तपयतीति । 

तदेतआणार्य॑ खगलोक- 
द्वारपाललाहइल्म खगेलोक॑ प्रति- 
पित्सुस्तेजश्चेतचश्षुरादित्यखरू- 
पेणान्नायत्वाच्च सवितुस्तेजो5न्ना- 
यमित्याभ्यां गुणाम्यामुपासीत । 


ततस्तेजरव्यन्नादआमयावित्वर- 
हितो भवति थ एवं वेद तस्येत- 


हुणफलम्‌ | उपासनेन वशीक्ृतो 


काण्गनीयक 


वायुरूप एक ही देवता एक ही 
आश्रयमें स्थित होनेके कारण चक्षु 
ओर आदित्य नामसे कहे जाते हैं। 
“धप्राणाय खाह्य! ऐसा कहकर दिया 
हुआ हत्रि चक्षुरादि सम्पूर्ण इन्द्रियों 
की तृप्ति करता है---ऐसा आगे 
कहेंगे भी । 

वह यह प्राणाख्य ब्रह्म खर्लेक- 
का द्वारपार है अतः सखमैग्राप्तिकी 
इच्छावाला पुरुष, यह चक्षु और 
आदित्यरूपसे तथा अन्नाधरूपते 
सत्रिताकां तेज और अन्ना हैं 
--इस प्रकार इन दो गुर्णेत्रि इसकी 
उपासना करे | इससे वह तेजत्वी 
और अन्नाद अर्थात्‌ रुग्णल्वादिसे 


' रहित द्वोता है । जो ऐसा जानता 
| 8... पर गण हे 
| हैं उसे यह गोण फल प्राप्त होता है; 


किंतु मुख्य फल तो यही है कि 
उपासनाद्वाशर अपने अधीन किया 


खगलोकग्राप्तिहेत॒भेवतीति (2 ५३ हर 
दारप। खरा लो कग्राप्तिहेतुभंवतीति हुआ वह द्वारपारुू सर गलोकपग्राप्तिका 
मुख्य च फलम्‌ ॥ १ ॥| कारण होता है ॥ १ ॥ 
सकल “० & 3 ०. अललललम 


हृदयान्तयत दक्षिणसपियित व्यानकी उपाचना 


अथ यो5स्य दक्षिणः सुषिः स व्यानस्तच्छोत्रश्स 
 चन्द्रमास्तदेदच्छीश. यशब्चेत्युपासीत 





भवति य एवं वेद ॥ २ ॥ 








श्रीमान्यशस्ती 


रथ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ३ 


बट €से22७ समिट, वॉर्टिलिटित मर्टपिियोक नर्ििटऋ वि नकर्टिगेट कक, नर्स बाईप५िटे नई: नर, 

तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है वह व्यान है, वह श्रोत्र है, वह 
चन्द्रमा है और वही यह श्री एवं यश है---.इस प्रकार उसकी उपासना 
करे | जो ऐसा जानता है वह श्रीमान्‌ और यशखी होता है ॥ २ ॥ 


अथ योष्य दक्षिण: सुपिसि- 
स्स्थो वायुविशेषः स वीर्यवत्कम 
कुवन्विगृद्य वा प्राणापानों नाना 
वानितीति व्यानसतत्संबद्धमेव 
च तच्छोत्रमिन्द्रियं तथा स 
चन्द्रमा।-“श्रोत्रेण सृष्ट दिशिथ 
चन्द्रमाश्र' इति भ्रुते! | सहाश्रयों 
पूवंचत्‌ । 

तदेतच्छीथ विभूतिः श्रोत्र- 
चन्द्रमसोशीना भहेतुत्वम्म अतस्ता- 
भ्यां श्रीत्वम्‌। ज्ञानाननवतथ यश; 
ख्यातिरभवतीति यशोहेतुत्वाद- 
शस्त्वम, अतस्ताम्यां शुणामभ्या- 


मुपासीतेत्यादि समानम्र ॥ २॥ 


तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है 
उसमें स्थित जो वायुवत्िशिष है वह 
वीयवान्‌ कर्म करता हुआ गमन 
करता है या ग्राण और अपानसे 
विरोध करके अथवा नाना 
प्रकाससे गमन करता है, इस 
कारण “व्यानः कहलाता है | उससे 
सम्बद्ध जो श्रोत्र है वह इन्द्रिय है | 
तथा उसीसे सम्बद्ध वह चन्द्रमा 
है, जेसा कि “| विराद्के ] श्रोत्र- 
द्वारा दिशा और चन्द्रमा सचे गये 
है” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। 
पूववत्‌ ( चक्षु और आदित्यके समान ) 
ये भी एक ही आश्रयवाले हैं | 

वह यह [| न्यानसंज्ञक ब्रह्म ] 
श्री यानी विभूति है | श्रोत्र और 
चन्द्रमा ऋमश: ज्ञान और अन्नके 
हेतु हैं; इसलिये उनके द्वारा व्यान- 
का श्रीत्त माना गया है । ज्ञान- 
वान्‌ और अन्नवानका यश अर्थात्‌ 
प्रसिद्धि होती है; अत: यशका हेतु 
होनेसे उसकी यशःस्व्ररूपता है | 
अतः उन दो गुणाँसे युक्त उसकी 
उपासना करे---इत्यादि शेष अथ्थ 
पूर्ववत्‌ है ॥ २॥ 
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हृदयान्तर्गतत पश्चिमतुपियृत अपानकी उपासना 


अथ योहस्य प्रत्यडः छुषिः सो5पानः सा वाक्सो- 
पभिस्तदेतड़ह्मवचसमन्नायमित्यपासीत ब्रह्मबचेस्यन्नादो 
भवति य एवं बेद ॥ ३ ॥ 


तथा इसका जो पश्चिम छिद्र है वह अपान है, वह वाक्‌ है, वह 
अग्नि है और वही वह ब्रह्मतेज एवं अन्नाथ है---इस प्रकार उसकी 
उपासना करे | जो ऐसा जानता है वह ब्रह्मतेजनली और अन्नका भोक्ता 
दोता है ॥ ३ ॥ 


तथा इसका जो प्रत्यद सुपि--- 
प्रत्यछ यानी पश्चिम उसमें स्थित 
पश्चिमल्तत्यो वायुविशेष * स।|जो वायुविदोष है वह मल- 
मूत्रादूकी दूर करता हुआ 
नीचेकी ओर ले जाता है। इसलिये 
धअपानः कहलाता हैं | तभा वही 
वाक और अम्नि है, क्योंकि इनका 
न्धात्‌, तथाप्रिः | तदेतड्रह्ममचैसं | उस ( समश्ि-अपान ) से सम्बन्ध 
बत्तस्वाध्यायनिमित्त तेजो है| वह यह ब्रह्मतेज दै---सद्याचार 
वृत्तत्राध्यायनिमित्त तेजो ब्रक्म-| शेर खाध्यायके कारण होनेचाले 
तेजका नाम ब्रह्मचंस हैं, क्‍योंकि 
सदाचार और खाध्याय अ्रिमे 
ध्यायय । अन्नग्रसनहेतुत्वाद- | सम्बद्ध हैं । अन्न निमननेमे 
हेतु होनेके कारण अगानका अन्न- 

पानसान्नाधतलम्‌ | समानसन्यत्‌ भोक्तल्ल खीकृत किया गया है | 


( ३॥ शेष अर्थ पूपेचत है | ३ ॥ 


अथ योअ्सख प्रत्यड सुपि; 


मूत्रपुरीपाधपनय त्रधो5निती त्य- 


पान; सा तथा वाक्‌; तत्संव- 


वर्चेसम; अग्निसंवन्धाद बृत्तखा- 


३००० ००००॥०_्गा ० पडि,उमिए.धलममपू मकान 
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हृद्यान्तर्गत उत्तरतुफ्यूत समानकी उक्षसना 
अथ योउस्योदडः सुषिः स समानस्तन्मनः स प्े- 
न्यस्तदेतत्कीतिश्व व्युश्विचित्युपासीत कीर्तिमान्व्युष्टिमान्‌ - 
भवति य एवं थेद्‌ ॥ ४ ॥ 


तथा इसका जो उत्तरीय छिद्र है वह समान है, वह मन है, वह 
मेघ है और वही यह कीति और ब्युष्टि ( देहका छावण्य ) है---श्स 
प्रकार उसकी उपासना करे | जो इस प्रकार , जानता है वह फीतिंमान्‌ 
ओर व्युश्मिन्‌ होता है ॥ 9॥ 


अथ योञ्योदद सुपिरुद- | तथा इसका जो उदढ छुषि--- 


| उत्तरवर्ती छिद्र है, उसमें स्थित हुआ 
ग्गतः सुपिस्तत्यों वायुविशेषः | जो वायुविशेष है वह खाये-पिये 


सोडशितपीते सर्म नयतीति | तेजठ्को समानरूपसे [ सम्पूर्ण 
ति शरीरमें |] ले जाता है, इसलिये 


समात। । तत्सबद् मनो5न्त *- | धसमान? है। उसीसे सम्बन्ध रखने- 


करणं स पर्जन्यो व्ष्टथात्मको | श मन---अन्तःकरण और वह 
प्जन्य यानी बृश्छिप देव है, 


देवः पजन्यनिमित्ताथाप इति, | क्योंकि *([ विराद पुरुषके ] मनसे 

“मनसा सृष्टा आपश्र वरुणश्र!” | अप्‌ और वरुण रचे गये हैं? इस 

इति श्रुतेः । श्रुतिके अनुसार अपू ( जछ ) मेघ- 
ढीसे होनेवाले हैं. । 

तदेतत्कीतिथ, मनसो ज्ञान-|। तथा यह ( समाननामक ब्रह्म ) 

ही कीर्ति है, क्योंकि मन यानी ज्ञान 


स्थ कोर्तिहेतुत्वात; आत्मपरोक्ष॑ं | ही कीर्तिका हेतु है। अपने पीछे 
जो विख्यात होती है उसे कीति 


फफलक्क्ब्न्र, अर | 


का 
हि 


“ ६.० ै१4| | चई "3 >६ 


“+हि # ॥ हे 


ऋण हे है; आ 
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संवेध॑ विश्वुतत्वम । व्युष्टिः का- | इन्द्रियेसि गृह्दीत की जा सकती है 
नितर्देहग्त उसे यश कहते हैं | व्युष्टि---कान्ति 
न्तिदेहग्त छावण्यम्‌ । ततश् | यात्री देहगत सुन्दरताको कहते हैं | 


कीर्तिसंमवात्वी्िस्वेति | समा- उससे भी कीरतिकी उत्पत्ति होती है 
अतः वह भी कीर्ति ही है। शेप 
अर्थ पूव॑ंत्रत्‌ है ॥ ४ ॥ 






नमन्यत ॥ ४॥ 





दिदयान्तगंत अध्वतुष्भित उदानकी उपासना 
अथ योहस्योघ्चेः सुषिः स उदानः स वायुः स 
आकाशस्तवेतदोजश्व महर्चेत्यूपासीतोजस्ली महख्वान्भवति 


य एवं बेद ॥ ५१॥ 

तथा इसका जो ऊध्य॑ छिद्र है वह उदान है, वह वायु है, वह 
आकार है ओर वही यह ओज और मभहः है---इस प्रकार उसकी 
उपासना करे । जो इस प्रकार जानता है वह ओजखी ( बल्यान्‌ ) और 

भहखान्‌ ( तेजखी ) होता है ॥ ५॥ 
अथ योषस्योप्घं! सुषि! स। तथा इसका जो ऊर्षय-हिद्र है 
पादतरादासम्पोर्ण वह उदान है। पैरके तलुएसे 
उद्ान जा ने” | लेकर ऊपर॒की ओर उत्क्रमण करनेके 


मुत्कतमणाद्त्कर्पा च कर्म कुर्व- | और उत्कर्षके लिये कर्म 
करता हुआ चेश करता हँ-इसलिये 
-न्ननितीत्युदानः स वायुस्तदाधा- | वह “उदान! हैं | वही वायु और 
उसका आधारमूृत जाकाश भी हे । 

रथाकाश; । तदेतदू वाय्वाका- वायु और आकाश ओजके हेतु हैं 
गेहेतुलादोजो बह अत: यह ( उदानसंजञक म्रह्म ) ही 

शयोरोज नल कड ओज---बल है और मदत्ताके कारण 
त्वाच्च मह इति समानमन्यत्‌ ॥५।॥| मह:ः भी है। शेष अर पू्वेबद्‌ है | ५॥| 
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ते वा एते पश्च बह्मपुरुषाः खगस्य लोकस्य द्वार- 
पाः स य एतानेव॑ पद्च ब्रह्मपुरुषान्खगेस्य छोकस्य द्वार- 
पान्वेदास्य कुले वीरो जायते प्रतिपच्चते खर्ग लोक य 
एतानेव॑ पत्च बह्मपुरुषान्खगेस्य लोकस्य द्वारपान्वेद ॥९॥ 


वे ये पाँच ब्रह्मपरुप खगलोकके द्वारपाल हैं | वह जो कोई भी 
खगेलोकके द्वारपाऊ इन पाँच ब्रह्मपुरुषोंको जानता है उसके कुछमें वीर 
उत्पन्न होता है | जो इस प्रकार खर्गलेकके द्वारपाल इन पाँच पुरुर्षोको 
जानता है वह खगलोेकको प्राप्त होता है || ६ ॥ 


ते वा एते यथोक्ता; पश्च-| वे ही ये, जैसे कि ऊपर बतलाये 
मुप्संवन्धात्पश्व॒ ब्रह्मणो हादंस्थ | गये हैं, पाँच सुषियोंके , सम्बन्धके 
पुरुषा राजपुरुषा इव द्वारखाः | औरण हृदयसस्‍्थ ब्रह्मके पाँच पुरुष ' 
खर्गंय हादस लोकस हैं; भर्थात्‌ द्वारस्थ राजपुरुषोंके 
बह समान हृदयस्थ स्व॒गंलोकके द्वारपाल 
हारा डाराढा। । एतहि | हैं। चक्षु, श्रोत्र, वाक, मन और 
चक्षुश्रोत्रवाद्यन।प्राणैब हिमुंख- | प्राणोंके द्वारा वाहरकी ओरे प्रइृत्त 
प्रवृत्तेत्रेह्णो हादस्य प्रापि- | 5५% इन्दहदीके द्वारा हृदयस्थित ब्रह्मकी 
द्वाराणि निरुद्धानि। प्रत्यक्ष॑ ह्ेतद- नत्िके द्वार रके हुए है। यह 
हि बात प्रत्यक्ष ही है कि अजितेन्द्रियता- 

जितकरणतया. वाह्मविषया- | के कारण वाह्य विषयोंकी आसक्ति- 
सड्भानृतप्ररूटत्वान्न हादें त्रह्मणि | रूप अनृतसे व्याप्त रहनेके कारण 


मनस्तिष्ठति । तसात्सत्यमुक्तमेते | लत ब्रह्ममें स्थित नहीं 
होता | अत: यह ठीक ही कहा दे 
पञ्ब _अक्मपुरुषाः खगय लोकल | कि ये पॉच ब्रह्मपुरुष स्वर्गलोकके 


ब्ग्ता छति । । बट, 
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अतः स य एतानेव॑ यथीक्त- 
गुणविशिष्टान स्वरगंस्य लोकस्य 
द्वारपान्‌ वेद उपास उपासनया 
पशीकरोति स राजद्वारपालानि- 
वोपासनेन वशीक्षत्य तेरनि- 
वारितः प्रतिपद्यते खग लोक 
राजानमिव हाद ब्रह्म । 

कि चास्य विदुप१ कुले बीरः 
पुत्रो जायते चीरपुरुपसेवनात । 
तस्य चर्णापाकरणेन ब्रह्मोपासन- 
प्रवृत्तिहेतुत्म्‌। ततश्॒ खबगे- 
लोकप्रतिपत्तये पारम्पर्येण भव- 
तीति खग्गलोकप्रतिपत्तिरेषेक 


फलम्‌ ॥ ६॥ 





अथ यदसो विद्वान्खगं लोक॑ 
वीरपुरुपसेवनाठ्रतिपच ते, यच्चोक्त 
“त्रिपादययाम॒तं दिवि! इति 


तदिदं लिट्टेन च्तुःश्रोत्रेन्द्रिय 


अतएव जो कोई इन उपयेक्त 
गुणविशिष्ट खगलोकके द्वारपालेंको 
इस प्रकार जानता हँ---उपासना 
करता हैं अथोत उपासनाद्वारा 
अपने अधीन करता है, वह राजाके 
द्वारपालेके समान इन्हें उपासना- 
द्वारा वशीमूत कर इनसे निवारित 
न होता हुआ राजाको प्राप्त होनेके 
समान खगलोक यानी हृदयस्थित 
ब्रह्मको ग्राप्त होता है | 


तथा वीर पुरुषका सेवन करनेके 
कारण इस विद्वानके कुछमें वीर पुत्र 
उत्पन्न होता है | वह पुत्र पितृ-ऋण- 
की निवृत्ति करे उसे ब्रह्मकी 
उपासनामें प्रवृत्त करनेका हेतु होता 
है | अतः वह परम्परासे उसकी 
खर्गलेकगप्राप्तिका भी कारण होता हैं; 
इसलिये खगेलोककी प्राप्ति ही इसका 
एकमात्र फल है॥ ६ ॥ 


तथा यह विद्वान वीर परुषका 


सेवन करनेसे जिस खगडोकको 


प्राप्त होता है ओर जिस खर्गका 
४इसका तीन पादरूप अमृत चुलेक- 
में है? इस प्रकार वर्णन किया गण 
है उस्तीको अब अनुमापक्त लिल्वद्वारा 
चक्षु और शेन्रेन्द्रियका विषय 
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गोचरमापादयितव्यमू,. यथा- | वनाना है जिस प्रकार कि धूमादि 
लिड्डसे अग्नि आदिकी प्रतीति करायी 
ग्न्‍्यादि धूमादिलिद्ञेन । तथा | जाती है | ऐसा होनेपर ही उपर्युक्त 











इसी प्रकार उसका अमेदरूपसे 
निश्चय भी हो सकता है । इसीलिये 


निश्चय इति | अत आह-- श्रुति कहती है--- 


प्रतीतिः स्ात्‌ । अनन्यत्वेन च 


हृदयच्यित मुख्य वह्यकी उपासना 


अथ यद॒तः परो दिवो ज्योतिदीप्यते विश्वतः 
पृष्ठेषु सबेतः एृष्ठेष्वनुत्तमेषुत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यदि- 
दमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः ॥ ७ ॥ 


तथा इस चुलोकसे परे जो परम ज्योति विश्वके पृष्ठपर यानी सबके 
ऊपर, जिनसे उत्तम कोई दूसरा छोक नहीं है. ऐसे उत्तम ल्रेकॉर्मे प्रकाशित 
दो रही है वह निश्चय यही है जो कि इस पुरुषके भीतर ज्योति है॥७॥ 


यदतोथ्मृष्मादिवों झुलोकात, 











पर। परमिति लिड्डव्यत्ययेन, | में बदलकर “परम? समझना चाहिये- 


नि जो ज्योति दीप्त है; नित्य प्रकाशमान 
ज्योतिदीष्यते, खयंग्रम॑ सदा- होनेसे वह ज्योति खयंग्रकाश है, 





जाता है, क्योंकि अग्नि आदिके 
समान उसमें प्रज्जलित होनारूप 





आज बे 


शाइरसभाष्यार्थ २९.९, 


विश्वतः पृष्ठेष्वित्येतस्थ व्या- 
ख्यानं सबंतः प्रष्ठेष्विति, संसा- 
रादुपरीत्यये! संसार एवं हि 
सवे;; असंसारिण एकत्पान्नि- 


भेंदत्वाच्च | अनुत्तमेषु, तत्पुरुपस- 


मासाशझ्वानिवृत्तय आह, उत्तमेषु 
लोकेष्विति, सत्यलोकादिषु हिर- 
ण्यगभोदिकायरूपसय॒परस्येश्वर- 
शासन्नत्वाइच्यते,. उत्तमेषु 
गेकेष्विति । 


हद॑ वावेदमेव तद्यद्दिमसिन्‌ 
रुपेउन्तमंध्ये ज्योतिश्रत्तुःश्रोत्र- 
ह्येण लिड्लेनोष्णिम्ना शब्देन 
वरगम्यते । यक्तचा स्पशेरूपेण 


घते तच्चक्षुपेव; द्ठप्रतीतिकर- 
चच।,  अविनाभूतत्वाच्च 
स्पशेयोः ॥ ७॥ 


“विश्वत: प्रष्ठेषु! इसीकी व्याख्या 
'सवंतः पृष्ठेपु ये पद हैं; अर्थाद्‌ 
संत्तारसे ऊपर, क्योंकि संसार ही 
सब हैं; असंसारी ब्रह्म तो एक 
आर भेदरहित है । 'अनुत्तमेपु” इस 
पद्म [ जो उत्तम न हो-ऐसा भर्य 
करके होनेवाली ] तत्पुरुपसमासकी 
शइझाको निदृत्त करनेके लिये “उत्तमेपू 
ल्ेकेषु? ऐसा कहा है । सत्यल्ेकादियमें 
हिरण्यगर्भादे का्यरूप ब्रह्म समीप 
रहता है, इसलिये उनके विपयर्मे 
“उत्तमेषु लोकेपु? ऐसा कड्ठा गया है | 

बह निश्चय यही है जो कि यह 
इस पुरुषके भीतर ज्योति है, जो 
क्रमश: चक्षु और श्रोत्रसे प्रहण किये 
जाने योग्य उप्णता ओर शब्दरूप 
लिड्डसे जानी जाती है। त्वचाद्वारा 
स्पर्शरूपसे जिसका ग्रहण किया 
जाता है. उस वस्तुका मानो चक्षुसे 
ही ग्रहण होता है, क्योंकि तलचा तो 
केवल उसकी दृढ़ प्रतीति करानेवाली 
है, तथा रूप और स्पर्श ये एक- 
दूसरेके बिना रह नहीं सकते ॥७॥ 





हृदयस्थित परमज्योतिका अचुमापक लिीी 


कथथ॑ पुनस्तस्यज्योतिषो 

! लिड्ड तगिन्द्रियकी विषयताको किस 
प्रकार प्राप्त होता है ! इस विषय 
श्रुति कहती है-.. 


? लवग्दृष्टिगोचरत्वमापचते 
ह-- 


किंतु उस ज्योतिका अनुमापक 


><ज्रहारउ'>॥7 8-0०फमपरिगमहिकमदाभक्‍पा-गाननाधयाअमा"ा*/गनानुफपे न सुनाने कक गा एफ नव का नपयत नाक. का 


। 








दस्मिज्छरीरे सशस्पशेनोष्णि- 
मानं विजानाति तस्येषा श्रतियंत्रेततकणोबपिण्ह्य निनद- 
मिव नद्थुरिवाग्नेरिव ज्वलत उपश्शणोति तदेतद्दृ्ट च 
श्रुत॑ चेत्यपासीत चल्लुष्यः श्रुतों भवति य एवं बेद्‌ य 
एवं बेद ॥ ८ ॥ 





उस इस ( हृदयस्थित पुरुष ) का यही दशनोपाय है जब कि [ मनुष्य ] 
इस शरीरमें स्परशंद्वारा उष्णताको जानता है तथा यही उसका श्रवणोपाय 
है जब कि यद्द कार्नोक्ो मूँदकर निनद ( रथके घोष ), नदथु ( बैलके 
डकराने ) और जलछते हुए अग्निके शब्दके समान श्रवण करता है, वह 
यह ज्योति दृष्ट ,और श्रुत हैं-इस प्रकार इसकी उपासना करे | जो 
उपासक ऐसा जानता है [ इस प्रकार उपासना करता है ] वह दर्शनीय 


और विश्रुत ( विख्यात ) होता है ॥ ८ ॥ 
यत्र यसिन्काले, एतदिति| ध्यत्रः--जिस समय, “एतत्‌? 





रूपसहभाविनमुष्णस्पशमभाव॑ साथ रहनेवाली उष्णताको जानता 
ा हे घेमाव रे है; वह उष्णिमा ही नामरूपका 


जानाति, स ह्ुष्णिमा नामरूप- | विभाग करनेके लिये देहमें अलु- 


प्रविष्ट हुए चेतन्यात्मज्योतिका 
व्याकरणाय देहमनुप्रविष्टय चे- 
देहमलुप्रविष्टय च अनुमान करानेवाला लिट्ठ है, क्योंकि 


तन्यात्मज्योतिषों लिल्नमव्यमि- उसका कभी व्यमिचार नहीं होता | 
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मुष्णिमा व्यभिचरति | “उपष्ण 
एव जीविष्यज्शीतो मरिष्यन्‌! इति 
हि विज्ञायते । मरणकाले च 
तेजः परस्याँ देवतायामिति परे- 
णाविभागलोपगमात्‌ | अतो- 
इसाधारणं लिल्नमोण्ण्यमग्नेरिव 
धूम। । अतस्तस्य परस्येपा दृष्टिः 





साक्षादिव दर्शन॑ दशनोपाय 
इत्यथेंः | 

तथा तस्य ज्योतिष एपा 
श्रुतिः श्रवण श्रवणोपायो5प्यु- 
च्यमानः । यंत्र यदा पुरुषों 
ज्तोतिषो लिड्/ं शुभ्रूषति तदे- 
तत्कर्णावपिगृदतच्छव्द। क्रिया- 
विशेषणम्‌ । अपिगृद्यापिधायेत्य- 
थोउड्गुलिम्यां ओ्रोणुत्य निनद- 
मिव रथस्पेव घोषो निनदसत- 


|| 


त्यागती | जीवित रहनेवाला उष्ण 
ही होता है ओर मरनेवाटा 
शीत होता ह--ऐसा ही जाना 
जाता है । मरण-कालमें तेज पर 
देवतामें लीन हो जाता हैं, क्योंकि 
उस समय पर देवताके साथ उसका 
अमेद हो जाता हैं| अतः धूम 
जिस प्रकार अप्निका अनुमापक हैं 
उसी प्रकार उष्णता जीवनका 
असाधारण लिद्ग है | इसलिये उस 
पर देवताकी यह दृष्टि यानी साक्षात 
दर्शनके समान उसके दशोनका 
साधन है---ऐसा इसका तातय हैं । 


तथा यह उस ज्योतिकी श्रुति--- 
श्रवण यानी चुननेका आगे कहा 
जानेबराला उपाय हैं| जहों-- 
जिस समय पुरुष इस ज्योतिके 
लिठ्कोी सुनना चाहता हैँ उस 
समय, 'एतत क्णाबपियूट्! यहाँ 
'एतत! शब्द “अपिगृद्य' क्रियाका 
विशेषण है, अर्थात्‌ कानोंको इस 
प्रकार मूँदकर---भड्डुलियोसि दंदकर 
निददके समान--रवके धोपको 


। ह निनंद ' छत 6. उस्चक्ष समांचद शब्द 


कजितसिद्र राक्‍दों यथा चाम्तेवे- | के समान और जिस प्रकार धाहर 
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| अध्याय दे 





हिज्येछत एवं शब्दमन्त+शरीर | जछते हुए अग्निका शब्द होता है 


उपश्ृणोति । 
यदेतज्ज्योतिरंश्टश्रुतलिज्ञव्वाद्‌ 


रृष्टं च श्रुतं चेत्युपासीत । 





यथोपासनाच्चप्लुष्यो दशनीयः 
श्रुतो विश्वतश्ष | यत्स्पशेगुणो- 
पासननिमित्त फल ठद्गपे संपा- 
दयति चह्षुष्य इति, रूपस्पश- 
यो। सहभावित्वातड इष्टत्वान्च 
दशेनीयताया; । एवं च विद्या- 
या; फलमुपपन्न स्ान्न तु सद- 
त्वादिस्पशवच्त्वे । य एवं यथो- 
क्तो गुणो वेद । खगलोकग्रति- 
पत्तिस्तृक्तमरष्टं फलम्‌ | हिर- 
भ्यास आदरार्थः ॥ ८॥ 





उस प्रकारके शब्दका अपने शरीर- 
के भीतर श्रवण करता है | 

इस प्रकार यह ज्योति दृष्ट और 
श्रुत लिट्युक्त होनेसे दृष्ट और श्रुत 
है--- इस तरह इसकी उपासना 
करे | इस प्रकार उपासना करनेसे 
वह उपासक चह्षुष्य---दशनीय 
ओर श्रुत--बिख्यात हो जाता है | 
स्पशंगुणसम्बन्धिनी उपासनासे जो 
फल होता है उसीको श्रुति “चल्लुष्य' 
ऐसा कहकर रूपमें सम्पादन 
करती है, क्योंकि रूप ओर स्पशे 
ये दोनों साथ-साथ रहनेवाले हैं 
और दरशनीयता सबको इृष्ट भी है | 
इस प्रकार [ दशनीयताके मिलनेसे ] 
ही इस विधाका दृष्ट फल उपपन्न हो 
सकता है, म्रदुत्वादि स्पशेयुक्त होने- 
से नहीं | इस प्रकार जो इन दोनों 
गु्णोकी जानता है | उसे इस 
फलकी प्राप्ति होती है.]। खगलेक- 
की ग्राप्ति तो इसका अदृष्ट फल 
बतलाया गया है | “य एवं वेद----य एवं 
वेद? यह द्विरुक्ति आदरके लिये है॥८॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तठतीयाध्याये 
नयोद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥१३॥ 





चलुदुश रण्ड 


०७००... 
शापण्डिल्यविद्या 
तवेहश्सि वद्योपासना 
पुनस्तस्येच त्रिपादसतस्थ श्रह्म- |. भव फ़िर उसी त्रिपादमृत, 


ह न्तशक्तेरनेक अनन्तगुणवान्‌, अनन्तगक्ति और 
णोध्नन्तगुणवतोब्नन्तशक्तेरनेक- | अनेक प्रकारसे उपासनीय अल्मकी 
भेदोपायय  विशिष्टगुणशक्ति- विशिष्टगुणयुक्त और शक्तिमान्‌ 
रूपसे उपासनाका प्रिधान करनेकी 
मत्वेनोपासनं॑ विधित्सन्‍नाह--- | इच्छासे श्रुति कहती हैं-- 
सब खल्विदं ब्रह्म तजलानिति श्ान्त उपासीत । 
अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिंल्लोके पुरुषों 
भवति तथतः प्रेत्य भबति सक्रतु कुर्बीत ॥ १ ॥ 
यह सारा जगत्‌ निश्चय ब्रह्म दी है, यह उसीसे उत्पन होनेबाला, 
उसीमें लीन होनेवाला और उसीमे चेश करनेवाल है---इस प्रकार शान्त 
[ राग्वेपरहित ) होकर उपासना करे, क्योंकि पुरुष निश्चय ही क्रतुमय-- 
निश्चयात्मक है; इस छोकमें पुरुष जैसे निग्ययवाल होता हैं वैसा ही यहाँमे 
मरकर जानेपर होता है | अत: उस पुरुपको निश्चय करना चाहिये॥ १ ॥ 
से समस्त खल्विति वाक्या-।. से--समस्त 'खल? यह निपात 
वाक्यकी शोभा बढानेके लिये हैं | 
तिपात; । हद जग- | दें अर्थात्‌ नाम-रूपमय विकारको 
लड्ढारार्थों निपातः । इंदं ज प्राप होनेवाल.. और प्रत्यक्ष 
३, .. . | भमाणोका विपयभूत जगत्‌ अल्म-- 
ननासरूपावर्कृत अ्त्यक्षादादप्त् | क्ारणरूप ही है। इद्धतम [ सबसे 
बड़ा ] होनेके कारण वह [ जगत- 
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कथं स्वस्थ ब्रह्मत्वम्‌ १ इत्यत 
आह--तज़लानिति;। तसाह- 
ह्षणो जात॑ तेजोथ्वन्नादिक्रमेण 
सर्वत्, अतस्तजम्‌; तथा तेनेव 
जननक्रमेण श्रतिलोमतया तसि- 
न्नेव त्रह्मणि लीयते तदात्मतया 
रिलष्यत इति वललम्ू, तथा 
तसिन्नेव खितिकालेडनिति प्रा- 
णिति चेष्टत इति। एवं ब्रह्मा 
त्मतया त्रिषु कालेष्वविशिष्ट 
तह्यतिरेकरेणाग्रहणात्‌ ॥ अत- 
सदेवेद॑ जगत्‌ । यथा चेदं तदे- 
बेकमद्वितीय॑ तथा पष्ठे वि- 
सतरेण वक्ष्यामः | 
यस्ाच् सवमिदं ब्रह्म, अतः 
' शान्तो रागदेपादिदोपरहितः 
संयतः सन्यत्तस्सव त्रह्म तदृक्ष्य- 
माणेगुणेरुपासीत । 


कथमुपासीत १ क्रतुं कुर्वीत 





बज लए जप, कनतलननूकेजन 


यह सब ब्रह्महूप किस प्रकार 
है: ऐसा प्रइन होनेपर श्रुति कहती 
है---.“तज्जलछानिति? । तेज, अप्‌ और 
अन्नादि क्रमसे सारा जगत्‌ उस 
ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ है, इसलिये यह 
धतज्जः है तथा उसी जननक्रमके 
विपरीत क्रमसे उस ब्रह्ममें ही छीन 
होता है अर्थात्‌ तादात्म्यहूपसे उस- 
में मिल जाता है, इसलिये “तह? है 
ओर अपनी स्थितिके समय उसीमें 
अनन-प्राणन यानी चेश करता है, 
इसलिये “तदन” है। इस प्रकार 
त्रह्मात्महपसे वह तीनों कार्लेमे 
समान रहता है, क्योंकि उसका 
उस ( ब्रह्म ) के बिना ग्रहण नहीं 
किया जाता; अतः वह ( ब्रह्म ) ही 
यह सारा जगत्‌ है। जिस प्रकार 
यह जगत “वह एकमात्र अद्वितीय 
ब्रह्म ही है? उसका हम छठे अध्याय- 
में विस्तारपृवक निरूपण करेंगे | 

क्योंकि यह सब ब्रह्म है, अतः 
शान्‍्त यानी राग-इपसे रहित--- 
संयतेन्द्रिय होकर वह जो सब ब्रह्म 
है उसकी आगे कहे जानेवाले गुणों 
द्वारा उपासना करे | 


उसकी किस प्रकार उपासना 
करे ? [ सो बतलते हैं--- ] कर 


व. #जब-> व परडकानजक कार वदाधष्रसत्राययाओं. 
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नान्पथेत्यविचलः प्रत्ययस्त॑ क्रतु 


कुवीतोपासीत्यनेन 





संबन्धः | कि. पुनः ऋ्तुकरणेन 
कतेव्यं प्रयोजनम १ कर वा 
क्रतुः कतव्यः ? क्रतुकरणं चा- 
भिप्रेताथेसिद्धिसाधन॑ कथम्‌ ! 
इत्यस्याथस्य प्रतिपादनाथमयथेत्या- 






दिग्रन्थ 


| 

अथ खल्विति हेत्वथ: | यस्ात्‌ 
क्रतुमयः  क्रतुप्रायोष्ष्यवसाया- 
त्मकः पुरुषो जीव; यथाक्रतु- 
योदशः कऋतुरस्स सोष्यं यथा- 
क्रत॒यथाध्यवसायो याइदूनिश्र- 
योषस्मिल्लोके जीवन्निह पुरुषों 
भवति, 
पृत्वा भवति, कत्वनुरूपफला- 





त्मफो भवतीत्यथे! । एवं होत- 


को कहते हैं अर्थात्‌ यह ऐसा ही है, 
श्ससे अन्य प्रकारका नही हैं-..... 


व्यवहितेन | ऐसी जो अधिचल प्रतीतिं है वही 
| क्रतु हैं, उस क्रत॒ुको करे--.इस 
| प्रकार 
| 'उपासीतः इस क्रियासे सम्बन्ध 


इसका. व्यवधानयुक्त 
है | किंतु उस क्रत॒ुके करनेसे 
क्या प्रयोजन सिद्ध करना हैं 
अयवा किस प्रकार वह क्रत॒ करना 
चाहिये तथा वह क्रतु करना किस 
प्रकार अभीष्ट अथंकी पिद्धिका 
साधन है ? इस सब विषयका 
प्रतिपादन करनेके लिये ही “अब? 
इ्यादि आगेका म्नन्‍्ध हैं | 

“अथ ख्ढः यह पदसमूह हेतुके 
लिये है । क्योंकि" पुरुष यानी 
जीव क्रतुमय---कतुप्राय भर्यात्‌ 
अध्यवसायात्मकः है, इसलिये इस 
लोकमे जीवित रहता हुआ यह पुरुष 
यथाक्रतु---जिस ग्रकारके ऋतुवाला 
होता हैं अर्यात्‌ जिस ग्रकारके 
अध्यवसायवाला--जेसे निश्चयचाल| 


तथेतोष्साइहाग्रेत्य | होता है, चैसा ही यहोंसे-इस देहसे 


प्रत्यः-मरकर होता है | तात्पर्य यह 


| हैं कि वह अपने निश्चये अुसार 
फलव्राला होता है | शारूसे भी यह 


च्छाख़तो दृष्टमू--“यं य॑ं धापि | बात ऐसी ही देखी गयी है-*पजिस- 
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सरन्भाव॑ त्यजत्यन्ते कलेवरस'!' | जिंस भावको स्मरण करंता हुआ 


नी न 


58 उडी) अन्तमे शरीर त्यागता - है ।. उसी- 


क- का... | जकक॑ भा 


(गीता 4] ६ ) इत्यादे । यत | ३ भावको प्रा होता है |” क्योंकि 


7 हट गा 


दा] 
रे | कण 


एवं,. व्यवथा शाख्रद्शातः स | ऐसी. -हमूवस्था- शाल्प्रतिपादित ; है, 
अतः इस प्रकार जाननेवाछा वह 

एवं जानन्क्रतुं कुवीत थंद्श | पुरुष क्रतु करे--- जिस, प्रकारका क्रतु 
इक ! १” ' : | हम बतलाते है, वैसा ही क्रतु फरे | 
क्योंकि' इस अकार' शात्नरप्रामाण्यसे 
निश्चके अनुरूप ही फल, मिलना 
. सिद्ध होता हैं, इसलियें उसे वह 

फलम,अतः स कतंव्यः क्रतु;॥ १ | निश्चय करना ज्ञाहिय्रे-॥ १ ॥|. - :- 


क्रतुं वक्ष्यामस्तम्‌ | यत एंव शाख्र- 


_भ्य्की 





+535/ । #४१ . ४१; पा, कं (+ | 


प्रामाण्यादुपपद्मते ... , ऋत्वनुरूप 





रब 'या्पिकन, ५ पूछा ज्यमडता 
| ण्णछ9 पु कर उमनाक सा जा. चमक इराआ 
७००9 <-प कक ७१" 


मच ह नौ न न  >ल * है. 


पड से 


हर 
धन हम] आल हे 


न्‍ ० 
) + £ [0 ><" « 
समग्र वह्ममें आरोपित ग्रण ह 
चल शिप्शी ८7 (४ 30 7 00 ० 
हे '5/कथमस्‌ है जाजि । का किस प्रकार _ निश्चय करना 
कि हु | ॥ 
ट्र 

>/77 | #/5/* (7 | 7: ) 4:2४ चाहिय 


हज | // | 400 | कै 


/ “#भनोमेयः प्राणंशंरीरी भारूपः , सत्यसंकल्प आ 
काशांत्मां- संवेकमो संवैकामः सर्वेगन्ध। सबेरसः सबे- 


४५ $ /| ५; ९ -++ ०» ४ शा अप 5 हैं 


मिदमभ्यात्तोएबाक्यनादर;॥ रे ॥ 


' ४०2) [बह ब्रह्म | 'मनोमय; ग्राणशरीर, अ्रकाशस्वरूप, सत्यसंकह़प, 
'आकाशहरीर)' स्वकर्मा, सर्वकाम, संव॑गर्न्ध;-संंवरसं, इस सम्पूर्ण  जेंगेंत. 
'को सब/ओरसे' व्याप्त करनेवाछा, वाक्रहित,,और /सम्श्नमश्न्य है ॥-०२-॥। 


ल्‍्की त 
#.... बुला... (छिंचमा . कुम्मा कुच्य बीओी | है कक 


“-प्नोमथों 2.० अैटय / 
“मनोमयों मनुं- |. ,-मनोमय---मृन प्राय;.... जिसके 
है |. ५ फट 7 :# | द्वारा जीव मनन करता है उसे मन 


तेच्तेजेति पाध्यक्मस्कमाधदड़ात .>ोह. | ताजने कि अं - लाजीक शजिटांा 








श््यि ५ 


गा्मिनमू 


। मे नग्न 
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येषु प्रदत्त मबति, तेन मनसा | वििसोम अदृत्त हुआ करता है। 
' उस मनके कारण वह मसनोगय हू; 
पच्सया; तथा प्रचृत्त इंच तत्पा- अतः पुरुष मनः प्राय होकर मन 


थो निशव्वत्त हब च्‌|अत एवं |” होनेपर प्रवृत्त सा होता हैं 
और निवृत्त होनेपर निन्नत्त-सा हो 
लिज्ञासा | जाता है। इसीलिये वह प्राणशरीर 


विज्ञानक्रियाशक्तिहयसंमूछित); | 2 जो प्राण है वही प्रज्ञा हैं और 


का जो प्रत्ना हैं वह प्राण हैं" इस 
या वे आण; सा शज्ञा या वा | अतिक्रे अनुसार विज्ञान और क्रिया 


प्रज्ञा स ग्राण: ( कौ० उ०३। | सन दो रक्तियोसि मिलकर बना हुआ 


शरीर लिड्ठशरीर ही प्राण हैं; बह प्राण 
३ ) इति श्रुत) । स शरीरं यस्य जिसका शरीर हैं उसे ग्राणशरीर 


स प्राणशरीर), “मनोमय; प्राण- | उहते है; जैसा कि “आत्मा मनोमय 
और प्राणरूप गरीरको [ अन्य देह- 
॥ 5 एजु0 * न है 
शरीरनेता” ( मु० 3० २।२।।३ ) हे जानेबाला है” इस अन्य 
७ ) इति च श्रृत्यन्तरात्‌ । ' श्रुतिसे सिद्ध होता है | 
भारूप।, भा दीपिस्वेतन्य-|. भारूप--भा--#ीप्ति अवांत्‌ 
। चैतन्य ही जिसका रूप हैं उसे 
लक्षण रूप यस्थ से भारूप। | | 
सत्यसंकल्पः, सत्या अवितथा: 


प्राणशशरीर। प्राणो 





भारूप कहते हैं। सत्यसंक्रल्प-- 
जिसके संकल्प सत्य यानी अमिध्या 





संकलपा यस्थ सोठय सत्यसं- | है तह यह ब्रह्म सत्यसंकल्प हैं | 


तात्यय यह है क्ि संप्तारी पुस्पके 
कल्प; । ने यथा संसारंण इंवा- ; समान इंश्वरका सकल्‍प अनैकान्तिऋ 


| ( कभी हो, कर्मी न हो ऐसे ) फल्बाडा 
! नहीं हैं। संसारी जीवका संकन्प 
स्पेत्यथें! । अनृतेन मिथ्याफल- | अद्वत अर्वात्‌ मिध्या फलरूप हेतुमे 


प्रत्यूदत्वात्संकलपस्य  *ड-ईद्धि फो प्राप्त हीनेके कारण 
मिथ्याफलखम्‌ । वक्ष्यति 


अन्तसे प्रत्यूदह हैं! ऐसा आये 
'अनतेन हि प्रत्यदा।' इति। | चलकर ख्रुति करेगी भी | 





नंकान्तिकफल। संकल्प इहेश्वर 
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| अध्याय दे 


ब्ीकी2०- २4८९2 ०40, नापीयेफ्र ब्च्या लटक नरक नया(िनेपी).., (22७ नाटक, बवाई:2७- बरस 220- बई< रे: ०, 


आकाशात्मा, आकाश इचा- 
त्मा खरूप यस्य से आकाशा- 
त्मा । सर्वेगतत्व॑ सक्ष्मत्व॑ रूपा- 
दिहीनत्य॑ं चाकाशतुल्यतेश्वरस् । 
स्वेकर्मा, से विश्व तेनेश्वरेण 
क्रियत इति जगत्सवें कमोस स 
सर्वेफर्मा; “स द्वि सर्वे कता” 
(बु० 35० ४। ४ । १३ ) 
इति श्रुते) । स्वेकाम;, सर्वे 
कामा दोपरहिता अस्येति सब- 


काम); “धमापिरुद्धो भूतेषु 
कामो5स्ि'” ( गीता ७। ११) 
इति स्घतेः । 

ननु कामो5सीति वचनादिह 
बहुत्रीहिन॑ संभवति सर्वकाम 
इति । 


न; कामस्य कतेन्यत्वा- 


च्छब्दादिवत्पाराथ्यप्रसड्ाच् दे- 


आकाशात्मा---जिसका आत्मा 
यानी खरूप आकाशके समान हो 
उसे “आकाशात्मा? कहते हैं ! 
सत्र व्यापक, सूक्ष्म तथा रूप आदिसे 
रहित होना ही इंश्चवरका आकाशक 
समान होना है। सर्वेकर्मा--उस ईश्वर- 
के द्वारा सवे यानी विश्वका निर्माण किया 
जाता है--इसलिये यह सारा जगत्‌ 
उसका कम है अतः वह देथर सब- 
कर्मा है, जेंसा कि “वही सबका 
कर्ता है?” इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
है | सबवेकाम--सम्पूर्ण दोषरहित 
काम उस परमात्माके ही है इसलिये 
पह सवेकाम हैँ; जेसा कि “में 
प्राणियोंमि धर्मसे अविरुद्ध काम हूँ” 
इस स्मृतिसे प्रमाणित होता हैं । 

ग़द्डा-कितु 'कामो$स्मिः ( मैं 
काम हैँ ) ऐसा वचन होनेके कारण 
“सर्वकामः इस पदमे बहुत्रीहिसमास 
नहीं हो सकता : 

समाधान-नहीं, क्योंकि कामका 
कायत्व खीकृत किया गया है#; इस- 
लिये शब्दादिके समान भगवान्‌की भी 


'शफ'फम्यणगालाजरपहुक्माकपाफपअह*गलाएफ रा चइलक*गादादाह भाप पका ककया आपाइुगमागह पे पड एक नह पए१० एम हद एमभ३१३० गायन ॒न्‍9 पारा मपमम ने मा पा सइभाभाक पा इुडग कम भय ए- पान मूड यान गाग यह पहूए--ग न फिनमूहफाा पर 'व कक मपावी कप भा पुकन्‍ पवार कपल्‍क भक मूक" ९०३०० पृ वाहगाएग>'परमक पाप १दुकरम्गम क्या गकमाए० ० पाक पक़न्‍्मप का एक 


# अतः यदि बहुत्रीहि न मानकर कर्मघारय मानें तो समस्त काम 
( कार्य ) और ब्रह्म एकरूप सिद्ध होगे, ऐसी दक्षामें जेंसे कार्य अनादि नहीं 
है उसी प्रकार ब्रह्म मी अनादि नहीं माना जा सकेगा | इसके अतिरिक्त जेसे 
सभी काय किसी चेतन कर्ताके अधीन होते हैं उसी तरह ब्रह्ममें मी पराधीनता- 
का दोष उपस्थित होगा। इतना ही नहीं, शब्दादिके समान काम भी पराथ 
है अतः काम ओर ब्रह्मकी एकता माननेपर ब्रह्ममें भी परार्थताकी आपत्ति: होने 


खण्ड १४ | 


शाहरभाष्याथ 


००, 


बाब० बाए<क 0. 42... /78७, (७, व्यय :फ, नई पि मी कप फ्रे ब्ॉॉपिटए, किए... «|! ७, बट 2 


बस्य | तस्ा्यथेह सवेकाम इति 


बहुत्रीहिस्तथा. फामोड्सीति 


स्मृत्यर्थों वाच्य! | 

. सर्वंगन्ध, सर्वे गन्धा: सुख- 
करा अस्य सो5्यं स्ंगन्धः | 
“धुण्यो गन्धः पथिव्यात्र/ (गीता 
७।९ ) इति स्एतेः । तथा 
रसा अपि विज्ञेया अपुण्यमन्ध- 
रसग्रहणस्थपाप्मसम्बन्धनिमि- 
त्त्वश्रवणात्‌ । “तस्मात्तेनोमय॑ 
जिप्नति सुरभि च दुर्गन्धि च | 
पाप्मना होष विद्ध। ( छा० उ० 
१।२।२) इति श्रुते!।। न च 
पाप्ससंसग ईश्वरस्प; अविद्यादि- 








दोषस्थानुपपतते! | 
सर्वेभिद जगदभ्यात्तो5मि- 
व्याप्त | अततेव्याप्त्यथेस्य 


कपेरि निष्ठा । तथावाकी, उच्यते- 








पराथताका ग्रसड़॒ उपस्थित होगा | 
अतः जिस प्रकार यहाँ 'सबंकाम*? 
पदमें बहुत्ीद्चितमास किया गया है 
उसी प्रकार “कामो$स्मिः इस 
स्मृतिका अथे करना चाहिये ।५ 

सवंगनन्‍्ध---समस्त खुखकर गन्ध 
उसीके हैँ इसलिये वह ५्सर्वगन्ध! 
ह; जैसा कि “पृथिदीमें में पुण्यगन्ध 
6 इस स्मृतिसे सिद्ध द्वोता हँ | 
इसी प्रकार पुण्पर्स भी उसीके 
समझने चाहिये । क्योंकि श्रुतिने 
अपुण्पगन्ध और रसका ग्रहग ते 
पापसम्बन्धके निमित्तते बतटाया 
है; जेसा कि ““इसीसे उस (प्राणन्द्रिय) 
के द्वारा छुगन्ध और दुर्गन्ध दोनों- 
को ही सूँघता है, क्योंकि यह पापसे 
विद्ध है?! इस श्रतिद्वारा प्रमाणित 
होता है । भविंतु ईखरका पापमे 
ससर्ग नहीं ऐै, क्योंकि उसमे 
अविवादि दोष होने. पम्मत्र 
नही हैं | 

उसे सम्पूणे जगत॒को चह सत्र ओ 
व्याप्त किये एए है। न्‍्यापरि अपेदरारे 
“अत? घातुसे कर्ता अपमे निष्ठा * के) 
अत्यय होनेसे ८आत्त * पद्र स्िझ होत। 
€ | इसी ग्रकार ग्ह अयाकी भी ४. 
जिसके द्वारा वोला जाता ह इसे “चर 


पाडालागण्ग मम ममंगंमागा कक नोममाक- मलिक... मम वुकनाहन्गाऋ 


किलो 
न 


॥ तात्पर्य यह कि उक्त गीताके 'यामोइस्मि' एन पदोया रगम हैं । ऐसा ६.५ 


न करके “फामवाला हूँ! यह अर्भ समझना चाहिये | 


३१० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[; अध्याय, रे 


न्याय नईड22. बआस्रि2 23% न्ॉरसिंटेक नाईएिंक.,. २220. कहए॑2५, नई 22७ व्ये)).. -नाव),.. (१. 


5हनयैति वा) वागेव वाके;। यद्दा 
| ा ४ ।( /! ( | के 


वचेघेजन्तस्थ | ऋरणे।वाक। । स 


/' ऐ ! | | | < 


यस्य विद्यते ,स,वाकी न वाक़ी 


अबाकी | वाकप्रतिषेधथात्रोपलक्ष- 


णाथें; | गंन्धरसांदिश्रवणादीश्र- 
(| [ह पी, ४४- 
रख प्राप्तानि प्राणादीनि कर- 


7, | ;५॥ |, 


॥ ]7॥/ 


'णानि गन्धादिग्रहणाय -। -अतो 


। [266 / 


'वाकप्रतिषेघ्रेन .,... अरतिविध्य 
तानि | “अपाणिपादो  जबनो 
ग्रहीता पर्यत्यचा्ष; से धृणो 


| | कु 


'त्यकणं3” ( ऋ्घे० 3०'३ | १९ ) 





|| £ ै 


इत्यादिमन्त्रवणोत्‌ । :. । 
अनादरोष्संश्रमः ,|- अग्नाप्त- 
प्राप्ती हि संश्रमः स्थादनाप्तेका- 


मख । न त्वाप्कामत्वा नित्य- 


कहते है, धाक्‌? : ही,, वाकः , है [ 


| अथवा “वच? धातुसे करण अर्थमें 'वञः 


प्रत्यय करनेसे “वाक? शब्द निष्पन्न 
होता है | वह. ( वाक ) जिस- 
में हो उसे धवाकी? कहते हैं, 

वाकी न हो वही “अंवांकी? कहलाता 
है | यहाँ जो वार्कूका प्रतिषेंध किया 


| गया है. बह ,अन्य-'इन्द्रियॉका. भी 
'। उपलक्षण, करनेके लिये है । श्रुतिमें 


गन्ध और रसादिका प्रसंग होनेसे 
उन गंन्धादिका ग्रहण करनेके लिये 
ईश्वरकें प्रोणादि 'इन्द्रियाँ' होनी'सिद्ध 
होती हैं; ,अत:' वाकके : प्रतिषेषद्वारा 
"उन सबका भी ग्रतिषेषध॒ किया गया 
है; जैसा कि “बिना हाथ-पॉवका ही 
बह वेगवान्‌ ओर ग्रहण कर 
है तथा बिना नेत्रका होकर॑ भी 
देखता ,और'”बिना कर्णका ;होकर 
मी सुनता है? इत्यादि मन्त्रवणसे 
सिद्ध होता है । | 
अनादर अर्थात्‌ असम्श्रम 
( आग्रहरहित ) है। जो आप्तकाम 
नहीं है उसे ही अप्राप्त वस्तुकी 


प्राप्तिक लिये आग्रह हो सकता है । 


दष्सस्येश्वरय संभ्रमोषस्ति क्चित्‌ | आप्तकाम _होनेके कारण नित्यतृप् 


॥ २॥ को 


| 4 ७०७३ | | 





इश्वरको कहीं भी सम्भ्म नहीं है ॥ २॥ 


[।] 7) 
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नद्मय छोटेसे छोटा और, बडेसे बढ़ा है 


एप म आत्मान्तहृदयेषणीयान्त्रीहेवो यवाद्वा स्प- 
पाद्ठा श्यामाकाह्ठा श्यामाकतण्डुराह्वैष म आत्मान्तहंदये 


ज्यायान्पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज््यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो 
लोकेमभ्यः ॥ ३ ॥ - 


. हृदयकमठके भीतर 'यह मेरा आत्मा घानसे, यबसे, सरसोंसे, 
श्यामाकसे अथवा श्यामाकतण्डुलसे भी सूक्ष्म है तथा -हृदयकमल्के भीतर 
यह मेरा आत्मा प्रथित्री,, अन्तरिक्ष, युलोक अयवा इन सब लोकोंक्ती 
अपेक्षा भी बडा है ॥ ३,॥ 


! एप यथोक्तगुणो मे ममात्मान्त- यह उपर्युक्त ग्रुणविशिष्ट मेरा 
पद्गे ; पष्डरीकसान्तर्म आत्मा अन्तहंदय---हृदयकमल्वे 
हेदये -हृदयपुण्डरीकस्थास्तमंध्ये- | 4... --भीतर बीहि ( धान ) से, 
5णीयानणुतरो व्रीहेवा यवाहे- | ता यवादिसे भी अणीयान्‌-सूह्म- 

पदार्थ तर है, यह कथन आत्माकी अत्यन्त 
'त्याचत्यन्तहह्मत्त प्रदशनाथेम्‌ | | सूक्ष्मता प्रदर्शित करनेके लिये ह£ । 
वह श्यामाक और श्यामाकनण्डुरूमे 
भी सूक्ष्म हे---इस प्रकार परिन्छ्िन्न 


परिच्छिन्मपरिमाणादणीयानित्यु- | "रमिंणसे सूहम बतछानेपर उसका 


शशि पी अणुपरिमाणल्व प्राप्त होता ४--ऐसली 
केडणपाररसाणषत्व शइच * 
कद ता उद्वादक । आगट्ठला कर अब उसका पठिये। 


अतस्तत््रतिषेधायारमते--एप म | करनेके लिये (एप म छ्मा स्थाय- 
आत्मान्तहंदये ज्यायान्प्रधिव्या | पिव्या.'" इत्यादि पराकक्‍्सले शनि 


आरम्भ करती हे | इस प्रकार 
इत्यादिना । ज्याय।परिमाणाच्च ; स्थूलतर पदार्थोकी अपेक्षा भी उसी 


ज्यायस्त॑ दशयन्ननन्तपरिभा- मदत्ता प्रदर्शित कर श्रुति 'मनोमय * 





व्यामाकाद्वा श्यामाकतण्डलादेति 
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ब्याईटबेटट कर 4००2. जप, ई्र22. रपये बाबर 4६20, <रद522५, बाई, व्याईसि22७, नर्स, ब्यॉपर2 
णत्व॑ दर्झयति मनोमय हत्यादि-। यहाँसे लेकर “ज्यायानेम्यो छोकैम्य: 
ना ज्यायानेम्यो लोकेभ्य इृत्य- | यहाँतकके ग्रन्थद्वारा उसका अनन्त- 
न्तेन ॥ ३ ॥ परिमाणत्व: प्रदर्शित करती है ॥३॥ 


ौरमाममानक७३४ा$४५ ५७» /॥:॥4# 07 शााा०---ूह-ध४४०० ४०००० कमा गण न 








हृद्यस्थित त्रद्म और परअक्षकी एकता 


सबेकमो सबेकामः सबंगन्धः सबेरसः सबबेमिद- 
मभ्यात्तोधवाक्यनादर एष म आत्मान्तहंद्य एतद्बह्ैत- 
मितः प्रेत्याभिसंभवितास्मीति यस्य स्थादृडा न. विचिकि- 


त्सास्तीति ह स्माह शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः ॥ 8 ॥ 


जो स्वेकर्मा, सर्वकाम, सर्वेगन्ध, सबेरस, इस सबको सब ओरसे 
ज्याप्त करनेवाला, वाक्रहित और सम्भ्नमशून्य हैं वह मेरा आत्मा 
हृदयकमलके मध्यमें स्थित है | यही ब्रह्म है, इस शरीरसे मरकर जानेपर 
मैं इसीको प्राप्त. होऊँगा । ऐसा जिसका निश्चय है और जिसे इस दविषय- 
में कोई संदेह भी नहीं है [ उसे ईश्वरभावकी ही प्राप्ति होती है ] ऐस्ता 
शाण्हल्यने कहा है, शझाण्डिल्यने कहा है || 9 || 





यथोक्तगुणलक्षण इधवरो | पूर्वोक्त गरुणोंसे लक्षित होनेवाले 


ईइवरका ही ध्यान करना चाहिये, 
द्वार . व्वेयो न तु तछुग- | उन गुणोंसे युक्तका नहीं; जिस प्रकार 
प्रेत न निर्॑ण- पिशिष्ट एवं | यथा | राजपुरुषको अथवा चित्रगुंको छाओ” 
मिनि स्थापनम राजपुरुषमानय चि- | ऐसा कहे जानेपर उनके विशेषण 


, - ( गजा अथवा चित्र-विचित्र गाय ) 
त्रथु वेल्यूक्ते न विशेषणस्थाष्या- को छानेकी चेश नहीं की जाती 


नयने व्याप्रियते तह॒दिहापि | “सी अकार यहाँ भी निगुण त्रह्म दी 
द [ उपास्यरूपसे ] प्राप्त होता था; 


प्राप्तमतस्तन्निवृत्यथ सवकर्मेत्यादि अत: उसकी निवृत्तिके लिये “स्व 
” “9, जिसकी गाय चित्र-विच्निन्न स्ंशक्ती हो उसे (लिवर) छाखने के । हि 
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पुनरवेचनम्‌ | तसान्मनो- | कर्माः 
सयत्वादिभुणविश्विश ण्वेश्वरो 
ध्येय; । 


अते एच पहष्ठसप्तमयोरिव 
“तत्वमसि” (छा० 3० ६ | ८ | 
१६ ) “आत्मचेदं सर्वेभ!” (छा० 
3०७।२५।२ ) इति नेह खाराज्ये- 
उम्रिपिश्वति, एव मे आत्मे- 
तड़ड्मेतमितः प्रेत्यामिसंभविता- 
सीति लिझ्लात; न त्वात्मशब्देन 
प्रत्यगात्मेवोच्यते, ममेति पछ्चा: 
संबन्धाथ्रत्यायकत्वात्‌ू, एत्तम्‌ 


अभिसंभवितासीति च कमकते- 





ह्यादि विनेपेोंकी पुन 


कहा गया है । इसलिये मनोमयल्वादि 


गुणंसि युक्त इश्वर्का ही ध्यान 
करना चाहिये | 

इसी छठे और सातवें अध्याया- 
म॑ श्रुतिने जिस प्रकार “तत्तमसि"! 
( त वह है ] और “आक्तितेद सवम"' 
[ यह सब आत्मा ही हैँ] इन 
वाक्योंद्वारा साधककोी. खाराज्यप 
अमिषपिक्त किया हैँ उस प्रकार 
वह यहाँ नहीं करती; ५ण्ट 
मेरा आत्मा है' प्यह ब्रह्म हैं, में 
यहाँसे मरकर जानेपर इसे प्राप्त 
होऊेगाः इत्यादि. वाक्य इस 
विष्यम लिझ्ल £ | यहों “आत्मा 
शब्दसे प्रत्गात्माका €ा निरपण 
नहीं किया जाता, क्योंकि “्मम' 
यह पटष्ठी उसके सम्नन्‍्धार्थकी प्रतीति 
वरानेवाली हैं | तथा भी ?से प्राम 


| छोऊँगा! इन अरब्दोद्यास अ्ष और 
। आत्मावे; कर्म. भर 
| निर्देश किया गए ७ ।..“_ 
तलु पष्ठेउप्यथ संपत्ख इति |. ८० कित. अरे 
क्‍ संपत्त्ये! * देदत्यायते, 


व्वनिदेशाद । 


जिस, रशि 
४१5८५, 


जय सेफ 
भी 'अथ 

| अनेन्तर सत्सरूप ही जाउँगा | 
काला- | अति क 
' इस वचनमे ज्षतिने सल्दखूए होडेः 


आक्षेए: स्तरितत्व॑ दशयति । | काल्का स्यत्थान तो दिखाया ही ६ । 
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| अध्याय; ३ 
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, न, आरअब्धसंस्काररैपस्मित्य- 
' उक्ताक्षेप-, 
निरास- 


शपरतवातू, ,..न 
कालान्तरिताथंता; 
कंजगसीलेार्पस 
वाधप्रसड्वांत्‌। यद्प्यात्मशब्दरय 
खल्विद 
ब्रह्मेति च प्रकृतम, एप मे आत्मा- 
न्तहंदय एतड़क्ेल्युच्यते; तथा- 
प्यन्तधोनभीषदपर्यज्यैवैतमा- 
मानमिवो5समाच्छरीरासत्या मिं 








अन्यथा 
| ') ' 





|॒ 
प्रत्यगर्भेत्व॑ ,स्वे 


संभवितासी त्युक्तम्‌ । 
. य॑ंथाक्रंतुरूपस्थात्मनः ' ग्रति- 
पत्ताग्मीति यस्येवंविदः स्याड्धवे 


दद्धा सत्यमेव स्वामहं प्रेत्येवं न 


 "पतिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं, है, 
क्योंकि यह बचन प्रारव्धकर्म- 
जनित' संस्कारोंकी' संमासतिपर्यन्त 
ही जीवकी स्थिति बतलानेके , लिये 
है, इसका तात्पय॑ कालका व्यवधान 
प्रदशित करनेमे नहीं हे; नहीं 
(तू वह: है? 'इस' वाक्यके/ अर्थके 
वाधहोनेका प्रसज़ उपस्थित होगा# 
यथपि यहाँ “आत्मा शब्द प्रत्यगात्मा- 
का बोधक है, और “यह सब 
निश्चय ब्रह्म ही है? इस वाक्यसे 
ब्रह्मका'' भी: प्रकरण है. तथ्रा “यह 
मेरा आत्मा हृदयके भीतर है---यह 
ब्रह्म है? ऐसा भी कहा गया है; तथापि 
थोड़ा-सां 'भी ' व्यवधोंन +न छोड़कर 
में मरनेपर इस शरीरसे, जाकर इसे 
ग्राप्त होऊँगाः--ऐसा साधकका निश्चय 
बताया गया है ॥। ' हल सजी 








$ 7 १ 


इस प्रकार जाननेव्राले:जिस 
विद्वानकी “मै अपने निश्चयकेे अनु 
रूप सगुण परमात्माको प्राप्त होने 
वाला हैँ, में अवश्य वैसा ही हो 





/» # इसमें त्रह्त और ,आत्माके अमेदका वर्तमानकालिफ क्रियापदसे 
प्रतिपधादन किया गया. है; अतः कालभेद स्वीकार करनेसे इसके ' अभिप्रायसे 


विरोध उपस्थित होगा। - 


बक >ड ् पका बह. शभ्याण नह 
सहिक 
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सामिति न व विचिक्रित्सास्ति, | जाऊँगा? ऐसा निश्चय है; और जिमे 

थें ऐसा नहीं होऊँगा! ऐसी अपने 
| निश्चके फलके सम्बन्धमें शद्दा नहीं 
तथवेश्वरमावं प्रतिपद्यते विद्वानि- ! है; वह विद्वान उसी प्रकार ईश्वर- 
० | भावको प्राप्त हो जाता हँ--ऐस। 
प्येतदाह सोक्तवान्किल शाण्डि- | शझाण्डिल्य नामक ऋषिने कहा है । 
लल्‍यो नामर्पिः । हिरस्पास | ध्शाण्डिल्य: शाण्डिल्य:? यह द्विरुक्त 


आदरार्थ; || ४ ॥ । आदरके लिये है॥ 9 ॥ 


इत्येतसिन्नर्थे क्रुफलसंवन्धे; स 





बा 0७७ आए 


,,. ,, » इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दृतीयाध्याये 
चतुरदेशलण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥१४॥ 





- 'फज्च्द्शः र्ूण्हु 





क्रिट्कोशोपासना 


अस्थ कुले वीरो जायते! 
इत्युक्तत । न वीरजन्ममात्र 
पितुखाणाय; “तस्ात्पृत्रमनुशिषट 
लोक्यमाहु;” इति श्र॒त्यन्तरात्‌ | 
अतत्तद्वीघोयुर्ट कर्थ॑ स्थादित्येव- 


समर्थ कोशविज्ञानाग्म्भभ | अभ्य- 


“इसके कुलमें बीर पुत्र होता 
हैः--ऐसा ( ३। १३ | ६ में) 
कहा गया है। किंतु वीर पुन्नका 
जन्ममात्र ही पिताकी रक्षाका कारण 
नहीं हो सकता; जेसा कि ““अतः 
अनुशासित पुत्रको [ ब्राह्मणलोग ] 
लेक्य [ पुण्यलोक प्राप्त कराने- 
बाला ] कहते हैं?” इस्त अन्य श्रुतिसे 
सिद्ध होता है। अत: उसे दीर्घायुट्टकी 
प्राप्ति कैसे है सकती है--सीवे 
लिये कोशविज्ञानका आरम्भ किया 
जाता हैं | अम्यहिंत+ उपासनाके 
प्रतिधपादन्गं समन रहनेवे। कारण 


हिंतविज्ञानव्यासड्रादनन्तरसेव धीरे जायते? इस श्रुतिके अनन्तर दी 


नोक्त॑ तदिदानीमेवारम्थते-- 


इसका वर्णन नहीं किया, इसलिये 
अब आर+म्म किया जाता है-- 


# गायत्रीरूप उपाधिसे युक्त ब्रह्मकी उपासनाकों कोक्षेय ज्योतिगें 
आरोपित करके परब्रह्मको उपासना करना अभ्यर्धटित है और उसकी मनोमय- 


त्वादिशणविशिष्?ट ब्रह्मोपासना अन्तरड है । 





खण्ड १५ ] शाहरभाष्याथ ३१७ 
ग्मईसप्रिक बयॉपि प्रपक २ न अक न्कीजिज जिन. ०मॉटियों: (पक पदपिजएट 2७. गकरए- >य-प कब: भक्त अर |. कण बयान लेक ब्कॉ( >>. कक, ब्यार्टिट-- फ्रेक 


अन्तरिक्षोद्रः कोशा भूमिब्ुश्लो न जीय॑ति दिशा 
ह्यस्य स्रक्तयों द्ोरस्यात्तरं बिलरस एप कोशोा वसुधानस्त- 
स्मिन्विश्वमिद< श्रितम ॥ १ 


अन्तरिक्ष जिम्तका उदर हैँ नह कोश प्रथिवीरूप सूलवाला हं | 
नह जीण नहीं होता | दिगाएँ इसक कोण हैं, आकाश ऊपरका शररफ्र 
हे वह यह कोश बसुधान हैं | उसीम यह सारा ब्रिश्व स्थित हैं ॥ १ ॥ 


अन्तरिक्षम्नुदरमन्त!सुपिरं य- |. अन्तरिक्ष हैं. उदा--अन्तःहिद्र 
" ५ -. | जिसका बह यह अन्‍्तरिक्षोदर कोरा, 
धयूमन्तारक्षारर, काश; हि ० 
जी वि दर, की जो अनेक वर्मोम सादश्य रखनेक 
फाश इवानेकधमसाचब्यात्कोश ४ | कारण कोशक समान कोश है, बह 
थे भूमिवु्ो मूल भूमिवुध्न-भमि हैं वुष्न-मूल जिसका 
सच भूमिवु्ः, भ्रूमियुधो मूल के 
की ! _ | ऐसा भ्रमिवुध्न (पृथ्वीमूलक) हैं, वह 
पंस स भामपुन्त३ न जीयेति न त्रैलोक्यरूप होनेके कारण जी नहीं 
विनव्यति, त्रेलोक्यात्मकत्वात्‌ | | दोता अर्थात्‌ नाशकों आत्त नहीं 
े होता | क्‍योंकि तरह तो सहम्न- 
सहखयुगकालावखायी हि सः । | युगकान्पर्यन्त रहनेवाला है | 
दिशो हस्य सवो। स्क्तयः | समस्त दिभाएँ ही इसकी स्रक्तियों 
पूर्तें वि एप यथोक्तगुण: ऊपरी हिद्ग & | बह यह पूर्वक्त शु्णों- 
पलावल्पु, ते 5 3.+ | आला कोश वसुधान हैं, श्समे ग्राणि- 
कोशो बसुधान।, बसु धीयते- | योके कर्मफलसन्नक वसुका धान 


जाता रे त्सी लियि य् ] घझेता 
पसिन्याणितां कमफलाख्यमतों किया जाता हैं, ःसब़िय यह कोर 
वछुधान है। तालये यह हे हि 

वसुधान; । तसिन्नन्तविव्य 


उस कोशके भीतर ही प्राणिणेका 
कक्‍न्‍्क्‍सझुमसं शागि्योकदका. सह 


सम्पाणएा कर्मफ्ल. सलिम्ज्ञा. हि 





३१८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय: हे 
अदरक... बथए22 हों २३७ ०२०3 “बर्थ, ब्य्ि- 2७, ०22५3. बे)... "०८:52, ०५०७-४७ «कर्षडट,० “कर्पें22... 
तत्साधनेरिद यद्गृद्नते प्रत्यक्षांदि- | अत्यक्षादि - अ्माणोंसे.-अहण किया 


जाता है, अपने साधनोंके सहित 
ग्रमांणे; श्रितमाश्रित खित॑मि श्रित-- आश्रित अर्थात्त | खित 


त्यथ । १ || है हे || ९ || क; - 73, 003554. 





__ तस्य आर्ची दिग्जुहनोम सहमांनों 'नाम दक्षिणा 
राज्ञी नाम. प्रतीची .सुभूता,नामोदीचीं तासां बायुवत्स 
स य एतमेब॑ वायुं दिद्यां वत्सं बेद न पुत्ररोदर रोदिति 


सो5हमेतमेव॑ बायुं दिशां वत्सं वेद मां पुत्ररोद*रुदम्‌ ॥२॥ 


“ । उस क़ोशकी, पूर्व दिशा, “जुट” नामवाढी ” है। दक्षिण दिशा 
'सहमाना! , नामक़ी है, पश्चिम,दिशा। 'राज्ञी? नामवाली, है; तथा. उत्तरःदिशा 
(सुभूता?-नामकी , है..] उन्न.दिशाओंका वायु, वत्स है| वह, जो इस 
प्रकार इस -वायुकों ,,द्विशाओंके ज़त्सरूँपसे 'जानतां है 'पुत्रेके निमित्तसे 
रोदन,/नहीं करता" -वह,, मै ,इस- प्रकार इस ब्रोयुक़ो दिशाअंक़ि, वत्सरूपसे 
जानता; हूँ; अतः मैं पुत्रके कारण-न रोऊं ॥ २ ॥| 


ला न कुक आशय ा का | कु झंबं...| है 


--तस्थास्थ प्रान्नी ;दिवप्रागगतो | उस इस कोशकी ग्राची दिशा--- 


व4की ओरका भाग, :“जुहू? * नाम- 

इनाम ' जुहत्यसां | - 
#77; ॥ हि 4 [/ 7 75 ३ 4] हे ठ कंभठ छोग श्सं 
दिशि कमिण:, प्राहमुखा; सन्त | दिशामे पूवोमिमुख होकर हवन 


इति जुहर्नाम:। सहमाना। नाम |. हैं' इसलिये यह “बझुहूृ! "नाम- 
कक _दि5 ,प 


र 








| वाली है।।' दक्षिण दिशा; सहंमाना? 
_सहस्तेषु्यां __ पापक्कमफलानि | नामकी हैं, क्योंकि इसी दिशामें 
| जीव यमपुरीमे अपने ' पापकर्मोके 

यम्पुयों प्राणिन इति' सहमाना |,फलरूप ढु!ःखको सहन करते हैं,इसलिये 


ज्क्त श कूरन्नामि|मा- गवड़ा 


दक्षिण 6 | 
नाम- दक्षिणा ,दिक । तथा दक्ष ग दिशा “सहमाना? नाम॒वाी है | 


गूँ. जद कु 


तथा प्रतीची ' यानी पश्चिम दिशा 
'राज्ली नाम अतीची पश्चिमा दिकू, | (राज्ञीः 'नामकी है; वरुण:राज़ासे 





खण्ड १५ ] शाठ्रभाष्या्थ ३१९, 
पा जि + कट >न्‍ कफ न सिप् व न्कट न तक नर: 4० गर्िडी 29० गई नए पक ना पक, नर्टल: 2 
राज्ञी राज्ञा वरुणेनाधिष्टिता, | अभिष्ठित होनेके कारण अथवा साथ- 
कालिक गग (छालिमा)के योगसे पश्चिम 
दिया भाज्ञी? हैं| उत्तर दिशा प्सुमृता 
नामवाली हैँ । ध्चर, कुत्रेर आदि 
भूति मद्ठिरीश्वरकुवेरादि मिरधिष्ठि- भूतिमम्पन्न देवताअंसे अधिष्रित 

््््ि होनके कारण उत्तर दिशा 'सुभूता! 
तत्वात्मुभूता नामोदीची। | नागत्ादी हैं | 





संध्यारागयोगाद्ा | सुभृता नाम 





तासां दिशा वायुचत्सो दि- उन दिशाभोका वायु कत्स हैं, 
9.० ] क्योकि वायु दिशाओंमे ही उत्पन्न 
ग्जत्वाद्रायो!: पुरोबात इत्यादि- होनेवाट हैं। जैसा कि पूर्वीय वायु आदि 


दर्शनात्‌। स यः कशथित्युत्रदीर्ध- प्रयोगोंसे देखा जाता &ैं। वह कोई भी 
- पुरुष, जो कि पुत्रके दी्॑जीबनेकी 
जीविताश्येव॑ यथाक्तगुर्ण वायु | क्रामनावाला है / यदि इस प्रकार 
पूर्वोाक्त गुणवाल दिशाओंके वम्स 
अमृतरूप वायुकी जानता हों 
पुत्नरोद॑पुत्रनिमित्त रोदनं न वह पुत्ररोइ--सुत्ननिमित्तक रोदन 
9 «| नहीं करता । अर्थात्‌ उसका पुन्न 
रादिति पुत्रा न स्यत इत्र; | | हर मरा । क्योंकि कोश और 
यत एवं विशिष्ट कोशदिग्वत्स- दिशाओफे पत्समे सम्बन्ध रखने- 
। ५४... 7 | बाला विज्ञान ऐसे गुणात्र हैं अत 
विषय॑ विज्ञानमतः सोएहं पुत्र-। अपने पुत्रकें जीवनकी कामनावान 
जीवितार्थ्येवमेत॑वायूं.दिशां | मे दिशाओंक वत्सरूप सल चादूकों 
श्येंवसेत बाय दिशा | इस प्रकार जानता हैं; इसलिये 
त्रत्सं वेद जाने | अतो मा पुत्र-. पुत्नरगेद--पुत्रके मरणसे होनेदाला 


६ १३ श्र शक के 
' शोदन ने कर | जयाद मुझ पृजक 


रोद॑ सा रुदं पुत्रमरणनिमित्तम्‌ | २३ तैमेका प्रसह प्राम न 
पुत्ररोदो मम माभूदित्यथः ॥ २॥ ; हो ॥ २॥ 


दिशां वत्सममृतं वेद, स न 





१२० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 


नव > >िटप पॉजिटिव न्र्जिय टिक गहर्थिट:क नई <<ं20 बारप्नटगक्र ८४2७, न्यू. एड... 

अरिपं कोशं प्रपये5म्ुनामुनामुना प्राणं प्रपद्ये- 
मुनाम॒नामुना भूः प्रपयेप्सुनामु॒नामुना भुवः प्रपये:मुना- 
मुनामुना खः प्रपयेप्लुनामुनाम॒ना ॥ रे ॥ 


में अघुक अम्लुक अम्ुककें सहित अविनाशी कोशकी शरण हें; 
अमुक अम्ुक भ़मुकके सहित प्राणकी शरण हूँ, अप्क अम्तुक अमुकक 
सहित भूःकी शरण हूं, अम्रुक अम्कुक अम्लुकके सहित भ्रुवःकी शरण 
हैं; अपुुक अम्लुक अमुकके सहित खःकी शरण हूँ॥ ॥ ३॥ - 


अरिश्रमिविनाशिनं कोश य-। पुत्रकी दीर्धायुके डिये मैं पृर्वोक्त 
अरिष्ट --अधिनाशी कोशकी शरण 
हूं । “अमुना अमुना अम्ुना? इसका 
युपे । अम्ननामुनामनेति त्रिनाम यह ताव्पये हे कि तीन-तीन बार 

अपने पुत्रका नाम लेता है | तथा 
गृहाति पृत्र्स | तथा प्राणं | अमुक अम्ुक अम्ुुकके सहित ग्राण- 


हि को शरण हूं; अमुक अप्तुक अमुक- 
प्रपचे5्युनामुनाम॒ना, भू!प्रपच्चेष्जु-] $ उ हित भू:की शरण हूँ, अम्ुक 


शव: अपने “ अमुक भमुकके सहित भुवःकी 
मुनाघुना, भ्ुव प्रपच्चेउम्ुनामुना-|._  ., 
नाउइनाइन्ना, इवावाइउउन्ाइना। हूँ और अमुक अमुक अमुक- 


मुना, खः प्रपद्येष्मुनामुनाम्नना, | के सहित खःकी शरण हैँ। सर्वक् 
े सर्वत्र प्रपषचय हति त्रि नोम गहा- अंसुक अंम्रुक अमुकके सहित शरण 

हू” ऐसा कहकर बारम्बार तीन-तीन 
ति पुनः पुन ॥ ३॥ बार पुत्रका नाग छेता है ॥ ३॥ 


---++$<<]०ऊ्यूककरब९५क१-०--- 


थोक्त प्रये प्रपन्नोइसि पत्रा- 





स॒ यद॒वाचं प्राणं प्रपद्य इति प्राणो वा इृद्श्सर्व 
भूतं यदिद किह्व तमेव तत्पापत्सि ॥ ४ ॥ अथ यदवोचं 
रा 5 पी व अमल 


# इसमें जहॉ-जहाँ «अमुक? शब्द आया है वहाँ अपने पुत्रके नामका 


उच्चारण करना चाहिये | । 


पाना. गगगनह वाह! मे. गरीपमिकाा. किममओं जुन्ामममगयकगा 'पूहनामंमममन 





खण्ड १५ ] शादरभाष्यार्थ इेर१ 
बम नॉर्टि क नेक नॉप्ियक न्ॉ्टिंप फल क बॉपियो, बएन 2७ व्यसन 2 कट पर ब्य)७ ब्यर्ट पक 


भूः प्रपद्य इति प्थिवीं प्रपच्चेउन्तरिक्ष॑ प्रपये दिव॑ प्रपयय 
इत्येव तदबोचम्‌ ॥ ५ ॥ अथ यदवोच॑ सुबः प्रपय 
इत्यमि ग्रपये वायु प्रपय आदित्य॑ प्रपय इत्येव तद- 
बोचस्‌ ॥ ६ ॥ अथ यद्वोचश्खः प्रपयय इत्यग्वेद प्रष्ये 
यजुबेंद॑ प्रपये सामबेदं प्रपय इत्येव तदवोच॑ तदवोचम्‌ ॥ ७॥ 





उस मेने जो कहा कि भमें प्राणकी शरण हैं? सो यह 
जो कुछ सम्पूण भूतसमुदाय है प्राण ही है, उसीकी में रारण हैं ॥ ४ ॥ 
तथा मेंने जो कहा कि "में भूःकी शरण हूँ! इससे मैने यही 
कहा है कि मैं प्रथित्रीकी शरण हूँ, अन्तरिक्षकी शरण हूँ और चुलेक- 
की शरण हैं! ॥ ५॥ फिर मैंने जो कहा कि में मुत्र.की अरण हूँ' 
इससे यह कहा गया हैं कि “मैं अग्निकी शरण हूँ, बायुकी शरण हैं और 
आदित्यकी शरण हूँ? ॥ ६ ॥ तथा मैंने जो कहा कि “मै खःकी शरण हैं 
इससे “में ऋग्वेदकी शरण हैं, यजुर्वेदकी शरण हैं और सामवेदकी 
शरण हूँ? यही मैने कहा है, यही मैने कहा हैं ॥| ७ ॥ 


स यदवोचं शआ्रार्ण प्रपद्च इति | 'उस मैने जो कहा कि मैं प्राणकी 
१ 2 व्याख्या व्रूनेदे; 

| प्राणों ररण हु सीकीा व्याख्या करनेके 
लिये वित्तार किया जाता हैं | यह 
वा इृद* सब भूत यदिद जगत्‌ । | जितना भी जगत है सब प्राण ही 
धयथा वारा नाभो! ( छा० उ० | है; जैसे कि नाभिमें अरे लगे रहते 
उसी प्रकार ग्राणमें सम्रृण मृत 

७।२५।९ ) इते वक्ष्यति। हे 
| समर्पित हैं |' ऐसा आगे कहगे भी | 
अतः उस प्राणकी प्रतिपत्तिके द्वाय 
पादनेन प्रापत्सि प्रपलो5मभृषम्‌ | | मे उस सर्वमूत [ विराट ] की ही दरण 


व्याख्यानाथेमुपन्यास 


अतस्तमेव स्व तत्तेन प्राणप्रति 





भरादीन्प्रपघयय इति तद॒वोचम््‌ । | की शरण हूँ? उससे यद्दी कद्ठा गया 
थदवोच झबः कि मे पथिवी आदि तीन छोकोंकी 
अथ यद॒वांच हद मद इत। आण है । तथा मेंने जो कहा कि 


स्‍्यादीन्प्रपय इति तदबोचम्‌ | | मैं संबःकी शरण हैँ! उससे यही 
हा कहा गया है कि मै अग्नि आदिकी 
अथ यदवांच ख॒ः श्रपद्व इत्यु- | शरण हूँ । और ऐसा जो कहा है 


ग्वेदादीन्प्रपय इत्येब तदवोच- | में खःकी शरण हूँ? इससे यही 
दादी " हि कहा गया है कि में ऋग्वेदादिकी 


मित्र । उपरिश्टान्मन्त्राक्षपेच्ततः | शरण हूँ | तत्पश्चात्‌ उपर्युक्त अजर 


पूर्वोक्ततजरं॑ कोश॑ सदिग्वत्सं कोशका दिशाओंके वत्सके सहित 
विधिपूर्वक ध्यान कर ऊपरके मन्त्रों- 


है दिवचनमा 
यथावद्धाला । दिवेचनमादरा-| को जदे । "हल तदचोचण” यह 
थंघ्र ॥| ४-७ ॥ ह्िरुक्ति आदरके लिये है ॥ ४-७॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ठृतीयाध्याये 
पश्चदशखण्डशभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ १५॥ 





पोडजश खण्ड 
-.-त........ 
आत्मयज्ञोपासना 
उन्रीवुप उपासनमुक्त॑ जपश् पत्रकीं आवु्के डिये उपासना 


बेदानीमात्मनो और जप कहे गये । अब अपनी 
अ ः दीघेर्ज [« 4", क् 2200, की, 
( गीवन दीघायुके छिये ग्स जप और 


पेदमुपासन जपं च विद्धदाह | | उपसनाका | विधान करता हुआ 
पेद कहता है । पुरुष ख़य जीवित 


जीवन्हि स्वयं पुत्रादिफलेन रहनेपर ही पृत्नादि फटमे युक्त 


होता हैं, और ज्िसी प्रकार नहीं; 
युज्यते, नान्यथा । इत्यत आ- ्सीमे हि ' 
॥ ्त्य ' इसीसे वह अपनेक्षों यलखपसे 


प्माने यज्ञ संपादयति पुरुप:-- ' निषनन्न करता है... 

पुरुषों बाव यज्ञस्तस्य यानि चतुविश्शतिवर्षाणि 
तत्यातःसवर्न चतुविश्शत्यक्षरा गायत्री गायत्र म्ातःसचनं 
तदस्य वसवो5न्वायच्तां: प्राणा बाब बसव एत हीदश्सर्व 
बासयन्ति ॥ १॥ 


निश्चय पुरुष ही यज्ञ है । उसके / उसकी जायुके ) जो चौजीस 
व हैं, वे प्रातःसत्रन है । गायत्री चौबीस अक्षरोंत्रादी है ; और प्रान.- 
सन गायत्री उन्दसे सम्बद्ध हैं | उस इस प्रात: संबनक पंछ्चुगण कअनुगनत 
हैं | प्राण ही वसु हैं, क्योंकि ये ही इस सबयों चसाये हुए ६ || / 


पुरुषों जीवनविशिष्टः कार्य-' . जीवनसे युक्त देह जो (द्र्जेंका 





। यथ ३० संवात जे ४।। दि फत्क के पं ५ 
फरणसंघातों प्रासिद्ध एच्‌ | । ऐड । 4०% । १९) श्ूँ | ६ 
परषप' €। धच' नब्दि लिध्यया 


वशब्दोष्चधा रणाथः । पुरुप हैं | अनः ताधप यह ६ ऊि प्त्प 





शशछ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय दे 


बडे बईपिजट र ब्वरप कि कर न्प क्र नऑपिट् व्ॉर्स्जियिंक फिट पर्टिकटपक नए पक नयपििटंधक पॉटिकेटफक न्यपिेंट कक 


एव यत्ते इत्यथ । | वथा हि 
सामान्य! संपादयति यज्ञत्वम्‌ । 
कथम्‌ १ तस्थ पुरुषस यानि 
चतुर्वि शतिवपोण्यायुपरतत्मात;- 
सबन पुरुषाख्यस्थ यज्ञस्थ । 

केन सामान्येन इत्याह-चतु- 
विशत्यक्ष/ा गायत्री इन्दो 
गायत्रीछन्द्स्क हि 
विधियज्ञय पआ्रतःसबनम्‌ । अतः 
प्रातःसवनसंपन्नेन चतुविशति- 
वषोयुषा युक्तः पुरुष अतो 
विधियज्ञसाव्श्याधन्। । तथो- 
त्तरयोरप्यायुपोः सवनद्वयसंप- 
त्तिद्धिष्दुब्जगत्यक्षरसंख्यासामा- 
: ल्यतो वाच्या । 

कि च तद॒स्थ॒ पुरुषयज्ञस्थ 
प्रातःसवरन विधियज्ञस्थेव चसवो 
देवा अन्चायत्ता अनुगता$, 
सबनदेवतात्वेन स्वामिन इत्यथेः ! 


पुरुषयज्लेषपि विधियज्न इवाग्न्या- 
दयो बसदो देवा ग्राप्ता इत्यतो 





गायत्र 

















ही यज्ञ है | अब श्रुति सदशता 
दिखलाकर पुरुषकी यज्ञरूपता सिद्ध 
करती है। किस प्रकार ! ( सो बतणते 
हैं--) उस पुरुषकी आयुके जो चौबीस 
वर्ष हैं, वे उस पुरुषसंज्ञक यज्ञके 
प्रात:सबन हैं । 


वे किस समताके कारण 
प्रात:सबन हैं ? सो बतलते हैं--- 
गायत्री छन्‍द चौबीस अक्षरोंवाल्य हे 
ओर विधियज्ञका ग्रातः:सबन भी 
गायत्र--गायत्रीउन्दवाला है । 
अतः पुरुष प्रातःसवनरूपसे निष्पन्न 
हुई चौबीस वर्षकी आयुसे युक्त हैं। 
इसीसे विधियज्ञसे सद्शता होनेके 
कारण वह यज्ञ हैं | इसी प्रकार 
पीछेकी दोनों आयुओंसे त्रिष्ठुप और 
जगती छन्‍्दके अक्षरोंकी संख्यामें 
समानता होनेक्ने कारण उनके द्वारा 
अन्य दोनों सवर्नोकी निष्पत्ति 
बतलानी चाहिये। 


तथा विधियज्ञके समान इस 
पुरुषयज्ञके प्रात.सवनके भी बहु 
देवता अनुगत हैं | तात्पय यह है 
कि सवनदेवतारूपसे वे उसके 
खामी हैं । [ इस कथनसे ] विधियज्ञ- 
के समान पुरुषयज्ञ्भ भी अग्नि आदि 
ही बसुदेवता निश्चित होते हैं; अतः 


खण्ड १६ ] शाडूरभाष्याथ ३२५ 
असर विन पे कई: 2, "एन बवरपियट20७, नकर्टि:टि ८ गर्दन पाक ब्या(:22७ नाटरे22७, व्यार्ट:::2५. «८: दे, 
विशिनष्टि | आणा चाव बसवो | श्रुति उनकी विशेषता ( वरिमिन्‍नता ) 
वतलछाती हैं । [ पुरुषयतमें ] 
त्रगादयो बायबश्च; ते हि बाक्‌ आदि इन्द्रियोँ और प्राण आहि 
यसादिद॑ पुरुषादिप्राणिजातमेते | दी व हैं, क्योंकि थे ही इस 
दिद धुरुपादिभ्राणिजातमेते पुरुष आदि प्राणिसमुदायकों वासित 
किये हुए हैँ । देहमें आणंके रहते 
हुए ही यह सब वसा हुआ है, और 
किसी प्रकार नहीं। अतः देहमें 
बसने अथवा उसे बसानेके कारण 
इत्यतो वसनाह्वासनाच चसव३।१। | प्राण बहु हैं॥ १ ॥ 








वासयन्ति । ग्राणेष॒ हि देहे 


वसत्सु सब मिंदं वसति, नान्यथा: 





त॑ चेदेतस्मिन्वयसि किश्विदुपतपेत्स ब्रयात्माणा 
बसव इ॒दं मे आ्रातःसवनं माध्यन्दिनश्सवनमनुसंतन॒तेति 
माह प्राणानां बसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युडेव तत 
एत्यगदी ह भवति ॥ २॥ 


यदि इस ग्रातःसवनसम्पन्न आयुमें उसे कोई रोग आदि कष्ट पहुँचाने 
तो उसे इस ग्रकार कहना चाहिये, 'है आणरूप वंसुगण | मेरे एस आतः:- 
सवनको माध्यन्दिनसवनके साथ एकरूप कर दो; बज़्खरूप में आप 
प्राणह्यप वसुओके मध्यमें विलुप्त ( नष्ट ) न होऊ तब उस कहने 
मुक्त होकर वह नीरोग हो जाता है ॥ २ ॥ 


त॑ चेधल्संपादिनमेतसिन्मा-।. उस यशसम्पादकको यदि प्रात:- 


सबनख्पसे निष्पन्न हुई इस छाएमे 
त+सवनसंपन्ने वयसि किखिदया- | “पते निषपन्‍न हुई श्ल छान 
मरणकी शड्डाकी कारणदूत फोर 


[ 
ध्यादि मरणशह्ञाकारणप्नुपतपेद्‌ व्याधि आदि कष्ट पहुँचाने तो बह 


हम 








पुरुष आत्मानं यज्ञ. मन्यमानों | अपनेको यज्ञ मानते हुए कहै-- 
ब्रूयाजपेदित्यर्थ इम॑ मन्त्रश-- [अर्थात्‌ इस मन्त्रको जपे---.." 


हे प्राणा वसव हद में ग्रातः-। हे प्राणहप बसुगण ! यह मेरे 
सवन॑ मम यज्ञस्य॒वर्तते तन्‍्मा- | यज्ञका प्रात/ःसवन विद्यमान है; 
ध्यन्दिन॑ सवनमनुसंतनुतेति मा- | ऐसे माध्यन्दिनसवनरूपसे अनुसंतत 
ध्यन्दिनिन सबनेनायुषा सहित- | करो; भर्थात्‌ इसे माध्यन्दिनसवनरूप 


मेफीभूतत॑ संतत कुरुतेत्यर्थ/ ।| मेरी आयुके साथ एकीमूत कर दो | 
माह यज्ञो ; युष्माक॑ ग्राणानां | शेखरूप मैं प्रात:सवनके अधिष्ठाता 


वसनां प्रातःसवनेशानां मध्ये | आप ,प्राणर॒प वछुओंके मध्यमें 
विलोप्सीय विल॒प्येय पिच्छिये- | विद॒प्त अर्थात्‌-- विच्छिन्न न होऊँ |! 
येत्यथ। | इतिशब्दो मन्त्रपरि- | मूलमें 'इति? शब्द मन्‍्त्रकी समाति 
समाप्त्यथे; | स तेन जपेन ध्यानेन | के लिये है | उस जप और ध्यानके 
च ततस्तस्ाहुपतापाददेत्युद्ट- | दरा वह उस कष्टसे छूठ जाता है 
च्छति | उद्वम्प विम्य॒क्त; सन्‍न्‌- | और उससे छूटकर अगद--संताप 
गदो हालुपतापो भवत्येव | २॥ | शल्य ही हो जाता है ॥| २ ॥ 





बाण" अकाल आल आल 


अथ थानि चत॒ुश्रत्वारि*शद्वपोणि तन्माध्यन्दिनर 
सवन चतुश्रत्वारिश्शदक्षरा त्रिष्टुप्त्रेष्टस॑ माध्यन्दिनश 
सवन तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा बाब रुद्रा, एते 





खण्ड १६ | शाहुरभाष्यार्थ २७ 
बरस, न्यॉ्टिकि पक ब्यार्टनी 2७, बर्टक::, पटक ब्वर्टनटफ, गर्टिक, बरी बम... +बदय नयी. कक आर्मा:-- 0 कक 


इसके पश्चात्‌ जो चोवाठीस वर्ष हैं, वे माध्यन्दिनसवन हैं | 

' त्रिष्ठुप्‌ उन्द चोवालीस अक्षरोंवाठओ है. और माध्यन्दिनसवन त्रिष्टप 

ठन्दसे सम्बद्ध है | उस माध्यन्दिनसवनके रुद्रगण अन्ुगन हैं| श्राण 

दी रुद्र हैं, क्योंकि ये ही इस सम्पूण प्राणिसमुदायकों रुछाते हैं। 

यदि उस यज्ञकर्ताको इस आयुमें कोई [रोगादि ] संतप्त करे तो उसे ; 
इस प्रकार कहना चाहिये, 'हे प्राणदप रुद्रगण ! मेरे इस मध्याहकाडिक 
संवनको तृतीय सबनके साथ एकीमूत कर दो | यज्नखरूप में प्राणरूप 

रुद्रोके मध्यम कभी तिच्छिन्न ( नष्ट ) न होऊँ |? ऐसा कहनेसे वह उस 

कश्से छूट जाता हे और नीरोग हो जाता हैँ | ३-९ ॥ 


अथ यानि चतुथत्वारिंशद-|. “अभय यानि चतुदचलारिंशादर्पागि 
पाणीत्यादि समानम्‌ । रूदन्ति | दि वाक्‍्यका आर्य पूर्वत्‌ ई। 
रोदयन्तीति ु रोते अबथवा रुछाते हैं, इसलिये 
द्य आणा रूुँद्रा: ऋ्ररा प्राण रुद्र! हैं। ते ( प्राण ) मध्यम 
हि ते भध्यमे वयसतो रुद्राः आयुम क्रूर होते हैं, इसलिये रुद्र 
॥ ३-४ ॥| | कहलाते है ॥ ३-४ ॥ 
---<+-»है2+-- 
अथ यान्यशचत्वारिश्शद्रपोणि तत्ततीयसवनमष्टा- 
चत्वारिथ्शादक्षा जगती जागत॑ तृतीयसवन तदस्था- 
दित्या अन्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते हीदरसबेमाद- 
दते ॥ ५ ॥ तं॑ चेदेतस्मिव्वयसि किद्विदुपतपेत्स तयात्‌ 
प्राणा आदित्या इदं मे ठृतीयसबनमायुरनुसंतलु॒तेति 
माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञों विलोप्सीयेत्युडेव 
तत एत्यगदो हेव भवति ॥ ६॥ 


इसके पश्चात्‌ जो अड़तालीस दर्ष हैं, वे तृतीय सन ६ | जगदी 
उनन्‍्द अडतालीस भक्षरोंवाला है तथा ठृतीय सदन जगती हन्दसे सम्बन्ध 





थ्य फपक चूत जुर पर हर ग थू है, 5 0) मे की 


2... >्यरस्सिट 29, बप्टिशिक पट ब्यॉप2 2 बॉ, ऋाएें2५ नाईट आटे). आर्ििगंटेक, आर्टसियेफ, 
रखता है | इस सवनके आदित्यगण अनुगत हैं| प्राण ही आदित्य हैं, 


क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण शब्दादि विषयसमूहकों ग्रहण करते हैं | उस 
उपासकको यदि इस आयुमें कोई [ रोगादि ] संतप्त करे तो उसे इस 
प्रकार कहना चाहिये, हे ग्राणहूप आदित्यगण ! मेरे इस तृतीय सवनको 
; आयुके साथ एकीमूत कर दो । यज्ञखरूप में प्राणहप आदित्योंके मध्यमें 
विनष्ट न होऊँ |? ऐसा कहनेसे वह उस कष्टसे मुक्त होकर नीरोग 


हो जाता है | ५-६ ॥ 





तथादित्याः प्राणा। | ते हीद॑ | इसी प्रकार प्राण ही आदित्य हैं। थे 


-_ _ आदि इस शब्दादि विषयसमूहका आदान 
शब्दादिजातमाददतेइतत आदि- | / ;हुण ) करते हैं, इसलिये-आदित्य 


त्या; | तृतीयसवनमायुः पोडशो- | है [ हे ग्राणरूप आदित्यगण | ] 


त्तरवपंशतं॑ समापयतानुसंतनुंत | एेंतीय सवनको आयुरूपसे अनुसंतत 


* समापयतेल्यर्ध: ५ करो अर्थात्‌ एक सी सोलह वर्षतक 
जज भमात ! । समान पूर्ण करी यानी इस यज्ञक्नों समाप्त 


 मनन्‍्यत्‌ ॥ ५-६ || करो | शेष सब पूर्ववत्‌ है ॥ ५-६॥ 





निश्चित हि विद्या फलाये-| निश्चिता विद्या अवश्य फ़छ्बती , 
होती है---इस बातको प्रदर्शित 


त्येतदशेपन्लुदाहरति-- करती हुई श्रुति उदाहरण देती है--- 
एतड सम वे तहिद्वानाह महिदास ऐतरेयः स कि 


पोडदा 





( भरे रोग | ] तू मुझे क्यों कष्ट देता है, जो मैं कि इस रोगद्वारा 
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शाड रसाप्याथे 


१०२९ 


गर्ग नाईप2७. टन 2७, “३:20, आदिम कर न परिक वाई 2. 2, कप न्यर्टिसिटज नी: 2७ बॉमिसिकि 
मृत्युकी प्राप्त नहीं हो सकता |? वह एक सौ सोलह वर जीवित रहा 
था; जो इस प्रकार जानता है वह एक सी सोलह वर्ष जीवित रहता 


है| ७॥ 

एतचज्दशनं ह स॒ वे किल 
वहिद्वानाह महिदासो नामतः, 
इतराया अपत्यमैतरेय! । कि 
कसान्मे ममेतदुपतपनमृपतपसि 
' स-तं हे रोग; योष्ह॑ यज्ञोइनेन 
त्व॒त्कृतेनोपतापैन न प्रेष्यामि न 
मरिष्याम्यतोी ब्रथा तब श्रम 
इत्यथ; | इत्येवमाह स्मेति पूर्वेण 
संबन्ध। | स एवंनिश्रयः सन्‌ 
पोडशं वर्षशतमजीवत्‌ । अन्‍्यो- 
पप्येवंनिथय!ः पोड्शं चपेशतं 
प्रजीवति य एवं यथोक्त॑ यज्ञ- 
संपादन वेद जानाति, स 
हत्यथं। ॥ ७ ॥ 




















इस प्रसिद्ध यज्ञदशनको जानने- 
बाले महिदासनामक इतंराके पुत्र 
ऐतरेयने हे रोग ! दा मुझे यह 
संताप क्यों देता हैं ? जो यनरूप 
में तेरे इस संतापसे मृत्युफो 
प्राप्त नहीं होऊँगा--नहीं मर्रँगा; 
तात्पय यह है कि इसडिये तेरा यह 
श्रम वथा ही है!--इंस प्रकार 
कहा था---इसका पूवसे सम्बन्ध है | 
ऐसे निश्चयवाला होकर वह एक सो 
सोलह वर्ष जीवित रहा | ऐसे ही 
निश्चवाला दूसरा पुरुष भी, जो 
इस प्रकार पूर्वोक्त यक्षसम्पादनको 
जानता है, एक सौ सोल्द दर 
जीवित रहता हैं [| ७ ॥ 


६ हब अर. 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दृतीयाध्याये 


पोडशखण्डभाण्यं सम्पूणम्‌ ॥१६॥ 





रखरछहढदुशए सम्डु 





अक्षयादि फल देनेवाली आत्मयज्ञोपासना 


स यदशिशिषति यत्पिपासति यज्न रमते ता अस्य 


दीक्षा) ॥ १ ॥ 3 


वह [ पुरुष ] जो मोजन करनेकी इच्छा करता है, जो पीनेकी इच्छा 
करता है और जो रममाण ( प्रसन्‍न) नहीं होता---बही इसकी दीक्षाहै ॥ १ ॥ 


स यदशिशिपतीत्यादियज्ञय- | “वह जो भोजन करनेकी इच्छा 
कक ५. | करता है? इत्यादि पुरुषका यज्ञसे 
सामान्यनिर्देशः पुरुषस पूर्वेणेब | शादश्यनिरूपण पूर्वप्रन्यसे ही 
सम्बन्ध रखता है | जो (अशिशिषति!- 
खानेकी इच्छा करता है, तथा 
मिच्छति, तथा पिपासति पातु- | (पिपासतिः पीनेकी इच्छा करता 


मिच्छति, यज्ञ रमत इशद- [४ उता जो इृष्ट पदार्योकी 
अप्राप्तिेके कारण रममाण नहीं होता 


प्राप्तिनिमित्तम, यदेव॑जातीयक | अर्थात जो इस प्रकारके दुःखका 


हि अनुमव करता है, वह, छु /खमें 
*खमनुभवति 
दु 'खम्नचु भवात ता असर दीक्षा$, सद्यता होनेके कारण विधियज्ञकी 


द/खसामान्याद्विधियज्ञस्येच। १ | | दीक्षाके समान, इसकी दीक्षा है| १॥ 








संवध्यते । यदशिशिपत्यशितु- 





अथ यदक्षाति यत्पिबति यद्बमते तदुपसदेरेति॥२॥ 


फिर वह जो खाता है, जो पीता है और जो रतिका अनुभव 
करता है--वह उपसदोंकी सद्शताको प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 
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न४2 ५, ना >्डरें2 0 न्यर्टिय िक नहीं जेट कर, क्रय पक बॉ गिक, ऑल जि 2७, नस ्रिक अ् पिक मर्दीजिए पक, नस परि 


अथ यदश्षाति यत्पिवति 
यद्रमते रति चानुभवतीष्टादि- 
संगोगाचदुपसदे। समानतामेति। 
उपसदां च पयोत्रतत्वनिमित्तं 
सुखमस्ति । अल्पमोजनीयानि 
चाहान्यासन्नानीति प्रश्नासो5तो- 





रशनादीनाम्ुप्सदां च सामा- 
न्यम्‌ ॥ २॥ 


फिर वह जो भोजन करता हे, 
पीता है और इष्ट पदार्थादिके संयोग- 
से रतिका अनुभत्र करता हें--..वह 
सव उपसदोंकी समानताकों ग्राप् 
होता है | उपस्दोको पयोव्रतल 
( केबल दुग्धपान ) सम्बन्धी छुख 
प्राप्त होता है | जिन दिनोमे खल्प 
आहार प्राप्त हो सकता हैं वे समीप 
ही हें--यह देखकर यज्ञकर्ताको 
आश्वासन होता है | अतः भोजनादि- 
की उपसर्दोसे सब्शता हैं ॥ २॥ 


“++-स<095नयक्िडए)०२८-०---- 


अथ यडसति यज्जक्षति यन्मेथुनं चरति सुत- 


शरस्तेरेव तदेति ॥ ३ ॥ 


तथा वह जो हँसता है, जो भक्षण करता है और जो मैथुन करता 
है---वे सब स्तुत शत्रकी ही समानताको प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 


अथ यद्रसति यज्ञक्षति भक्ष- 
यति यन्मीथुनं चरति स्तुतशख्रे- 





बत्त्सामान्यात्‌ ॥ ३॥ 


तया वह जो हँसता हैँ, जो मक्षण 
करता है और जो मैथुन करता हैं वह 


। स्तुतराखकी समानताको प्राप्त दोता 
रेच तत्समानतामेति; शब्द- | हूं; क्योंकि शब्दयुक्त होनेम उनमें 
। समानता हैं || ३ ॥ 





अथ यत्तपो दानमाजेबवमहिश्सा सत्यवचनमिति 


ता अस्य दक्षिणाः ॥ 8 ॥ 


तथा जो तप, दान, आजंब ( सरलता ), अहिंसा और सम्यवचन 


हैं, वे ही इसकी दक्षिणा हैं ॥ 9 ॥ 


रन छानन्‍्दाग्यापानषद्‌ | अध्याय ३ 
बिके न्याई 22७ ्यॉट 9 नईएकिं2 ७ नए"! नस फर व्यापक चाप 22७० ब्टिमिटिक बिक न केक, न्यार्पियें2, नई, 


अथ यत्तपों दानमारजबमहिंसा |, तथा पुरुषके जो तप, दान, 


क्‍ आजंब, अहिंसा और सत्यभाषण 
सत्यवचनमिति ता अस्थ | | आदि गुण ] हैं, वे ही इसकी 


दक्षिणा हैं; क्योंकि धर्मकी पुष्टि 
करनेमें [ दक्षिणाके साथ ] उनकी 








दक्षिणा।। धम्मपुष्टिकरत्वसामा- 





न्यात्‌ ॥ ४॥ तुल्यता है || 9 ॥ 
“-++#«*<80<4 8-4७ 
यंसाध् यज्ञ पुरुष+-- | क्योंकि पुरुष यज्ञ है--..- 


तस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टेति पुनरुत्पादनमेवास्य 
तन्मरणमेबाबधथः ॥ ५ ॥ ' 


इसीसे कहते हैं कि '्रसूता होगीः अथवा 'प्रसूता हुई! वह इसका 
पुनजन्म ही है; तथा मरण ही अवम्थस्नान है || ५॥ 


तस्ात्त जनसिष्यति भाता। इसीसे जब माता उसे जन्म 
ध्यतीति देनेवाली होती 'है, तब दूसरे लोग 
यदा, तदाहुरन्ये सो ते | उसकी माताके विषयमे कहते हैं 


फ कि “यह प्रसूता होगीः और जब 
/ दा चे भत्ता भवति बह असूता होती हे तो “यह प्रसूता 


विधियज्ञ | है अर्थात्‌ पूर्णिका हुई” ऐसा कह्दते 
तदाओ्सोष्ट पूर्णिकेति, विधियज्ञ हैं; जैसे कि विधियज्ञ्में “देवदत्त 


इव सोष्यति सोम देवदत्तोषसोष्ट | सोमामिपवर ( सोमरसका पान या 
संधान ) करेगा? अथवा 'यज्ञदतने 


सोम॑ यज्ञद्त हृति, अतः शब्द- | सोमामिषष किया? ऐसा कहते 
हैं | इस प्रकार 'सोष्यति! तथा 


सामान्याद्वा पुरुषों यज्ञ) | पुन- | 'असोष्ट” शब्दोंमें समानता होनेके 
कारण पुरुष यज्ञ है। विधियज्ञके 


रुत्पादनमेवास्थ तत्पुरुषाख्यस्थ | समान इस पुरुषसंज्ञक यज्ञका जो 
'सोष्यति? और “असोष्ट” इन शब्दों- 


यज्ञय्य॒यत्सोष्यत्यसोष्टेतिशब्द- ' से सम्बद्ध होना है वह पुनरुत्पादन 
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संबन्धित्वं विधियज्नस्पेच | कि च | दी है। तथा मरण ही इस पुरुषसंज्ञक 
यज्ञका अवम्थस्नान है, क्योंकि 
समाप्तिमं इन ( मरण और भवमृय- 
भथ/ समाप्तिसामान्यात्‌ ॥५॥ | स्नान ) दोनोंकी तुल्यता है ॥ ५॥ ' 


तनन्‍्म्रणमेवास्य पुरुपयज्ञस्याव- 





तरेतदघोर आड्रिरसः क्ृप्णाय देवकीपुत्रायो- 
कत्वीवाचापिपास एव. सबभूव सो5न्तवेलायामेतत्य॑ - 
प्रतिपद्येताक्षितमस्यच्युतमसि _ प्राणसश्झितमसीति तत्रैते 
दे ऋचो भवतः ॥ ६ ॥ 





घोर आइ्रिस ऋषिने देवकीपुत्र कृष्णको यह यज्ञदशन घुनाकर, 
जिससे कि वह अन्य विद्याओंके विषयमें तृप्णाहीन हो गया था, “कहा---- 
“उसे अन्तकालमें इन तीन मन्त्रोंका जप करना चाहिये ( १ ) तू अक्षित 
( अक्षय ) है, ( २ ) अच्चुत ( अबिनाशी ) हैं और ( ३ ) अति सूक्ष्म 
प्राण है |? तथा इसके त्रिपयमें ये दो ऋचाएँं हैं ॥ ६ ॥ 


तद्वेतयजदशन घोरों भामत। इस यज्ञदशनको आड्विरस गोत्र- 
आहिरसो मोत्रतः कृष्णाय वाले घोरनामक ऋषिने अपने प्िप्य 
देवकीपुत्र कृष्णके प्रति कहकर ऐिर 
देवकीपुत्राय शिष्यायोक्‍्त्वोवाच | कहा | इस वाक्यका 'तदेततल्ञयम 
तदेतलयमित्यादिव्यवहितेन सं- | इस व्यवधानयुक्त वाक्यसे सम्बन्ध 
आल . छि | तथा चह कृष्ण तो इस यत- 

बन्‍्धः | स चैतदर्शन थुत्वापि- | कक अज़ण कर फिर अन्य 
पास एवान्याम्थयो विद्याभ्यो | विधाओंके प्रति दृष्गारहित हो 
गया | 'यह दविदया ऐसी >िशिष्ट 
गुणसम्पन्ना हैं कियह अन्य विया्ं: 


यर्कुृष्णस् देवकोपुत्रस्यान्यां | के प्रति देवकीपनत्र कृप्णकी दृष्या- 








चूत । इत्थं च विशिष्टेयं विद्या , 


१६७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 


पे फिर नॉस्टिय ब्ॉॉप्टटेक बरिरिटफ नर्पिके कल बएिट  चर्मियिक नई नर्टिगट ७० वऑर्टिे 2, नर. 


विद्यां प्रति तृड़विच्छेदकरीति , का छेदन करनेवाली हुईः--ऐसा 
कहकर श्रुति पुरुषयज्ञविधाकी स्तुति 
पुरुषयज्ञविद्यां. खोति । बा औ। 





घोर आइ्विरस; क्ष्णायोक्त्वे- |. घोर आइ्रिससने क्ृष्णके प्रति 
* विद्या वि ग विधा कहकर क्या कहा---यह 
मां विद्यां किम्वाच १ इति तदाह- | बतछाते है--..पूर्वोक्त यज्ञविधाको 
जाननेवाल वह पुरुष अन्तिम समय- 
| मरणकाछ उपस्थित द्वोनेपर इन तीन 
म्रणकाल . एतन्मन्त्रत्नय॑ प्रति- /मन्त्रोंकोी प्रतिपन्न हो अथोत्‌ इनका 

हब ली जप करे | वह मन्त्र कोन-से 
पद्येत  ।किं ततरअक्षि- | ह / : ॥ आ।-आधोग बल 


तमक्षीणमश्षत्त वासीत्येक॑ यजु। | | य है? यह एक यह है । प्रसक्ष- 
के सामर्थ्यसे यह कथन आदित्यस्थ 


सामथ्यादादित्यस्थ॑ प्राणं चैकी- | पुरुष और प्राणकी एकता करके 
किया गया है | तथा उसीके प्रति श्रुति 

कृत्याह--तथा तमेबाहाच्युतं | 46ठी है-..-.'त अच्युत---खरूपसे 
च्युत न होनेवाला है?----यह दूसरा 
यजु है । तू प्राणसंशित--जो 
। । प्राणसंशितं प्राणश्र स | प्राण संशित--सम्यक्‌ प्रकारसे तल 
संशित े यानी सूक्ष्म किया गया है वह ,त्‌्‌ 
संशितं सम्यक्तनूकृत च सह्ष्म | है. यह तीसरा यज्ञु है।इस 
तत्वमसीति तृतीय यजुः । तत्नै- अथथमें इस विद्याकी स्तुति करनेवाली 
दो ऋतचाएँ यानी दो मन्त्र हैं; किंतु 

तसिन्नर्थ विधास्तुतिपंरे दे ऋची | वे जपके लिये नहीं हैं, क्योंकि 
हलक सकल जपायें, र्य॑ पहले जो “त्रय॑ प्रतिपद्येतः ( तीनका 
! जप करे ) ऐसी विधि की गयी हैं 


प्रतिपच्येतेति त्रित्वसंड्याबाध- उसकी “तीनः संख्याका बाध हो 





स एवं यथोक्तयज्ञविदन्तवैलायां 


स्वरूपादग्रच्युतमसीति हितीय॑ 


खण्ड १७ ] शाइूरभाष्याथ ३३५ 
बहस न्किटिक नरक कर पॉटर या पियें, नर्पिजट% नर्पिम पर व्यय फर्स्ट, ्पिटेए, न्यप्िडफ 


नातड प्श्वसंख्था हि. तदा | जायगा और तब “पाँच” संख्या हो 
सात्‌ ॥ ६ || जायगी ॥ ६ ॥ 


"०७22० 
आदित्पत्रस्थ रेतत। | उद्बयं॑ तमसस्परि ज्योतिः 

पश्यन्त उत्तरश्खः परयन्त उत्तर देब॑ देवतन्ना सूर्यमगन्म 

 ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुचममिति ॥ ७ ॥ 


[ “आदित्प्रद्नस्थ रेतस:? यह एक मन्त्र है और 'उद्द्यं तमसस्परिः 
इत्यादि दूसरा है | इनमें पहला मन्त्र इस प्रकार है---“आदित्पन्नस्य 
रेतस्ो ज्योति: पहयन्ति वासरम । परो यदिध्यते दिवरिः# इसका अर्थ यह 
है--..] पुरातन कारणका ग्रकाश देखते हैं; यह सर्वत्र व्याप्त प्रकाश, जो 
पर्ह्ममें स्थित परम तेज देदीप्यमान है, उसका है )[ अब *उद्यं 
तमसस्परि? इत्यादि दूसरे मन्त्रका अर्थ करते हैं-.] अज्ञानहूप अन्धकार- 
से अतीत उत्कृष्ट ज्योतिकों देखते हुए तथा आत्मीय उत्कृष्ट तेजको 
देखते हुए हम सम्पूर्ण देवोंमें प्रकाशमान सर्वोत्तम ज्योति:खरूप सूर्यको 
आंत हुए ॥ ७ ॥| 

आदिदित्यत्राकारस्यानुवन्ध- | “भात्‌ इत्‌?ः इसमे आकारके 
सकारोउनर्थक इच्छब्दअ | प्रत्रू- | पठिका तकार और “इतः शब्द 


नर, . । अथरहित है। अ्रत्नस्थ'-चिरतन 
स्थ चिरन्तनस्थ पुराणस्थेत्यथ, |, पुरातन 'रेतसः कारणके 
रेतस 


: कारणस वीजशूतस्थ | अर्थात्‌ जगतके बीजमूत . सत्‌- 
जगत; सदाख्यस्य ज्योतिः संज्ञक ब्रह्मके “ज्योतिः'---प्रकाशको 

मु मर देखते हैं | अपने अनुबन्ध तकारसे 
प्रकाशं॑ पश्यन्ति । आशब्द | ते है। जे 


रहित आ?ः अबच्द “पश्यन्ति) 
उत्सृष्टानुबन्धः पश्यन्तीत्यनेन इस क्रियासे सम्बद्ध है । उस किस 


संचध्यते । कि तज्ज्योतिः | ज्योतिको देखते है! इसणएर श्रुति 
# आनन्दगिरिकृत टोकासे | 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ३ 
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पृश्यन्ति १ वासरमहरहरिव तत्स- 
बंतो व्याप्त ब्रह्मणो ज्योतिः | 





निवृत्तचक्षुपो त्रह्मविदों ्रह्म- 
चर्यादिनिवृत्तिसाधन! शुद्धान्त+- 
करणा आ समन्ततो ज्योति+ 
प्श्यन्तीत्ययं; । परः परमिति 








लिड्गव्यत्ययेन, ज्योतिष्परत्वात: 
यदिध्यते दीप्यते दिवि द्योतन- 
वति परसिन्त्रक्षण वर्तमानम्‌, 
येन ज्योतिषेद्ध/ सविता तपति 
चन्द्रमा भाति विद्युद्िद्योतते 
” भ्रहतारागणा विभासन्‍्ते | 











कि चान्यो मन्त्रद्गाह य- 
थोक्त॑ ज्योति; पर्यन--उद्बय॑ 
तमसोषज्ञानलक्षणात्परि परस्ता- 
दिति शेष । तमसो वापनेत 
यज्ज्योतिरुत्तरमादित्यस्थ॑ परिप- 
व्यन्तो वयमुदगन्मेति व्यवहि- 
तेन संवन्ध। । तज्ज्योतिः स्व: 
स्वमात्मीयमसदूधदि खितम्र, 








कहती है---] वासर अर्थात्‌ दिनके 
समान सतवेत्र व्याप्त उस ब्रह्मकी 
ज्योतिको देखते हैं | 


तात्पयं यह है कि जिनकी 
इन्द्रियाँ विपयोसे निवृत्त हो गयी हैं 
वे ब्रह्मचये आदि निवृत्तिके साधनों- 
द्वारा शुद्धचित्त हुए ब्रह्मवेत्ता उस 
ज्योतिको सब ओर देखते है । जो 
ज्योति “दित्री! द्योतनवान्‌ पस्रह्ममे 
देदीप्पमान है; तथा जिस ज्योतिसे 


'दीप्ष होकर सूय तपता है, चन्द्रमा 


प्रकाशित होता है, बिजली चमकती 
है तथा ग्रह और तारागण विशेष 
रूपसे भासते हैं। यहाँ “परःः यह 
शब्द [नपुंसकलिड्ड | “ज्योति:'के साथ 
अन्वित है, इसलिये इसका लिड्ल बदल 
कर “परम! ऐसा समझना चाहिये । 


तथा उपयुक्त ज्योतिको देखने- 
वाला एक दूसरा म॑न्त्रदरश् कहता 
है--- अज्ञानहप अन्धकारसे अतीत 
[ जो परम तेज है ] अथवा अन्ध- 
कारकी निवृत्ति करनेवाला जो सूय- 
मण्डल्स्थ उत्कृष्ट तेज है उसे 
देखते हुए हम प्राप्त हुए--- 
इस प्रकार इसका व्यव्धानयुक्त : 
क्रियासे सम्बन्ध है| वह ज्योति 
'खः--आत्मीय अर्थात्‌. हमारे 


कि 
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आदित्यस्थं च तदेक॑ ज्योति; | | अन्तःकरणमें स्थित तेज और 

यह त्तरम॒त्कृष्ट तरमृध्बेतर वापर॑ | अदित्यमें की पा ही है, 

सअन्य अपक्षा उत्तर... 

ज्योतिरपेक्ष्य पश्यन्त उद्गन्म | उतकंडतर अधात्‌ ऊर्ष्चतर तेजको 
पयम्‌ | | देखते हुए हम ग्राप्त हुए | 

कसुदगन्म £ इत्याह-देव॑. किसे प्राप्त हए--यह शत 

है---समस्तर देवताओंमें 

योतनवन्तं देवेषु सर्वेषु स्र्य ञव जअथांत्‌ द्योतनवान्‌ सूर्यको 


रसानां रझ्मीनां प्राणानां च जगत |“ डए; जो रस, किरण और 
संसारके श्लाणोंको प्रेरित करनेके 
' कारण सूर्य कहलाता है उस 
ह : उत्तम ज्योतिको-- सम्पूर्ण ज्योतियोंमे 
कर $ सवज्यो ५ 

ग्थोतिरुचम॑ सबज्योतिर्भ्य॑ उत्कृ- | उत्कश्तम ज्योतिको प्रात्त हुए; 


५ अहो ।! [ आश्चर्य है कि] हम 
शतममहो ग्राप्ता वयमित्यथं; । | उसे प्राप्त हुए--ऐसा इसका 


तात्पय है | यही बह ज्योति है 
जिसकी दो ऋचाओंने स्तुति की हैं 


मर हिर- | या जो उपयुक्त तीन यजुःश्रुतियों- 
चजुखसयेण अकाशतम | हर- तिरुत्तमं 
चजुद्नयेण के द्वारा प्रकाशित है | थज्यो 











बैरणात्तयस्तमुद्गन्म गठवन्तो 


द॑ तज्ज्योतियच्ग्ण्यांस्तुत 





यासो यज्ञकल्पनापरिसमा- | ज्योतिरुचममः यह हिरुक्ति यज्ञ- 
कन्पनाकी समाप्ति सूचित करनेके 
यथे; || ७॥ लिये है ॥ ७ ॥ 


बाज“. +-- ६-2. ८ ० कल 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दतीयाध्याये 
सप्तद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१७॥ 


घ--ब उससे -्क--+> 
छा० 3० २०२--- कि 


पहनना न मन लिन की, 





फीकपिलएनध्यामम-ग 
जया नीच लिंक “य जं-ह नारगगदायोगनाक. विकिवरगदीत री. मिशन. भय जया 





उर््टादश रा!उ 





मन आदि दृश्सि अध्यात्म और आधिदेविक बल्योपासना 


मनोमय इश्वर उक्त आका-| [ चतुर्देश खण्डके द्वितीय 
। बि मन्त्रमे |] इश्वरके ग्रणोंके एकदेश- 
शात्मेति न्च त्रह्षणो 3ण कंदेश- की लेकर उसे मनोमय ओर 
आकाशात्मा कहा गया है । 
अब इससे आगे मन और आकाशमें 
समस्त ब्रह्मदृष्टिका विधान करनेके 
लिये “मनो ब्रह्म? इत्यादि [ अष्टादश 
मनो ब्रह्मेत्यादि-- खण्ड ] का आरम्भ किया जाता है-- 


मनो बल्योत्यपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदेवतमाकाशो 


बह्मेत्युभयमादिष्टं भवत्यध्यात्मं चाधिदेवत॑ च ॥ १ ॥ 
“मन ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करे | यह अध्यात्मदृष्टि है। 

तथा “आकाश ब्रह्म है? यह अधिदेवतदष्टि है | इस प्रकार अध्यात्म और 

अधिदवत दोनोंका उपदेश किया गया ॥| १ ॥| 

' भनो मनुतेड्नेनेत्यन्तःकरणं | मन-जिससे ग्राणी मनन करता 


त्ह्न्ल्म प्रमित्युपासीतेति, एतदा- ब अन्त कं" मन कहते 
त्मविषय॑ वह पत्नह्म है--ऐसी उपासना 
त्मविषयं॑ दर्शनमध्यात्मम्‌ ||... 


५ करे | यह आत्मविषयक दर्शन 
अथाधिदेव्त देवताविषयमिदं | अध्यात्म है | अब यह अधिदैवत- 


हे 
वक्ष्याम; | आकाशो ्न्लेत्युपा- देव ताब्रिषयक दशृन कहते हे | 
ु आकाश त्रह्म हे--ऐसी उपासना 
सीत । एचम्रुभयमध्यात्ममधि- करे | इस प्रकार. अध्यात्म और 


त्वेन। अथेदानी मनआकाशयो; 





समस्तत्रह्मदश्टिविधानाथं आरम्मो 

















खण्ड १८ | शाइरसाष्याथे ३३९, 

काटे निज +न्7क  ब्रपि2 करे, न्ापि गटर व्यर्स्जिटेक न्कप ् मप्र व्याप्यि पर, जप्ेट कफ बलि, 

खो $ ९ कप । 

देवत॑ चोभयं ब्रह्मदृष्टिविषयमा- | अधिदेवत दोनों प्रकारकी ब्रह्मदश्कि 

दिश्मुपदिष्ट॑ भव॒ति, आकाश विषयमें आदेश---उपदेश किया 
डे दि ट भर्वेति, आकाश | आता है; क्योंकि आकाश और 


सनसोः उक्ष्मततात॒ मनसोप- | न दोनों ही सृक्ष्म हैं । इसके 
योग्य सिवा, ब्रह्म मनसे उपलब्ध किया जा 
लम्यत्वाच्च ब्रह्मणो योग्य॑ मनो | सकता है, इसलिये भी मन अह्मदछिये 


शञ्‌ योग्य है, तथा सर्ब॑ंगत, सूक्ष्म 
ब्रह्मचष्टे!अ । आकाशश्र, स्वगत- । /. सं 
' और उपराधिहीन होनेके कारण 


त्वात्यह्मत्वादुपाधिहीनत्वाच्। १। | आकाश भी बह्मदटिके योग्य है ॥१॥ 








तदेतचतुष्पाढ्ह्म | बाकपादः प्राणः पादश्रक्ठु) पादः 
श्रोन्नं पाद इत्यध्यात्मम। अथाधिदेवतमप्मिः पादो बायुः पाद 
आदित्यः पादो दिशः पाद इत्युभयमेवादिषं भवत्यध्यात्म॑ 
चेबाधिदेवत॑ च ॥ २ ॥ 


वह यह ( मनःसंज्ञक ) ब्रह्म चार पादोवाछा है | वाक्‌ पाद है, 
प्राण पाद है, चक्षु पाद है और श्रोत्र पाद है । यह अध्यात्म है | अब 
अधिदेवत कहते हैं---भप्नि पाद है, वायु पाद है, भादित्य पाद है और 
दिशाएँ पाद हैं | इस प्रकार अध्यात्म और अधिदेवत दोनोंका उपदेश 
किया गया ॥ २ ॥ 


तदेतन्मनआख्य चतुष्पा-। वह यह मन'संज्ञक ब्रह्म चतुष्पादू 
.... | है। जिसके चार पाद हों उसे चतुष्पाद्‌ 
हुह्म, चत्वारः पादा अस्थेति । कहते हैं | यह मनोत्रह्म चतुथाद 
कर्थ चतुष्पात्यं मनसो त्रह्मणः १ | किस प्रकार है £ यह श्रुति वतल्ती 

है--बाक, प्राण, चक्षु और श्रोत्र- 
इत्याह--वाकप्राणश्क्ष! श्रोत्र- | ये इसके पाद हैं । यह अध्यात्म- 
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मित्येते पादा इत्पध्यात्मम्र । | रृष्टि है । अब अधिदेवत बतलाते 


अथाधिदेवतमाकाशस्य त्ह्मणो- | + अकारासंजक जहके जप 
उप्रिबाँयुरादित्यों वि वायु, आदित्य और दिशाएँ ये पांद 
दित्यो दिश इत्येते । है | इस प्रकार अध्यात्म और 


एचमुमयमेच चतुष्पाहझ्ादिष्ट | अधिदेवत दोनों प्रकारके चतुप्पादू 
भवत्यध्यात्म॑ चेवाधिदेव॒तं च | २। | त्रह्मका आदेश किया गया || २॥ 
माई 8 “2”: आल ललललत 
तत्र--- उनमें-..- 
बागेव ब्रह्मणश्रतुथेः पादः । सो5प्रिना ज्योतिषा 
हि 
भाति च तपति च | भाति च तपति च कीत्यों यशसा 
ब्रंह्यनचंसेन य एवं बेद ॥ ३ ॥ 
वाक्‌ ही ब्रह्मका चौथा पाद है; वह अग्निरूप ज्योतिसे दीप्ष होता 
है और तपता है| जो ऐसा जानता है वह कीर्ति, यश और ब्रह्मतेजके 
कारण देदीप्यमान होता और तपता है ॥ ३ ॥ 


रु ( 
वागेव मनसो ब्रह्मणश्चतुथं।!| वाक्‌ ही मनरूप अह्मका, अन्य 


तीन पादोंकी अपेक्षा चौथा पाद 
पाद इतरपादत्रयापेक्षया | वाचा | है | त्वस प्रकार गौ आदि जीव 


हि पादेनेव गवादि वृक्तव्य- | पादद्वाराः इष्ट स्थानपर जाक 
उपस्थित होते हैं उसी प्रकार वाणी- 

विषय ग्रति तिष्ठति । अतो | से ही मन वक्तव्य विषयपर ठहरता 
मनसः पाद इव बाकू | तथा | | अतः वाक्‌ मनके पादके 
है समान है| इसी प्रकार प्राण-- 

प्राणो ध्राण/ पादः | तेनापि | प्राण भी उसका पाद है| उसके 
द्वारा भी वह गन्धरूप विषयके प्रति 
जाता है । ऐसे ही चक्षु पाद है. और 
तथा चक्षु) पादः श्रोत्रं पाद । श्रोत्र भी पाद है | इस प्रकार यह 


गन्धविषय ग्रति च क्रामति । 
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इत्येबमध्यात्म॑ चतुष्पात्य॑ मनसो | मनरूप अह्मका अध्यात्म चतु 


त्रक्षण। | 


अथाधिदेवतममिवाय्वादित्य प्र गा | ब च्जै का आप 


दिश आकाशस् त्रह्मण उदर इब 


गोः पादा विलग्ना उपलम्धन्ते | 
तेन तर्याकाशरस्ाग्न्यादय; 


पादा उच्चन्ते | एचस्रुअयम- 
ध्यात्मं चेवाधिदेवत॑ चतुष्पादा- 
दिष्टं भवति । तत्रवागेव 
मनसो त्द्मणश्रतुर्थः पादः। सो- 
5ग्निनाधिदेवतेन ज्योतिषा भाति 
च दीषप्यते तपति च संताप॑ 
चोष्ण्यं करोति | 

अथवा तेलघृतादाग्नेयाशने- 
ने वाग्भाति च _ तपति च 


पदनायोत्साहवती स्यादित्यथ: 


विद्वत्फलम--भाति च तपति च 


प्पात्त है | 


तथा अधिदेवतदृष्टि इस प्रकार 
है---जिस तरह गौके उदरसे पैर 
जुड़े रहते हैं उसी प्रकार आकाश- 
रूप ब्रह्मके उदरमें अग्नि, वायु, 
आदित्य और दिशाएँ--ये 
दिखायी देते हैं | इसलिये ये अग्नि 
आदि उस आकारशरूप ब्रह्मके 
पाद कहे जाते हैं | इस प्रकार 
अध्यात्त और अधिदेवत दोनों 
प्रकारके चतुष्पाद्‌ ब्रह्मका उपदेश 
किया जाता है| उनमें वाक्‌ ही 
उस मनरूप ब्रह्मका चौथा पाद है। 
वह अग्निरूप अधिदेवत ज्योतिसे 
भासित--दीपघ्र होता और तपता 
अथोत्‌ संताप यानी ठष्णता 
करता है | 


अथवा तेल और ध्ृत आदि 
आग्नेय.. ( तेजोमय ) पदार्थेके 
भक्षणसे दीप्त हुईं वाक प्रकाशित 
होती और तपती है; अर्थात्‌ बोलनेके 
लिये उत्साहयुक्त होती है | इस 
प्रकाकी उपासना करनेवालेको 
प्राप्त होनेवाल्ल फल--जो पृर्वोक्त 
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कीत्यों यशसा ब्रह्मवचेसेन य | अर्थको जानता है वह कीर्ति, यश 
ओर ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और 


एवं यथोक्त वेद ॥| ३॥ तपता है || ३ ॥| 


"१. घछ-&छ3६०-8-.०-.... 


प्राण एवं बह्मणश्चतुथंः पादः। स वायुना ज्योतिषा 
भाति च तपति च। भाति च तपति च कीत्यों यशसा 
बह्मवचेसेन य एवं वेद ॥ ४ ॥ 


प्राण ही मनोमय ब्रह्मका चौथा पाद है । वह वायुरूप ज्योतिसे 








प्रकाशित होता और तपता है | जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति, 
यश ओर ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है॥ 2४॥ 


चल्लुरेव बरह्मणश्रतुर्थ: पादः | स आदित्येन ज्योतिषा 
भाति च तपति च | भाति च तपति च कीत्यो यशसा 
ब्रह्ममनचेसेन य एवं बेद ॥ ५॥ 


चक्षु ही मन:संज्ञक ब्रह्मका चौथा पाद है | वह आदित्यरूप 
ज्योतिसे प्रकाशित होता और तपता है | जो इस प्रकार जानता है वह 
कीति, यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है ॥ ५॥| 


श्रोत्रमेच ब्रह्मण॒श्नतुर्थ: पादः । स॒दिग्निज्योतिषा 














१, प्रत्यक्ष प्रशंसा | २. परोक्ष प्रशंसा । 
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तथा प्राण एवं ब्रह्मणश्रतुर्थ 
पाद; | से वायुना गन्धाय 


भाति च तपति च। तथा चश्ु- 





रादित्येन' रूपग्रहणाय .श्रोत्र 
दिग्सिं। शब्दग्रहणाय । विद्या- 


फल॑ समानय । सर्वत्र बरह्मसंप- 





त्तिरुवष्टं फल य एवं वेद । 
दिरुक्तिदशनसमाप्त्यथो ॥४-६॥ 


इसी प्रकार प्राण ही ब्रह्मका 
चौथा पाद है । वह वायुद्वारा 
गन्धग्रहणके छिये प्रकाशित होता 
ओर तपता है [ अर्थात्त्‌ उत्साहित 
होता है ] | इसी तरह चक्षु रूप- 
ग्रहणके लिये आदित्यद्वारा और श्रोत्र 
रव्दग्रहणके लिये दिशाओंद्वारा 
उत्साहित होता है | इस प्रकारकी 
उपासनाका फल सर्वत्र समान है | 
जो ऐसा जानता है उसे सत्र 
ब्रह्मराप्तिहप अद्ृष्ट फल मिलता 
है| प्य एवं वेद, य एवं वेद? यह 
द्विरुक्ति विदद्याकी समाप्तिके लिये 
है| ४-६ ॥ 


++<$क-क्लस्डकड 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
अष्टादशखण्डसमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१८॥ 


का |) >> 






के: । 


22 |) | 





८ 
न्यः 


हक न 


एकोनाकश स्कण्डु 








आदित्य और अण्डइश्सि अध्यात्म एवं आधिदोषिक उपासना 


आदित्यो तब्रह्मगः पाद उक्त | आदित्यको ब्रह्मका पाद-बतंलाया 

>> '6०... | गया है; अतः उसमें समस्त ब्रह्मकी 

इति तसिन्सकलब्रह्मदष्टयथंमिद- दृष्टि करनेके लिये इस खण्डका 
मारभ्यते--- आरम्म किया जाता है--.. 


आंदित्यो बद्मेत्यादेशस्तस्योपव्याख्यानमसदेबेदम ग्र 
आसीत । तत्सदासीत्तत्सममवत्तदाण्ड॑ निरवतेत सत्संब- 
त्सरस्य मात्रामशयत तन्निरभिद्यत ते आण्डकपाले रजत॑ 


च सुवर्ण चाभवताम ॥ १ ॥ 

आदित्य ब्रह्म है--ऐसा उपदेश है; उसीकी व्याख्या की जाती 
' है | पहले यह असत्‌ ही था। वह सत्‌ ( कायोमिमुख ) हुआ | वह 
भड्डरित हुआ | वह एक अण्डेंमें परिणत हो गया | वह एक वर्षपर्यन्त 
उसी प्रकार पड़ा रहा | फिर वह रूट; वें दोनों अण्डके खण्ड रजत 
ओर सुबर्णरूप हो गये ॥ १ ॥ 


आदित्यो ब्ह्मेत्यादेश उप-। “भादित्य ब्रह्म है? यह आदेश- 
उपदेश है | उस भआादित्यका 


असत्कायेवाद- देशस्तस्योपव्या- स्तुतिके लिये उपाख्यान किया 
समीक्षा ५ जाता है । पहले अर्थात्‌ अपनी 











मिदं जगदरोपममग्रे प्रागव्थाया- है ऐसा था: सब्ंथा अस्त। टठान्‍्य | 
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म॒त्पत्तेरासीन त्वसदेव; 'कथ- | ही नहीं था, क्योंकि 'असतसे सत॒की 
मसतः सजायेत' इत्यरत्कार्य- उत्पत्ति कैसे हो सकती है? इस ग्रकार 
प्तिपेधाव [ आगे छठे अध्यायमें | श्रतिने 

रसूल आतपधात्‌ । असत्कायतका प्रतिपेध किया है । 
नन्विहासदेवेति विधानाद्ि-| शरत०-किंतु यहाँ "असदेव 
आसीत? ऐसा विधान होनेके कारण 














फरप; सात | विकल्पश्रहो सकता है | 
न; क्रियाखिव वस्तुनि |... णिक्षान्ती-नहीं, क्योंकि क्रियाओं- 
के समान वस्तु्में विकल्प होना 
विकरव्पाजुपपत्ते) | सम्भव नहीं है । 
कृथ तहीदमसदेवैति ई पूर्व॑० -तो फिर दम असत्‌ एव! 


यह वाक्य क्यों कहा गया है ? 
नन्‍ववोचामाव्याकृतनामरूप- |. छिद्धान्ती-हम कह चुके हैं न, 
कि नाम-रूपकी अभिव्यक्तिसे रहित 





त्वाद्सद्यासदिति है होनेके कारण मानो असतकी तरह 
धअसत?” था? | 
नन्‍्वेबशब्दोष्बधारणाथ। । |, पूर्ब०-किंतु 'खः शब्द तो 





निश्चयार्थक है ! 
सत्यमेवम्‌, न तु सच्चाभाव- | पिद्वान्ती-यह तो ठीक हैं, 
कितु यह सत्ताके अभावका 
मवधारयति। निश्चय नहीं करता | 
कि तहिं ! पूच ०-तो फिर क्या करता है ! 
व्याकृतनामरूपामावमबधारय- |. फिद्धान्ती-व्यक्ष. नाम-रूपके 
अमावका निश्चय करता है । 'सवदः 
ति; नामरूपव्याकृतविषये सच्छ: | शब्दका प्रयोग, जिनके नाम-रूप व्यक्त 
हो गये हैं उन पदार्थोके विषयमें देखा 
व्दग्रयोगो दृष्ट/ | तच्च नामरूप- | गया है; और जगतके नाम-रूपकी 
व्याकरणमादित्यायर्त प्रायश्ो | अभिव्यक्ति प्रायः आदित्यके अधीन 


ममीमीनिकिनी कल काला की ाुुुतुतततन॒ुतुतनइुुअइाइााााााााााााा ७७ 
# अथांत्‌ सष्टिके पते यह सब कुछ *अतत्‌? अथवा ५्सत्‌? था इस प्रकार 
60५ ०-०. कक जवयक से ॥ 
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जगतः । तदभावे हन्ध॑ तम इदं | है, क्योंकि उसके अमावमें घोर 
अन्धकाररूप हुआ यह जगत कुछ 
न ग्रज्ञायेत किश्वन, इत्यतस्तत्स्तु- | भी नहीं जाना जाता | इसलिये 
पी अमन आदित्यके स्तवनपरक वाक्यमें, सत्‌ 
तिपरे वाक्ये सदपीद॑ प्राशुत्पत्तेजे- | शनेपर भी “उत्पत्तिसे पूर्व यह 
| जगत्‌ असत्‌ ही था? ऐसा कद्दकर 
गदसदेवेत्यादित्यं स्तोति त्रह्म- | श्रुति, यह सूचित करनेके लिये कि 
आदित्य ब्रह्मदृष्टिके योग्य है, उसकी 

दृष्टयहेत्वाय । स्तुति करती है । 


लोकमें आदित्यके कारण ही 
आदित्यनिमित्तो हि लोके 'घत्‌” ऐसा व्यवहार होता है, जिस 


सदिति व्यवहार); यथासदेवेद | प्रकार 'सर्बंगुणसम्पन्न' राजा पूर्ण 
वर्माके न रहनेसे यह राजवंश 


राज्ञ: कुल सवेगुणसंपस्ने पूर्णव- | नहीं-सा रह गया है? ऐसा कहा 

















च्‌ सतरवमसस्य वेह जगत; अ्रति-| उस जगतकी सत्ता अथवा 
असत्ताका प्रतिपादन करना अभीष्ट 


आदित्यो | भी नहीं है, क्‍योंकि यह “मन्त्र आदित्य 
*>प. | त्रह्म है? ऐसा आदेश करनेके लिये 

ं ही है; तथा अन्तमें भी “आदित्य ब्रह्म 

प्यत्यन्ते “आदित्य॑ ब्रह्मेत्युपास्ते! | है? इस प्रकार उपासना करता है--- 
हति | ह ऐसा कहकर श्रुति इसका उपसंहार 

करेगी | ० 

तत्सदासीत्‌,तदसच्छब्दवाच्य॑| “तत्सदासीत्‌ः-बह, . “असत! 
शन्दसे कहा जानेवाल तत्त्व, जो 


प्रायुत्पत्ेः स्तिमितमनिस्पन्दम- | -पिसे पूर्व स्तन्ध, स्पन्दनरद्दित 
और असतके समान था, सत्‌ यानी 


सदिव सत्कायामिप्रुखमीषदुप- | कार्यामिुल होकर कुछ - प्रवृत्ति: 












खण्ड १९ ] 


जातग्रव्ृत्ति सदासीत्‌ ततो लूब्घ- 


प्रिस्पन्द॑ तत्समभवदरुपत्तर- 


नामरूपव्याकरणेनाडुरी सृतमिव 
चीजम्‌ । ततो$पि क्रमेण स्थुली- 
भवत्तदद्धघ आण्ड॑ समवतंत 
संवृत्तम्‌ | आण्डमिति देध्ये 
छान्द्सम्‌ | 

तदण्ड संवत्सरस्थ कालस् 
प्रसिद्धस्स सात्रां परिमाणमभिन्न- 
खरूपमेवाशयत खित॑ वसूव् | 
तचतः संवत्सरपरिमाणात्काला- 
दृध्ये निरमिद्यत निर्भिन्‍्नं वयसा- 
मिवाण्डम्‌ । तस्य निर्भिन्‍्नस्था- 


ण्डय कपाले हे रजत॑ च सुबर्ण 
चामवतां संबूत्ते || १॥ 











धाइरभाष्याथ 
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३४७ 
न्यास नि पक रवि ब्याएी 2222७" 34. 
पैदा होनेसे 'सत” हो गया । फिर 
उससे भी कुछ स्पन्दन प्राप्त कर वह 
थोडेसे नाम-रूपकी अभिव्यक्तिके 
कारण अड्डूरित हुए बीजके समान हो 
गया | उस अवस्थासे भी वह क्रमश: 
कुछ और स्थूछ होता हुआ जलसे 
अण्डेके रूपमें परिणत हो गया । 
(आण्डम यह दीध॑ प्रयोग वैदिक है। 


वह अण्डा संवत्सर नामसे प्रसिद्ध 
कालकी मात्रा यानी परिमाणतक 
[अर्थात्‌ पूरे एक व] उसी प्रकार एक- 
रूपसे पड़ा रहा | तत्यश्वात्‌ एक व्रष- 
परिमाणकाल्के अनन्तर वह पक्षियों- 
के अण्डेके समान फूट गया | उस 
फूटे हुए अण्डेके जो दो खण्ड थे 


वें रजत और सुवर्णरूप हो गये॥ १॥ 





तयद्गरजतश्सेयं प्रथिवी यत्सुवर्णश्सा द्योयेज्जरायु 
ते पता यदुल्ब॒श्समेघो नीहारो या धमनयस्ता नयो 





यद्वास्तेयमुदकश्स समुद्र: ॥ २ ॥ 


उनमें जो खण्ड रजत हुआ वह यह प्रथिवी है और जो खुबणे 
हुआ वह युलेक है । उस अण्डेका जो जरायु ( स्थूछ गर्मवेशन ) था 
[ वही ] वे पवे॑त हैं, जो उल्ब ( सूक्ष्म गर्भवेश्न ) था वह मेघोंके सहित छुडरा 


2७८ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ३ 


बाई ग2, कपडें23:% आप” १... -कर्टपन टेप न्व्टॉएव एक न्सिन टन गद्य, नरक नकईपेट् व्यां१ ०2% बरप्),. 


है, जो धमनियाँ थीं वे नठियाँ है तथा जो वस्तिगत जल था वह 


समुद्र है | २॥ 


तत्तयोः. कपालयोयद्रजत॑ 
कपालमासीत्‌, सेये प्थिवी पएथि- 
व्युपलक्षितमधो5ण्डकपालमित्य- 
थे । यत्सुवर्ण कपाल॑ सा चौचु- 
लोकोपलक्षितमृध्य कपालमित्य 
थे। । यज़रायु गर्मपरिवेशन स्थू 
लमण्डसरस द्िशकलीमावकाल 
आसीत्‌, ते पवता बसूवु; | यदुर्व॑ 
सह्म॑ गर्मेपरिवेश्नम, तत्सह 
मेघेः समेघो नीहारो5वच्यायो 
बभूवेत्यथेंः | या गर्भेय जातस्य 
देहे धमनयः शिरा, ता नद्यो 
वभूवु; । यच्तस्य वस्तों भव 
वास्तेयम्रुदकप, स सम्रुद्र। ॥२॥ 


उन खण्डॉमं जो रजतमय खण्ड 
था बही यह प्ृथिवी अर्थात्‌ पृथिवी- 
रूपसे उपछक्षित नीचेका अण्डा्ड 
है; और जो सुवर्णमय खण्ड था वह 
दयोः अर्थात्‌ द्ुलोकरूपसे उपलक्षित 
ऊपरका अण्डाद्धं है | तथा दो 
खण्डोमें विभक्त होनेके समय उस 
अण्डेका जो जराबु---स्थूछ गर्भ- 
वेडन था वह परवेतसमूह हुआ, जो 
उल्ब----सूक्ष्म गर्भवेष्टन था वह मेघों- 
के सहित नीहार--अवश्याय अथोत्‌ 
कुहरा हुआ, जो उत्पन्न हुए उस गर्म- 
के शरीरमें धमनियाँ-- | रक्तवाहिनी | 
नाडियाँ थीं, वे नदियाँ हुईं और जो 
उसके वस्तिस्थान ( मूत्राशय ) मे 
जल था, वह समुद्र हुआ ॥ ९ ॥ 


-"भमिरिएक+-- 


अथ यत्तदजायत सो(सावादित्यर्त॑ जायमान॑ 





घोषा उल्लवो5नूदतिष्ठन्त्सवोणि च भूतानि सर्वे च 
कामास्तस्मात्तस्योदय॑ प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उल्डूल- 
वो(नूत्तिषन्ति सवोणि च भूतानि सर्वे च कामाः ॥ रे ॥ 


फिर उससे जो उत्पन्न हुआ वह यह आदित्य है। उसके उत्पन्न 


व्लेजे जय 


० लि ०... न, सम #++ अब 'हुह०-गुढन- पंच अऑांगुक' जाम गाना अ्ययककगानात मिमी, « आप व्क्यफांकगामाणडफः 


स्तण्ड १९ ! शाइ्रभाष्याथ ३४९ 


बऑॉजिसिक नॉरपिय ८, कम, आऑर्टिलयक आर्ट न्ॉडट फ व्यार्सन्टटेकक चक्र चरर्सिि क आई कर पट कक नाई ५ कम, 
और सारे भोग हुए हैं। इसीसे उसका उदय और भज्त होनेपर दीघं- 
शब्दयक्त घोष उत्पन्न होते हैं तथा सम्पूर्ण ग्राणी और सारे भोग भी 





उत्पन्न होते हैं॥ ३ ॥ 


अथ यत्तदजायत गर्भेरूपं 
तसिन्नण्ठे,  सोष्सावादित्य$, 


तमादित्यं जायमान॑ घोषाः शब्दा 
उछ्लव॒ उरूखो विस्तीणरवा 
उदतिष्टन्लुत्यितवन्तः,ऐैधरस्पेवेह 
प्रथमपुत्रजन्मनि; सवोणि च 
स्थावरजड्रमानि भूतानि सर्वे च 





तेषां भूतानां कामाः काम्यन्त 
हति विषया। ख्लीवच्धानादयः । 
यस्मादादित्यजन्मनिमित्ता 
भूतकामोत्पत्तिस्तस्मादचत्वेडपि 
तस्यादित्यस्योदय प्रति प्रत्या- 


फिर उस अण्डमें जो गर्भरूपसे 
उत्पन्न हुआ चह यह आदित्य है | 
उस आदित्यफि उत्पन्त होनेपर 
उदछलव---उरूरव यानी छुदूरव्यापी 
शब्दवाले घोष-शब्द उपस्थित हुए- 
उत्पन हुए, जिस प्रकार कि छोकमें 
किसी राजाके यहाँ प्रथम पुत्रजन्म 
होनेपर [ उत्सवपणे कोछाहल हुआ 
करता है ] तथा उसी समय समस्त 
स्थावर-जड्रम जीव और उन जीबोंके 
काम---जिनकी कामना की जाती 
है ने त्री, वल्ल एवं अन्न आदि विषय 
उत्पन्न हुए | 


क्योंकि ग्राणिवरमं और उसके 
भोगोंकी उत्पत्ति आदित्यके जन्मके 
कारण ही हुई हैं इसलिये आजकल 
भी उस सूय्यदेवके उदयके प्रति 


यन॑ प्रत्यस्तगमन च प्रत्ति, अथवा , और प्रत्यायन अर्थात्‌ प्रत्यस्तगमन 


पुनः पुनः पत्यागमर्न प्रत्यायन 
कर १ तीऊृत्पेत्यथ गि 
तत्मति तब्निमित्तीरृत्येत्यथ, 


स्वाणि च्‌ भूतानि सर्वे च 





सम्पूर्ण भूत, सारे 


( अस्त ) के प्रति अथवा पुनः-पुन. 
प्रत्यागमन ही प्रत्यायन हैं, उसके 
प्रति अर्थात्‌ उसे ही निमित्त वनाकर 
भोग और दीधे 


० आयु 


किक भा भा के 





सवित$ ॥ ३ ॥ 


०__्_्न्ग्ग्म्म्ग्न्कबिट..म्क्िि20०मूए यारा 


स य एतमेव॑ विद्वानादित्यं तद्ेत्युपारते धभ्याशो 
ह यदेनशसाधवो घोषा आ च गच्छेयुरुप च निम्रेडे- 
रक्निम्रेडरन्‌ ॥ ४ ॥ 


वह जो इस प्रकार जाननेवाला होकर आदित्यकी ध्यह ब्रह्म है! 
कार उपासना करता है [ वह आदित्यरूप हो जाता है, तथा ] उसके 
समीप शीघ्र ही सुन्दर धोष आते हैं और उसे सुख देते हैं, सुख देते हैं ॥४॥ 


इस प्र 

से य कथरिदेतमेव॑ यथोक्त- 
महिमान विद्वान्सन्नादित्य त्ह्मे- 
स्युपास्त स तद्भाव॑ प्रतिपद्यत 
इत्यर्थ:। किश्व दृष्टंफलमस्याशः 
क्षिप्रं तद्विंद+, यदिति क्रियावि- 
शेषणम्‌,एनमेवंविद साधवःशोभ- 


ना धोषा।, साधुल्व॑ घोषादीनां 


वह जो कोई इस आदित्यको 
ऐसी महिमावाला जानकर इसको 
यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना 
करता है, वह तद्रुप ही हो जाता 
है---ऐसा इसका भावार्थ है । तथा 
उसे यह इृष्टफल भी मिलता है-- 
इस प्रकार जाननेवाले उस उपास+#- 
के समीप अम्याश:-शीघ्र ही 


साधु---छुन्दर घोष आकर प्राप्त 
होते हैं। मूलमें प्यत्‌? शब्द क्रिया- 
विशेषण है। धोषादिकी साधुता 


यदुपभोंगे पापानुबन्धामावः । | यही है कि उनका उपभोग करनेपर 
जत ड आअय्ल्राताशास्त्ट्माश जप व्व | परापानबन्ध नहीं होता । वे धोष 


खण्ड १९, ] शाइरभाष्यार्थ ३५१ 


बलि नर न्यर्पिग पर ब्ॉसििटेक व्यापक चार्ट कक चाप ट पहर्रिग क न्यर्सिजट नाईप५मिट कर व्यय न्य्किट 2 


निम्ेडेसनुपनिम्रेडेरैंथ न केवल-| आते हैं और उसे छुख देते हैं, 

५ उसे सुख देते हैं | तात्पय यह है कि 
मागमनमात्र॑ घोषाणामुपसुखये- अपोका केवल आगमन ही नहीं 
युश्नोपसुख॑ च कुयुरित्यर्थ! | | ढोता वे उसे छुख भी देते हैं, सुख 
भी देते हैं। /निम्नेडेरन्निम्नेडेन्‌? यह 








हिरम्यासो धध्यायपरिसमाप्त्यथ 
ह्विरम्यासोष्ध्यायपरिसमाप्त्यथ द्विरक्ति अध्यायकी समाप्ति सूचित करने 
आदराधंथ ॥ ७ ॥ और आदरप्रदर्शनके लिये है ॥|४॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दतीयाध्याय एकोन- 
विशखण्डभाष्यं सम्पूर्ण ॥१९॥ 


ााबाक>-77- 77 है <---_-.._-लुललबइ 








इति श्रीमद्वोविन्दभगवत्यूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपर्र्रिजकाचार्यस्य 
श्रीमच्छंकरमगवत: कृती छान्दोग्योपनिषद्विवरणे 
तृतीयोड्ष्याय: समातः ॥ ३ ॥ 


द्ु ३ | ८0722 > 
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बुह्ाण ऋाध्चााय 


न नबनुनइ बलललल तल लुभनु्त->ऑकुक---_ मा मारा 


फ़््क्ख खप्ड 








राजा जानश्रुति और रेक्षका उपाख्यान 
बायप्राणयोर्त्नक्षण । पाददेश्टय- वायु और ग्राणमें ब्रह्मकी पाद- 
दृष्टिके अध्यासका वर्णन पहले 
( तृतीय अध्यायमें ) कर दिया 
दानीं तयो। साक्षाहुहमत्वेनोपा- | गया । अब इस समय उनका 


साक्षात्‌॒त्रह्मरूपसे उपास्यत्व बत- 
स्त्वायोत्तरमारम्यते । सुखाव- छानेके लिये आगेका प्रकरण आरम्भ 


बोधार्थाज्यायिका. विद्यादान- | जाता है | यहाँ जो आख्या- 

५ यिका है वह सरलतासे समझनेके 
ग्रहणविधिग्रदशनाथा... च । | छिये तथा विद्याके दान और अहण- 
की विधि प्रदर्शित करनेके छिये है | 
साथ ही इस आखयायिकाद्वारा 
श्रद्धा, अन्दान और अनुद्धतत् 
( ब्रिनय ) आदिका विदाग्राप्िम 
आख्यायिकया---. * साधनल् भी प्रदर्शित किया जाता है- 


3० जानश्रुतिह॑ पौनत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी 
बहुपाक्य आस । स॒ह सबेत आवसथान्मापयाश्क्रे 
सबेत एवं मे5त्स्यन्तीति ॥ १ ॥ 


+ कर ९, च 
जनश्रुतकी संतान-परम्पराम उत्पन्न एवं उसके पुत्रका पौन्र श्रद्धापूवक 
देभेवाला एवं बहत दान करनेवाला था और उसके यहाँ [ दान करनेके डिये | 


_ ध्यासः पुरस्ताद्रर्णितः । अथे- 


श्रद्धान्नदानानुद्धतत्वादीनां च 


विद्यात्रामिसाधनत्व॑ प्रदच्येत 
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बहुत-सा अन्न पकाया जाता था। उसने, इस आशयसे कि छोग सव जगह 
मेरा द्वी अन्न खायँंगे, सर्वत्र निवासस्थान ( धमेशाले ) बनवा दिये थे ॥१॥ 


जानश्रुतिजनश्रुतस्यापत्यम, 
ह ऐतिद्याथ), पृत्र्य॒पौत्रः 
पीत्रायय/ स एवं श्रद्धादेय; 
श्रद्धापुरःसरमेव ब्राह्मणादिस्यो 
देयमस्येति श्रद्धादेय/ । बहुदायी 
प्रभूतं दातुं शीलमस्येति बहुदा- 








यी । बहुपाक्यों बहु पक्तव्यमह- 


न्यहनि गृहे ययासों वहुपाक्यः । 





जानश्रुतिका---जनश्रुतका अपत्य 
( बंशधर ) (€? यह निपात 
इतिहासका बोतक है, पृत्रके 
पोतेकी पोन्नायग कहते हैं; वही 
श्रद्धादेय था, उसके पास जो कुछ 
था वह ब्राह्मण आदिको श्रद्धापूर्वक 
देनेके लिये ही था, इसलिये उसे 
श्रद्धादेय कहा गया हैं, बहुदायी--. 
जिसका खभाव बहुत दान करनेका 
था और बहुपाक्य--जिसके धरमें 
नित्यप्रति बहुत-सा पाक्य--पकाया 


भोजनार्थिम्यों वहस्य गरहेउन्न॑ ! हआ अन्न रहता था अर्थात्‌ जिसके 


पच्यत इत्यथं; । एचंगुणसंप 


घर भोजनाथियोंके लिये बहुत-सा 
अन्न पकाया जाता था--ऐसा था, 


ननोष्सी जानश्रुतिः पौत्रायणों | ऐसे गुणोंसे युक्त वह जनश्रुतकी 


विशिष्टे देशे काले च कर्सिथ्ि- 
दास बसूव । 

से ह सवेतः सर्वासु दिक्लु 
ग्रामेप नगरेषु चावसथानेत्य 
वसन्ति येष्वित्यावसथास्तान्माप- 





याश्वक्रे कारितवानित्यथं।। संत 


संततिमे उत्पन्न हुआ उसका 
प्रपीत्र किसी उत्तम देश और 
कालमें हुआ था | 


प्रसिद्ध है, उसने सब ओर-.- 
समस्त दिशाओर्में ग्राम और नगरोंके 
भीतर आवसयथ ( धर्मशाले )-- 
जिनमें आकर यात्री ठहरते हैं वे 
आवसथ कहलाते हैं--निर्मित 
कराये अथात्‌ बनवा दिये थे | 


एवं में ममान्न तेथ्वावसथेषु इससे उसका यह अमिप्राय था कि 
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बसन्तो5त्सन्ति भोक्ष्यन्त इत्ये- | उन पर्मशालमें निवास करनेवाले 
लोग सवेत्र मेरा ही अन्न भोजन 


वममिप्राय। ॥ १ ॥ करेंगे ॥ १ ॥ 


७००] ०8०--०---प_ लाई हिसिकाह३-+०--०कुधनतन-- 


तत्रेव॑ सति राजनि तस्मिन। वहाँ इस प्रकार रहता हुआ 
वह राजा जब एक बार मगर्माके 
समय अपने महलरूकी छतपर 


धर्मकाले हम्येतलस्थे-- बैठा था--- 

अथ ह॒हश्सा निशायामतिपेत॒स्तरेव*हश्सो ह९- 
समभ्युवाद हो हो5यि भद्ठाक्ष भल्लाक्ष जानश्रुतेः पोन्नाय- 
णस्य सम॑ दिवा ज्योतिराततं तन्‍्मा प्रसाडक्षीस्तत्त्वा सा 
प्रधाक्षीरिति ॥ २ ॥ 


उसी समय रात्रिमे उघरसे हंस उड़कर गये | उनमेंसे एक हंसने 
दूसरे हंससे कहा--“भरे ओ भल्‍्लाक्ष | ओ भह्लाक्ष ! देख, जानश्रुति 
पौन्नायणका तेज चुछोकके समान फैला हुआ हैं; त्‌ उसका स्पशी न कर, 
वह तुझे भस्म न कर डाले? || २ ॥| 


अथ ह हंसा निशायां रात्रा-| उसी समय निशा अर्थात्‌ रा्िमे 


बतिपैत उधरसे हंस उड़कर गये'| राजाके 
वतिपेतुः । ऋषयो देवता वा अन्नदानसम्बन्धी गुणेंसि संलृष् 


राश्ञोडलदानगुणेस्तोषिताः सन्‍्तो हुए ऋषि या देवता हंसरूप 
हंसरूपा भूत्वा राज्ञो दर्शनगो- | दोकर राजाकी दृष्टिके सामने द्वोकर 


चरे5तिपेतु। पतितवन्तः । तत्त- उड़े | उस समय उड़कर जाते हुए 
उन हंसोंमेंसे पीछे उड़ते हुए एक 


सिन्काले तेषां पततां हंसानामेकः | हसने आगे उड़कर जाते हुए दूसरे 


पता ण० सशजञ्श्यमाताभ शद्ाजओं जकलका_ | नॉजमरि८ लाये शपे नपत्जताक्क ' ० अध्यक्ष |) 





भ्युवादाभ्युक्तवान्‌ हो होड्यीति 


भो भो इति सम्बोध्य भरलाक्ष 


भल्लाष्षेत्यादरं दर्शयन्यथा पद्य 





पश्याश्रयमिति तद॒त्‌। भल्लाध्षेति 
मन्ददृश्त्वं सचयन्नाह | अथवा 
सम्यम्ह्मदशनामिमानवचात्त- 
सासकदुपालब्धस्तेन पीड्यमा- 
नो5मर्पितया तत्सचयति भरला- 
क्षेति | 
जानश्रुतेः पोन्रायणस्य सम 
जानभुतेः तुल्य॑ दिवा झुलोकेन 
अभाववर्णनन्‌ ज्योति! प्रभाखर- 
मन्‍नदानादिजनितगप्रभावजमातत॑ 
व्याप्त॑ घुलोकस्पृगित्यथं/: । 
दिवाह्या वा सम॑ ज्योतिरित्ये- 
तत्‌ । तन्‍्मा श्रसाड्ठीः सल्ञनं 
सक्ति तेन ज्योतिषा सम्बन्ध॑ भा 
कार्पीरित्यथं! । तत्पसझ्लनेन 
जज्ज्योतिस्त्वा त्वां भा प्रधा- 





रस अ्रकार सम्बोधन करते हुए 
ओर जैसे कि “देखो, देखो, बड़ा 
आश्चर्य है? इत्यादि कथनमें देखा 
जाता है, उसी प्रकार “मल्लाक्ष | 
भल्छाक्ष ऐसा कहकर [ अपने 
कंथनके प्रति आदर ग्रदर्शित 
करते हुए कहा । भभह्नाक्ष !? ऐसा 
तहकर उसकी मन्ददृष्टिताको सूचित 
करते हुए वह बोला । अथवा 
पम्यक्‌ ब्रह्मज्ञाकके अभिमानसे युक्त 
होनेके कारण उस ( आगे उड़ने- 
वाले हंस ) से निरन्तर छेड़े जानेसे 
पीड़ित होकर क्रोधवश॒ उसे 
'भल्लाक्ष! कहकर सूचित करता है | 
( क्‍या सूचित करता है ? यह 
बतलाते हैं--...] 

जानश्रुति पौत्रायणकी ज्योति-- 
अन्नदानादिजनित पग्रभावसे प्राप्त 
हुई कान्ति बुछोकके समान फैडी 
हुईं है; अर्थात्‌ चुलोकका स्पर्श 
करनेवाली है | अयवा इसका यह 
भी तात्पर्य हो सकता है कि दिवा 
यानी दिनके समान है | उससे 
भसन्नें--सञ्लन यानी सक्ति न कर 
अर्थात्‌ उस ज्योतिसे सम्बन्ध न 
कर | उसका सड्ढ करनेसे वह 


ज्योति लय न डचक अ्युी. ० आर 
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क्षीमां दहत्वित्यथं; । पुरुषव्य- | डाले । यहाँ प्रुषका परिवर्तन करके 
[मा प्रधाक्षी: ?#के स्थानमें] “मा प्रधा- 


त्ययेन मा ग्रधाक्षीदिति ॥ २॥ | क्षीत्‌ःऐसा पाठ समझना चाहिये ॥२॥ 
तम्रु ह परः प्रत्यवाच कम्बर एनमेतत्सन्तश्सयु- 
ग्वानमिव रेकमात्थेति यो नु कथ*सयुग्वा रेक्त इति ॥ ३ ॥ 
उससे दूसरे [ अग्रगामी ] हंसने कहा--«भरे | तू किप्त महसे 

युक्त रहनेवाले इस राजाके प्रति इस तरह सम्मानित वचन कह रहा है ! 


क्या तू इसे गाड़ीवाले रैक्चके समान बतछाता है!” [ इसपर उसने 
पूछा-] “यह जो गाड़ीवाला रैक्‍्व है, कैसा है ?? ॥ ३ ॥ 





तमेवमुक्तवन्त॑ पर इतरो-| इस प्रकार कहते हुए उस हंससे 
रैकापेक्षणा 5्रगामी प्रत्युवाचारे दूसरे आगे चलनेवाले हंसने कहा--- 
जानशतेमिक. निकृष्टोईय॑ राजा अरे | यह बेचारा राजा तो , बहुत 
५ ्नं तुच्छ है | भला किस रूपमे वर्तमान-- 

ध्लवकपनय वैरेफस्त कई उस महत्वसे युक्त रहनेवाले इस 
सन्‍्त॑ केन माहात्म्येन युक्त | राजाके प्रति त्‌ इस प्रकार यह 
् ॥ अत्यन्त सम्मानपूर्ण शब्द कह रहा 
सन्तमिति इत्सयस्येनमेवं सबहु- | है._ ऐसा कहकर वह उसकी अवज्ञ 
करता है---क्या तू इसे गाड़ीवाले 
रैक्‍्वके समान सी. है! ] 
| गन्त्या | जो ऊँखा अथोत्‌ गाड़ीके साथ 
सथुसग्चान सह अुम्धना गन्‍्त्या स्थित है. उसे सय॒ुख्बा कहते है 
बतत इति सयुग्वा रेकः, तमि- | ऐसा जो रैक्व है उसके समान पृ 


मानभेतद्चनमात्थ १ सेक्कमिव 





% क्योंकि “्यधाक्षीः? मध्यम पुरुषकी क्रिया है और इसका कर्ता है “ज्योतिःः 
जो प्रथम पुरुष है| इसलिये इसका रूप भी प्रथम पुरुषके अनुसार “्परधाक्षीत्‌? 
ऐसा होना चाहिये | 
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पेत्थिंतसप्र $ अननुरूपमस्तिन्‌, | इसे बतछा रहा है ! यह कथन 
इसके अनुरूप नहीं है; अर्थात्‌ 

न युक्तमीच्यशं इवेत्यमि- " 
उक्तमीच्श वक्त रक् इ्वेत्यमि- | , यह रैकके समान है? ऐसा 
त्राय। । इतरक्ाह--यो नु कथ॑ | कहना उचित नहीं | इसपर 
लय दूसरेने कहा---“'जिसके विषयमें 
त्घ्‌ च्यते सघुसधा रक्‍व। | तुम कह रहे हो वह गाड़ी- 
वाला रेक केसा है ” ऐसा 
हि कहनेवाले उस हंससे भल्लाक्ष 
यथा स रक्व। ॥ ३॥ बोला--'जेसा वह रैक है, छुनः ॥३॥ 


यथा कृतायबिजितायाधरेयाः संयन्त्येबमेन< सब 
तदमिसमेति यत्किश्व प्रजाः साधु कुर्बन्ति यस्तह्वेद यत्स 
वेद स मयेतदुक्त इति॥ 8 ॥ 
जिस प्रकार [ यूतक्रीडामें |] कृतनामक पासेके द्वारा जीतनेवाले 
पुरुषके अधीन उससे निम्न श्रेणीके सारे पासे हो जाते हैं उसी प्रकार 
प्रजा जो कुछ सत्कम करती है वह सब उस ( रैक्ष ) को ग्राप्त हो 
जाता है | जो बात वह रेक् जानता है उसे जो कोई भी जानता है 
उसके विषयमें भी मैंने यह कह दिया ॥| ४9 ॥ 
यथा लोके कृताय/ कृतो। जिस प्रकार छोकमें चतक्रीडाके 
नामायो चतसमये | कय जो चार अड्डवाल कत- 
रैकस्य महत्ततम्‌ प्रसिद् » | नामक पासा असिद्ध है, जब चूतमें 
असइयलुरक, हैं प्रवृत्त हुए पुरुषोंका वह कृतनामक 
यूदा जयति चते प्रवृत्तानां तस्मे पासा जय ग्राप्त करता है तो उसके 
घिजिताय तदर्धमितरे द्वारा विजय प्राप्त करनेवालेको ही 
विजिताय तठदथ॑ सितरे त्रिद्दयेका- तीन, दो और एक भड्टसे युक्त 


अधरेयाब्वेताह्परकलिना- | ज्रेता, हपपए और कलिनामक 


एत्युक्तवन्तं भल्‍्लाक्ष आह-शृणु 





मान; संयन्ति संगच्ठन्तेषन्त-। नीचेके पासे भी प्राप्त हो जाते हैं 


अथात उसके अधीन हो जाते हैं 
भेवन्ति | चतुरछ्ले कृतायें त्रिदय तात्पय यह है कि चार भइसे युक्त 


काह्ानां विद्यमानत्वात्तदन्तभें- | क्तनामक पासेमें तीन, दो और 
एक अछ्लववाले पासे भी विद्यमान 
रहनेके कारण वे भी उसके अन्तगत 


एवमेन॑ रबव॑ कृतायखानीय | हो जाते हैं | जेसा यह दृष्टान्त है, 


श्रेतादययस्ानीयं सर्व॑तदमि- | उसी, कार झतस्थानीय इस रैक 
को त्रेतादिस्थानीय वह सब प्राप्त हो 


समेत्यन्तभव॒ति रेक्‍्वें। किं तत्‌ ? | जाता है--सब उस रैक्षके अन्तर्गत 


यत्किश्व लोके सर्वाः प्रजा; साधु | जाता है। वह क्‍या है ! वह 
३ यह कि जो कुछ छोकमें प्रजा साधु 


९ रे मई कुवेन्ति 
शोभनं धर्मजातं कुबन्ति तत्सवे | __ मन यानी धर्मकार्य करती है 


रेक्वस धर्मेडन्तमंवति । तस्थ | सब-का-सब रैक्षके धर्ममें समा 


च फले सर्वप्राणिधर्मफलमन्तर्भ- | गागा हैं । तात्यये यह है कि 
समस्त पग्राणियोंके घमंफल उसके 


वतीत्यथं! | धर्मफलके अन्तर्गत हो जाते हैं । 
तथान्योषपि कशथ्रिद्रतद्वेध्य तथा दूसरा पुरुष भी, जो कोई 
उस वेबकी जानता है---बह वेश 
क्या है ” जिसे कि वह रेक 
जानता है उस वेद्यको दूसरा भी 
जो कोई जानता है उसे भी रेकके 
समान समस्त ग्राणियाँका धर्मसमृूह 
सर्वश्राणिधमंजात॑ तत्फल॑ च | और उसका फल प्राप्त हो जाता है 


इस ग्रकार यहाँ “सब तदमिसमेतिः इस 
रक्वमिवामिसमेतीत्यनुवतते | स पूवेवाक्यका अनुवर्तन होता है | वह 


' | इस प्रकारका रेक्कसे मिन्‍न विद्वान 
एवंभतो क्योषपि भया विद्ात्तेत..] सी मैंने ऐसा कहकर बतला टिया | 


वन्तीत्यथें। । यथाय दृष्टान्तः, 











आभा०्ण्ण्णनन्गग्गयुँ- लि :040०००--- 


तदु ह जानश्रुतिः पोत्रायण उपशुक्राव । स ह 
संजिहान एव क्षत्तारम॒वाचाड़ारे ह सयुग्वानमिव रेक्क- 
मात्थेति यो कथ* सयुग्वा रेक इति॥ ५ ॥ यथा कृता- 
यविजितायाधरेयाः. संयन्त्येवमेनश्सव॑ं._ तदभिसमेति 
यत्किब्य प्रजाः साधु कुबेन्ति यस्‍्तद्वेद यत्स वेद स 
मयेतदुक्त इति ॥ ६ ॥ 





इस बातको जानश्रुति पौत्रायणने सुन लिया | [ दूसरे दिन सवेरे ] 
उठते ही उसने सेवकसे कहा--५अरे भैया ! त्‌ गाड़ीवाले रेकके समान 
मेरी स्तुति क्या करता है ? [ इसपर सेवकने पूछा---] “यह जो गाड़ी- 
वाल रेक्ष है, कैसा है ?? || ५॥ [ राजाने कहा-_] “जिस प्रकार कृतनामक 
पासेके द्वारा जीतनेवाले पुरुषके अधीन उससे निम्नवर्ती समस्त पासे 
हो जाते हैं उसी प्रकार उस रैकको जो कुछ प्रजा सत्कमे करती है, वह 
सब ग्राप्त हो जाता है तथा जो कुछ वह ( रैक ) जानता है उसे जो कोई 


जानता है उसके विषयम भी इस कथनद्वारा मेंने बता दिया? ॥ ६॥ 


तह ह तदेतदीदश हंसवाक्य- महलकी छतपर स्थित राजा 


मात्मनः कुत्सारूपमन्यस्थ विदृषो | जानश्रुति पौन्रायणने अपनी निन्‍्दा- 
रूप और रैक आदि किठी 


रैक्‍्वादे ९ कट 
* अशेताहाइपइश्राव | विद्वानकी प्रशंसारूप यह इस 
भश्रुतवान्हम्येतलखो राजा जाब- प्रकारका हंसका वचन सुन ल्यि। 


श्रुति; पौत्रायण! -। तश्च हंसवाक्यं | तथा उस हंसके बचनफो पुनः- 
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स्मरन्नेव 'पौन!पुन्येन रात्रिशेष- | पुनः स्मरण करते हुए ही ठसने 


मतिवाहयामास | 

तत+ स बन्दिभी राजा 
स्तुतियुक्ताभिवोग्भिः प्रतिवोध्य- 
मान उवाच «शक्षत्तारं संजिहान 
एवं शयन निद्रां वा परित्य- 
जन्नेव, हे5ड़ वत्सारे ह सयुग्वान- 
मिव रेक्‍्वमात्थ कि भाम्‌ १ स 
एव स्तुत्यहों नाहमित्यभि प्राय; | 
अथवा सयुग्वानं रेक्वमात्थ गत्वा 
मम तदिविक्षाम$ तदेवशब्दो5ब- 
धारणार्थोड्नथेंको वा वाच्या । 

सच क्षत्ता प्रत्युवाच रेक्‍्वा- 
नयनकामो राज्ञोउमिप्रायज्ञ । यो 
नु कथ सयुग्वा रक्‍्च इति राज्लेव॑ 
चोक्त आनेतुं तचिह्न' ज्ञातुमि- 
च्छन्‌ यो जु कर्थ सयुग्वा रेक्‍्य 
इत्यवोचत्‌ | स च भल्लाक्षवचन- 
मेबाबोचत्‌ ॥ ५-६ ॥ 


शेष -रात्रिको बिताया | 


तब बन्दियोंद्वारा स्तुतियुक्त- 
वाक्योंसे जगाये जानेपर राजाने 
शय्या अथवा निद्वाको त्यागते ही 
सेवकसे कहा---हे वत्स ! भरे | क्‍या 
तू मुझे गाड़ीवाले रैक्वके समान 
बतला रहा है ? तात्पयय यह है 
कि स्तुतिके योग्य तो वही है, में नहीं 
हैं; अथवा तू जाकर गाड़ीवाले 
रैक्वकी उसे देखनेकी भेरी इच्छा 
छुना । ऐसा अथ होनेपर “सयुख्वानम्‌ 
इब? इसमें “इवः शब्द निश्चयाथेक 
अथवा अरथहीन कहना चाहिये। 


राजाके अभिप्रायको जाननेवाले 
उस सेवकने रेक्‍्त्रको छानेकी इच्छासे 
पृछा---'यह जो गाड़ीवाछा रेक्‍व 
है, कैसा है ?”? अर्थात्‌ राजाके इस 
प्रकार कहनेपर उसे लछानेके लिये 
उसके चिह॒ जाननेकी इच्छासे 
उसने “यह जो गाड़ीवाला रैक्‍्व है, 
कैसा है ?? ऐसा कहा | तब राजाने 
भल्‍्लाक्षका वचन ही दुह्रा दिया 
॥ '५--६ || 


€ 
खण्ड १ | शाइरभाष्यारथ ३६४१ 
"2222 मे: व्यर्टिकें2७ बरईि%, जरपिकिफ., ब०७- ब्यर्टिििय- नईजिटिक एडिटेफ न्यर्पिनी ७ नर्स ग्वर्सिमिटि 


स॒ह क्षत्तान्विष्य नाविद्मिति प्रत्येयाय त* 
होवाच यत्रारे ब्राह्मणस्यान्वेषणा तदेनमच्छेति ७॥ 
वह सेवक उसकी खोज करनेके अनन्तर “मैं उसे नहीं पा सकाः 
ऐसा कहता हुआ लछोठ आया ! तब उससे राजाने कहा-८अरे ! जहाँ 
व्राह्मणकी खोज की जाती है वहाँ उसके पांस जा? ॥ ७ ॥ 
स ह क्षत्रा नगरंग्रामं वा|। वह सेवक नगर या मप्राममें 
गत्वान्विष्य रैक नाविद॑ न “कर वहाँ खोजनेके अनन्तर ' मैंने 


क्वकी नहीं जाना--नहीं 
व्यज्ञासिपमिति ग्रत्येयाय ग्रत्या- | 
| पहचाना! ऐसा कहता हुआ लौट 


गतवान्‌ | त॑ होवाच क्षत्तारमरे (या | तब राजाने उस सेवकसे 
यत्र ब्राह्मणस ब्रह्मविद एका- | कहा---भरे ! जहाँ एकान्त जंगलमें 
न्तेररण्ये नदीपुलिनादों विविक्ते ---नदीके तीर आदि झूत्य स्थानोमें 


जाती 
देशेडन्वेषणानुमार्गर्ण ब्राह्मण-अह्मवेत्तकी खोज की जा 
* है भवति है वहाँ इस रेकक्‍्चके पास “ऋच्छः 


तत्तत्रत रक्सच्छ ऋचष्ठ गत्ड अर्थात्‌ जा यानी वहों जाकर उसको 
तत्र मा्गणं कुर्वित्यथं।॥| ७॥॥ | खोज कर ॥ ७॥ 











इत्युक्त+- इस प्रकार कहे जानेपर-- 


सो(घस्तालछकटस्य पामानं कषमाणझ्लुपोपविवेश 
तश्हाष्युवाद्‌ त्व॑ नु भगवः सयुग्वा रेक इत्यह*दारा ३ 
इति ह प्रतिजज्ञे स ह क्षत्ताविदमिति प्रत्येयाय ॥ < ॥ 


उसने एक छकड़ेके नीचे खाज खुजछाते हुए [ रैकको देखा ] । 
वह उसके पास बैठ गया और बोला-भगवन्‌ ! क्‍या आप ही गाड़ी- 
वाले >क्क हैं 5 तब रेक्कने धरे | हाँ, में ही 6? ऐसा कहकर खीकार 
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किया | तब वह सेवक यह समझकर कि मैंने उसे पहचान लिया है 
लोट आया ॥ ८ ॥ 


क्षसान्विष्य त॑ विजने देशे-| वह सेवक निजन स्थानमें खोज 
5धरताव्छकटस्थ गन्त््या; पामानं | करनेपर उसे एक, गाड़ीके नीचे 
खजू. कषमाणं कण्ड्यमानं | खाज खुजाते देखकर “निश्चय यही 
दृष्टा अयं नून॑ सयुग्वा रेक्क/ इत्युप | गाड़ीवाछा रैक्व है? ऐसा निश्चय कर 
समीप उपविवेश विनयेनोपविष्ट- | उसके समीप नम्रतापू्वंक बैठ गया; 
वान्‌। त॑ च रेक्क हाभ्युवादोक्त- | तथा उस रैक्वसे कहा---.हे भगवन्‌ ! 
वानू--त्वमसि हे भगवों भगवन्‌ | गाड़ीवाले रैक आप ही हैं ? इस 
सयुग्वा रेक्क इति। एवं पृष्टो- | तरह पूछे जानेपर “अरे! हाँ, मैं ही 
5हमसि हरा ३ अर इति हानादर | हूँ? इस प्रकार “अरे? कहकर उसने 
एवं ग्रतिजज्ञेबभ्युपगतवान । स्‌ | अनादर ही प्रकट किया | तब सेवक 
त॑ विज्ञायाबिदं॑ विज्ञातवान- | उसे जानकर-यह समझकर कि “अब 
सीति प्रत्येयाय प्रत्यागत | मैंने रैक्कको जान लिया--पहचान 
रत्यथें; ॥ ८ ॥ लिया है? लौट आया ॥ ८ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदिं. चतुथोध्याये 


प्रथमखण्डसाष्यं सम्पूर्णम ॥ १ ॥ 








क््त्ति 
दितीय रण्ड 
«०-६० नब्टट सम: +क- 
रेक्के प्रति जानश्रुतिकी उपसत्ति 
तदु ह जानश्रुतिः पोन्नायणः षट्शतानि गवां 
निष्कमश्वतरीरथ तदादाय प्रतिचक्रमे तःहाभ्युवाद ॥१॥ 
तब वह जानश्रुति पौत्रायण छः सौ गौएऐँ, एक हार और एक 
खच्चरियोसे जुता हुआ रथ लेकर उसके पास आया और बोला [| १ ॥ 


तत्तत्र ऋषेगाहिस्थ्य॑ प्रत्यभि- | तब [ सेवकके कथनसे ] ऋषि- 


प्राय॑ बुद्ध्वा धनार्थितां च उ ह | शहस्‍थाप् म-सम्बन्धी अभिप्राय 
और धनकी इच्छा जान वह जान- 


ति; पोत्रायणः पृद- है 

जब खत हद श्रुति पीत्रायण छः सौ गौएँ, निष्क 
शतानि गयां निष्क॑ कण्ठहार- | _ गलेका हार और एक अश्वतरी- 
मश्वतरीरथमश्वतरीम्यां युक्त रथ॑ | रध--दो अश्वतरियों ( खच्चरियों ) 
५ “>> | से जुता हुआ रथ---यह इतना धन 

तदादाय धन शृहीत्वा प्रति- 
रेहं प्रति गतवाव । त लेकर रैक्‍्चके पास चला । और 
चक्रमे रेक्ष अ्रति गतवान्‌ | त॑ च उसके पास जाकर अमभिवादन 


ग॒त्वाग्युवाद हाभ्युक्तवान ॥१|| | किया अर्थात्‌ कहा ॥ १ ॥| 














रेक्वेमानि घट्शतानि गवामयं निष्को।यमश्वतरी- 
रथो नु म एतां भगवो देवताश्शाधि यां देवताउ्ुपास्स 
इति ॥ २॥ 


“हे रैक्‍्व | ये छः सौ गोएँ, यह हार और यह खब्चरियोंसे जुता हुआ 
रथ मैं [ आपके लिये ] छाया हूँ | [ आप इस धनको खीकार क्षीजिये 









उपासना करते है ॥ २॥ 
हे रेक्क गवां पट शतानी-| हे रैक्‍्व ! मै आपके छिये ये 


०, नि,अय॑ नि छः सौ गोएँ छाया हूँ तथा यह द्वार 
मानि तुम्यं मयानीतानि,अय नि और खब्चरियोंसे जुता हुआ रच भी 


प्कोडश्चवतरीरथथायमेतद्धनमाद- | छाया हूँ, इस धनको ले छीजिये और 


बा भगवनय्‌ | झे देवताका 
त्, मगवोज्लुशाधि च मे | ९ वन ; मुझे उस 
त्ख्‌ | ह श्ववां उपदेश दीजिये जिसकी भाप 
मामेताम, याच देवतां त्वमुपास्से लपासना करते हैं; अथात्‌ उस 


तददेवतोपदेशेन मामनुशा पीत्यथ; देवताका उपदेश करनेके -द्वारा 
॥२॥ मेरा अनुशासन कीजिये ॥ २॥। 





तमु ह परः प्रत्युवाचाह हारेत्वा शूद्र तबेब सह 
गोभिरर्त्विति । तदु ह पुनरेव जानश्रुतिः पोत्रायणः सहस 
गयवां निष्कमश्वतरीरथ्थ दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे ॥३॥ 


उस राजासे दूसरे [ अर्थात्‌ रैक्‍्ब ] ने कहा---'ऐ शद्व ! गोभेके 
सहित यह हारयुक्त रथ तेरे ही पास रहे |! तब वह जानश्रुति पोत्रायण 
एक सहस्र गौएँ, एक हार, खन्‍्चरियोंसे जुता हुआ रथ और अपनी कन्या- 
इतना धन लेकर फिर उसके पास आया ॥ ३ ॥ 


तमेवमुक्तवन्तं राजान॑ प्रत्यु-| इस प्रकार कहते हुए उस राजा- 





विनिग्रहार्थी योडन्यत्रेह त्वनरथंकश, | जगह “ विनिम्रहः अर्थमें प्रयुक्त 


होता है, किंतु यहाँ 'एव! शब्दका 
पृथक्‌ प्रयोग रहनेके कारण निरयेक 


धो ्टक लत 20कपिननर वक्त नकनकक मकान | से । सा  _ बताकर. गाडी 
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सय॑ हारेल्ा गोमिः सह तवैबास्तु | उसे 'हारेचा, कहने है 
तबेव तिह्ठतु,न ममाप्यप्तिन कर्मार्थ- गौजोके सहित 'हारेला? तेरा ही रहे। 


भेन आयो जनमित्यमिग्राय तात्पर्य यह है कि हे शद्ध ! जो 
भैनेन अयोजनमित्यमिग्राय), हे कर्मके लिये अपर्याप्त है ऐसे इस 


शद्रेति | पनसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है । 
ननु राजासो शत्तसम्बन्धात्स पज्ञा-कात्ता (सेवक) से 


सम्बन्ध होनेके कारण यह जानश्र॒ति 
ह क्षत्तारम॒वाचेत्युक्तम्‌ । विद्या- तो राजा है, क्योंकि “स ह क्षत्तार- 


)! ( उसने सेब्रकसे 
ग्रहणाय च ब्राह्मणसमीपोपग- नाच! ( उसने सेब्कसे कहा ) 


ऐसा पहले कहा जा चुका है | तथा 
माच्छृद्र॒स्य चानधिकारात्क थमि- श्द्वका अधिकार न होनेसे व्राह्मणके 
इस स्कथमि समीप विद्याग्रहणके लिये जानेके 
दमनलुरूप॑ रेक्रेणोच्यते हे | कारण भी [ यह क्षत्रिय ही जान 
पड़ता है ] फिर रेक्षने हे शूद्वः 

शद्रेति ! ऐसा अनुचित शब्द क्यों कहा ? 


तत्राहुराचायों;--हंसवचन- प्माधघान-इस विषयमे आचार्य- 
गण ऐसा कहते हैं कि हसका वचन 


श्रवणाच्छुगेनमाविवेश; तेनासोी सुननेपर इस जानश्रुतिमें शोकका 


आवेश हो गया था। उस शोकसे 

महिमान॑ वा | यैत्रा रैककी महिमा सुनकर बह 

शुचा, भ्रुत्वा रेकस्य महिमान॑ वा खवीमूत हो रहा था। इसलिये 
अपनी परोक्षज्ञता प्रदर्शित करनेके 
लिये उसे 'शूद्रः कहकर सम्बोधित 
किया | अथवा वह अूद्वके समान 
दशेयउ्श्वेत्याहेति । शूद्रवद्धा | केवल घनवे द्वारा ही त्रिद्या पहण 
करनेके लिये उसके समीप गया था ॥॒ 
अश्वुताद्यरा अरहण करने नहीं गया 


े६५ 











आद्रवतीति ऋषिरात्मन।परोश्षज्ञतां 











धनेनेवेन॑ विद्याय्हणायोपजगाम 


३६६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


ग्रिड ब्यॉर्पकर कक व्यापक क्र न्यपे23% गर्दापगटेक नाई 22७ नए कर नहर, गार्पियेटफ नि लय बरर्पि20 
नच शुभ्रूषया, न तु जात्येव | [इसलिये उसे ध्द्रर कहा हो] , 

वह जातिसे ही झृद्द हो--ऐसी 
शूद्र इति। बात नहीं है । 


अपरे पुनराहुर॒त्पं॑ं धनमा-| परंतु अन्य छोग ऐसा कहते 


मिति रुपये >ति । हैं कि वह थोड़ा धन छाया था 
हृतमिति रुपेवेनमुक्तवाब्हृद्रेति । | ये रोषबश उसे श्यूदरः कहा 


लिज्ञ न्च्‌ बहाहरण उपादा ने था; बहुत-सा बन लानेपर उसे 
ग्रहण कर लेना इस बातको सूचित 


धनस्थेति | करता है | 

तदु हर्षेमत॑ ज्ञात्वा पुनरेच | तब ऋषिका अमिप्राय समझकर 
जान्ृतिः पौतरायणो गयां सह- | करके एक सह गए तय 
जग जाया चर्परमिमतां ऋषिकी अभीष्ट पत्नीरूपा अपनी 
दाहतरसात्मनस्तदादाय गब्रोत्च- | एक कन्या लेकर फिर उसके पास 
क्रमे क्रान्तवान ॥ ३ ॥ गया ॥ ३ ॥ 

>> “+<><आहि-<- 
तश्हाभ्युवाद रेक्वेदश सहस्न॑ गवामयं निष्को5य- 

मद्वतरीरथ इयं जायाय॑ ग्रामोी यसिन्नास्सेन्वेव मा 
भगवः शाधीति ॥ ४ ॥ तस्था ह मुखम॒पोदगहन्नुवाचा- 
जहारेमाः शूद्वानेनिव म्ुखेनालापयिष्यथा इति ते 
हैते रेकपणोी नाम महावृषेषु यत्रास्मा उवास स तसमे 
होवाच ॥ ५॥ 


ओर उस (रेक्ष ) से कहा--हे रैक्त | ये एक सहस्न गौएँ, यह 
हार, यह खचरियोंसे जुता हुआ रथ, यह पत्नी और यह ग्राम जिसमें कि 
आप हें लीजिये और है सावन | उस आना वाइलाउिक >ेजिये! ॥09॥॥ 
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तब उस (राजकन्या ) के मुखकी ही [ वियाग्रहणका द्वार ] 
समझते हुए रैकने कहा--«अरे शूद्ध ! द्‌ ये ( गौएँ आदि ) छाया है 
[ सो ठीक है; ] व्‌ इस विद्याग्रहणके द्वारसे ही मुझसे भाषण कराता है । 
इस प्रकार जहाँ वह रैक्क रहता था वे रेक्षपर्णनामक ग्राम महावृष देश- 
में ग्रसिद्ध हैं | तब उसने उससे कहा || ५ || 


रेकवेदं गयां सहस्तरमयं निष्को- 
ध्यमश्वतरीरथ इयं जायाथ मम 
दुृहितानीताय॑ च ग्रामो यसि- 
नास्से तिष्ठसि स च त्वदर्थे सया 
कल्पितः । तदेतत्सवमादायाजनु- 
शाध्येव मा मां हे मगवः । 


इत्युक्ततत्या. जायाथमानी- 
ताया राज्ञो दुहितुहेच झुखं द्वार 
विद्याया दाने तीथमुपोद्गृहझ्ञान- 
नित्यथे। । “अह्चारी धनदायी 
मेधावी श्रोत्रियः प्रिय) | विद्या 
वा विद्यां ग्राह तानि तीथोनि 
पृण्पप्ः इति विद्याया वचन 
विज्ञायते हि । 


एवं जानन्लुपोद्ग॒हन्लुवाचो- 
कचातन्त---आजहाराहतवान्भ- 


[ और रैकसे कहा---] «हे 
रेक ! ये एक सहत्न गोएँ, यह 
हार, यह खच्चरियोसे युक्त रथ और यह 
पत्नी अथोत्‌ आपकी भायों होनेके 
लिये अपनी कन्या छाया हूँ; तथा 
जिसमें आप रहते हैं वह गाँव भी 
मैंने आपहीके लिये निश्चित कर 
दिया है | है भगवन ! इन सबको 
ग्रहणकर आप मुझे उपदेश कर 
ही दीजिये | 

ऐसा कहे जानेपर भायया होनेके 
लिये छायी गयी उस राजकन्याके 
मुखकी ही विदयादानका द्वार 
अर्थात्‌ तीर्य जानते हुए [ रैकने 
कहा-- ] ऐसा इसका तात्पये है । 
इस विषयर्म त्रिधाका यह चबचन 
प्रसिद्ध है--(भ्रह्मचारी, घन देनेवाला, 
बुद्धिमान, श्रोत्रिय, प्रिय और जो 
विधाके बदलेमें विधाका उपदेश 
करता है--ये छः मेरे तीर्थ हैं |? 

ऐसा जानकर अथोत ग्रहण कर 
रैक्ने कहा-'त्‌ जो ये गौऐँ तथा 


रेद८ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ४ 





बस फिक ब्कप: रे पेट फ गईपि फर नईपिलटिफ सिक्का नाई बिके आर्ट 24 नासिक नाक? नरक, 





वान्यदिसा गा यच्चान्यद्धनं 
तत्साध्विति वाक्यशेषः । शूद्रेति 
पूर्वोक्तानुऋतिमात्र न तु कारणा- 
न्तरापेक्षया पूषेबत्‌ । अनेनेव 
मुखेन विद्याग्रहणतीर्थेनालाप- 
यिष्यथा आलापयसीति मां भाण- 
यसीत्यथः । 

ते हैते ग्रामा रेक्षपर्णा 
नाम विख्याता महावृषेषु देशेषु 
यत्र येषु ग्रामेष॒वासोषितवान्रेक्क$, 
तानसी ग्रामानदादस्मे रेक्वाय 
राजा । तस्मे राज्षे धन दत्तवते ह 
किलोवाच विद्यां स रेक्च/॥४-५॥ 





अन्य धन लाया है, यह ठीक ही 
है,-ऐसा वाक्यशेष है | यहाँ जो 
“ूद्रः ऐसा सम्बोधन है यह पृर्वोक्ति- 
का अनुकरणमात्र ही है, पूर्ववत्‌ 
किसी अन्य कारणकी अपेक्षासे 
नहीं है। इस मुख यानी विद्याग्रहण- 
के द्वासे ही तू मुझसे आढाप 
अथांत्‌ सम्माषण कराता है | 

वे ये रेक्षपर्ण नामसे प्रसिद्ध 
ग्राम महावृष देशमें हैं, जिन ग्रामोमें 
कि रेक्ष रहा करता था, वे ग्राम 
राजाने इस रैक्कको दे दिये। इस 
प्रकार धन देनेवाले उस राजाको 
रैक्कने विद्याका उपदेश किया ॥४-५॥ 


““»रिनओ:05६&*--०--- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


चतुथोध्याये 


द्वितीयखण्डसाष्यं सम्पूर्ण ॥२॥ 
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च्त्तीय खण्हु 








रेक्षद्वारा संचर्गविद्याका उपदेश 
वायुवोव संवर्गों यदा वा अभिरुद्दायति वायुमेवा- 
प्येति यदा सूर्यो5स्तमेति वायुमेबाप्येति यदा चन्द्रो(स्त- 


मेंति वायुमेबाप्येति ॥ १॥ 


वायु ही संत्रग है । जब अग्नि बुझता है तो वायुमें ही दीन 
होता है, जब सूर्य अस्त होता है तो वायुमें ही लीन होता है और जब 
चन्द्रमा अस्त होता है तो वायुमें ही लीन हो जाता है| १ ॥ 


वायुवाव संबर्गों वायुवाद्यो 
वावेत्यवधारणाथ; । संवर्ग: संच- 


जनात्संग्रहणात्संग्रसनाद्दा संवर्ग; | 


वक्ष्यमाणा अग्न्याद्या देवता 
आत्मभावमापादयतीत्यत+ 

संवर्ग: । संवर्जनाख्यों शुणो 
ध्येयो वायुवत, ऋृतायान्तभाव- 


$ ७ ७9 ७& 
इृष्टान्तात । कर्थ. संवर्मेत्व 
वायो$ ? इत्याह-यदा यसिन्काले 


वा अग्निरुद्वायत्युद्वासन प्रामो- 


छा० 5० शंडं--- 


वायु ही संत्रग है । यहाँ “वायु! 
शब्दसे वाह्मत्रायु अमिग्रेत है | 
धवाव! यह निपात निश्चयार्थक है । 
संत्रजन-संग्रहण अथवा संग्रसन 
करनेके कारण वह संवर्ग है | भागे 
कहे जानेवाले अग्नि आदि देवताओं- 
को वायु अपने खरूपमें मिला लेता 
है इसलिये वह संबगे है | कृत- 
नामक पासेमें जेसे अन्य पासोंका 
अन्तर्भाव हो जाता है उसी दृष्टान्त- 
के अनुसार वायुके समान संत्रजन- 
संज़्क गुणका चिन्तन करना 
चाहिये । वायुकी संब्रगेता किस 
प्रकार है ? इस विपयमें श्रुति कहती 
है--जब अथात्‌ जिस समय अग्नि 
उद्दासनको प्राप्त छोता है अर्पातत 


जा, पक खाक का के अर ि - ष्स्य ५, किक 


त्युपशाम्यति तदासावशिवोयु- | शान्त हो जाता है उस समय यह 
अ्नि वायुमें ही छीन हो जाता है 


मेवाप्येति वायुखाभाव्यमपिग- | अर्थात्‌ वायुके खभावको प्राप्त हो 


उ्तमेति | है| तथा जिस समय सूय 
च्छति । तथा यदा सर्यों अस्त होता है वह भी वायमें ही 


वायुमेवाप्येति । यदा चन्द्रोडस्त- | जैन हो जाता है और जब चन्द्रमा 
अस्त होता है वह भी वायुमें ही 


मेति वायुमेवाप्येति | छीन हो जाता है | 


ननु कथ सुयोचन्द्रमसो * ख- शड्ठा-अपने खरूपमें. स्थित 
सूये ओर चन्द्रमाका वायुमे किस 


रूपावस्थितयोवायावपिगमनम्‌ १ | ,क्वर छय हो सकता है ? 


नेष दोष ९$ अस्तमने5दशन- समाधान-यह कोई दोष नहीं 
ँ है, क्योंकि इनका अस्त होनेपर 
प्राप्ेचायुनिमित्ततयातू, वायुना | अदर्शनको प्राप्त होना वायुके 
कारण होता है | सूर्य वायुके ही 


कि श्र े 
हस्त॑ नीयते खूयं;/ चलनस्थ | (रा अस्तको प्राप्त कराया जाता 


मी. है, क्योंकि गति वायुका ही कार्य 
है अथवा प्रल्यकाल्में तेजोरूप 


वायुकायत्वात्‌ । अथवा प्र 
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जिस समय जल सूखता है वह वायुमें ही छीन हो 
वायु ही इन सब जलोंको अपनेमें छीन कर लेता है | यह अधिदेवत 
इष्ट हैं || २॥ 


यदाप उच्छुष्यन्त्युच्छा पृ- जंन्न जद पत्ता है--शोपण- े 
को प्राप्त होता है उस समय वह 
माप्लुवन्ति तदा थायुमेवापिय- | भी वायुमें ही लीन हो जाता है | 


ह देवैतानग्न्या क्योंकि वायु ही इन भम्मि आदि 
न्ति | वायुहि यस्मादेवेतानरन्या- महावल्वान्‌ तत्तांको अपनेमें लीन 


यान्महावलान्संबकक्ते,  अतो | र लेता है, इसलिये वायुकी संवर्ग 


वायु; संवर्गगुण उपासय इत्यर्थ: । पद इसका आसन कली चाहिये- 
इत्यधिदेवत॑ * ७ 6 +॥ तात्प । इस प्रकार 
रैल्यिदेवर्त देवतासु संवर्गदर्श- यह अधिदेवत---देवताओंमे संबर्ग- 


नमुक्तम्‌ ॥ २॥। दृष्टि कही गयी ॥ २॥ 
अथाध्यात्म प्राणो वाव संवर्ग! स यदा खपिति 


प्राणमेव वागप्येति ग्राणं चह्कुः प्राणश श्रोत्र॑ प्राणं मन: 
प्राणो ह्ोबेतान्सबोन्संबुडनक्त इति॥ १ 
अब अध्यात्मदरोन कहा जाता है-प्राण ही संत्र्ग है। चिस 
समय वह पुरुष सोता है, प्राणको ही वाक्रू इन्द्रिय प्राप्त हो जाती है ; 
प्राणको ही चश्लु, प्राणको ही श्रोत्र और प्राणको ही मन प्राप्त हो जाता 
है | प्राण ही इन सबको अपनेमे लीन कर लेता है ॥ ३ ॥ 
अथानन्तरमध्यात्ममात्मनि | अब आगे यह अध्यात्म अर्थात्‌ 
संवर्गदर्शनमिद्स॒ुच्यते--प्राणो | ररीरमें संवर्गदर्शन कह जाता है । 


संवर्ग मुख्य आ्राण ही संचर्ग है | यह पुरुष 
सुख्या वाव संव्गं। |स परुषा जिस समय सोता है. उस समय 


यदा यस्मिन्काले खपिति प्राण- | प्राणको ही वाक्‌ इन्द्रिय प्राप्त हो 


३७१ 
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मेष वागप्येति वायुमिवाप्नरि; | | जाती है, जिस प्रकार कि अग्नि 


म जोक जा वायुकी । तथा प्राणको ही चक्षु, 
प्राणं चक्कु आएं श्रोत्रं ग्राणं प्राणको ही श्रोत्र और ग्राणको ही 


ु तास्वा- | * मरते हो जाता है; क्योंकि 


गादीन्सवान्संबडक्त इति ॥३॥ | अपनेमें लीन कर लेता है ॥ ३॥ 


तो वा एतो दो संबर्गों बायुरेव देवेषु प्राणः प्राणेषु॥४॥ 

वे ये दो ही संबग हैं---देवताओंमें वायु और इन्द्रियोंमें प्राण ॥९॥ 

तौ वा एतो दो संवर्गों संच- | 9 ये दो ही संवर्ग---संवर्जन 

९ , 6 | ग्रुणवाले हैं---देवताओमे वायु ही 
जनगुणो बायुरेव देवेषु संवर्ग: संवर्ग है तथा वाक्‌ आदि प्रार्णेमि 
प्राण प्राणेषु वागादिषु मुख्य॥४। | ( इन्द्रियोंमें ) मुख्य प्राण॥ ४ ॥ 


दा 2 83 कम 


संवर्गकी स्तुतिके लिये आख्यायिका 


अधेतयो; स्तुत्यथेमियमा- अब इन ( वायु और प्राण ) 
की स्तुतिके लिये आख्यायिका 


ख्यायिकारभ्यते-- आरम्म की जाती है--- 
.. अथ ह शौनक॑ च कापेयमभिप्रतारिणं च काक्ष- 


| 
सेनि परिविष्यमाणो बह्मचारी बिभिक्षे तस्माउ हन 


दृदुत। ॥ ५१ ॥ 


एक बार कपिगोत्रज शौनक और कक्षसेनके पुत्र “अमिग्रतारीसे, 
जब कि उन्हें भोजन परोसा जा रहा था, एक ब्रह्म चारीने भिक्षा माँगी; 


कित उन्होंने उसे मिक्षा न दी ॥| ५॥ 
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हेत्यों है पु गोनक॑ 
त्येतिद्याथंर, शोनक॑ च शुन- | “ह? यह निपात ऐतिह्य ( परम्परा- 
फेस्यापत्यं शोनक॑ कापेय कृपि- | 7 आश्रानक ) का द्योतक है। 


शिमील शौनक-श्ुनकका पुत्र शौनक जो 
गोत्रमभिग्रतारिणं च नामतः | & कापेय---कपिके मोत्रमें उत्पन्न 


कक्षसेनस्थापत्य॑ काक्षसेनिं भोज- | डेआ था, उससे और कक्षसेनका 
नायोपविष्टो. परिविष्यमाणौ |“ अकेसेनि, जो नामसे अमि- 

कक प्रतारी था, उससे, जब कि वे दोनों 
सपकारनह्चारी ब्रह्मविच्छोण्डो | भोजनके लिये वैंठे थे और रसोइयों- 
विभिक्षे मिक्षितवान्‌ । ब्रह्मचा- | ही इन्हें भोजन परोसा जा रहा 
रखो अहमविस्याक्षिता था, अपनेको ब्रह्मवरेत्ताओमं शूरवीर 
रिणो ब्रह्मविन्मानितां उद प्वी | उमझनेवाले एक अद्मचारीने मिक्षा 


त॑ जिज्ञासमानों तस्तमा उ भिक्षां | भागी | ब्ह्मचारीके मैं ब्रह्मवेत्ता हूँऐसे 


५ « , | अमिमानकोी जानकर यह जाननेकी 
न द॒द॒तुर्न दत्तवन्‍्तो ह किमय॑ इच्छासे कि "देखें यह क्या कहता 


वक्ष्यतीति ॥ ५॥ है? उन्होंने मिक्षा न दी॥ ५॥| 





स होवाच महात्मनश्रतुरों देव एकः कः स जगार 
भुवनस्य गोपास्त॑ कापेय नामिपश्यन्ति मत्यो अभिप्रता- 
रिन्बहुधा वसन्त॑ यस्मे वा एतदन्नं तस्मा एतन्न दत्तमिति॥६॥ 


उसने कहा---भुवनोंके रक्षक उस एक देत्र प्रजापतिने चार 

महात्माओंकी ग्रस लिया है। हे कापेय | हे अभिग्रतारिन्‌ ! मनुष्य 

अनेक प्रकारसे निवास करते हुए उस एक देवको नहीं देखते; तथा 
जिसके लिये यह अन है उसे ही नहीं दिया गया || ६ || 

से होवाच ब्रह्मचारी महात्म-। उस ब्रह्मचारीने कहा--“महात्म- 

न: ओर “चतुर:” ये पद द्वितीया विभ- 

नथतुर इति द्वितीयावहुवचनम्‌ । | क्तिके बहुवचन है | उस एक ही देव 
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देव एको5ग्न्यादीन्वायुवागादीन्‌ | क--प्रजापतिने अर्थात्‌ वायुने अग्ि 
प्रापघ, कः स्‌ श्रजापतिजगार आदिको और प्राणने वागादिको 


क्‍ प्रस लिया है | किन्हीं-किन्हींका 
-असितवान्‌ । क* स जमारेति | मत है कि जिसने ग्रसा है बह एक 


प्रश्षमेके | शुवनस्थ भवन्त्यसिन्‌ | देश कौन है! इस प्रकार यह प्रश्न 
है। वह भुवनका--जिसमें भरत 


सर्वो. | (प्राणी) आदि होते हैं उस 
गोपायिता | भूलोंक आदि समस्त छोकोंको 


। ५ ४५३ भुवन कहते हैं, उसका गोपा--- 
रक्षिता गोप्तेत्यथेः । ते क॑ ग्रजा- | नेपायिता अर्थात्‌ रक्षा करनेवाला 


पर्ति हे कापेय नामिपश्यन्ति न | है। हे कापेय ! उस क अर्थात्‌ 


जानन्ति मर्त्या मरणधर्माणोइवि- |“ पतिको अयवा हे अभिप्रतारिन्‌ ! 
अनेक ग्रकारसे यानी अध्यात्म, 


वेकिनो वा हेडमिग्रतारिन्बहुधा- | अधिदैवत और अधिमूत भेदसे वास 


ध्यात्माधिदेवताधिभृतग्रकार जे ण 
त तप्रकारवंस- | रेत हए उस देवको मर्त्व--मरण- 
| है धर्मा अथवा अविवेकी पुरुष नहीं 


न्तम | यस्मे वा एतद्हन्यहन्यश्रम- | देखते | तथा जिसके मक्षणके 


दनायाहियते संस्क्रियते च तस्मै | टिये नित्यप्रति इस अन्का आहरण 
--संस्कार किया जाता है उस 


अजापतय एतदन्ने नें दत्तमिति प्रजापतिको ही यह अन्न नहीं दिया 
| ६ | गया | ६ ॥| 









प्रजानाश्हिरण्यदश्ष्टो 
सूरिमेहान्तमस्थ महिमानमाहुरनयमानो यदनन्नमत्तीति 
वे वयं ब्रह्मचारिन्नेदसुपास्महे दत्तास्‍्में सिक्षामिति ॥७॥ 

उस वाक्यका कपिमोत्रोत्पन्न शौनकने मनन किया और फिर उस 


| अध्चारी | देः पाउय स्वाहा खातलणा (चेि आदर वचन नाइक. कन्‍्लनकण हें... 
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उत्पत्तिकता, हिरण्यदंष्र, सक्षणशील और मेधावी है, जिसकी बड़ी महिमा 
कही गयी है, जो खय॑ं दूसरोंसे न खाया जानेवाला और जो वस्तुतः 
अन्न नहीं है उनको भी भक्षण कर जाता है, हे ब्रह्मचारिन्‌ ! उसीकी 
हम उपासना करते हैं। [ ऐसा कहकर उसने सेवकोंको आज्ञा दी कि ] 
'इस ब्रह्मचारीको मिक्षा दो? ॥ ७ ॥ 


तदु ह ब्रह्मचारिणो वचन । कपिगेत्रोत्पन्न शौनक ब्रह्मचारी- 
शोनकः कापेय। प्रतिमन्वानों ' के उस बचनकी मनसे आलोचना 
मनसालोचयन्त्रह्मचारिणं प्रत्ये- | कर ब्रह्मचारीके समीप गया तथा 


यायाजगाम । गत्वा चाह यें 
त्वमवोचो न पश्यन्ति मत्यां 
इति त॑ व्यू पश्याम;; कथम्‌ 
आत्मा सर्वे स्थावरजड्रमस्य, 
किश्व देवानामग्न्यादीनामात्मनि 
संहत्य ग्रसित्वा पुनजनितोत्पाद- 
यिता वायुरूपेणाधिदेवतमग्न्या- 
दीनाम् । अध्यात्म च ग्राण- 
रूपेण वागादीनां प्रजानां च॒ 
जनिता । 

अथ वात्मा देवानामग्रिवागा- 


दीनां जनिता प्रजानां झावर- 
जड्रमानाग | हिरण्यदंष्रोउमृ तदंट्रो- 
5मग्रदंद्र इति यावत्‌ । बमसो 
मक्षणशील; । अनयारि। सूर्रिम- 





जाकर इस प्रकार बोला--जिसके 
विषयमें तुमने कहा कि मर्त्यगण 
उसे नहीं देखते उसे हम देखते हैं। 
किस प्रकार ठेखते हैं ? वह सम्पूर्ण 
स्थावर-जड्डमका आत्मा तथा अम्रि 
आदि देवताओंका उत्पत्तिकत्ता 
अर्थात्‌ अभिदैबत बायुरूपसे अपनेमें 
लीन कर अग्नि आदिका पुनः उत्पन्न 
करनेवाला और अध्यात्म प्राणरूपसे 
वागादि प्रजाओकी उत्पत्ति करने- 
वाला है | 

अथवा यों समझो कि अग्नि 
और वाक्‌ आदि देवोंका आत्मा 
और  स्थावर-जड्डमग्रजार्ओोका 
उत्पत्तिकत्तो है | हिर्ण्यदंट्र-- 
अमृतदंट्र अर्थात्‌ जिसकी डाढ़ें 
कभी नहीं टूटतीं, “बभसः?--- 
भक्षणशील,. “अनसूरि:'---सूरि 
मेचावीको कहते हैं, जो सूरि न 
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, छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ४ 


धावी न सरिरतरिस्तत्म्रतिपेधो- 
5नसरिः सररिरेवेत्यथं; | महान्त- 
मतिप्रमाणमप्रमेयमस्थ प्रजापते- 
मंहिमानं विभूतिमाहुप्रह्मविदः । 
यसात्खयमन्येरनद्मानो5मक्ष्य- 
माणो यदनन्नमभ्रिवागादिदेवता- 


रूपमत्ति , मक्षयतीति । वा इति 





निरथंकः । व्यय हे ब्रह्मचारिन्‌ 
आ इदमेव॑ यथोक्तलक्षणं ब्रह्म 
वयसा उपास्हे | वयमिति व्य- 
वहितेन सम्बन्ध । अन्ये न वय- 


मिद्मुपासहे, कि तहें? परमेच 
ब्रक्मोपासह इति वर्णयन्ति । 
दत्तास्म भिक्षामित्यवोचद्‌ श्रृ- 
त्यान्‌ ॥ ७॥। 





हो वह “असूरि! कहलाता है उसका 
भी भ्रतिपेष “अनसूरि? है अर्थात्‌ 
वह सूरि (मेधावी) ही है। बत्रह्मवेत्ता- 
लोग इस अ्रजापतिकी महती---अति 
प्रमाणवाली अथोत्‌ अग्रमेय महिमा 
विभूति बतलाते हैं; क्योंकि यह स्वयं 
दूसरोंसे अभक्ष्ययाण---न॒ खाया 
जानेवाल्ा और जो अग्नि आदि देवता- 
रूप अनन्न ( दूसरोंका अन्न नहीं ) 
है उसका अदन----भक्षण करता है | 
वे” यह अब्यय निरर्थक है। हे 
ब्रह्मचारिनू | हम इस उपयुक्त 
लक्षणोॉवाले ब्रह्ममी ही उपासना 
करते हैं । “उपास्महे? इस क्रियाका 
व्यवधानयुक्त 'वयम”? इस कर्तासे 
सम्बन्ध है | कोई-कोई [ “अ्रह्मचारि- 
न्नेदमुपास्महे” इसका शब्रह्मचारिनू न 
इृदम उपास्महे? ऐसा पदच्छेद कर ] 
हम इस ब्रह्मकी उपासना नहीं 
करते; तो किसकी करते हैं ? पर- 
ब्रह्मकी ही उपासना करते हैं-- 
ऐसी व्याख्या करते है । फिर उसने 
सेवकोंसे कहा कि इसे मिक्षा दो)॥»॥ 


“४-52 ५का4.--६*०+ 


तस्मा उ ह द॒दुस्ते वा एते पद्चान्ये पग्चान्ये दश 


सन्‍्तस्तत्कर्त तस्मात्सवोस हिध्च्रल़्मेव ठठा कतश्मेषा 
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विराडन्नादि तयेदश्सव दृष्टश्सबमस्येद दृष्ट भवत्यन्नादो 





भवति य एवं बेद य एवं वेद ॥ ८ ॥ 


तब उन्होंने उसे भिक्षा दे दी | वे ये 


[ अग्न्यादि और चायु ] 


पाँच [वागादिसे ] अन्य हैं तथा इनसे [ वागादि और प्राण ] ये पाँच 
अन्य हैं इस प्रकार ये सब दश होते हैं | ये दश कृत ( कृतनामक 
पासेसे उपछक्षित चूत ) हैं | अतः सम्पूर्ण दिशाओंमें ये अन्न ही दश कृत 
हैं। यह विराट ही भन्नादी ( अन्न भक्षण करनेब्रा्य ) है | उसके द्वारा 
यह सब देखा जाता है | जो ऐसा जानता है उसके द्वारा यह सब्र देख 
लिया जाता है और वह अन्न मक्षण करनेवाला होता है [| ८ ॥ 





तसा उ ह ददुस्ते हि मि- 
क्षाम्‌ । ते वे ये ग्रसन्ते5ुन्या- 


दयो यश्र तेषां ग्रसिता वायु 


पद्चान्ये वागादिस्थः तथान्ये | ५, 


तेम्य। पश्चाध्यात्म॑ वागादय; 
ग्राणश्र, ते सर्वे दश भवन्ति 
संख्यया, दश सन्तस्तत्कृतं भवति 


ते। चतुरइ एकाय एवं चत्वार- 


तब उन्होंने उसे मिक्षा दे दी । 
वे ये अग्नि आदि, जो कि भक्षण 
किये जाते है और जो उन्हें भक्षण 
करनेवाला वायु है-ये पॉर्चों वागादि 

अन्य हैं तथा उनसे वागादि और 
प्राण-ये पॉच अध्यात्म अन्य हैं । 
सव संख्यामें दश होते हैं और 
दश होनेके कारण ये छत हैं । 
उनमे एक पासा चार अद्ञोवाला 
होता है; उसी प्रकार [ अग्नि आदि 
और वागादि-ये | चार हैं । 
जिस प्रकार तीन अड्डोबाछा पासा 
होता है उसी प्रकार [ भग्यादि 
ओर वागादिमेसे एक एकको छोड़- 
कर ] शाष अन्न हैं । जिस प्रकार 
दो अड्डॉंचाछा पासा होता हैं उसी 
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छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ४ 


एवं द्वावन्यावेकाइाय एवमेका- 


5न्‍्य इति । एवं दश सन्तस्तत्कृत॑ 


भवति | 
यत एवम्‌, तसात्सवांसु दिक्षु 
दशखप्यग्न्याथा. वागाद्ातर 





दशसंख्यासामान्यादन्नमेव | “द- 
शाक्षरा विराट””“विराडतम्‌”!इति 


हि श्रुति! | अतोष्नमेव दशसंख्य- 





त्वात्‌ । तत एवं दश कूृतं कृते- 
उन्तभोवाचतुरड्टायत्वेनेत्यवोचाम। 
सैया विराड्‌ दशसंख्या सत्यन्न 
चान्नादी-अन्नादिनी च कृतत्वेन | 


कृते हि. दशसंख्यान्तभूतातो- 


व्य्याद्वाहिजी चच पा | 


अन्न हैं तथा जिस प्रकार एक 
अड्डूबराढ्य पासा होता है उसी 
प्रकार इनसे मिन्न [ वायु और प्राण 
-ये अन्नादी ] हैं | इस प्रकार 
[ ४) २५ २५ १ | ये सब मिलकर 
दश होनेके कारण ही कृत है | 


क्योंकि ऐसा है, इसलिये सम्पूर्ण 
यानी दशों दिशाओंमें अग्यादि और 
वागादि----ये दश संख्यामें समान 
होनेके कारण अन्न ही है । “विराट 
दश अक्षरोंत्राठ् है” “विराट अन्न 
है? ऐसी श्रुति भी है | अतः दश 
संस्यावाले होनेके कारण ये 
[ अग्यादि और वागादि ] अन्न 
ही हैं | इसीलिये ये दश कृत ही 
हैं, क्योंकि चार अड्डवाला होनेसे 
कृतनामक पासेमें सब पासोंका 
अन्तर्भाव हो जाता है---ऐसा हम 
पहले कह चुके हैं। वह यह विराट 
देवता दश संख्यावाली होती हुई 
अन्न और अन्नादी-अन्नादिनी अर्थात्‌ 
अन्न भक्षण करनेवाली है, क्योंकि 
वह कृतरूपा है | झतमें दश 
संख्याका अन्तर्माव है, इसलिये यह 
अन्त ओऔीः अन्तालित्वी हे । 
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तथा विद्वान्द्शदेवतात्मभूत 
संवर्गविदाया: सन्विराटत्वेन दश- 
सर्वोपलब्धि- संख्यान्नं कत- 
फलत्म्‌. संख्ययान्नादी च | 
तथान्नान्नादिन्येदं से जगदृश- 


दिकसंस्थ॑ रृष्टं कृतसंख्याभूतयोप- 
लब्धम्‌ । एवंविदोष्य सर्वे 
कृतसंख्याभूतस दशदिक्संबद्धं 
दृष्टमुपलब्ध॑ भवति | किश्वानादथश 


भवति य एवं वेद यथोक्त- 





इस प्रकार जाननेवाला उपासक 
दश देवताओंसे तादात्म्य ग्राप्त कर 
दश संख्याके कारण विराट्रूपसे 
अन्न ओर कृतरूपसे अन्नादी हो 
जाता है | इस प्रकार कृतसंख्याभूत 
उस अन्न और अन्नादिनीद्वारा दरों 
विशाओंसे सम्बद्ध यह सारा जगत्‌ 
दृष्ट अर्थात्‌ उपलब्ध कर लिया गया 
है । इस प्रकार जाननेवाले कृतछ॑ख्या- 
भूत इस विद्वानको दर्शों दिशाओंसे 
सम्बद्ध सत्र कुछ दृष्ट यानी उपलब्ध 
हो जाता है | तथा पूर्वोक्त दृष्टिवाला 
जो उपासक इस प्रकार जानता हैं 
वह अन्नाद [ दीप्ताग्नि ] भी होता 
है | पय एवं वेद य एवं वेद यह 


दर्शी । हिरिस्‍्यास उपासन- हिरुक्ति उपांसनाकी समाप्तिके 
समाप्त्यथे; ॥ ८॥ लिये है ॥ ८॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ चतुथोध्याये 
दृतीयखण्डभाष्यं सस्पूणम्‌ ॥२॥ 





दे 
चतुथे खण्ड 


.-+_-_गम्म्याालाइमिए-ूडि-ूलिकाा23---नन+-++- 








सत्यकामका वह्यचर्य-पालन और वनमें जाकर गो चराना 


स्व वागाद्यगन्यादि चान्ना-- अन्न और अन्नादरूपसे भी 
प्रकार स्तुत हुए बागादि और 
न्‍नादत्वसंस्तुत॑ जगदेकोकृत्य | अन्यादिरूप सम्पूणं जगत्‌को 
कारणरूपसे एक कर फिर उसके 
पोडशधा प्रविभज्य तसिन्त्रह्- सोलह विभाग कर उसमें ब्रह्मदृष्टिका 
विधान करना है; इसीके लिये अब 
आरम्म किया जाता है | यहाँ जो 
तपसोत्रक्षोपासनाइस्वप्रदशना- | “स्यायिका है वह श्रद्धा और 
तपका ब्रह्मोपासनाका अच्डल्न 

याख्यायिका । प्रदर्शित करनेके लिये है | 


सत्यकामो ह जाबालों जबालां मातरमामन्त्रया- 
बऋक्रे ब्रह्मचय भवति विवत्स्यामि किंगोत्रो नवहमस्मीति॥ १॥ 


जबालाके पुत्र सत्यकामने अपनी माता जबालाको सम्बोधित करके 
निवेदन किया-हे पूज्ये | मैं ब्रह्मचर्यपुवेक [ गुरुकुलमें ] निवास करना 
चाहता हूँ; [ बता ] मैं किस गोन्रवाछा हूँ ? ॥ १॥ 


सत्यकामों ह नामतः, हशब्द | 'द” शब्द इतिहासका ग्योतक 


ऐतिब्यार्थ, जबालाया अपत्य॑ | ! जवालके पुत्रने, जो नामसे 
सत्यकाम था, अपनी माता जबाल- 


जाबालो जबालां खां मातरमा- | क्षे आमन्त्रित--सम्बोधित [ करके 
मन्त्रयाश्क्क आमन्त्रिववान्‌ । | सेवेदन ] किया--'हे पूजनीये ! मैं 


त्रह्मचय खाध्याय॑ग्रहणाय है खाध्यायग्रहणके लिये नत्रह्मचयपूवक 
गन्कूनक् केक  4>- मसल अर अ अल, “पल. रो वर अंकल के कर बाप... पा... लोन काको को. हे 


दृश्िविधातव्येत्यारम्यते । श्रद्धा 
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किंगोत्रो5हं किमस्थ मम गात्र। में किंगोन्न हूं ? मेरा क्‍या गोत्र 
सो5हं किंगोत्रो न्‍्वहमसीति ॥१॥ | है ? अर्थात्‌ मैं किस गोत्रवाला हूँ?! [१| 





एवं प्ृष्टा-- | इस प्रकार पूछी जानेपर--- 
सा हेनमु॒वाच नाहमेतद्वेद तात यद्गोत्रस्वमसि 

बहूहं चरन्ती परिचारिणी योवने त्वामलभे साहमेतज्न 
वेद यद्वोत्रस्वमसि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो 


नाम त्वमसि स सत्यकाम एवं जाबालो ब्रुवीथा इति॥ २॥ 

. उसने उससे कहा--हे तात ! त्‌ जिस गोत्रवाला है उसे मैं नहीं 
जानती | पहले मैं पतिके घर आये हुए बहुत-से अतिथियोंकी सेब्रा-टहल 
करनेवाली परिचारिका थी | [ परिचयामें संखग्न होनेसे गोत्र आदिकी ओर 
मेरा ध्यान नहीं था ] उन्हीं दिनों युवावस्थामें जब मैंने तुझे प्राप्त किया 
[तुम्हारे पिता परलोकवासी हो गये, अतः उनसे भी पूछ न सकी ] इसलिये 
मै यह नहीं जानती कि तू किस गोत्रवाला हैं ? मैं तो जवाछा नामवाली हूँ 
और द्‌ सत्यकाम नामवाला है | अतः त्‌ अपनेको 'सत्यकाम जाबाल! बतछा 
देना! || २॥ 


जवाला सा हैन॑ पुत्रमुवाच-- | उस जवाछाने अपने उस पुत्रसे 


गोत्र कहा--५हे तात | जिस गोन्रवाला 


यद्ोोत्रस्त्वमसि | कसान्न वेत्सि १ | क्यों नहीं जानती *--इस प्रकार 


इत्युक्ताह-बह भरेगृहे परिचर्या- | रही जानेपर वह वोली--पतिक 
53 पे डे कं | घरमें अतिथि और अभ्यागतादिकों- 
जातमतिथ्यभ्यागतादि चरन्त्यहं | कली बहुत दहल करनेवाली मैं परि- 


परिचारिणी परिचरनन्‍्तीति परि- | +रिणी--परिचयों करनेवाली 
हु रेचरणचित्त अथोत्‌ झुश्रपापरायणा थी | इस 
चरणशीलैबाहम्‌, परिचरणचित्त- | प्रकार परिचर्यामें चित्त ढगा रहनेके 


तया गोंत्रादिसरणे सम मनो | कारण गोत्नादिको याद रखनेमें मेरा 
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नाथूत्‌ | योवने च तत्काले त्वा- 
मलमे लब्धवत्यसि | तदेव ते 
पितोपरतः । अतो5नाथाह साह- 
मेतन्‍न वेद यद्वोत्रस्ववमसि । 
जबाका तु नामाहमसि 
सत्यकामो नाम त्वमसि स त्वं॑ 
सत्यकाम एवाहं जावालो5सी- 


त्थाचार्याय ब्वीथा।, यद्याचा- 
येण प्ृष्ट इत्यमिप्राय।॥ २॥ 





छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
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स ह हारिद्रमतं गौतममेत्योबाच ब्ह्मचरय॑भगवति 


| अध्याय ४ 





मन नहीं था। तथा उस समय 
युवावस्थामें ही मैंने तुझे प्राप्त किया 
था | उसी समय तेरे पिताका 
देहान्त हो गया । इसलिये में 
अनाथा हो गयी और इसीसे मुझे 
इसका कुछ पता नहीं कि तू किप्त 
गोत्रवाला है| में तो जबाला नामवाली 
हूँ और तू सत्यकाम नामवाला है; 
अत: तात्पय यह है कि यदि आचायय॑ 
तुझसे पूछें तो त्‌ यही कह देना कि 
मैं सत्यकाम जाबाल हूँ? || २ ॥ 





वत्स्याम्युपेयां भगवन्तमिति ॥ ३े ॥ 
उसने हाख्िमत गौतमके पास जाकर कहा--में पूज्य श्रीमान॒के यहाँ 
ब्रह्मचर्यपूवंक वास करूँगा; इसीसे आपकी सन्निधिमें आया हूँ? ॥ ३ ॥ 


से ह सत्यकामो हारिहुमतं 
हरिद्रुमतो5पत्यं हारिहुमत॑ गोतम॑ 
गोत्रत एत्य गत्वोबाच ब्रह्मचय 
भगवति पूजावति त्वयि वत्खा- 
म्यत उपेयाम्मुपगच्छेयं शिष्यतया 
भगवन्तम ॥ ३ ॥ 


उस सत्यकामने, जो गोतन्रतः गौतम 
थे, उन हारिद्रमत-दर्िमानके पुत्रके 
पास जाकर कहा-“आप भगवान्‌. 
पृज्यवरके यहाँ मैं ब्रह्मचर्यपूनक 
वास करूँगा; इसीसे में आपकी 
सन्निधिमें उपसत्ति--शिष्यभावसे 
गमन करता हूँ? ॥ ३ ॥ 


“>> ड-अकाटर2)3७००००- 


इत्युक्तवन्तमू-- 


इस प्रकार कहनेवाले-.- 


त* होवाच किंगोत्रो रु सोम्यासीति स होबाच 
नाहमेतद्वेद भो यद्वोत्रो5हमस्म्यपृच्छे मातरश्सा मा पत्य- 
ब्रवीदहहह चरन्ती परिचारिणी योवने व्वामरछजसे भास्मेनल 
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ऑन भय बुक 
वात. बॉ जीि॥० नायक... थभ-  सिकिक 


बेद यद्वोत्ररत्वमसि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामों नाम 
त्वमसीति सो5ह९ सत्यकामों जाबालो5स्मि भो इति ॥ ४ ॥ 


उससे [गौतमने ] कहा--हे सोम्य ! तू किस गोत्रवाला है ?” उसने 
कहा---“भगवन्‌ ! मैं जिस गोत्रवाला हूँ उसे नहीं जानता । मैंने मातासे 
पूछा था। उसने मुझे यह उत्तर दिया कि 'पहले मैं पतिके घर आये हुए बहुत- 
से अतिथियोंकी सेवा-टहल करनेवाली परिचारिका थी [ परिचिर्यामें संछन होनेसे 
ही गोन्न आदिकी ओर मेरा ध्यान नहीं रहा | | उन्हीं दिनों युवावस्थामें जब 
मैंने तुझे प्राप्त किया [ तुम्दारे पिता परलोकवासी हो गये, अतः उनमे भी न 
पूछ सकी ], इसलिये मैं यह नहीं जानती कि त्‌ किस गोत्रवाल् है ? मैं जचाछा 
नामवाली हूँ और त्‌ सत्यकाम नामवाला है |? अतः हे गुरो ! मैं सत्यकाम 
जाबाल हैं ॥ 9 ॥| 


त॑ होवाच गोतम)--किंगोत्रो 
नु सोम्यासि १ इति, विज्ञातकुल- 








उससे गौतमने कहा---हे 
सोम्य | त्‌ किस गोन्रवाला हैं : 
क्योंकि जिसके कुछ और गोत्रका 
गोत्र) शिष्य उपनेतव्य:, इति पृष्ठ: | पता ही उसी शिष्यक्रा उपनयन 
करना चाहिये !? इस प्रकार पूछे 
जानेपर सत्यकामने उत्तर दिया | 
होवाच नाहमेतह्वेद भो।, यह्ो- | व वोछा--भगवन्‌ ! मैं जिस 
गोत्रवाला हैँ, उसे नहीं जानता, 
किंतु मेने मातासे पूछा था, 


० मेरेद्वारा पूछे जानेपर माताने मुझे 
प्र सया ड 
पानसि मातरप॥ ता यही उत्तर दिया कि ५में बहुत-से 
पृष्टा मां प्रत्यत्रवीन्माता--चह्॒ह | अतिथियोंकी सेवा-टहल करनेवाली! 
९ इत्यादि पूृवेचत्‌ समझना चाहिये | 
रन्तीत्यादि पूचबत्‌ । तस्या | द 
च्च्‌ हा मुझे उसके वे वचन याद हैं; 
अहँ वचः सराभे, संज्ह सत्य- | ,6 हे गुरो ! मैं सत्यकाम जाबाल 
कायोजाबालोएसि भो हति।। ७॥। [ 6? ॥ 9 ॥ 


प्र्याय सत्यकामं। | स 


न्रो 5हमम्नि 9 कि त्वपच्छ ए८- 
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त* होवाच नेतदब्राह्मणो विवक्‍तुमहेति समिध९ 
सोम्याहरोप त्वा नेष्पे न सत्यादगा इति तम्ुपनीय 
कशानामबलानां चतुःशता गा निराकृत्योवाचेमाः सोम्या- 
नुसंत्रजेति ता अभिप्रस्थापयन्नुवाच नासहसेणावर्तेंयेति 
स ह वर्षगणं प्रोवास ता यदा सहसख्नर संपेदुः॥ ५ ॥ 

उससे गौतमने कहा---'ऐसा स्पष्ट भाषण कोई ब्राह्मणेतर नहीं कर 
सकता | अतः हे सोम्य ! तू समिधा ले आ, में तेरा उपनयन कर दूँगा, 
क्योंकि दूने सत्यका त्याग नहीं किया [? तब उसका उपनयन कर चार 
सी कृश और दुर्बल गोएँ अछा निकालकर उससे कह्ा---'सोम्य ! तू इन 


गोओंके पीछे जा |? उन्हें ले जाते समय उसने कहा--(इनकी एक सहन 
गायें हुए बिना में नहीं लौट्ँगः जबतक कि वे एक सहस्त हुई वह बहुत 


वर्षोतक वनमें ही रहा ॥ ५॥ 

त॑ होवाच गोतमो नेतढ्चो- 
धऋ्राह्मणो विशेषेण वक्‍्तुमहत्याजे- 
वार्थसंयुक्तम । ऋजवो हि ब्राह्म- 
णा नेतरे खमावत) । यस्ान्न 
सत्याद्राह्मणजातिधमोंदगा नापे- 
तवानसि, अतो ब्राह्मणं त्वापु- 
पनेष्येडतः संस्काराथ: होमाय 
समिध॑ सोम्याहरेत्युक्वा तम्नु- 
पनीय क्ृशानामवलानां गो- 





उससे गौतमने कहा--'ऐसा 
सरलाययुक्त वचन“ विशेषत: कोई 
अन्राह्मण नहीं बोल सकता, क्योंकि 
ब्राह्मण तो खभात्रः ही सरल होते 
हैं, ओर छोग नहीं । क्योंकि ठ 
ब्राह्मणजातिके धर्म सत्यसे विचलित 
अथोत्‌ भ्रष्ट नहीं हुआ, अत: मै तुझ 
ब्राह्मणका उपनयन-संस्कार करूँगा | 
इसलिये हे सोम्य ! संस्कारारथ होम 
करनेके लिये तू समिध ले आ |? 
ऐसा कह उसका उपनयन करनेके 
अनन्तर उसने गौअंके यूबमेंसे 
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युथान्निराकृत्यापकृष्य चतु।शता 
चत्वारि शतानि गवाषुवाचेमा 
गा; सोम्यानुसंत्रजानुगच्छ । 
इत्युक्ततता अरण्यं ग्रत्यमि- 
नासहसेणा- 
पूर्णन सहस्लेण नावर्तेय न प्रत्या- 


प्रययापयन्न॒वाच 


गच्छेयम्त । स एवग्ुक्ता गा 
अरण्य॑ तृणोदकबहुल इन्द्ररहित 





प्रवेश्य सह वर्षगणं दीघे श्रो- 


वास प्रोषितवान | ता सम्प- 
ग्गावो रक्षिता यदा यसिन्काले 
सहस संपेदुः संपन्ना बभूचु। ॥५॥ 


चार सो कृश और निबंल गौएँ अलग 
निकालकर उससे कहा-:#हे सोम्य ! 
तू इन गौओंका अनुगमन कर--- 
इनके पीछे-पीछे जा |? 


इस प्रकार कहे जानेपर उन्हें 
वनकी ओर हॉकते हुए सत्यकामने 
कहां----बिना एक सहस्त हुए 
अर्थात्‌ इनकी एक सहस्त संख्या 
पूरी हुए बिना मैं नहीं लौटूँगा [? 
ऐसा कह वह उन गोओंको एक 
बनमे, जिसमे कि तृण-ओर जरूकी 
अधिकता थी तथा जो स्ंधा हन्ह- 
रहित था, ले गया ओर वर्षोतक-..- 
बहुत काल्पयन्त, जवतक कि सम्यक्‌ 
प्रकारसे रक्षा की हुई वे गोएँ एक 
सहस्र हुई; वहीं रहा ॥ ५॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुथोध्याये 
चतुर्थखण्डसाध्यं सम्पुणंम्‌ ॥ ४ ॥ 


-“ 222 +वआर न जा 
आन .»«>»ममअाम»-िमान दा 





०० ्टनन- 


» हा जे ्च शड् 2 ्िट 


न ब् हि हा हि 
मैदान गा, कया ना. मानक 





> च्चख्च्हभ्स््ड्ब्ड्च्स्ल 


है] 


पज्छ्छ र्ण्डु 


वृषभद्वारा सत्यकामको ब्रह्मके प्रथम पादका उपदेश 


तमेत॑ श्रद्धातपोभ्यां सिद्धं। श्रद्धा और तपसे सिद्ध हुए उस 
| इस सत्यकामसे दिक्‍्सम्बन्धिनी 
वायुदेवता, दिकसम्बन्धिनी तुष्टा | बयुदेवता संत होकर ऋषमभ 


( साँड ) में अनुप्रविष्ट हुई अर्थात्‌ 
उसपर कृपा करनेके लिये ऋषम- 
' ननालुग्रहाय | भावको प्राप्त हुई । 

अथ हैनमूषभो5भ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव 
इति ह प्रतिशुश्राव प्राप्ताः सोम्य सहस्नर स्मः प्रापय न 


आचायेकुलम्‌ ॥ १ ॥ 


तब उससे सॉडने “सत्यकाम |? ऐसा कहा। उसने “मगवन्‌ [| 
” ऐसा उत्तर दिया | [ वह बोला-] “हे सोम्प ! हम एक सहस्त हो 
गये हैं; अब तू हमें आचार्यकुल्में पहुँचा दे? || १ ॥ 

अथ हेनमपभोः्युवादाभ्यु-|. तब उससे सॉडने “सत्यकाम ! 
क्तवान्सत्यकाम ३ इति संबोध्य, | रस अकार सम्बोधन करते हुए 
तमसौ सत्यकामो भगव इति ह कहा | उसे सत्यकामने “भगवन !? 


५ ऐसा कहकर प्रतिवचन---्रत्युत्तर 
प्रतिशुश्राव प्रतिवचन॑ ददो । दिया । [ सॉडने कहा-] 'हे सोम्य ! 


प्राप्ता+ सोम्य सहसे सः ) पूणा हम एक सहस्त हो गये हैं, तेरी 
तब प्रतिज्ञा, अतः प्रापय नो5स्मा- | प्रतिज्ञा पूरी हो गयी; अतः अब तू, 
नाचायकलम | १ ॥ हमें आचायेकुल्में पहुँचा दे? | १॥ 





सत्यपममनुग्रविद्यपेभभावमाप- 
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कि च-- तथा--- 
बरह्मणश्व ते पादं व्रवाणीति ब्बीतु मे भगवानिति 
अरे के "१ 
तसमे होवाच प्राची दिक्कछा प्रतीची दिक्कला दक्षिणा 
दिक्कलोदीची दिक्कलेष वे सोम्य चत॒ुष्कलः पादो वह्मणः 
प्रकाशवान्नाम ॥ २ ॥ 

“[ क्‍या ] में तुझे ब्रह्मका एक पाद बतछाऊे ?? तब [ सत्यकामने ] 
कहा-“भगवान्‌ मुझे [ अवश्य ] बतलावें ।? सॉड उससे वोला-पूर्व 
दिक्कला, पश्चिम दिक्कला, दक्षिण दिकल । और उत्तर दिक्कछा, हे सोम्य ! 
यह ब्रह्मका 'प्रकाशवान! नामक हर कलाओंवाला पाद है? || २॥ 

अहं ब्रह्मण४ परस ते तुम्यं। क्या ] में ह तुझसे  पजबह्का 
पाद॑ त्रवाणि कथयानि ? इत्युक्तः | +त "ई वैतडाऊँ--कह ! ऐसा 
बीत मे कहे जानेपर सत्यकामने उत्तर 
नैत्टवाच- तु कंययतु दिया---भगवान्‌ भुझे [ अवश्य | 
मह् भगवान्‌ | इत्इक्त देटाभर्त- | उतछाबे |! इस प्रकार कहे जानेपर 
स्‍्मे सत्यकामाय होवाच--प्राची सॉडने उस सत्यकामसे कहा--...पूर्व 
दिकला ब्ह्मणः पादस्थ चतुर्थो दिक्कला उस ब्रह्मक पादका चोथा 
भागः तथा ग्रतीची दिकला | भाग है | इसी प्रकार पश्चिम दिकछा, 
दक्षिण दिकलोदीची दिकहैप | दविण दिक्ल बोर उत्तर दिकल 
वै सोम्य ब्रह्मणः पादश्नतुष्क-| है सीय ! यह अह्मका चतु- 


प्लपाद है---जिसमें चार कलाएँ 
ईै अधयवा यखस् . 
जवतसः कहा अत्रयव हैं ऐसा यह ब्रह्मका प्रकाश- 


सोध्यं चतुष्कलः पादो त्रह्मणः | वान्‌ नामका अर्थात्‌ 'प्रकाशत्रान/ 
प्रकाशवान्नाम॒प्रकाशवानिस्येव | गंदी जिसका नाम हैं [ ऐसा एक 


कि तथोत्तरे्डप पाद है | | इसी प्रकार अह्मके 
नामामिधान यूथ । तथात्तर॑डाप | आगेक्रे तीन पाद भी चार कछाओं- 


पादाखयश्र॒तुष्कला त्रह्मणः ॥२॥ | बालें ही है! | २॥ 


ज्कै््जर्ँः;?;ः हि आऋगिणणीं 














३८८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


ब्य:ट नि पक नस नर: क्र वर पक न्यर्ट सपना: पक नया: पक न्‍्याट722: थक नगा५5८--2कऋ न्गाईए 22 “3० गा्ट( पक 

सय॒ एतमेवब॑ विद्वाश्थ्रतुष्कल पादं ब्रह्मणः प्रका- 
शवानित्युपास्ते प्रकाशवानरिमिल्छोके भवति प्रकाशवतो ह 
छोकाज्लयति य एतमेव॑ विद्वाश्श्रतुष्कल  पाद॑ ब्रह्मणः 


प्रकाशवानित्युपारते ॥ ३ ॥ 

वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कछ 
पादकी 'प्रकाशवानः इस गुणसे युक्त उपासना करता है, इस लोकमें 
प्रकाशवान होता है और प्रकाशवान्‌ छोकोंको जीत लेता है, जो कि 
इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कछ पादकी 'प्रकाशवान!? 





इस गुणसे युक्त उपासना करता है || ३ ॥ 


स य। कथिदेव॑ यथोक्तमेत॑ 
ब्रह्मणश्वतुष्कल॑ पाद विद्वान्प्- 
काशवानित्यनेन गुणन विशिष्ट- 
मुपास्ते तस्‍्येदं फल प्रकाशवा- 
नस्मिल्लोके भवति ग्रख्यातो 
: भवतीत्यथं; । तथादृष्ठं फल 
प्रकाशवतो ६ छोकान्देवादिस- 
म्वन्धिनों मृतः सत्भयति ग्राप्नोति| 
य एतसेव॑ विद्वांथतुष्कलं पाद॑ 
ब्रह्मणः प्रकाशवानित्युपास्ते ॥ ३॥ 


वह, जो कोई विद्ान ब्रह्मके 
इस चतुष्कछ पादकी इस प्रकार 
प्रकाशवानः इस गुणसे युक्त 
उपासना करता है उसे यह फल 
मिंठता है कि वह इस लछोकमें 
प्रकाशवान्‌ अथोत्‌ विख्यात होता 
है। तथा अदृष्टफल यह होता है 
कि वह मरनेपर देवतादिसे सम्बद्ध 
प्रकाशवान्‌ लोकोंको जीत लेता है, 
जो विद्वान्‌ कि इस प्रकार ब्रह्मके 
इस चतुष्कठपादकी “प्रकाशवान! 
इस रूपसे उपासना करता है || ३ || 


“““रैग2#526६.-........ह0 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुरथोध्याये 


पश्चमखण्डभाष्यं सस्पूर्णम्‌ ॥ ५॥ 
+-+->-्मभ्भ्यााटपई. हू 20282 शक... 


गिका 


फ्ष्ट ग्ड 





अरिद्वारा ब्रह्मके द्वितीय पादका उपदेश 
अभिष्टे पादं वक्तेति स ह श्रोमूत्ते गा अभिप्रस्था- 
पयाग्वकार | ता यत्रामि साय बभूव॒ुस्तत्रामिमुपसमाधाय 
गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राहपोपविवेश ॥ १॥| 


“अग्नि तुझे [ दूसरा ] पाद बतछावेगाः--ऐसा [ कहकर दृपभ मौन 
हो गया ] | दूसरे दिन उसने गौओंको [ गुरुकुछकी ओर ] हॉक दिया । 
वे सा्यकालमें जहाँ एकत्रित हुईं वहीं अग्नि प्रज्वयलित कर गौओंको रोक 
समिधाधान कर अग्निके पश्चिम पूर्वामिमुख होकर बैठ गया ॥ १ ॥ 


५ सो5ग्निस्ते पाद॑ वक्तेत्युपररा- 
मर्षमः । से सत्यकामो ह श्रोभूते 
परेड्युमिंत्यक॑नित्यं कर्म कृत्वा 
गा अभि प्रस्थापयाश्वकाराचा्ये- 
कुल भ्रति । वाई शनेश्ररन्त्य 
आचायकुलाभिमुख्य। त्रखिता 
यत्र यम्िन्काले देशेषईमि साय॑ 
निशायाममिसंवभूचु रेकत्रामि- 
मुख्य संभृता। । तत्नाग्निशुप- 
समाधाय गा उपरुध्य समिधमा- 
धाय पश्चादग्नेः प्राइ़पोपविवेश 
ऋषभवचो ध्यायन || १॥ 


वह सॉड “अग्नि तुझे [ दूसरा ] 
पाद बतलावेगा?-ऐसा कहकर मौन 
हो गया। दूसरे दिन सत्यकामने 
नैत्यक---नित्यकर्म करनेके अनन्तर 
गौओंकोी गुरुकुलकी और चला 
दिया । थे युरुकुडकी ओर धीरे-धीरे 
चलती हुई जिस समय और जिस 
स्थानमें अभि सायम्‌---रातमें एकत्रित 
हुईं वहीं अग्नि स्थापित कर गौओंको 
रोक समिधाधान कर सोडके वचनों- 
को याद करता हुआ अग्निके पश्चिम 
पू्वाभिमुख होकर बेठ गया ॥ १ ॥ 





तमभिरभ्युवाद सत्यकाम रे इति भगव इति ह 


प्रतिशुश्राव ॥ २॥ 


३९० छान्‍्दीग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


च्ड्2 ब्य2० बस, कप कर ्ॉरपिी कक ब्ॉॉपिटेफ न्यरपिट बॉ्सिलिटिक बरलिए 4 नई": नये बर्ब:मेंटेय- 
उससे अग्निने “सत्यकाम !? ऐसा कहां | तब उसने “भगवन्‌ !? 
ऐसा प्रत्युत्तर दिया | २॥ 
तमग्निरभ्युवाद सत्यकाम ३| उससे अग्निने “सत्यकाम | 
इति संबोध्य, तमसो सत्यकामो | इस प्रकार सम्बोधन करते हुए 
भगव इति ह ग्रतिशुश्राव प्रति- | कहा | उसे सत्यकामने “सगवन्‌ |? 
बचने ददों ॥ २॥ ऐसा ग्रत्युतर दिया॥ २॥ 
_ ५3० जब. 
ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रबीतु में भग- 
वानिति तस्मे होवाच प्रथिवी कलान्तरिक्षं कला यो: 
कला समुद्र! कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो बह्मणो- 
५नन्तंवान्नाम ॥ दे ॥। 
हे सोम्य ! में तुझे ब्रह्मका एक पाद बतलाऊँ ? [ सत्यकामने 
कहा---] “भगवान्‌ मुझे [ अवश्य ] बतलावें |? तब उसने उससे कहा-- 


(परथिवी कछा है, अन्तरिक्ष कछा है, चुलेक कला है और समुद्र कला 
है | है सोम्य ! यह ब्रह्मका चतुष्कल पांद “अनन्तवान” नामवाला है?॥१॥ 
ब्रह्मण सोम्य ते पाद॑ ब्रचा-। हे सोम्य ! मैं तुझे ब्रह्मका एक 
णीति बवीतु मे भगवानिति तस्मे पाद बतलाऊँ ?? [ सत्यकामने कहा-] 
(भगवान्‌ मुझे बतलावें |! तब उसने 

होवाच--पए.्थिषी कलास्तरिक्ष | उससे कहा--'पृथिवी कछा है, 
करा चौः कला समृद्र। कले- अन्तरिक्ष कला है, चुलोक कण है 
और समुद्र कला है?---इस प्रकार 

त्यात्मगोचरमेव_ दशनमग्निर- | अग्निने अपनेसे सम्बद्ध दर्शनका 
ऋवीत्‌ । एप वै सोम्य चहुष्कलः | “कण किया-हहे सेम्य | वह 
ब्रह्मका चार कलाओंवाछा पाद 

पादो त्रह्मणो5नन्तवान्नाम ।। ३॥। | “अनन्तवान्‌? नामवाला है? | ३॥ 

“9४४० 


खण्ड ६] शाइरभाष्याथे ३९१ 
पक पक रईस ऑर्िक , हपमश कल नरक कप फ नमक नव  बर्टिनिट, नर्टिए 7 पटिसि पक कॉटे:० 


स॒य एतमेव॑ विद्वाश्श्रतृष्कल पादं ब्रह्मणोनन्त- 


वानित्युपास्तेउनन्तवानस्मिल्लोके भवत्यनन्तवतो ह लोका- 


जञयति य एतमेब विद्वाश्श्रठ॒ष्कल पादं ब्रह्मणो$नन्तवा- 
नित्युपास्ते ॥ ४ ॥ 


वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुप्कल 
पादकी “अनन्तवान्‌” इस गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस लोकमें 
अनन्तवान्‌ होता है और अनन्तत्रान्‌ छोकोंकी जीत लेता है, जो कि 
इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी “अनन्तवान्‌! 
इस गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ 9४ ॥ 
से यः कथ्रिचथोक्त पादम-|। वह, जो कोर पुरुष उपयुक्त पाद- 
की अनन्तवत्त गुणसे युक्त उपासना 
नन्तवतन्वेन गुणेनोपास्ते स तथेव | करता है वह इस छोकमें उसी 
प्रकार-उसी गुणवाल्य हो जाता है, 
तथा मरनेपर अनन्तवान्‌ लोकॉंको 
जीत लेता है, जो कि इसे इस 
प्रकार जाननेवाला पुरुष---ध्त्यादि 
एतमेवमित्यादि पूर्व॑त्‌ ॥। ४ ॥ ' शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है॥ ४ ॥ 











तद॒णो भवत्यस्मिल्लोके सतथा- 


ननन्‍्तवतो ह लोकान्स जयति य 








इृतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. चतुथोध्याये 
पप्ठटलण्डभाष्यं सस्पूणम्‌ ॥ ६॥ 


2). 
तर 






रुकस रण 


हततद्वारा अह्यके तृतीय पादका उपदेश 
हश्सस्ते पादं वक्तेति स ह इवोमूते गा अभिप्रस्था- 
पयाश्वकार ता यत्रामि सायं बसशूव॒स्तन्नाग्निमपसमाधाय 
गा उपरुष्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राह़पोपविवेश ॥१॥ 
शहश्स उपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव 
इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २॥ 

“हंस तुझे [ तीसरा ] पाद बतछावेगा? ऐसा [ कहकर अग्नि निदृत्त 
हो गया ] | दूसरे दिन उसने गौओंको आचार्यकुछक्कली ओर हाँक दिया | 
वे सायझ्ञालमें जहाँ एकत्रित हुईं वह उसी जगह अग्नि प्रज्वलित कर, गौओंको 
रोक और समिधाधान कर अग्निके पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर बैठा॥ १॥ 
तब हंसने उसके समीप उतरकर कहा--थसत्यकाम !? उसने उत्तर 
दिया---“भगवन्‌.? ॥ २ ॥ - 

 सोडग्निहेंसस्ते पाद॑ पक्तेत्यु- |. वह अग्नि 'हंस तुझे तीसरा पाद 
कत्योपर बतलातेगा? ऐसा कहकर उपरत हो 
राम | हसे जआहददत्व;, | ॥या | छुकृता तथा उड़नेमें समानता 
कहा गया है | “स ह श्रोमूते? आदि 
श्वोभूत इत्यादि समानम्‌ ।। १-२॥। | वाक्‍्यका अर्थ पूवबत्‌ है।। १-२ ॥ 
_+-+>-आनथा204*ट27--4- ० 











ब्रह्मणः सोम्य ते पादं अवाणीति ब्रवीतु मे भग- 
वानिति तस्मे होवाचाग्निः कला सूर्य/ कछा चन्द्र: कला 


विद्युत्तकेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो बह्मणो ज्योति- 
्सान्नाम ॥ हे ॥ 


खण्ड ७] घाइरभाष्याथ ४९३ 
बाई के कक नाई" जॉर्टिकट कर नई, "ॉफ3 नही क- नए व िक व्यसन टिक, न्यर्सिम सडक, बिक, विन कक .ट्मिट कर 


[ हंसने कहा---] हे सोम्य ! में तुझे त्रह्मका पाद बतछारँ ?? 
[ सत्यकाम बोला---.] “भगवान्‌ मुझे बतछावे ।? तब वह उससे वोला--- 
“अप्नि कला है, सूर्य कछा है, चन्द्रमा कला है और विद्युत्‌ कला है । 
हे सोम्य | यह ब्रह्मका चतुष्कल पाद “ज्योतिप्मान? नामबाल्य है? ॥ ३ || 
सय एतमेव विद्वाश्श्रतुष्कल॑ पादं ब्रह्मणो 
ज्योतिष्मानित्यपारतं ज्योतिष्मानस्मिछ्ोके. भवति 
ज्योतिष्मतो ह छोकाञ्नयति य एतमेव॑ विद्वाश्श्रतुष्कल 
पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते ॥ 8 ॥ 
जो कोई इसे इस प्रकार जाननेवाल पुरुष ब्रह्मके इस चतुप्कल 
पादको “ज्योतिष्मान? ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है बह इस लोकमें 
ज्योतिष्मान्‌ होता है तथा ज्योतिष्मान्‌ छोकॉंकी जीत लेता है, जो कोई 
कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कछ पादक ।) 
'ज्योतिष्मान्‌' ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है || 9 ॥ 
अग्नि; कला सये कला चन्द्र! |. “अग्नि का है, सूर्य कला हे 
७ 38 “_ | पन्द्र कुछा 8५ विद वादा 8, 
फल विद्युत्कलेष ये सोम्येति सोम्य यह? बाद वाक्य उसने 
ज्योतिविषयमेव च दरशेन॑ प्रोवा- | ज्योति हे का ही निरूपण 
हंसस्यादित्यत्व॑ किया है; इससे हंसका आदित्यत्व 
चातो त्व॑ अतीयते । प्रतीत होता है । इस प्रकारके 
विद्वत्फलमू-- ज्योतिष्मान्दी प्रि- विद्वानकी ग्राप्त होनेवाला फल---- 


युक्तोररिमिंल्लोके मव॒ति । चन्द्रा- [वह इस छोकमें ज्योतिष्मान--- 


दित्यादीनां ज्योतिष्मत दीप्रियुक्त होता है तथा मरनेपर 
" ट ज्व्च चन्द्र एवं आदित्यादिके ज्योतिष्मान्‌ 


मृत्वा लोकाज्यति; समानमुत्त- | ज्ेकोंको ही जीत लेता है | आगेका 
रम्‌ ॥ ३-४ ॥ अर्थ पृव॑वत्‌ है ॥ ३-४ ॥ 
>">+-++ >> .279.- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥७॥ 


"जया है. साक---ूत 





अफ्षटम सर्ाड 





महुद्वारा वह्मके चतुर्थ प्दका उपदेश 


महुष्टे पादं बक्तेति स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्था- 
पयाश्वकार ता यत्रामि साय॑ बमूवुस्तत्राभिम्॒ुपसमाधाय 
गा उपरुध्य समिधमाघाय पश्चादग्नेः प्राइ्पोपविवेश ॥ १॥ 


भह्ु तुझे [ चौथा ] पाद बतलावेगा? ऐसा [ कहकर हंस चला 
गया ] | दूसरे दिन उसने गौओंको गुरुकुबकी ओर हाँक दिया । वे 
सायंकाल्में जहाँ एकत्रित हुईं वहीं अम्नि प्रज्वलित कर गायोंकोी रोक 
समिधाधान कर अम्निके पीछे पृवोॉमिमुख होकर बैठ गया || १ ॥ 


हंसोडपि महुष्टे पादं वक्ते- | हंस भी 'मह्ठु तुझे [ चौथा ] 
पाद बतलावेगा? ऐसा कहकर चला 
त्युपरराम । मठुरुदकचरः पक्षी गया । “भमद्दः जलचर पक्षीको कहते 


स्‌चाप्सम्बन्धात्माण: | स ह | जझसे सम्बन्ध होनेके कारण 
वह प्राण ही है। 'स ह श्ोमूते! 


श्ोभूत इत्यादि पूवेवत्‌ |॥ १ ॥ | इत्यादि वाक्‍्यका तात्पय पूवेबत्‌ है | १। 





ते मदगुरुपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव 


इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २ ॥ 


महुने उसके पास उतरकर कहा--“सत्यकाम !! तब उसने 
उत्तर दिया-“भगवन्‌ !? ॥ २॥ 


खस्नण्ड ८ ] शा रभाष्याथ ३९७ 
ब्यर्डर जबरन, वि, बाप नि नि व्यसन अिक बिल गई फ नये  न्यर्थििट फल पिन: 2७. जार्टिमिट 


ब्रह्मणः मोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रबीतु में 
भगवानिति तस्मे होवाच प्राण/ कला चल्छुः कला 
श्रोत्रे का मनः कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो 
ब्रह्मण आयतनवान्नाम ॥ ३ ॥ 


[ मद्दु बोला--] “हे सोम्य | मै तुझे ब्रह्मका पाद बतलाऊँ “' 
[ सत्यकाम वोला--...] *भगत्रान्‌ मुझे बतलावें ।! तव वह उससे बोला--- 
प्राण कला है, चक्षु कला है, श्रोत्र कछा है. और मन कला है। हे 
सोम्य | यह त्रह्मका चतुष्कल पाद “आयतनवान्‌? नामवाला है? ॥ ३ ॥ 


स च सद॒गु। प्राग४ खविपय- | उस मह्वु यानी आ्राणने भी प्राण 
मेष च॒ दर्ख , के का है? इत्यादि “आयतनवान? 
ते च दशनझुवाच आणः कल- इस नामवाला पाद ढै? ऐसा 


त्याद्यायतनवानित्येवे नाम | | कहकर अपनेसे सम्बद्ध दशनका 
आयतन नाम मनः स्वंकरणोप- | . निरूपण किया | समस्त इच्तियों- 


तानां भोगानां तद्यसिन्पादे द्वारा ग्रहण किये हुए भोगोंका 
दे । वचालन् आयतन मन ही है. वह जिस 


विद्यत इत्यायतनवान्नाम | पादमें विद्यमान है वह पाद 
पाद; ॥ २-३ ॥ “आयतनवान्‌? नामवाला हैं ॥२-३॥ 


___ ..००0०0000०------ 

स॒य एतमेव॑ विद्याश्अतुष्क ले पादं ब्रह्मण आय- 
तनवानित्युपास्त आयतनवानस्मिल्रोके भवत्यायतनवतो 
ह लोकाझ्नयति य एतमेब विद्वाश्शतुष्कल॑ पाद॑ ब्रह्मण 
आयतनवानित्यपास्ते ॥ ४ ॥ 


४९६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४- 
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वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाढा पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल 
पादकी “आयतनवान! ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है बह इस लोकमें 
“आयतनवान? होता है. और आयतनवान्‌ लोकोंको जीत लेता है, जो कोई 
कि इसे इस प्रकार जाननेवाछा पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कछ पादकी 
“आयतनवान ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ 9 ॥ 


त॑ पादं तभेवोपास्ते यः स| उस पादकी जो उसी प्रकार 


लपासना करता है वह इस लेकमें 
८आयतनवान्‌ः----आश्रयवाला होता 
भवति | तथायतनव॒त॒ एवं हे तथा मरनेपर आवतनवान्‌-- 


पावकाशॉल्लोकान्सत अवकाशयुक्त लेकॉको ही जीतता 
एलोकान्मृतो जयति । | है। “य एतमेवम? इत्यादि वाक्यका 


य एतमेवमित्यादि पूवंचत्‌ ॥४।। | अर्थ पूर्ववत्‌ है || ४ ॥ 


हि, चज. आ 


आयतनवानाश्रयवानस्मिल्लाके 









इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुथोध्याये- 
5शप्रमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥८॥ 
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नाक्छ कण 
2 आ/  + आल लललबल 
पत्यकामका आचार्यकुलमें पहुँचकर आतार्यद्वारा 
पुनः उपदेश गहण करना 
स्‌ एवं ब्रह्मवित्सन्‌ू--. |. इस प्रकार वह अहवेत्ता होक/--- 
प्राप हाचायकुलं तमाचार्योईभ्युवाद सत्यकाम ३ 


इति भगव इति ह ग्रतिशुश्राव ॥ १ ॥ 
आचायकुल्में पहुँचा | उससे आचार्यने कहा-सत्यकाम !? तब 
उसने उत्तर दिया--भगवन्‌ !? ॥ १ || 
4०००.) र2-॑पयावाट ३०७ -कू०-- 


प्राप ह प्राप्वानाचायकुलम । | आचार्यकुछमें पहुँचा । उससे 


आचायने प्सत्यकाम !? ऐसा कहा | 
तमाचार्योष्स्युवाद सत्यकाम ३े तब उसने “मगवन्‌ !? ऐसा उत्तर 


हति।भगव इति ह प्रतिशुभ्नाव |१| | दिया ॥ १॥ 








ब्रह्मविदिव वे सोम्य भासि को नु त्वानुशशासे- 
त्यन्ये मनुष्येभ्य इति ह प्रतिजज्ञे भगवाश्स्त्वेव मे कामे 
ब्रयात्‌॥ २॥ 

'हे सोम्य | त्‌ बह्मवेत्तासा भासित हो रहा हैं; तुझे किसने 
उपदेश दिया है ?? ऐसा [ आचायने पूछा ]। तब उसने उत्तर दिया 
भमनुष्योसे मिन्न [ देवताओं ] ने मुझे उपदेश दिया है, अब मेरी इच्छाके 
अनुसार आप पृज्यपाद ही मुझे विद्याका उपदेश करें? ॥ २॥ 

ब्रह्मविदिव थे सोम्य भासि || 'हे सोम्य ! तू बहवेता-सा 
भासित हो रहा है |? इताथ ब्रह्म- 
प्रसन्‍नेन्द्रिययः. प्रहसितवदनशथ्र | पेता ही प्रसन्नेन्द्रिय, हासयुक्त मुख- 


३९८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ४ 
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निथिन्तः ऊतारथों ब्रह्मविद्धवति । 
अत आचार्यो ब्रह्मविदिव भा- 
सीति को न्विति वितकेयन्लु- 
बाच कस्त्वामनुशशासेति । 

स चाह सत्यकामो5न्ये मनु- 
प्येम्यो देवता मामनुशिष्ट- 
व॒त्य।, को5न्यो भगवच्छिष्य॑ मां 
मनुष्यः सन्‍्ननुशासितुप्॒त्सहेते- 
त्यभिप्राय/ | अतोडन्ये मनुष्ये- 
भय इति ह प्रतिजज्ञे प्रतिज्ञात- 
वान्‌ । भगवांस्त्वेव मे कामे 
ममेच्छायां ब्रूयात्किमन्येरुक्तेन 
नाह तद॒णयामीत्यमिग्राय। ॥२॥ 


वाला और चिन्तारहित हुआ करता 
है इसीसे आचार्यने कहा कि तू 
ब्रह्मनेत्ता-सा प्रतीत होता है, और 
(को नु? इस प्रकार विंतर्क करते 
हुए पूछा “तुझे किसने उपदेश 
दिया हे 8 

उस सत्यकामने कहा-“मनुष्यों- 
से अन्य देवताओंने मुझे उपदेश 
दिया है |? तात्पय यह है कि “मनुष्य 
होनेपर तो मुझ श्रीमानके शिष्यको 
उपदेश करनेका साहस ही कौन 
कर सकता है ?? अतः उसने यही 
प्रतिज्ञा की कि मुझे मनुष्योंसे अन्यने 
उपदेश किया है |? “अब मेरी इच्छा- 
के अनुसार भगवान्‌ ही मुझे उपदेश 
करें, ओरोंके कहे हुएसे मुझे क्या 


लेना है ?? अभिप्राय यह है कि मैं 


उसे कुछ भी नहीं समझता? || २॥ 


'-न्याक & (#-...(_- 


कि च-- 


यही नहीं. 


श्रुतशहोव मे भगवद्द॒शेभ्य आचायोछेव विद्या 
विदिता साधिष्ठ॑ प्रापतीति तस्मे हेतदेवोबाचात्र ह न 
किज्चन वीयायेति वीयायेति ॥ ३ ॥ 
मैंने श्रीमान्‌-जैसे ऋषियोंसे सुना है कि आचार्यसे जानी गयी 
विद्या ही अतिशय साधुताको प्राप्त होती है'।” तब आचार्यने उसे उसी 
विद्याका उपदेश किया | उसमें कुछ भी न्यून नहीं हुआ, न्यून नहीं 
हुआ [ अथांत्‌ उसकी विद्या पूर्ण ही रही ]॥ ३१॥ 


खण्ड ९ ! 


शाइरभाष्याथ 


द९ ०, 


गा नई, ब्र्सिमशक व्यसन, नाईक नर, अर्टिके220. ब३2... पे, व: 2७ व्कर्टिरे फ्रिज 


श्रुत॑ हि यम्मान्मम विद्यत एवा- 
सिन्नर्थ भगवद्रशेभ्यो मगवत्स- 
मेम्य ऋषिभ्य), आचार्याद्धव 
विद्या विदिता साधिष्ठे साधु- 
तमत्व॑ ग्रापति प्राप्नोतीत्यतों 
भगवानेव ब्रूयादित्युक्त आचा- 
यो5ब्रवीत्तस्मे तामेव देवतेरुक्तां 
विधाम्‌ । अन्न ह न किश्वन 
पोडशकलबविद्यायाः किश्विदेक- 
देशमात्रमपि न वीयाय न विग- 
तमित्यथें! । द्विरभ्यासों विद्या 
परिसमाप्त्यथ! ॥ ३ ॥ 


(क्योंकि इस विषयमे भगवानू--- 
श्रीमानके सदश ऋषियोंसे मेरा यही 
सुना हुआ है कि आचायसे जानी गयी 
विया ही अतिगय साधुताको प्राप्त 
होती है। अतः अब श्रीमान्‌ ही मुग्े 
उपदेश करे ।* ऐसा कहे जानेपर 
आचार्यने उसे देवताओंद्वारा कही हुई 
उसी विद्याका उपदेश किया | उसमें 
अर्थात उस षोडश कलार्भो्राी 
विद्यामे कुछ भी---उसका एकदेश 
भी व्यययुक्त यानी विगत नहीं हुआ 
अर्थात्‌ उसकी विधा पूर्ण ही रही । 
ध्ीयाय वीयायः यह द्विरुक्ति विद्या- 
की समाप्तिके लिये हैं | ३ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिपदि चतुथोध्याये 
नवमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥९॥ 





द्धक्क सकईण्डु 
>> #अ2(५७-- 
उपकोतलके ग्राति अग्निद्वारा वद्मयविद्याका उपदेश 
पुनत्नह्मविद्यां प्रकारान्तरेण | पुनः अन्य प्रकारसे ब्रह्मविद्याका 
.. | निरूपण करना है, इसलिये तथा 
वक्ष्यामीत्यारभते गतिं च ताड- | ,वेत्ताकी गति और अश्निविदया भी 
रकम ..._ | बतछानी है, इसलिये श्रुति आरम्म 
दो5भिवियां च ।-आख्यायिका |...) है। यहाँ जो आख्यायिका 


पूर्ववच्छद्धालपसोन्रह्नविद्यासाध- | | वह पूर्ववत्‌ श्रद्धा और तपका 
ब्रह्मतियामें साधनत्व प्रदर्शित करने- 


नत्वप्रदशनार्था ) के लिये है । 
उपकोसलो ह वे कामलछायनः सत्यकामे जाबाले 

ब्रह्मचर्यमुवास तस्य ह द्वादशवषोण्यप्रीन्परिचचार स ह 
स्मान्यानन्तेवासिनः समावत॑यश्स्त* ह स्मेव न समा- 
बतेयति ॥ १ ॥ क्‍ 

उपकोसलनामसे ग्रप्तिद्ध कमलका पुत्र सत्यकाम जाबालके यहाँ 
ब्रह्नचर्य ग्रहण करके रहता था ) उसने बारह वरषतक उस आचायके 
अग्नियोंकी सेवा की; किंतु आचार्यने अन्य ब्रह्मचारियोंका तो समावर्तन 
संस्कार कर दिया, किंतु केवक इसीका नहीं किया ॥ १ ॥| 

उपकोसलो ह वे नाम्त:। कमलके पुत्र कामलायनने, 
कमलस्थापत्य॑ कामलायन;। सत्य- जिसका नाम उपकोसर था, 


कामे जावाले ब्रह्मचर्यमरवास । | सल्काम जाबालके यहाँ अल्मचर्य- 
पूवंक वास किया । “तस्य ह? इसमें 


कप एे ९ 
तस्य ह ऐतिद्याथे; । दस्याचायस्य द ऐतिहाके लिये है । उसने बारह 
द्ादशवर्पाण्यमीन्परिचचारामी-  वर्षोत्तत उस आचार्यके अम्नियोंकी 















खण्ड १० | 


अधिक: ०३-2७» न्य८ जग ५, ०... डक 


शाइरभाष्याथ 


द्र0* 
नयी पक नी बट बट 7-८ ८ 3:2८ -य८2७. -(> ७ 


नां परिचरणं क्ृतवान। स ह | परिचर्या--सेवा की | किंनु उस 
स्माचार्योष्न्यान्वह्मचारिणख! खा- | आचार्यने अन्य ब्रह्मचारियोंका तो 


ध्यायं ग्राहयित्वा समावतेय॑स्त- 
मेवोपकोसलमेक॑ न समावर्तयति 
स्मह॥१॥ 


खाध्याय ग्रहण कराकर समावतेन 
कर दिया, किंतु उस उपकोसलका 


ही समावतन नहीं किया ॥ १ ॥ 


*- नाक 22७-- 
ते जायोबाच तप्तो बह्मचारी कुशलूमग्नीन्परिच- 
चारीन्मा त्वाग्नयः परिश्रवोचन्प्त्रह्मसा इति तसस्‍्मे हा- 


प्रोच्येव प्रवासाअक्रे || २॥ 


उस ( आचाये ) से उसकी भारयाने कहा---थयह बअ्रह्मचारी खूब 
तपस्या कर चुका है, इसने अच्छी तरह अभ्रियोंकी सेवा की है| 
[ देखिये | अमप्रियों भापकी निन्‍्दा न करें | अतः इसे विद्याका उपदेश 
कर दीजिये |' किंतु वह उसे उपदेश किये बिना ही बाहर चला 


गया॥ ९ ॥। 


तमाचाय॑ जायोबाच ततप्रो 

विया जूहीति सम्यगग्तीन्परिच- 
पतिं प्रत्याचार्य- दि 

चारीत्परिचरितवा- 


पत्नया अनुरोध: 
न । भगवांथ्ाप्रिपु भक्त न 
समावतेयति । अतोष्स्मद्धक्तं न 
समावतंयतीति ज्ञाला त्वामग्रयो 


भा परिप्रवोचन्गहां तब मा 
कर' । अत ग्रव्नहस्स. विद्यामि- 


उस आचार्यसे उत्तकी भायौने 
कहा---“इस ब्रह्मचारीने खूब तपस्या 
की हैं; इसने अग्नियोंकी अच्छी तरह 
सेवा की है! किनु श्रीमान्‌ तो 
अग्नियॉर्म भक्ति रखनेवाले इसका 
समावर्तन ही नहीं करते | अतः 
'यह हमारे भक्तका समावरतन नहीं 
करता?--ऐसा जानकर अग्नियों 
आपका परिवाद--आपकी निन्‍्दा न 
करें; इसलिये इस उपकोसलको इसकी 
अभीष्ट विधाका उपदेश कर दीजिये |- 


४०२ छान्दोग्योपतिषद्‌ | अध्याय ४ 


ब्य >प्22 न 2८79 ना<६2 ५० न ढ( 29०22, “ए(ि 2 >चपि ०-८२८20.. ०८८20. (दी ८०० -० ०० 
ट्टाम्नपकोसलायेति । तस्मा एवं [ किंतु, स्लीद्वार इस प्रकार कहे 
जाययोक्तो5पि हाम्रोच्यैवानुक्त्वैव | जानेपर सी, वह उससे कुछ कहे 
किखित्मवासाअक्रे प्रवसितवान्‌२ | विना ही बाहर चछा गया॥ २॥ 
न्ब्प््य्ट्फेसर्दुस्काो। 

स॒ह व्याधिनानशितुं दघ्चे तमाचायंजायोबाच 
ब्ह्मचारिन्नशान कि नु नाशक्षासीति । स होवाच बहव 
इमे:स्मिन्पुरुप कामा नानात्यया व्याधिमिः प्रतिपूर्णो- 


(स्मि नाशिष्यामीति ॥ ३ ॥| 

उस उपकोसलने मानसिक खेदसे अनशन र्ूरनेका निश्चय किया | 
उससे आचार्यपत्नीने कहा---अरे ब्रह्मचारिन्‌ | तू भोजन कर, क्यो नहीं 
भोजन करता ? वह बोला-“इस मनुष्यमे बहुत-सी कामनाएँ रहती है 
जो बस्तुके खरूपका उल्लन्नन करके अनेक विषयोकी ओर जानेचाली हैं. | 
में उन्हीं नानात्यय ( वहुमुखी ) मानसिक चिन्ता्ओंसे परिपृण हूँ, इसलिये 





भोजन नहीं करूंगा? ॥ ३ ॥| 

से होपकोसलो व्याधिना 
देदादुप... भीरनेसेन दुःखेनान- 
कोसल्स्या- शितुसनशनं॑  कतें 
नशनत दुश्ने धृतवान्मनई । 
रत ०2 तृष्णीमग्न्यागा रेडवखितमा- 
चारयजायोबाच है ब्रह्मचारिन्न- 
शान भ्रृदक्ष्य कि तु कस्मान्नु 
कारणान्नाश्नासीति | 

स होवाच वहवोष्नेकेडस्मि- 


न्पुरुषेईकृता्थें. प्राकृते कामा 
इच्छा; कतंव्य॑ ग्रति नानात्ययो- 





उस उपकोसडने व्याधि--- 
मानसिक दुःखसे अनशन करनेका 
मनमे निश्चय किया | तब अग्नि- 
शाठ्ममें चुपचाप बैंठे हुए उससे 
आचायपत्नीने कहा--हे बत्रह्म- 
चारिनू ! अशन--भोजन कर, 
क्यो--किस कारणसे भोजन 
नहीं करता ?? 

वह बोला---इस अक्षताथ 
साधारण पुरुषमें अपने कतंब्यके 
प्रति बहुत-सी कामनाएँ---इच्छाएँ 
रहती हे, जिन व्याधियों----कर्तव्य- 
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इतिगमन येपां व्याधीनां कतेव्य- | सम्ब्रन्चिनी चिन्ताओऑके अत्यय--- 


मर , | अंतिगमन-वस्तुके खरूपका उल्डड्डन 
चिन्तानां ते नानात्यया व्याधय करके विपय-प्रवेशके मार्ग नाना हैं 


कतव्यताग्राप्तनमत्ताव चिच- | ऐसी जो नानात्यय कामनारूप व्याधियाँ 
द/खानीत्यर्थ: । तैः प्रतिपूर्णो- | अर्यव कनेन्यताप्राप्तिनिमित्तक मानसिक 


४१५ हक शिष्यामी हल ड कट ह्‌। मे उनमे परिषृण 8 इसलिये 
5स्म; अता नाशिष्यामात ॥ ३॥| | भोजन नहीं करूगाः#|॥ ३॥ 


+-->शज सा पकककम--- 


उक्त्वा तृष्यीसूते ब्ह्म-|। तह्मचारीके इस प्रकार कहकर 
चारिणि-- चुप हां जानेपर--- 


अथ हाग्नयः समूदिरि तप्तो व्रह्मचारी कुशल नः 
पयचारीडन्तास्मे प्रब्रवामेति तस्मे होचुः प्राणो ब्रह्म क॑ 


ब्रह्म ख॑ बह्मेति ॥ 8॥ 
फिर अग्नियोने एकत्रित होकर कहा---'यह ब्रह्मचारी तपस्या कर चुका 
है; इसने हमारी अच्छी तरह सेवा की है | अच्छा, हम इसे उपदेश करे! ऐसा 
निश्चयकर थे उससे बोले--.- प्राण ब्रह्म हैं, “कः ब्रह्म हैं, “रख ब्रह्म हैं? ॥ ४॥ 
अथ हाम्रयः शुभ्रूषयावर्णिता।,. फिर उसकी सेवासे अनुकूल 
नाना. कारुण्याविष्टा सन्‍्त- | हर तीनो अग्ियोने कहुणावश 
तसमा उपदेष्टु 
निक्षय खयो5पि समूदिरे आपसमभ मिलकर कहा--'भच्छा, 
संभूयोक्ततन्‍्तः |. हन्तेदा-। अब्र अपने भक्त इस दुःखित, तपस्ी 
नीमस्मे ब्रह्मचारिणेष्स्मद्धक्ता- | पं श्रद्धालु अ्मचारीकों हम शिक्षा 
य दुःखिताय तपखिने श्रदधा- | 
नाय सर्वेड्लुशास्मो5लुप्रश्रवाम 
तस्े होचुरुकवन्त ५  णों तरह | उससे बोले---'प्राण अन्न हैं. पका 
क॑ त्रह्म ख॑ अल्लेति]। ७॥.. दे जय द की | ॥। 
__>८७७०-- 


निकलना ुननुरुलुनतुइलबइइाााा अपार हारा णयणाणणनाशणणणणणणणण्ा का 
वार्मगमााामाइाभन्म कक भा ककइंगग भा वन गधा इधर नाथ न ध कभी कम इ धंधा. 


» बद्यपि प्नानात्ययाः पद प्कामा» का ही विभेषण है तथापि भाष्पकारने 
क्रामनाओं और व्याधियोंको एक मानकर उसे व्याघिका मी विशेष्ण बनाया ६ | 





हम ब्रह्मविद्याका 
| उपदेश करें--ऐसा निश्चयक्तर थे 
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स॒होवाच विजानाम्यहं यत्माणो ब्रह्म कं च तु 


खं च न विजानामीति ते 


होचुयद्वाव क॑ तदेव खं 


यदेव ख॑ तदेव कमिति प्राणं च हास्में तदाकाशं 


चोचुः ॥ ५ ॥ 


बह बोला---“यह तो मै जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है; किंतु 'क” और 
“८ख! को नहीं जानता |? तब वे बोले--निश्चय जो “क' है वही “ख? है और 
जो “ख? है वही “कः है [? इस प्रकार उन्होंने उसे प्राण और उसके 
[ आश्रयभूत ] आकाशका उपदेश किया || ५ || 


स होवाच ब्रह्मचारी विजाना- 
उपदिद्यमा- 
नसस्‍्य अह्मयचारिणः प्रसिद्धपदार्थकत्व [- 

के झ्राणो ब्रह्मेति; 
यस्मिन्सति जीवन यदपगसे च 
ने भवति, तस्मिन्वासुविशेषे 
लोके रूद;; अतो युक्त ब्रह्मत्व॑ 
तस्य । तेन असिद्धपदाथकत्वा- 
दिजानाम्यहं यत्माणो ब्रह्मेति । 
क च तु खच न विजानामीति । 

ननु कंखंशब्दयोरपि सुखा- 


वह ब्रह्मचारी बोल---“आपने जो 


म्यह॑ यद्भवद्धिरुक्त | «कि प्राण ब्रह्म है, सो प्रसिद्ध 


पदार्थत्राठ्ल होनेके कारण यह तो 
में जानता हैँ, जिसके रहनेपर 
जीवन रहता है ओर जिसके चले 
जानेपर जीवन भी नहीं रहता 
लोकमे उस वायुत्रिशेषमे ही “प्राण! 
शब्द रूढ है| अतः उसका ब्रह्म- 
रूप होना तो उचित ही है | अतः 
प्रसिद्ध पदार्थयुक्त होनेके कारण 
यह तो मै जानता हूँ कि ्राण ब्रह्म 
है? किंतु 'क” और “ख? को मे नहीं 
जानता |? 

शड्झा-खुख. और आकाश- 
विप्रयक होनेके कारण पक” और “खः 


काशविषयत्वेन प्रसिद्धपदार्थंक -| शब्द भी तो प्रसिद्ध पदार्थवाले ही 
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बा" ६७ अिक १. बह ह*ग ३, ब्रह्मचारीकों 
त्वमेचे कणम्माइक्यचारिणोकज्षा- | है; फिर 5 उनका अत्ञान 
नम्‌। | कैसे रहा 


नूने सुखस्य कंशब्दवाच्यस्थ समाधान-निश्चय अ्रह्मचारी यही 
"दीयड्काया. क्षणप्रध्य॑सित्वात्खं- . मानता है. कि “क! शब्दका वाच्य 
उपलगाम दब्दवाच्यस्थ चा- | खुख क्षणप्रध्वंसी होनेके कारण 
| और “ख? दाब्दका वाच्य आकाग 
' अचेतन होनेसे किस प्रकार ब्रह्म 
समिति सन्यते, कर्थ च्‌ भवतां |हो सकता है. ? और आपका 


७9०. - | वचन भी केसे अप्रामाणिक होगा ? 
वादयमग्रमाण स्थांदातं;: अता व 
का इसीसे उसने कहा कि ५में नहीं 


न विजानामीत्याह । जानता? । 

तमेवपुक्तवन्त॑ त्रह्मचारिणं | इस प्रकार कहते हुए उस 
अप्निकरदेक ते हाग्नय ऊचु। । | ब्रह्मचारीसे अग्नियोने कहा---'हम 
समाधानेम्‌ यद्दाव यदेव वरये जिसे प्क! ऐसा कहकर पुकारते है 
कमबोचाम तदेव खमाकाश- | वही 'खः यानी आकाश है । इस 
प्रकार जैसे “नील! इस विशेषणसे युक्त 
कमल रक्तकमल आदिसे बिलग कर 
क॑ विपयेन्द्रियसंयोगजात्सुखा- | दिया जाता है, उसी श्रकार 'ख' 

विदेषित (का! विषप 

न्लवतितं स्पास्नीलेनेव विशष्य- | सुझयोके संचोग होगेनल छत 
माणपुत्पल रक्तादिभ्य; | यदेव | निद्ृत्त कर दिया जाता हैं। जिसे 
हम 'खः--आकाश कहते हैं उस्ीको 
तू “क!-.-छुख जान । इस प्रकर 
नीलेत्पल्के समान ही छुखमे 
विशेषित किया हुआ 'ख! ( आकारा ) 
| भौतिक अचेतन ०ख! से निदृत्त ऋर 


दचेतनात्खान्निव तित॑ स्या ल्नीलो- दिया जाता है | ठात्वव यह है कि 


काशस्याचेतनस्प कथ ब्रह्मस्व- 





मिति । एवं खेन विशेष्यमाणं 


खमित्याकाशमवोचाम तदेव च॑ क्‍ 


के 4 ही. 4. हि & | 
क॑ सुखभिति जानीहि। एवं च 





सुखेन विशेष्यमाणं ख॑ं भोतिकना- 
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त्पलवदेव । सुखमाकाशस्थ ने- | आकाशस्थित सुख ब्रह्म हे अन्य 


तरल्लोकिकम । आकाश च 
सुखाश्रय॑ नेतर'द्रौतिकमित्यथः । 
ननन्‍्वाकाशं चेत्सुखेन विशेष- 


विशेषणदये5-. यितुमिष्टमस्त्वन्य- 
न्यतरख्ायुक्त.  तरदेव विशेषण य- 
त्वशक्ुनम्‌._ दाव के तदेव ख- 


मित्यतिरिक्तमितरत्‌ । यदेव खं 
तदेव कमिति पूर्व बिशेषणं वा | 
ननु सुखाकाशयोरुभयोरपि 


उमयोरावइय-_ छोकिकसुखाकाशा- 
कताप्रदशनम भ्यां व्यावृत्तिरिष्टे- 


त्यवोचाम । सुखेनाकाशे विश्ञे- 
पिते व्यावत्तिरुमयोरथग्राप्तैचेति 
चेत्सत्यमेव॑ किं तु सुखेन विशे- 
पितस्यैवाकाशस्थ ध्येयत्व॑ वि- 


हित॑ न त्वाकाशगुणस्य विशेष- 





लेकिक सुख नहीं तथा सुखके 
आश्रित रहनेवाला आकाश ब्रह्म है 
अन्य भोतिक आकाश नहीं |! 


शड्डा-यदि यहाँ आकाशको 
सुखके द्वारा विशेषित करना इ४ 
है तो कोई भी एक वि्शिषण रह 
सकता था; अथोत्‌ ५्यद्वाव क॑ तदेव 
खम? ऐसा एक विदेषण रह जाता, 
दूसरा “यदेव खे तदेव कम? यह 
विशेषण अधिक है | अथवा यदि 
“यदेव खे तदेव कम? यही रहे तो 
पहला विशेषण अधिक है |# 


तमाधान-किंतु इन घुख और 
आकाश दोनोंहीकी लोकिक सुख 
ओर आकाइसे ब्यावृत्ति अभीष्ट 
है-ऐसा हम पहले कह चुके हैं । 
यदि कही कि छुखके द्वारा आकाश- 
के विशेषित होनेपर दोनोंकी व्यावृत्ति 
खतः सिद्ध ही है तो यह ठीक है, 
किंतु इससे सुखसे विशेषित 
आकाशका ही ध्येयत्व विहित होगा, 
आकाशगुणसे युक्त विशेषणमूत 
सुखका ध्येयत्व विंहित नहीं होगा; 


# तात्पय यह है कि इन दों उक्तियोमेंसे किसी भी एक उक्तिसे श्रतिका 
अमिप्राय सिद्ध हो सकता था; फिर दोनोंका कथन क्‍यों हुआ ! 
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शाइरभाष्याथ 
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पथ सुखस्थ ध्येयत्व॑विहिंत 
स्यातू । विशेषणोपादानस्थ 
विशेष्यनियन्तृत्वेनेवोपक्षयात्‌ | 


अतः खेन सुखमपि विशेष्यते 
ध्येयत्वाय | 


कुतश्चेतन्निश्रीयते ( 
. कंशव्द्यापि ब्रक्मशब्द्स- 
वन्धात्मक॑ त्रह्मेति । यदि हि सुख- 
| गुणविशिष्टय खस्य ध्येयत्व॑ 
विवक्षितं स्थात्क॑ खं ब्रह्मेति 
ब्रुयुरमय! प्रथमम्‌ । ने चेव- 
मुक्तवन्त;; कि तहिं १ के ब्रह्म 


खं ब्रह्मेति । अतो ब्रह्मचारिणों 


मोहापनयनाय कंखंशव्दयोरि- 


तरेतरविशेषणविशेष्यत्वनिदद शो 





युक्त एव यद्वाव कमित्यादि! । 
तदेतदमिमिरुत्त 


वाक्याथ- | 
मसह्गोधाय श्रुतिराह--प्राणं च्‌ | कर्थको श्रति हमारे 


क्योंकि विभेपणका ग्रहण अपने 
विगेष्यका नियन्त्रण करके ही समाप्त 
हो जाता है | इसलिये [ सुखका भी ] 
ध्येयत्ल प्रतिपादन करनेके लिये 
आकाशसे सुखको भी विशेषित 
किया गया हैं | 


ग़ड़डा-कितु ऐसा किस प्रकार 
निश्चय किया जाता है 


समाधान-त्रह्मः अब्दसे प्कः 
गब्दका भी सम्बन्ध होनेके कारण 
'कः ब्रह्म हैं-ऐसा निश्चय होता हैं | 
यदि सुखगुणव्रिशिष्ट आकाशका ही 
ध्येयत्व वतन्ञ्ना इष्ट होता तो अग्नि- 
गण पहले “कं खं ब्रह्म! ( सुखस्व॒रूप 
आकाश ब्रह्म हैं) ऐसा कहते । 
किंतु उन्होंने ऐसा नहीं कहा; तो 
क्या कहा हैं ?-कः ब्रह्म हैं' पख' 
ब्रह्म हैं, ऐसा कद्दा हैं | अतः 
ब्रह्मचारंके मोहकी निद्ृत्तिके लिये 


| यद्वाव कम' इत्यादि रूपसे प्क! 


और “ख' दोनों ही अब्दोंको एक 


दूसरेके विगपणविश्वेप्यरूपसे 


| #५.. की 
बतलाना उचित ही हैँ । 


बन्स वाक्यके 
इस वंक्यिक 


जगेधके लिये 


अमियोंके कहे हुए 
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हास्मे ब्रह्मचारिणे तस्थाकाश- | कहती है--अग्नि्योने उस ब्रह्म- 
चारीकोी ग्राण और ०५तदाकाश?--- 
उस्तके आकाशका अर्थात्‌ आश्रय- 
श्रय॒त्वेन हादे. आकाश इत्यथं), | रूपसे प्राणसे सम्बद्ध हृदयाकाशका 
उपदेश किया, तथा सुखगुण- 
विशिष्टता बतलछानेके कारण उस 
सुखगुणविशिष्टं ब्रह्म तत्स्थ॑ च | आकाशको सुखगुणविशिष्ट ब्रह्म और 

ु ु | उसमें स्थित प्राणको ब्रह्मके सम्पकके 
प्राणं ब्रह्मसंपकोदेव अल्लेत्युभयं | «रण ही ब्रह्म बतछाया | इस 
प्रकार प्राण और आकाश इन दोनों- 
का समुचय कर अग्नियोंने दो अहम 
ब्रह्मणी ऊचुरगनय इति ॥ ५॥ | बतछायेः ॥ ५ ॥ 











सतदाकाश। ग्राणस्य संबन्ध्या- 


सुखगुणवच्तनिर्देशात्त चाकाशं 






प्राण चाकाश च सम्मुच्चित्य 


संहनकनकनम+ममतन«न5्म-«+ कस -मल «>> + 3 ना अर 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. चतुथोध्याये 
द्शमखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ १० ॥ 











जैक दी रण 
गाहंपत्यान्निषिद्या 
| इस प्रकार ] सव॒ अनियने 
। मिलकर ब्रह्मचारीको ब्रह्म उपदेश 
ब्रह्मोक्तवन्तः । | किया | 
अथ हेैन॑ गाहंपत्योहन॒शशास प्ृरथिच्यभिरन्नमा- 
दित्य इति | य एष आदित्ये पुरुषों दृच्यते सोहमस्मि 
स एबाहमस्मीति ॥ १ ॥ 


फिर उसे गाहपत्यामिने शिक्षा दी. पृथित्री, अग्नि, अन्न और 
आदित्य [ ये मेरे चार शरीर हैं ] | आदित्यके अन्तर्गत जो यह पुरुष 
दिखायी देता है वह मै हूँ, वही मैं 8 |॥ १ ॥ 





संभरूयाग्नयो ब्रह्मचारिणे 





अथानन्तर प्रत्येक ख्लवि-.. ि उनमेंसे प्रत्येकने _ अपने- 
या विद्यां वक्तुमारेमिरे | तत्रा- | समद्ध विधाक्षा निल्षण 
दावेन॑ त्रह्मचारिणं गाहंपत्यो- |. ता | उनमें कप 
दि वि | पहल उस बअलह्यचारीकों गाहपत्गन्निने 
»भरनुशशास | पृथिव्यग्निरन्न- | शिक्षा दी-.श्ृवित्री, अग्नि, अन्न 
मादित्य इति ममैताथतस्स्त-। और आदित्य--वे मेरे चार झरीर 
नव; | तत्र थे आदित्य एप | हैं | उनमें आरित्यमें जो यह पुरुष 
पुरुषों द्श्यते सोःहमसि गाहे- । दिखायी देता हे वह में गाहंपत्यारिनि 
्वाउरनर्येश्व गाहपत्योडग्निः से | हैँ और यह जो गाहंपत्वान्नि है जही 
ए्वाहमादित्ये पुरुषोषसीति | | मै आउित्पमें पुरुप 5 | बह में ठरः 
उन; परावृत्त्या स एवाहमस्रीति यह वाक्य [ पृथ्वाक्यकी | पनरा- 
पेचनम्‌ । | इत्ति करके कहा गया हैं । 


8१० 


“35,१25 








पृथिव्यन्नयोरिव.. भोज्य- 
त्वलक्षणयोः संवन्धो न गाहे- 
पत्यादित्ययो। । अत्तत्वपक्तत्व- 
प्रकाशनधमों अविशिष्टा इत्यत 
एकत्वमेवानयोरत्यन्तम्‌ । प्रथि- 
व्यन्नयोस्तु भोज्यलवेनाम्यां सं- 
वन्ध। ॥ १ ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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भोज्यत्व ही जिनका लछक्षण है 
उन पृथिवी और अन्नके समान 
गाहपत्याग्नि और आद्वित्यका सम्बन्ध 
नहीं है | इन दोनाम भोक्तृत्व, 
पाचकत्व और प्रकाशकत्व ये धर्म 
समानरूपसे हैं; अत: इन दोनोंका 
अत्यन्त अमेद है | प्रृथित्री और 
अनका तो इनसे भोज्यरूपसे 
सम्बन्ध है ॥| १॥ 


इममनाा 4७--+-्यनट रू, कक ०++-न०- २०००5 


सय एतमेबं विद्वानपास्तेएपहते पापकृत्यां छोकी 


भवति सबमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त 
उप बय॑ त॑ भुज्जामो(स्मिश्थ लोके5मुष्मिश्थ् य एतमेव 
विद्वानुपास्ते ॥ २ ॥ 

वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इसक्री उपासना करता है, 
पापकर्मोको नष्ट कर देता है, अग्निकोकबान्‌ होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त 
होता है, उज्ज्वल जीत्रन व्यतीत करता है. तथा इसके उत्तरबर्ती ( संतान- 
परम्परामें उत्पन्न ) पुरुष क्षीण नहीं होते | तथा उसका हम इस लोक 
और परलेकमें भी पालन करते हैं जो कि इस प्रकार जानकर इसकी 
लपासना करता है [ उसको पूर्बोक्त फलकी प्राप्ति होती है ] || २ ॥ 


से य। कश्ििदेव यथोक्त 





वह पुरुष, जो कोई कि इस 
गाहेपत्यमर्निमन्नाननादत्वेन च- | भोग्य और भोक्तारूपसे क 
प्रकारोंमें त्रिभक्त हुए पूर्वोक्त गा- 
तुधों, प्रविभक्तमुपास्ते सो5्पहते पत्याग्चिकी उपासना करता है वह . 


विनाशयति पापकृत्यां पाप | पापकर्मोका नाश कर देता है तथा 
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कम | लछोकी लोकवांश्रासदी- 
येन लोकेनाग्नेयेन तद्बान्भवति 
यथा वयम्त । इह च लोके से 
वर्षशतमायुरेति प्राप्नोति । ज्यों 
गुज्ज्वल जीवति नाग्रख्यात 
इत्येतत्‌ । न चास्थावराश्र ते 
पुरुषाथासय्य विहृप॑। सनन्‍्ततिजा 
इत्यथ। न भ्षीयन्ते सन्तत्युच्छेदो 
न भवतीत्यथे। | कि च त॑ वय- 
मुपभुज्ञामः पालयामोऊरिंमश्र 
लोके जीवन्तममुष्मिश् परलोके । 
य्‌ एतमेव॑ विद्वालुपास्ते यथोक्त॑ 
तस्येतत्फलमित्यथ! ॥ २ ॥| 








हमारे आग्नय लोकके द्वारा उसी 
प्रकार छोकी--लोकव्रान्‌ होता है 
जैसे कि हम है | इस लोकम भी 
वह सम्पूर्ण--सौ वर्षकी आयु प्राप्त 
करता है; ज्योकू--उच्ज्बल जीवन 
व्यतीत करता है अर्थात्‌ अप्रसिद्ध 
होकर नहीं जीता तथा इसके 
अवर पुरुष जो अवर---पश्चादूवर्ता 
यानी संततिम उत्पन्न हुए पुरुष 
हैं वे क्षीण नहीं होते अर्थात्‌ 
इसकी संततिका उच्छेद नहीं होता। 
यही नहीं, इस लेकर्म जीवित 
रहते हुए तथा परलोकमे भी हम 
उसका पालन करते हैं | तालये 
यह है कि जो विद्वान्‌ू इस प्रकार 


इसकी उपासना करता हैं उसे 
| पूर्वोक्त फल ग्राप्त होता है ॥ २ ॥ 


॥०्०«धनन्गम एप तार--०--त 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुथीध्याये 
एकादशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥११॥ 





चाह आऋाष्डु 
+-.००००--4 
अन्वाहायपचनाग्निविधा 
अथ हेनमन्वाहारयपचनो5नुशशासापो दिशो नक्ष- 
त्राणि चन्द्रमा इति । य एप चन्द्रमसि पुरुषो दृश्यते 


सो5हमस्मि स एबाहमस्मीति ॥ १ ॥ 


फिर उसे अन्वाह्मयपचन ( दक्षिणार्नि ) ने शिक्षा दी--“जल, 
दिशा, नक्षत्र और चन्द्रमा [ ये मेरे चार शरीर हैं ] | चन्द्रमामें जो यह 
पुरुष दिखायी देता हे वह में हूँ, वही में हैँ? ॥ १ ॥ 


सय एतमेवं विद्वान॒ुपास्तेषपपहते पापकृत्यां लोकी 
भवति सवबेमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त 
उप वय॑ त॑ मुब्जामो5र्मिश्थ्व लोके5मुष्मिश्थ य एतमेव॑ 
विद्वानुपास्ते ॥ २॥ 
वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस ( चार भागोंमें विभक्त 
अग्नि ) की उपासना करता है, पापकर्मोका नाश कर देता है, छोकवान्‌ 
होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है और उज्ज्वल जीवन ब्यतीत करता है। 
उसके पीछे होनेवाले पुरुष ( वंशज ) क्षीण नहीं होते तथा इस छोक और 
परछोकमें भी हम उसका पान करते हैं, जो कि इस प्रकार जानकर 
इसकी उपासना करता है ॥ २ || 


अथ हेनमन्वाहायपचनो5नु- | _ ि उसे अन्वाहा यपचन--- 
०.» ७ » +»  दक्षिणाग्निने शिक्षा ढठी--“जछ, 

शशास दृक्षिणाग्निरापो दिशो |&ज्ञा, नक्षत्र और चन्द्रमा--ये 
नंशत्राण वच्द्रया इत्यता सम | मेरे चार शरीर है। मैं अपनेको 
चतस्स्तनवथत॒र्धाहमन्बाहार्यप- | चार प्रकारसे बिमक्त करके अन्वा- 
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चन आत्मानं प्रविमज्यावस्यित: | | द्ायंपचनरूपसे स्थित हैँ । उनमेंसे 
तत्र॒ ये एप चन्द्रमसि पुरुषों | चन्द्रमाम जो यह पुरुष दिखायी 
दश्यते सोडहमस्मि स एवाहम- | देता हे वह मैं हूँ, वही मैं हँ-.. 
स्मीति पूववत्‌ | ऐसा पूर्ववत्‌ समझना चाहिये | 

अन्नसबन्ध ज्ज्याति एसामा- । अं नसे सम्बन्ध होनेके कारण 
न्याचान्वाहार्यपचनचन्द्रमसोरे- ! ही समानता होनेसे तथा 
झ, ५ + , दक्षिग >िगासे सम्बन्ध होनेके कारण 
कल दादागादपसप्न्धाद । | अयाहार्वप्न्‍न और चन्द्रमाकी 
अपां नक्षत्राणां च पूर्ववदन्नत्वे- | एकता हैं | जल और नक्षत्रोंका तो 
नैव संबन्धः | नक्षत्राणां चन्द्र- | वि अन्नरूपसे ही सम्बन्ध है, 
है वि क्योंकि नक्षत्र चन्द्रमाके भोग्य हैं, यह 
मसी भोग्यलम्रसिद्धेः | अपाम- परिद्ध है तथा अनके उत्पतिकर्त 
न्नोत्पादकलादन्नत्व॑ दक्षिणार्ने; | होनेके कारण जछोंकों भी इसी 
प्रथिवीवद्वार्टपत्यसस प्रकार दक्षिणाग्निका अन्नत्र प्राप्त 
वीवद्वाहेपत । समान- | ६ से प्रवितवीको गाहंपत्थानिका 
मनन्‍्यत्‌ ॥ १-२ ॥ शेष आर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ १-२ ॥ 


न्लल््ब्ध्ज्श् पृ भुष्यर नल ->० 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. चतु्थाध्याये 
द्वादइशखण्डभाप्यं सम्पूणण ॥ १२ ॥ 


लिप: “ 
रथ धन 





का हु पिंक मर 
ज््गूछा हि ह।' 
अजीज 26 
& 3 ५२२ ८८८/न 


१, दर्ग-पूर्णमास यञमें अन्वाह्यंय््रन ग्निर्में हविष्य पकाया जाता ६; तथा 


चन्द्रमाके विषय ध्यन्द्रमाकों प्रात होषर अन्न हो जाता ४? ऐसा “त्तिवान्य 
है। इसलिये इन दोनोंका अन्नसे सम्बन्ध है | 

२. अन्वाहायंपचनकों दक्षिणामि भी हहते *ै। तथा चन्द्रमाकों भी दक्षिण 
मार्गसे जानेवाले ही प्राप्त होते हैं। इसलिये इन दोनोका दक्षिय दिशाओे 
सम्बन्ध है | 


ऋयकोदशः र्तण्ड 


आहवनीयारिनिविधा 
अथ हैनमाहवनीयो5नुशशास प्राण आकाशो द्यो- 
विद्युदेति | एप विद्युति पुरुषों दृश्यते सोपहमस्मि स 


एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ 


तदनन्तर उसे आहृवनीयाग्निने उपदेश किया--(प्राण, आकाश, 
युलोक और बिद्युत्‌ [ ये मेरे चार शरीर हैं | । यह जो विद्युतमे पुरुष 
दिखायी देता है वह मैं हूँ, वही में हैं? || १ ॥ 


स य एतमेब॑ विद्वानुपारतेषपहते पापकृत्यां छोकी 
भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त 
उप वयं त॑ भुज्जामोउस्मिश्श्व लोकेःम्लुष्मिश्श्व य एतमेव 
विद्वानपास्ते ॥ २॥ 


वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस ( चतुधों विभक्त 
अग्नि ) की उपासना करता है, पापकर्मको नष्ट कर देता है, छोकवान्‌ 
होता है, पूर्ण आयुको ग्राप्त होता है तथा उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता 
है| उसके पश्चाद्वर्ता पुरुष ( वंशज ) क्षीण नहीं होते। तथा उसका हम इस लोक 
और परलोकमें भी पालन करते हैं जो कि इसे इस प्रकार जानकर इसकी 
उपासना करता हैं || २ ॥| 
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अथ हेँनमाहयनीयो5्लुशशास 
प्राण आकाशो ब्ोरविंदुदिति 
ममाप्येताअतस्रस्तनवः | य एप 
विद्युति पुरुषों व्ब्यते सोपहम- 
स्मीत्यादि पू्॑चत्सामान्यात्‌ | 


दिवाकाशयोस्त्वाश्रयत्वाहियुदा- 
हवनीययोर्मोग्यत्वेनिव संवन्ध३ | 
समानमन्यत्‌ ॥ ९-२ ॥ 


तदनन्तर उसे आहवनीयाग्निन 
उपदेश किया-'प्राण, आकाश, 
युलोक और विद्युत्‌-ये मेरे भी चार 
शरीर हैं | यह जो विद्युतम पुरुष 
दिखायी देता है वह मैं हैं? इत्यादि 
अर्थ पहलेह्दीके समान होनेके कारण 
पूवेवत्‌ हैं | चुलोक और आकाशके 
साथ विद्युत्‌ और आहवनीयका 
भोग्यख्पसे ही सम्बन्ध हैं, क्योंकि 
ये क्रमश, इनके आश्रय हैं । शेप 
अर्थ पृवबत्‌ है || १-२ ॥ 


ाााााा&5 ७ ३ ०३० 8» ७“ ७ 


इतिच्छान्दोग्योपानिर्पाद 


चतुधाध्याये 


जयोद्शखण्डभापष्यं सम्पूणम्‌॥ १३॥ 





चतुद्श खण्ड 





आचार्यका आगमन 


ते होचुरुपकोसलेषा 





सोम्य ते(स्महियात्मविया 


चाचायरतु ते गति वक्तेत्याजगाम हास्याचार्यस्तमाचा- 
यो (भ्युवादोपकोसल ३ इति ॥ १ ॥ 


उन्होंने कहा--“उपकोसल | हे सोम्य | यह अपनी विधा और 
आत्मविद्या तेरे प्रति कह्दी | आचाये तुझे [ इनके फलकी प्राप्तिका ] मार्ग 
बतलावेंगे |! तदनन्तर उसके आचाय आये | उससे आचार्यने कहा-- 


“उपकोसल !? ॥ १ ॥ 

ते पुनः संभूयोचुहोपकोस- 
लेपा सोम्य ते तवास्मद्ियाप्नि- 
विद्येत्वथें; | आत्मविद्या पूर्वोक्ता 
प्राणो ब्रह्म क॑ त्रह्म ख॑ ब्रह्मेति 
च्‌। आचायस्तु ते गति वक्ता 
विद्याफलप्राप्तय इत्युक्त्वोपरेप्ु- 
र्रयः । आजगाम हास्याचायेः 
कालेन । ते च शिष्यमाचार्यो- 


5भ्युवादोपकोसल ३ इति ॥ १॥ 


तव॒ उन्होंने पुन; एक साथ 
कहा---“उपकोसल ! हे सोम्य ! 
यह हमने तेरे प्रति अपनी विद्या 
अथोत्‌ अग्निविया ओर आत्मविद्या 
--जो पहले ५ग्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म 
खं ब्रह्म? इत्यादि रूपसे कही गयी है 
कह दी | अब इस विधाके फलको 
प्राप्तिक लिये आचार्य तुझे मांगे 
बतलाबेंगे |? ऐसा कहकर अग्निगण 
उपरत हो गये | कालान्तरमें उसके 
आचार्य आये तब आचार्यने उस 
अपने. शिष्यसे कहा--“उप- 
कोसल !? ॥ १॥ 


बा >> 8० ०-3 बालन 
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इतीहापेव निहुत इसे नूनमीद्शा अन्याइशा इतीहा- 
ग्नीनभ्यूदे कि नु सोम्य किल तेधवोचन्निति ॥ २॥ 


उसने “भगवन्‌ !? ऐसा उत्तर दिया | [ आचाये बोले--- ] «हे 
सोम्य | तेरा मुख ब्रह्मवेत्तिेक समान जान पड़ता है; तुझे किसने उपदेश 
किया है ”” “अजी | मुझे कौन उपदेश करता? ऐसा कहकर वह मानो 
उसे छिपाने छगा । [ फिर अभ्रियोंक्री ओर संकेत करके वोछा--- ] 
“निश्चय इन्हींने [ उपदेश किया है ] जो अन्य प्रकारके थे और अब 
ऐसे हैं?-ऐसा कहकर उसने अग्नियोंकी बतछाया |[ तब आचायने 
पृछा-- ] (हे सोम्य इन्होंने तुझे क्या बतछाया है ?? ॥ २॥ 


इृदमिति ह प्रतिजज्ञे लोकान्वाव किल सोम्य 
तेषवोचन्नहं तु ते तद्॒क्ष्यामि यथा पुष्करपछाश आपो न 
रिलिष्यन्त एवमेवंविदि पाप॑ कमे न रिलष्यत इति ब्रबीत 
मे मगवानिति तस्मे होवाच ॥ ३ ॥ 





तब उसने “यह बतलाया है? ऐसा कहकर उत्तर दिया । [ इसपर 
आचार्यने कहा--] “हे सोम्य ! उन्होंने तो तुझे केवल लोकोंका ही 
उपदेश किया है; अब में तुझे वह बताता हूँ जिसे जाननेवालेसे पाप- 
कर्मका उसी प्रकार सम्बन्ध नहीं होता जैपे कमलपत्रतते जलका सम्बन्ध 
नहीं होता |” वह बोला--“भगवान्‌ मुझे बतलावें !! तब आचार्य उससे 


बोले ॥ ३ ॥ 





जान पड़ता है, सो तुझे किसने 
उपदेश किया है? ऐसा कहे जानेपर 
वह बोला---'सगवनू ! आपके 
बाहर चले जानेपर भला मुझे कौन 
उपदेश करता ?? इस प्रकार मानो 


वह [ अग्निके कथनका ] अपहृब- 
स्त्वयि प्रोषित इतीहापेव निह- ( गोपन ) सा करने लगा। “अप 


इव निहुते? इसमें'अप? उपसगेका “बा! 
नुतेः्पनिहनुत श्वेति व्यवहितेन के द्वारा व्यवधानयुक्त “निहुते? क्रिया- 


संबन्ध+, न चापनिहनुते न च | के साथ सम्बन्ध है, अतः “अपनिहुते 
इब! ऐसा समझना चाहिये | तात्पर्य 


यथावदप्रिमिरुक्त ब्रवीतीत्यमि यह है कि वह अग्निके कथनको न तो 


ज्यॉ-का-त्यों बतलाता ही है ओर न उसे 
[ सत्रंथा ] छिपाता ही है | 





भाय; । 


कथम्‌ ? इमेघ्म्नयो मया परि- | ०५सो कैसे ! देखिये, मेरे द्वारा 


। » | परिचयों किये हुए इन अग्नियोने ही 
चरिता उत्तवन्तो नूनं यतस्त्वां मुझे उपदेश किया हैं; क्योंकि अब 


इृष्टा वेषमाना इवेद्शा द्स्यन्ते | आपको देखकर ये इस प्रकार 


0 । कॉपते हुए-से दिखायी देते हैं, जब 
पूंमन्‍्याइशाः सन्त इतीहाग्नी- | पहले ये अन्य प्रकारके थे” इस 


नभ्यूदे5स्युक्तवान्काकामीन्दर्श- | प्रकार काकुबचन ( व्यड्डयोक्ति ) 
- यनु । कि तु सोम्य किल ते | हय उसने अश्नियोंकी बतलाया। 


फिर “हे सोम्य | अ्रियनि 
तुम्यमवोचन्नग्नय इति पृष्ट इत्ये तुझे क्या बतछाया है ? इस 


वमिदमुक्तवन्त इत्येवं ह ग्रति- | प्रकार पूछे जानेपर “यही कहां है? 
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“० (५००*.... वर: व्यय), ४१. करईपडण,. 2]. ब्रज नया, (के 2६.... बज 2५ आई": व््टटओ9, 


जज्ञे प्रतिज्ञातवान्प्रतीकमात्र 
किश्विन्त सर्व यथोक्तमप्रिमिरु- 
| 

यत आहाचायों लोकान्वाव 
धथिव्यादीन्हे सोम्य किल ते- 
5वोचन्न ब्रह्म साकल्येन । अहं 
तु ते तुभ्यं तहुहझा यदिच्छसि 
त्व॑ श्रोतुं वक्ष्यामि, शरण तस्थ 
मयोच्यमानस्थ बत्रह्मणो ज्ञान- 
माहात्म्यमू-यथा पुष्करपलाशे 
पद्मपत्र आपो न शिष्यन्त एवं 
यथा वक्ष्यामि ब्रह्मेबंविदि पाप॑ 
कम न छिप्यते न संबध्यत 
इत्येवमुक्तव॒त्याचाय आहोपको- 
सलो त्रवीत॒ मे भगवानिति 
तस्म होवाचाचारय; ॥ २-३ || 








ऐसा कहा, अर्थात्‌ कुछ प्रतीकमात्र 
ही वतछाया, अप्नियोंका कहा हुआ 
सारा उपदेश यथावत्‌ नहीं कहा | 
अत: आचार्यने कद्दा-हे 
सोम्य | अग्नियोंने तुझे प्रथिवी आदि 
लोक ही वतलाये हैं, ब्रह्मका पूर्णतया 
उपदेश नहीं किया | अब मैं तुझे 
उस त्रह्मका उपदेश करूँगा, जिसे 
कि तू छुनना चाहता है | भेरेद्वारा 
कहे जाते हुए उस ब्रह्मके ज्ञानंफा 
माहात्य छुन-जिस प्रकार पृष्कर- 
पढाश----कमलपत्रमें जल टहिलिए-- 
सम्बद्ध नहीं होता उसी प्रकार जैसे 
में उपदेश करूँगा उसे 
जाननेवालेमें पापकर्मका सम्बन्ध 
नहीं होता ।? आचार्यके इस प्रकार 
कहनेपर 'उपकोसछने . कहा-- 
भगवान्‌ मुझे बतछा्वें |? तत्र 
आचार उससे वोले || २-३ ॥ 


" न्याय & शक 


. इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


चतुथोध्याये 


चतुदंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१४॥ 





पज्चछुश९ र्गड 


आचायका उपदेश--नेत्रत्थित पुरुषकी उपासना 





सिश्वति वत्मेनी एवं गच्छति ॥ १ ॥ 


“यह जो नेत्रमें पुरुष दिखायी देता है यह आत्मा है?---ऐसा उसने 


कहा “यह अमृत है, अभय है ओर त्रह्म है. !? उस ( पुरुषके स्थानरूप 
नेत्र ) में यदि घृत या जल डाले तो वह पलकोमें ही चछा जाता है ॥१॥] 


य एपो5क्षिणि पुरुषो वश्यते 


निवृत्तचा्षु भित्रह्नचयोद्साधन- सम्पन्न, शान्तात्मा विषेकियेद्वारा 


पन्ने: शान्तैरविंवेकिमिरप्टेट्रश जो यह नेत्रके अन्तर्गत दष्टिका द्रष्ट 
संपन्न: शान्तर्विवेकिमिचष्टेद्रश, पुरुष देखा जाता है, जैसा कि 


;! (के० उ० “वह चक्लुओंका चक्लु है” ऐसी 
“चक्लपथक्षु:” (के० 3० १।२) अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है! 


हि [ वह प्राणियोंका आत्मा है---ऐसा 
इत्याद श्रृत्यन्तरात्‌ | आचार्यने कहा | ] 


नन्‍्वप्रिमिरुक्त वितर्थ यत।| श्झ्ला-[ आचार्यके इस कथनसे | 





(जिनका बाह्य इन्द्रियग्राम निवृत्त 





कहकर “केवल गतिमात्र कहलावेंगे? 
इतना ही कहा था। तथा इससे 
अप्नियोका. भविष्यद्विषयसम्बन्धी 
दविषयापरिज्ञान चाग्मीनाम । ज्ञान न होना सिद्ध होता है | 
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ऑर्स्िि 2७ अर्सिकें2 ७ नर्पिन्यप्रत “जि. नार्प्मिये७- न्यपरश० व्यर्पिगस ७ न्वर्पियटेक्र व्ॉर्एन 3७, >्य्रिय- परे, न्यर्टिर: पैक नये: प, 


नेष दोप$; सुखाकाशस्पै- 
वाक्षिणि दृश्यत इति द्रष्डरनु- 


वादात्‌ । एप आत्मा प्राणिना- 
मित्रि होवाचेबमुक्तवानेतद्यदेवा- 


त्मतत्वमवोचाम एतदसतममरण- 





धम्यविनाश्यत एवामयं यस्य हि 





विनाशाशइह्ा तस्य भयोपपत्ति- 


सतदमावादभयमत  एवेतहुह 


बृहद्नन्तमिति । 
किश्वाय्यन्रह्मणो5श्षिपुरुषस्य 

माहात्म्यं तत्तत्र पुरुपस खाने- 

5क्षिणि यद्प्यसिन्सपिवोंदक वा 


सिश्वति पत्मेनी एवं गच्छति 
पक्ष्मावेध गच्छति न चक्षुपा 


संबध्यते पद्मपत्रेणेबोदकप्त । 
सानस्थाप्येतन्माहात्म्य॑ कि पुनः 
स्थानिनो5क्षिपुरुपय निरक्ननत 
वक्तव्यमित्यमित्राय/ ॥ १ ॥ 











समाधान-यह कोई दोप नहीं 
है, क्योंकि ऐसा कहकर आचार्यने 
[ अप्रियोके. बतलाये हुए ] 
सुखाकाशरूप द्रष्टाका ही ५जो 
नेत्रमें दिखायी देता है? इस प्रकार 
अनुवाद किया हे । यह प्राणियोका 
आत्मा है (ति होबाचः---इस 
प्रकार कहा | जिस आत्मतत्तका 
वर्णन हम पहले कर चुके हैं वही 
यह अमृत--भअमरणधर्मा यानी 
अविनाशी हे; इसीसे अभय भी है, 
क्योंकि जिसके नाशकी शबड्डा होती 
है उसीको भय द्वो सकता है; भतः 
उसका अभाव होनेके कारण यह 
अभय है | इसीसे यह ब्रह्म---चृदत्‌ 
यानी अनन्त है | 

तथा इस बह्म--नेत्रस्थ पुरुषका 
ऐसा माह्मात्य है कि इस पुरुषके 
स्थानमूत नेन्नमें यदि घृत या जल 
डाला जाय तो वह इधर-उपर 
पलकॉर्मे ही चला जाता है; पद्मपत्रसे 
जलके समान नेत्रसे उसका सम्बन्ध 
नहीं होता | जब कि स्थानका भी 
ऐसा माहात्म्य है तो स्थानी नेत्रस्प 
पुरुषकी निःसड्ल्‍डताके प्रिपयर्म तो 
कहना ही क्‍या है ! यह इसका 
अमिप्राय हैं ॥ १ ॥ 


४२२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


गर्टड 2७. नई बटर, नॉपि टेप ब्तपिक ग्यर्पि पक ब्यरियिििक- बस िए 4०. बॉस नर्सिमिटक हाफेडथाल नरर्षओ ४. 


' एतश्संयद्वाम इत्याचक्षत एतरहि सवोणि वामा- 
न्यमिसंयन्ति सवोण्येनं वामान्यभिसंयन्ति य एवं बेद ॥२॥ 
इसे “संयद्वाम” ऐसा कहते हैं, क्योंकि सम्पूर्ण सेत्रनीय वस्तुएँ सब 
ओरसे इसे ही प्राप्त होती हैं; जो इस प्रकार जानता है उसे सम्पूर्ण 
सेवनीय वस्तुएँ सब ओरसे प्राप्त होती हैं || २ ॥ 
ः एत॑ यथोक्त॑ पुरुष संयद्धाम | इस पूर्वोक्त पुरुषको 'संयद्वाम 


यस्मादेत॑ ऐसा कहते हैं । क्यों ? क्योंकि 
धत्याचक्षते । कसात्‌ + यस्मादेत॑ सम्पूणं वाम---वननीय--सम्भजनीय 


सवाि वामानि वननीयानि | भर्थात्‌ शोमन पदार्थ सब ओरसे 
संभजनीयानि शोमनान्यमिसं- | से ही प्राप्त होते हैं, इसलिये यह 
यन्त्यमिसंगच्छन्तीत्यतः संय- ' संयद्राम मान्य | इसी पर प्रकार ऐसा 
लमः । तमैबंबिदमेन सर्वाणि। जाननेवाले ->>जो इसे 
द्वामः । तथेवंविदमेन॑ सबोणि | ऐसा जानता है उसे, सम्पूर्ण सेवनीय 
वामान्यमिसंयस्ति य एवं वेद॥२॥। पदार्थ सब ओरससे श्राप्त होते हैं॥ २॥| 
एष उ एवं वामनीरेष हि सबोणि वामानि नयति 
सवोणि वासानि नयति य एवं बेद्‌ ॥ ३ ॥ 
यही वामनी है, क्योंकि यही सम्पूर्ण वार्मोंका वहन करता है । 
जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण वार्मोको बहन करता है ॥ ३ ॥ 
एप उ एवं ,वामनीयेस्मादेष | यही वामनी है, क्योंकि यही 


दि सर्वाणि वामानि +पृण्यकर्म- | ने धर्मख्पसे प्राणियोकि प्रति 
पा * आणिम्यो उनके पुण्यानुसार सम्पूर्ण वाम--- 
फूलानि पुण्यानुरूपं॑ आणिम्यो | पुण्य कंफलोंका बहन करता है । 


नयति प्रापयति वहति चात्म- | इसके विद्वानकों मिलनेवराल् फल-+- 
घमत्वेन | विदृष। फल॑ सवाणि , जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण 
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बटन व्यास. (३२... व: ७. 4-१७, “कटने ० पिन क, ब्व्सििट पिक नरक, व्यार्टिनियीआ० व: कर बयर्टल न आक 


वामानि नयति य एवं वेद ।॥ ३ ॥ 


वार्मोका ( पुण्यकमफर्लोक्ा ) बहन 
करता हैं || ३ ॥ 


एप उ एवं भामनीरेष हि सर्बेषु लोकेषु भाति 
सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं बेद ॥ ४ ॥ 


यही भामनी है, क्योंकि यही सम्पूर्ण लोेकोमें मासमान होता है । 
जो ऐसा जानता हैं वह सम्पूर्ण लोकमें भासमान होता है ॥ 9 ॥ 


एप उ एवं भामनीरेप हि 
यसात्सवेंषु लोकेध्वादित्यचन्द्रा- 
ग्न्यादिरूपेभाति दीप्यते । “तस् 
भासा सवेमिद विभाति!( क०उ० 
५। १६)इति श्रुतेड; अतो भामानि 
नयतीति मामनीः। ये एवं वेदा- 
सावपि सर्वेषु लोकेपु भाति ॥४॥ 


यही भागनी है, क्योंकि सम्पूण 
लेकोर्मे आदित्य, चन्द्र ओर अग्नि 
आदिके रूप यही भासमान-- 
दीप होता है। “उसीके प्रकाशसे 
यह सब प्रकाशित है” इस श्रुतिसे 
यही सिद्ध होता है| अतः भागों 
( प्रकाशों ) का वहन करता है 
इसलिये भागनी है | जो ऐसा 
जानता है. वह भी सम्पूर्ण लोकोर्मि 
भासमान होता है [| 9 ॥ 
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ब्रह्मवेत्ताकी गति. 
अथ यदु चेषास्मिज्छव्यं कुबेन्ति यदि च नाचि- 
पमेवामिसंसवन्त्यचिषो5हरह्व. आपूर्यमाणपक्षमापूयमाण- 
पक्षायान्षडुद्डडेगति मासाश्स्तान्मासेभ्यः संवत्सरश्संच- 
प्रादादित्यमादित्यान्न्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरु- 
पो(मानवः स एनान्ब्रह्म ग॒मयत्येष देवपथो व्रह्मपथ एतेन 


प्रतिपथ्च माना इम॑ मानवमावर्त नावतेन्ते नावतेन्ते ॥५॥ 
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अब [ श्रुति पूर्वोक्त अक्नवेत्ताकी गति बतछाती है---] इसके ढिये 
शवकमे करें अथवा न करें, वह अचिरभिमानी देवताको ही प्राप्त होता 
है| फिर अर्चिरमिमानी देवतासे दिवसामिमानी देवताको, दिवसाभिमानी- 
से शुक्लपक्षामिमानी देवताको और शुक्नपक्षामिमानी देवतासे उत्तरायणके 
छः मासोंको प्राप्त होता है। मार्सोसे संबत्सरको, संवत्सरसे आदित्यको, 
आदित्यसे चन्द्रमको और चन्द्रमासे विद्युतको प्राप्त द्वोता है । वहाँसे 
अमानव पुरुष इन्हें ब्रह्मको प्राप्त करा देता है | यह देवमाग---ब्रह्ममाग 
है | इससे जानेवाले पुरुष इस मानवमण्डलमें नहीं लोटते, नहीं छोटते |५॥| 


अथेदानी यथीक्तत्रक्षविदों | अब उपर्युक्त ब्ह्मवेत्ताकी गति 
गतिरुच्यते-यद्‌ यदि उ चेवास्मि- | ँैवछयी जाती है--इस प्रकार 
स्नेव॑विदि शव्यं शवकर्म सते जाननेवाले इस उपासकके ढिये 
कुर्वन्ति यदि चने कर्वन्ति उसकी मृत्यु होनेपर ऋत्विगण शव- 


पर्वथाप्पेबं कम करें अथवा न करें उस शाव- 
ऋत्विज: विचेन कमेके न करनेसे भी इस प्रकार 


हे 
शवकरमंणाऊृतेनापि अतिबद्धो न जाननेवाछा वह उपासक सर्वथा 
न ब्रक्ष श्राभ्नेति न च कृतेन | पिवद्त होकर अहको प्राप्त न 


८ होता हो--ऐसा नहीं होता और 
शवकरमंणास्य कश्वनाम्यधिकों | + उस शबकर्मके करनेसे इसे कोई 


लोक; । “पत्र कमेणा च्‌ धेते नो ब्रह्मसे उत्कृष्ट लोक ही प्राप्त द्वोता है; 


पान | जैसा कि ५ करमसे नतो बढ़ता 
कनीयान ( बु०३०४।४।२३ ) है और न धढठता ही है?? इस एक 


इति श्रुत्यन्तरात्‌ । अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है । 


शवकमंण्यनादरं॑ दर्शयन्चि-।. शवकर्मके प्रति अनादर प्रदर्शित 
करता हुआ यह मन्त्र केवल 

















पव्यक्िति जाननेवालेका शवकर्म नहीं करना 
विदो न क | अक्रिय- चाहिये--यह नहीं बतलाता | इस 
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मभाणे हि. शवकर्मणि कमणां 
फ्लारम्मे प्तिवन्ध। कथ्िदनु- 


मीयते5न्यत्र; यत इह विद्या- 
फलारम्भकाले शवकम स्वाहा 
न वेति विद्यावतो5ग्रतिवन्धेन 
फलारम्म॑ दशयति । ये सुखा- 
फाशमक्षिस्थं संयद्वामो वामनी- 
भोमनीरित्येबंगुणम्रुपासते प्राण- 
सहितामग्निविद्यां च; तेपामन्यत्‌ 
कम सवतु मा था भ्रृत्सवेथापि 
तेडचिपसेवामिसंसवन्त्यचिरमि- 
मानिनी देवतामभिसंभवन्ति 















प्रतिपदचन्त इत्यथः । 
अर्चिषो5चिदेवताया अहरह- 


रभिमानिनी देवतामह आपूये- 
माणपक्ष॑ शुक्लपक्षदेवतामापूर्- 
माणपक्षाधान्पण्मासानुद डडु त्तरां 


दिशमेति सविता तान्मासाजु- 
सरायणदेवतां तेभ्यो मासेम्य+ 


विद्वानके सिवा अन्य किसीके लिये 
तो शबकर्म न करनेपर उसके 
कमफलके आरम्भ कुछ प्रतिवन्ध 
होनेका अनुमान किया जाता हैं; 
क्योंकि यहाँ श्रुति उपासनाका फल 
आरम्म होनेके समय केवल उपासक- 
के लिये ही--उसका शबकमे 
किया जाय अथवा न किया जाय--- 
अप्रतिबन्धपूषक फलका आरभम्म 
दिखलाती है | जो लोग नेत्नमें स्थित 
संयद्याम, वामनी और भागमनी 
इत्यादि गुणोसे युक्त सुखाकाशकी 
उपासना करते हैं तथा प्राणसद्वित 
अग्निविधाकी उपासना करते हैं---- 
उनका अन्य कम हो अयबा न 
हो--वे सवेया अचिरमिमानी 
देवताको ही प्राप्त होते हैं--. 
ऐसा इसका तात्पर्य है । 


अर्चि:---अचिरमिमानी देवता- 
से अह:--- अहरभिमानी ( दिवसा- 
मिमानी ) देवताकोी, अहरभिमानी 
देवतासे आपूर्यमाण पक्ष---शुक्ल- 
पक्षदेवताकी, शुक्लपक्षसे पहुद॒द--- 
जिन छः मद्दीनोंमिं सूय उत्तर दिशामें 
चलता है उन महीनोंकी अपात्‌ 
उत्तरावण-देवताकी, उन उत्तरायणके 
छः महीनसे संवत्सर--संवत्सरा- 


४२६ 
संव॒त्सरं संवत्सरदेवतां ततः संब- 
त्सरादादित्यमादित्याबन्द्रमसं 

चन्द्रमसो विद्युतं तत्तत्रखांस्तान्‌ 
कशथिइल्ञलोकादेत्यामा- 
नवो मानव्यां सृष्टो भवो मानवों 


न मानवोधष्मानवः स॒ पुरुष 


पुरुषः 


क्‍ एनान्त्रह् सत्यलोकस्थ॑ गमयति 
गन्वृगन्तव्यगमयिद्त्वव्यपदेशे- 
भ्यः । सन्मात्रत्रह्मप्राप्तों तदलुप- 
पत्ते; । तरह सन्त्रह्माप्येतीति 
हि तत्र वक्त न्याय्यम | सर्च 
'मेदनिरासेन  सन्सात्रग्रतिपत्ति 


वक्ष्यति । न चादष्टो मार्गोडुग- 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
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मिमानी देवताको प्राप्त होते हैं | 
फिर संवत्सरसे आदित्यको, आदित्य- 
से चन्द्रमको और चन्द्रमासे विद्युत्‌- 
को प्राप्त होते हैं | वहाँ स्थित हुए 
उन उपासकोंकी कोई अमानव--..- 
जो मानवी संष्टिमं होता है उसे 
भानव? कहते हैं, जो मानव न 
हो उसीका नाम ५अमानव” है; 
ऐसा कोई अमानव पुरुष ब्रह्मलोक- 
से आकर सत्यलोकम स्थित ब्रह्मके 
पास पहुँचा देता है| गमन करने- 
वाले, गन्तव्य स्थान और गमन 
करानेवालेका उल्लेख होनेके कारण 
[ यहाँ कार्यत्रह्म ही अमिग्रेत है ] 
क्योंकि सत्तामात्र ब्रह्मकी प्राप्तिमें 
यह कुछ नहीं कहा जा सकता | 
वहाँ तो यही कहना न्याय्य है कि 
“वह ब्रह्महप हुआ ही ब्रह्मको प्राप्त 
होता है? | आगे छठे ( अध्यायमें ) 
श्रुति सम्पूण भेदके बाधद्वारा' सन्मात्र 
ब्रह्मकी प्राप्तिका उल्लेख करेगी |# 
तथा बिना देखा हुआ [ एकत्व- 
रूप ] माग तो मोक्षमें उपयोगी 
ही नहीं हो सकता । जेसा कि 


# यहाँ यह शक्का होती है कि जब परमार्थतः जीव ब्रह्म ही है तो 
ब्र्कके उपासकका भी लोकान्तरमें जाना ठीक नहीं है। उसका मी मोक्ष ही 
. हो जाना चाहिये। इसका समाधान करनेके लिये" आगेकी बात कहते हैं । 
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मनायापतिष्ठ ते ।“स एनमविदितो 
न भ्रुनक्ति” इति श्रुत्यन्तरात्‌ | 


एप देवपथ;, देवेरचिरादि- 
मिगेमयित्त्वेनाधिकृतैरुपलक्षित: 
पन्‍था देवपथ उच्यते । ब्रह्म 
आन्तव्यं॑ तेन चोपलक्षित इति 
च्रह्ममथ। । एतेन प्रतिपच्यमाना 
गच्छन्तो बअह्मेम॑ मानवं मनुसंव- 
न्धिनं मनोः सृश्टिलक्षणमावतत 
नावतेन्त आपतन्तेडसिल्चनन- 


मरणग्रवन्धचक्रारूलः धटीयन्त्र- 
वत्पुन; पुनरित्यावतस्त॑ न प्रति- 





पु न 
पथन्ते । नावतेन्त इति हिरुक्तिः 
सफ्लाया विद्याया; परिसमापि- 


प्रदशनाथो ॥ ५॥ 


“बह ( परमात्मा ) विदित न होनेपर 
इस अधिकारीका [ मुक्ति प्रदान 
करके ] पालन नहीं करता?” इस अन्य 
श्रुतिसे प्रमाणित होता हैं । 


यह देवमार्ग है---उपासकको 
पहुँचानेके लिये अधिकारप्राप् 
देवताओंसे उपलक्षित होनेके 
कारण यह मार्ग देवमाग कहलाता 
है, तथा ब्रह्म गन्तन्य ( प्राप्तन्य ) 
स्थान है, उससे उपलक्षित होता 
है, इसलिये यह ब्रह्ममार्ग है । 
इसके द्वारा ब्रह्मको प्राप्त हुए 
अर्थात्‌ जानेवाले उपासक इस 
मानव---मनुसम्बन्धी अर्थात्‌ महु- 
की सृष्टिछप आवतेमें नहीं लोटते । 
जिसमें जन्म-मरणके प्रवाहरूप 
चक्रपर चढे हुए प्राणी घटीयन्त्रके 
समान पुनः-पुनः आवतंन करते 
हैं उत्त इस लोकको “आवते! कहते 


हैं, इसे वे प्राप्त नहीं होते । 


'नावतेन्ते नावत॑न्ते! यह द्विरुक्ति 
फलके सहित विधाक्ी परिसमाप्ति 


| प्रदर्शित करनेके लिये है ॥ ५॥ 
[ 


---+--_बा8--+- 


हृतिच्छान्दोग्योपनिषदि. चतुथोध्याये 





पश्चदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥१५॥ 


>-न्ग्नॉय?किसिकीकिका- 
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रहस्यप्रकरणे ग्रसड्रादारण्य-। रहस्य ( उपासना ) के प्रकरणमें 
[मार्गोपदेशका] प्रसज्ञ होनेके कारण, 


कत्वसामान्याच्च यज्ञे क्षत उत्पन्ने | [ फतत्तर प्रकरणोंका ] आरण्यकत्वमें 
ह ह साइइय होनेके कारण, और यज्ञमे कोई 


क्षत प्रा्त होनेपर उसके प्रायश्रित्तके 
लिये व्याह्ृतियोंका विधान करना 


है--तथा ग्रायश्वित्तको जाननेवाले 


ऋत्विक ब्रह्माके लिये मोनका विधान 
करना है---इसलिये यह प्रकरण 


ब्रक्षणो मोनमित्यत इृदमारभ्यते- आरम्भ किया जाता है- 
एप ह वे यज्ञों योधयं पवत एप ह यज्निद्श्सबव 
पुनाति | यदेष यज्निदर सब पुनाति तस्मादेष एवं 


व्याहृतयः प्रायश्रित्ताथों विधा- 


चत्विजो 









तन्यास्तद मिन्नस्य 





चलता है, यज्ञ है । “ह? और वे? 
ये प्रसिद्ध पदार्थके धोतक निपात 
हैं | श्रुतियोमें यज्ञ वायुरूप प्रतिष्ठा 
वायुग्रतिष्ठो हि यज्ञ: प्रसिद्ध| वाठा ही असिद्ध है । जैसा कि 
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श्रुतिषु, “खाहा वाते धा£! 
(यजु० २। २१ तथा ८। २१ ) 
“अय॑ वे यज्ञो योध्यं पवते” 
इत्यादिश्वुतिभ्यः | वात एच हि 
चलनात्मकत्वात्क्रियासमवायी । 
“वात एवं यज्ञखारम्भकों वात! 
प्रतिष्ठा” इति च श्रवणात्‌ । 

एप ह यन्गच्छंथललनिदं सर्वे 
जगत्पुनाति पावयति शोधयति । 
न हचलतः शद्धिरस्ति । दोप- 
निरसनं चलतो हि दरृष्ट न खि- 
रस | यवस्माच्च यन्नेष दृदं सब 
पुनाति तस्ादेष एवं यज्ञो यत्पु- 
नातीति। 

तस्थास्येव विशिष्टस यज्ञस्य 


वाक्च मन्त्रोच्चारणे व्याएता, 
मनथ्र यथामूताथेज्ञाने व्याएतम्‌, 


ते एते धाइमनसे वतनी मार्गों 





“यह यज्ञ आपके ह्वाथमें सॉपता हूँ। 
आप इसे वायु देवतामें स्थापित करें |१?, 
“यह निश्चय यज्ञ ही है जो कि चलता 
है? इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित होता 
है | चलनात्मकत्वरूप गुणबाल्य होनेके 
कारण वायुका ही क्रियासे समवाय- 
सम्बन्ध है; जैसा कि श्रुति कहती है-- 
“वायु ही यज्ञका आरम्भक है और 
वायु ही उसकी प्रतिष्ठा हैं |?! 

यह चलता---गमन करता हुआ 
इस सम्पूर्ण जगत॒को पतरिन्र--डुद्ध 
कर देता है | जो नहीं चलता 
[ अथोत्‌ विहित क्रियाका अनुष्ठान 
नहीं करता |] उसकी शुद्धि नहीं 
होती । दोषनिद्ृत्ति गतिशील्की 
ही देखी जाती है, घ्थिरकी नहीं 
देखी जाती; क्योंकि यह चलता 
हुआ इस सम्पूर्ण जगतकों पत्ित्र 
कर देता है इसलिये यही यज्ञ हैं, 
क्योंकि पवित्र करता है | 

उस इस ग्रकारकी विशेषता- 
वाले यज्ञके मन्त्रोचारणमें प्रदृत्त 
वाणी और यथार्थ बस्तुके झनमें 
प्रदत्त मन---ये दोनों अयाद वाणी 
और मन वर्तनीः--मार्ग हैं । जिन- 


१, इस मन्त्रकी एक अर्घाली इस प्रकार है--पमनतस्पत इम देव यश 





स्‍्वाह्य वाते घाः? अर्थात्‌ “है चित्तके प्रवर्तक देव ( परमेश्वर ) ! में यट्ट यज्ञ आपके 


हाथोमें सोपता हूँ; आप इसे वायु देवतामें स्थापित करे ॥? 


४३० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


बा, -र्टम पक, बम... बर्फ बर्डलियिक्र बय्िटेफन ्र्सिटिक- नर्पिरं2 2 बारएमिटेक >र्पिरट नर्टमि20- "िटटक 
याभ्यां यज्ञस्तायमानः प्रवरतंते | के द्वारा विस्तृत किया हुआ यज्ञ 


ग प्रदत्त होता है उन्हें. 'व्तनी? कहते 
ते बतनी । “आणापानपरिचलन- | है | «प्राण और अपान इन दोनके 


वाचशित्तत चोचरो- | से जिनका पर्चिलन होता है 
वत्या हि वाचबरित्त उन वाणी और मनका जो पृवापर 


त्तकक्रमो यथज्ञ:” इति हि श्रुत्य- | क्रम है वही यज्ञ है?--ऐसी एक 
केक छः बिक. ञ्ऊ 

न्तरम्‌। अतो वाढ्मनसाम्यां यज्ञों | है ठैति कहती है। इस अकार 

बर्ते धर्तती क्योंकि वाणी और मनसे यज्ञ प्रबृत्त 

वतते इति वाद्यानसे वर्तेनी होता है, इसलिये वाणी ओर मन 


उच्येते यज्ञस ॥ १ ॥ यज्ञके मार्ग कहे गये हैं ॥ १॥ 








ब्रह्माके मौनभज्ञसे यज्ञकी हानि 

तयोरन्यतरां मनसा सश्स्करोति ब्रह्मा वाचा 
होताध्वर्यरुद्गातान्यतराश्सयत्रोपाकृते प्रातरन॒वाके पुरा 
परिघानीयाया ब्रह्मा व्यवबदति ॥ २ ॥ अन्यतरामेब 
वर्तनीश्स*स्करोति हीयते$न्यतरा स यथेकपादत्रजन्रथो 
बैकेन चक्रेण वतेमानो. रिष्यत्येवमस्यथ यज्ञो रिष्यति 
शरिष्यन्त॑ यजमानो5नुरिष्यति स* इट्टा पापीयान्‌ 
भवति ॥ ३ ॥ 

उनमेंसे एक मागका ब्रह्मा मनके द्वारा संस्कार करता. है तथा 
होता, अध्ययुं और उद्गधाता' ये बाणीद्वारा दूसरे मागका संस्कार करते हैं । 


यदि प्रातरलुवाकके आरम्भ” हो जानेपर परिधानीया ऋचाके उच्चारणसे 
पूर्व ब्रह्म बोल उठता है तो वह केवल - एक मार्गका ही संस्कार करता 


१. क्योंकि मनसे चिन्तन करके वाणीसे उच्चारण करनेवाला पुरुष ही 
इनके पूर्वापरभावरूप क्रमपूर्वक यजञ्ञ-सम्पादन करता है | 
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थंदेर 


गरपिकें2 ७ नवर्टिन: ० निगे:व५ वॉमियि बलियिक ब्ॉपिये नये ाििक नस्िटो७, (८८०2० ०९३23... नर्षमिट 
है, दूसरा मार्ग नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार एक पाँवसे चलनेव्ाला 


पुरुष अथवा एक पहियेसे चलनेवाला रथ नष्ट हो जाता हैं उसी प्रकार 
इसका यज्ञ भी नाशको प्राप्त हो जाता है | यज्ञके नष्ट होनेके पश्चात्‌ 
यजमानका ' नाश होता है; इस प्रकारका यज्ञ करनेपर वह और भी 


अधिक पापी हो जाता है ॥ २-३ ॥ 


तयोबेतेन्योरन्यतरां. व्तेनीं 
मनसा विषेकत्ञानवता संस्क- 
रोति अह््विग्वाचा वतेन्या 
होताध्वयुरुद्गातेस्येते त्रयो5प्य- 
त्विजोष्न्यतरां वाग्लक्षणां बरतनी 
वाचेव संस्कृवेन्ति । तन्नैं सति 
वालमनसे वतंनी संस्कार्य यज्े । 

अथ स त्रह्मा यत्र यस्िन्काल 
उपाकृते प्रारव्धे ग्रावरनुवाके 


शस्त्रे पुरा पूषे परिधानीयाया 
ऋचो ब्रह्मेतसिन्नन्तरे काले 
व्यववदति मोनं परित्यजति 
यदि तदान्यतरासेव बाग्व॒तेनीं 
संस्करोति । ब्रह्मणासंस्क्रियमा- 
णा मनोवरतेनी हीयते विनश्यति 
छिद्रीभवत्यन्यतरा, स॒ यज्ञो 
वाग्वृतन्येबान्यतरया वर्तितुमश- 
बनुव॒न्रिष्यति | 








उन दोनों मार्गोमेसे किसी एक 
मार्गका ब्रह्मानामक ऋतिक व्िवेक- 
ज्ञानयुक्त चित्तद्वारा संस्कार करता 
है तथा होता, अध्वर्यु और उद्भाता 
ये तीनों ऋत्रिकू भी दूसरे वाकूनामक 
मागका वाणीके द्वारा ही संस्कार कर- 
ते हैं | भतः ऐसा होनेके कारण यज्ञ- 
में वाक्‌ और मन दोनों ही मार्गोका 
संस्कार करना चाहिये | 


इसके बाद यह ब्रह्मा जिस कालमें 
प्रातरतुवाक शत्नका प्रारम्म हो गया 
हो उस समयसे परिधानीया शक्षचाके 
उच्चारणसे पूर्ष बोल उठता हैं---.यदि 
मौन छोड़ देता हैं तो एक अर्थात्‌ 
वाक्रूप मागका ही संस्कार करता 
है। इस प्रकार ब्रह्माद्दाता सस्कार- 
शून्य हुआ एक मनरूप मार्ग विनष् 
अर्थात्‌ दिद्रयुक्त दो जाता हैं। तव 
वह यज्ञ एकमात्र वाग्वतंनीसे ही 
रहनेमें असमर्थ होनेके कारण नष्ट 


हो जाता है । 






किस प्रकार नष्ट हो जाता है ! 


दर ध्वान॑ रिप्य- यह श्रुति बतछाती है---जिस प्रकार 
त् वजन व्ठ तर य्वान रे | आम एक पॉवसे चलनेबाला मनुष्य 


ति, रथो वैकेन चक्रेण वर्तमानो | गिर जाता है अथवा एक पढ़ियेसे 


चलनेवाला रथ नाशको प्राप्त होता 
गच्छन्रिष्यति, एचमस्स यजमा- | .. 
! है उसी प्रकार कुत्सित ब्रह्माके द्वारा 


नेंस कुब्नरह्मणा यज्ञो रिष्यति विन- | इस यजमानका यज्ञ नष्ट हो जाता 


श्यति | यज्ञ रिष्यन्तं यजमानो- है | यज्ञके नष्ट होनेके पश्चात्‌ यज- 
मानका भी नाश होता है, 


धनुरिष्यति; यज्ञग्राणो हि यज- यजमानका तो यज्ञ ही प्राण है, 





रेष्सस्य | स त॑ यज्ञमिष्ठा | होना उचित ही है | वह इस 


प्रकारके उस यज्ञका यजन करनेपर 
तादर्श पापीयान्पापतरो भवति | परपीयान--अधिकतर पापी होता 


| २-३ ॥ है ॥ २-३ ॥ 


बह्माके मोनपलनसे यज्ञत्री प्रतिष्ठा 
अथ यत्रोपाकृते प्रातरन॒वाके न पुरा परिधानी 


याया अह्मा व्यववद॒त्युभे एवं वर्तनी सश्स्कुबन्ति न 
हीयतेन्यतरा ॥ ४. ॥ स यथोमयपाहजन्रथो वोभाग्यां 
चक्राभ्यां वतेमानः प्रतितिष्ठत्येवमस्य यज्ञः प्रतितिष्ठति 
यज्ञं प्रतितिष्ठन्तं यजमानो<नुप्रतितिष्ठति स इट्टा श्रेयान्‌ 


भवति ॥ ५॥ 


ओर यदि प्रातरनुवाकका आरम्म होनेके अनन्तर परिधानीया 
ऋचासे पूव ब्रह्म नहीं बोलता है तो [ समस्त ऋत्विक्‌ मिलकर ] दोनों 
ही मार्गोका संस्कार कर-देते हैं। तब कोई भी मागे नष्ट नहीं होता । 
जिस प्रकार दोनों पेरॉसे चलनेवाला पुरुष अथवा दोनों पहियोंसे चलने- 
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बाला रथ स्थित रहता है इसी ग्रकार इसका यज्ञ स्थित रहता है, यज्ञके 
स्थित रहनेपर यजमान भी स्थित रहता है | वह [ ऐसा ] यज्ञ करके श्रेष्ठ 
होता है ॥ ४-५ ॥ 


अथ पुनयत्र ब्रह्मा विद्वान्मीनं | किंतु जहाँ विद्वान्‌ ब्रह्मा मौन 

हि वर्ममरर्न्र्त । ग्रहण करनेके अनन्तर परिषानीया 
परशद्य वाग्विसगमकुर्बन्वतत , /च्पर्यन्त वाणी उच्चारण न करता 
हुआ रहता है, मोन त्याग नहीं 
करता; और उर्सीकी तरह अन्य सब 
दति तथेव सर्वेत्विज उसमे एवं | ऋत्रिक भी [ नियमबद्ध ] रहते हैं, 
(ली संस्कर्वीः वहाँ वे सब दोनों ही मार्गोका संस्कार 
वर्तनी संस्कुबन्ति न हीयतेउन्य- कर देते हैं | तब कोई भी मार्ग नष्ट 


पि | किमितर ? हत्याह पर्षों | होता | किप्र प्रकार नष्ट नही 
तरापि | किमित्र ? इत्याह पूर्वोक्त- ये होती । पहले 
९ ' होता, इसमें श्रुति पहलेसे विपरीत 


यजमानस यज्ञः खबतेनीम्यां | उसी प्रकार अपने दोनों मार्गेद्राग 


मा ' थित हुआ इस यजमानका यज्ञ 
वतमानः ग्रतितिष्ठति स्वेनात्म- | प्रतिठ्ित होता है, अर्थात्‌ अपने 


नाविनव्यन्वतेत इतर पर्थ; || यज्ञ ' लरूपसे भ्रष्ट न होता हुआ त्रतमान 
प्रतितिष्ठन्त॑ यजमानोंड्लप्रतिति ' रहता है। यज्ञके प्रतिष्ठित रहनेपर 

न्‍्त॑ यजमानोथ्लुप्रतिति- | न भी उसीकी तरह प्रनिष्ित 
३" # के) 4 नह गीन 

8ति। स यजमान एवं मोनविज्ञान- | रहता है | इस प्रकारके मोौन- 


द्मोपेत म | विन्नानयुक्त ब्रह्मानबाला बह यजमान 
श्रषा च्भे- ०५ के < 
रे जीती यज्ञ करके श्रयान्‌ होता हैँ अयथात 


व्‌ति श्रेष्ठ भवतीत्यथे; [[४७-५॥। | श्रेष्ठ होता है ॥| ४-५ ॥ 


धणााामयान/“]०गाा++ बम बुक. हिए गा .धकभ.ममभ+9»मकत»99 99 भा 9. 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. चतुर्थाध्याये 
पोडशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १६ ॥| 


--->>य्-्के( 8 [डा 





यावत्परिधानीयाया न ज्यवव- 





हे रकढुशए स्कगश्ड 


मान 7-74 ५ 


यज्ञ-दोपके ग्रायश्वित्तरूपसे व्याह्रतियोंकी उपासना 


अन्न ब्रह्मणो मोन॑ पिहितय; 
तद्रेषे (३ ० 

तद्रेषे ब्रह्मतकर्मणि चाथान्य- 

सिंश्व होत्रादिकमरेषे व्याहृति- 


ए 


होम।ः  ग्रायश्रित्तमिति तदथ 


व्याहृतयो विधातव्या इत्याह-- 


प्रजापतिलोंकानभ्यतपत्तेषां 
प्रावहद्मि प्रथिव्या वायुमन्तरिक्षादादित्यं दिवः 


यहाँ ब्रह्मके मौनका विधान 
किया गया, उसका अश्रंश होनेपर 
ब्रह्मल कर्मका विनाश होने अथवा 
अन्य किसी होत्रादि कमका 
विनाश होनेपर व्याहृतिहोम यह 
प्रायश्चित है; उसके लिये 
व्याहतियोंका विधान करना है, 
इसलिये श्रुति कहती है--- 


तप्यमानानाशरसान्‌ 
॥ १॥ 


प्रजापतिने लोकांको लक्ष्य बनाकर ध्यानरूप तप किया | उन तप 
किये जाते हुए छोकोंसे उसने रस निकाले | प्रथित्रीस अग्नि, अन्तरिक्षसे 
बायु और युलोकसे आदित्यको उद्धृत किया ॥ १॥ 


प्रजापतिलोकानमभ्यत॒परलोका- 


प्रजापतिने लेकोंकी अर्थात्‌ 


हद | छोकोंको लक्ष्य बनाकर उनसे सार 
खाइसउपतत्र साराजइहया स्यान- | ग्रहण करनेकी इच्छासे ध्यानरूप 
तप किया | इस प्रकार तप किये 
जाते हुए उन छोकोंके साररूप 
रसॉको “्राबहत्‌?-.-उद्धत अथांत्‌ 
ग्रहण किया | किन रसोंको ग्रहण 


लक्षणं तपश्चकार | तेषां तप्य- 





मानानां लोकानां रसान्सार 


रूपान्प्रावृहदुद्ध॒तवात्ग्राहेत्यथ।। 





कानू ९ अग्नि रस एाथव्या।, | किया ? प्ृथित्रीसे अभिरूप रस, 


खण्ड १७ ] शाह रभाष्यार्थ ४३५ 
बॉ न्यायिक नरर्कियोक पर्यटक नाप पक व्यय पक कर्टप (क्र वरथपि क्र ० पक, बॉय थक व्यर्थ प्रेक न्यर्टियेर.- 











वायुमन्तरिक्षात्‌, आदित्य॑ | अन्तरिक्षसे वायुरूप रस और घुलेक- 
दिव। ॥ १॥ से आदित्यरूप रस ग्रहण किया॥ १॥ 
४-+-+++६&5७६.*.2/-729ल्‍---- 


स एतास्तिस्रों देवता अभ्यतपत्तासां तप्यमानाना< 
रसान्प्रावहदग्नेऋचा वायोयजूशपषि सामान्यादित्यात ॥२॥ 
[ फिर ] उसने इन तीन देत्ताओंकी लक्ष्य करके तत्र किया | 


उन तप किये जाते हुए देवताओंसे उसने रस निकाले । अभ्रिसे ऋक, 
वायुसे यजुः और आदित्यसे साम ग्रहण किये॥ २॥ 


पुनरप्येवमेवास्न्याधाः स। फिर भी उसी अ्रकार उसने 
एतास्तिसो देवता उद्दिव्याम्य- अग्नि आदि तीन देबताओको 


गेऱपि साई रस॑ त्रयी लक्ष्य बनाकर तय ऊ्िया | उनसे 
तपत्‌ | तताअप सार रस त्रय- भी त्रवीविदधारूप सार--रस ग्रहण 


विद्यां जग्राह ॥ २ || किया ॥ २ ॥| 








स॒एता त्रयीं विद्यामभ्यतपत्तस्यास्तप्यमानाया 
रसान्प्रावहहूरित्यूग्म्यो अुवरिति यजुभ्यः खरिति 
सामभ्यः ॥ ३ ॥ तथयुक्तो रिप्येकृः खाहेति गाहेपत्ये 
जुहुयादचामेव तद्गसेनचा वीर्येगर्चा यज्ञस्य॒विरिष्ट 
संदधाति ॥ ४ ॥ 


[ तइनन्तर ] उसने इस त्रयीविधाकी छस्‍्य काके तब किया । 
उस तप की जाती हुई विद्यासे उतने रस निकाले । ऋक-श्रुतियोंत्ति भू., 
यजुःश्रुतियों पते भुउः तथा सामश्रुतियोंत्रे खः इन रेक्ो ग्रहण किया | 
उस यज्ञमे यद्रि ऋर श्रुनियोंके सम्बन्बप्ते क्षत हो तो ५्मू: खाद्य ॥ 
ऐसा कहकर गाहत्याप्रिमे हवन करे। इस प्रकार वह ऋचाश्भोक्े रसत 
ऋचाओंके वीयह्वारा ऋकसम्बन्धी यन्ञके क्षतकी पूर्ति करता हैं ॥ ३-४ 





8३६ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ४ 


ग्वॉप लटक, पॉप ट कर ब्ॉस्कड कप क्र बर्फ क्र नाईट न्यॉपजक व्याईर 22% गई 2 न््िनेएक प्ॉपिट 2०... "वापस: 


स॒ एता पुनरमभ्यतपत्नयीं 
विद्याम | तस्यास्तप्यमानाया रस 
भूरिति व्याहृतिमृग्म्यो जग्राह, 

३५ (१७ ९ 
भुवरिति व्याहृतिं यजुभ्य$, 
खरिति व्याहृतिं सामम्य; | 
अत एव लोकदेववेदरसा महाव्या- 
हंतयः अतसरत्तत्र यज्ञ ययक्त 
ऋक्‍्संवन्धावडनिमित्त रिप्येचन्नः 
क्षुतं प्राप्लुयाद्धू। खाह्देति गाहंपत्ये 
जुहुयात्‌, सा तत्र प्रायथित्ति: | 
कथस्‌रऋचामेव,तदिति क्रियावि- 
शेपणम, रसेनचों वीयेंगोजसचो 
यज्ञय ऋकक्‍षसंचन्धिनो यज्ञस्य 
विरिष्ट विच्छिन्नं क्षुतरूपमुत्पन्नं 
संदधाति ग्रतिसंधत्ते ॥ ३-४॥ 


| 
श्र 22००० 











फिर उसने इस नत्रयीविद्याको 
लक्ष्य करके तप किया | उस तप 
की जाती हुई विद्याके रस ध्भू: 
इस व्याह्तिको ऋकृश्रुतियोसे ग्रहण 
किया | तथा “झआुव:? इस व्याहति- 
को यजु:श्रुतियोंसे और 'खः? इस 
व्याहतिको सामश्रुतियोंसे ग्रहण 
किया | इसीसे ये महाब्या- 
हतियाँ लोक, देव और वेदकी 
सारभूत है । इसलिये यदि उस 
यज्ञम ऋकूसे--ऋकके सम्बन्धसे- 
ऋकके कारण क्षत प्राप्त हो तो 
'भू: खाह्यः ऐसा कहकर गाहं- 
पत्याप्रिमं हवन करे | उस अचस्थामें 
वही प्रायश्चित्त है | किस प्रकार * 
ऋचाअंके ही रससे ऋचाओंके 
वीय-ओजद्वारा वह यज्ञके ऋक्‌- 
सम्बन्धी त्िरिए--विच्छेद अर्थात्‌ 
उत्पन्न हुए क्षतकी पूर्ति करता है | 
ऋचामेव तत्‌?ः इसमें ध्ततः 
यह क्रियाविशेषण है ॥ ३-४ ॥] 





अथ यदि यजुष्टो रिष्येद्रवः खाहेति दक्षिणाग्नो 


जुहयायजुषामेव तद्गसेन यजुषां वीर्येण यजुषां यज्ञस्य 


विरिष्टश्संदधाति ॥ ५॥ 





ग्वण्ड १७ ] शाहरभाष्याथ 2६७ 
बटन, बक्से ब्रेक (5:2७ (यश बपकियेक नर्टियेटिक नार्सििक ब्पनेटे, ब्य्मर. ब्सक, बप्यफ 


और यदि बजु:श्रुतियोंके कारण क्षत हो तो “मुवः खाहाः ऐसा 
कहकर दक्षिणाग्रिमें हवन करे | इस प्रकार वह यज्जुओंके रसमे यजु्भकि 
वीयद्वारा यज्ञके यजुःसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है ॥ ०॥ 





अथ यदि सामतो रिप्येत्लः खाहेत्याहवनीये 
जुह॒यात्साम्नामेब तद्सेन साम्नां वीयेग साम्नां यज्ञस्य 
विरिष्टश्संदधाति ॥ ६ ॥ 


ओर यदि सामश्रुतियोंके कारण क्षत हो तो “ख्रः खाहा' ऐसा 
कहकर आहवनीयाप्निमें हवन करे | इस प्रकार वह सामके रससे सामके 
वीयंद्वारा यज्ञके सामसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है ॥ ६ ॥ 


अथ यदि यजुष्टो यजुनिमित्त | और यदि यजुर्निमित्तक क्षत 
हो तो 'भुवः खाहाः ऐसा कहकर 

रिप्येडव: दक्षिणाप्रमिम,ं हवन करे, तथा 
रिप्येडुबः खाहेति दक्षिणाग्नो सामसम्बन्धी क्षत होनेपर धख: 
खाहा! ऐसा कहकर आहवनीयाग्नि- 
में हवन करे । इस प्रकार वह 
पूर्ंतत्‌ ( ऋकसम्बन्धी क्षतमें किये 
खः खाहेत्याहवनीये जुहुयात्‌ | | हुएके . अनुसार )  यज्ञक्षतकी 
पूर्ति कर लेता है | [ये सब 

तथा पूवंबधज्ञ संदर्धात | त्रह्म- | ग्रायश्चित्त होता, उद्घभाता भर 
अध्वयुद्वारा होनेवाले क्षर्तोकी पूतिके 

निमित्ते तु रेपे त्रिष्वमिषु तिसुसि- | लिये हैं । ] बरह्मेके कारण यहक्षत 
होनेपर तो तीनों अग्नियोमि तीनों 

व्याहृतिमिजजेहयात्‌ । त्रय्या हि | तियोद्दात हवन करे; क्‍योंदि 
[ उसके द्वारा होनेवाला | वह 

विद्याया। स रेषप४ । “अथ केन | यज्ञक्षत तो बन्रवीषिधाका ही क्षत 





जुहुयात्‌ | तथा सामनिमित्ते रेपे 


४४८ छान्दीग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


बरिकय.- ब्ॉ्पिंटस बाद... पट, आप गाईपग20... ब८व 2... पट). वर्क). बाकि पल. बॉस अक 
ब्रह्मत्यमित्यनयेव त्रय्या विद्य- | है । जैसा कि “अहात्व किसके द्वारा 
सिद्ध होता हैं ? इस त्रयीविय्यासे 
ही? इस श्रुतिसे सिद्ध होता है | 
अथवा ब्रह्मतलके कारण होनेवाले 
यज्नक्षषके लिये कोई और न्याय 
सृग्यं ब्रह्मयनिमित्ते रेपे ।५-६॥ ' हूँढ़ना चाहिये ॥ ५-६'॥ 
०-+--है*ग्गाई ७4६8-०० 


विद्वा न्‌ तह्माकी विश्ेष्टता 

तयथा लवणेन सुव्णश्संदध्यात्सुवर्णनः रजत* 
रजतेन न्रपु त्रपुणा सीस* सीसेन लोहं लोहेन दारु दारु 
चमंणा ॥७॥ एबमेषां लोकानामासां देवतानामस्यास्त्रय्या 


विद्याया वीयेंण यज्ञस्य॒ विरिष्टश्संदधाति भेषजकृतो ह 
वा एष यज्ञों यत्रेब॑विद्हझ्ा भवति ॥ ८ ॥ 
इस विषयमें [ ऐसा समझना चाहिये कि ] जिस प्रकार लवण 
( क्षार ) से खुवर्णको, छुवर्णसे चाँदीको, चाँदीसे त्रपुकी, त्रपुसे सीसेको, 
सीसेसे छोहेकीो और छोहेसे काष्ठको अथवा चमडेसे काष्ठको जोड़ा 
जाता है | उसी प्रकार इन छोक, देवता और त्रयीविद्याके वीयसे यज्ञके 
क्षतका प्रतिसंधान किया जाता है | जिसमे इस ग्रकार जाननेवाला ब्रह्मा 
होता है वह यज्ञ निश्चय ही मानो ओषधियोंद्वारा संस्कृत होता है ॥७-८॥ 
तद्यथा लव॒णेन सुवर्ण संद-' उस सम्बन्धमें [ ऐसा समझना 
चाहिये कि ] जिस प्रकार रुवण- 
टर्डुणादि क्षारसे खुचर्णकी जोड़ा 
जाता है, क्योंकि वह्द कठिन 
सुवर्णको मदर करनेवाला है, सुबर्ण- 
से चॉदीको--जिसका छुड़ना 
अत्यन्त कठिन है---जोड़ते हे १ 


० की. कन्क>मबण कमान | टीम... पाक ॥# व्मोजयक 








या” इति श्रुतेः | न्‍्यायान्तरं वा 





ध्यात्‌ क्षारेण टड्डणादिना । 





खरे मृदुत्वकर हि तत्‌ । सुबर्णन 


रजतमशक्यसंधान संदच्यात । 





28० ध्वह पुन. अन्‍य कु. कामाक-छमए मानक. मर. कक 


खण्ड १७ | 


शाइरभाष्याथ ४३९ 


बॉय गर्टिय कक, न्या्पिय  क ब्ायिय क- पलक, ०ण पा 2७. ब्र्पियं पक “कद >> १७, कप: पक ग्य- फरिक जाए नये प्रिक ब्यर्ट न परिक, 


सीसेन लोहं लोहेन दारू | त्रप से सीसा, सीसेसे छोहा और 


दारु चमंणा चमबन्धनेन | 
एवमेपां लोकानामासां देवता- 
नामस्यास्रय्या विद्याया वीयेंण 
रसाख्येनोजसा यज्ञस्य॒बिरिष्टं 
संदधाति । भेपजकृतो ह वा एप 
यज्ञ, रोगाते इव पुमांथिकित्स- 






लोहेसे काठ्ठ अथवा चमे----चमडेके 
बन्धनसे काष्टको जोड़ा जाता हैं, 
उसी प्रकार इन लोक, देवता और 
त्रयीतिधाके वीय-रससंज्ञक ओजसे 
यज्ञक्षषकी पूर्ति करते हैं । 
सुशिक्षि।. चिकित्सकके द्वारा 
[ मीरोग किये हुए ] रोगात पुरुषके 
समान यह यज्ञ निश्चय ही मानो 
ओपधियोंद्वार छुसंस्कृत होता 


सुशिक्षिते 6०५५, ७. 
यज्ञो [० हि है ८ 
फैन ने यज्ञ भति हें----कीन यज्ञ * जहाँ अथांत्‌ 
कोष्सो ९? यत्र यसिन्यज्ञ | जिस यज्ञषमें इस प्रकार जाननेत्राल 


एवंविद्यथोक्तन्याह॒तिहोमप्रायश्वि- | यानी पूर्वोक्त  व्याहतिहीमरूप 
प्रायश्चित्त जाननेवाला ब्रह्मा ऋतिक 


त्तविदह्नल्िग्मगति स यज्ञ होता हैं वह यज्ञ--ऐसा इसका 


इत्यथंः ] 9-८ | तातव्पये हँ !] ७-८ | 
कि च-- तथा---- 


सा को & 

एष ह वा उदक्प्रवणो यज्ञो यत्रेबंविद्वह्मा भवत्ये- 

वंविदरह वा एपषा व्रह्माणमन्ुगाथा यता यत आवतेते 
तत्तद्रच्छति ॥ ९ ॥ 

जहाँ इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा होता हैँ वह यज्ञ उदक्प्रबण 

होता है | इस प्रकार जाननेवाले ब्रह्माके उद्देश्यसे ही यह गावा असिद्ध 

है कि “जहॉ-जहोँं कर्म आबृत होता है वहीं बह पहुँच जाता है” ॥०॥ 

एप ह वा उदवप्रवण उदछू-; जहाँ इस प्रकार जाननबाल 

| भ्रह्मा होता है वह यज्ञ उदक्मदण- 

निम्नी दक्षिणोच्छायो यज्ञों उत्तकी ओर झुका हुआ और 


नी चड। मिड कनयृमुला जी. ऑणामभौकि पक कथीर जा. ब्राकिन्नी 


बसनो-ड जी एन्‍मेए नमीदकंअपीकीी. कि महा आज कनाह 
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| अध्याय ४ 


भवत्ति, उत्तरमा्गप्रतिपत्तिहेतुरि- 
त्यथ;, यत्रेव॑विढ्॒ह्मा मवति। एवं- 
विद ह वे त्रह्माणमत्विजं प्रत्ये- 
पानुगाथा त्रह्मण स्तुतिपरा-- 
यतो यत आवतंते कर्म प्रदेशा- 
दत्विजां यज्ञ: क्षुती भव॑स्तत्तथज्ञस्य 
क्षतरूपं ग्रतिसंद्धत्प्रायश्रित्तेन 
गच्छति परिपालयतीत्येतत ॥९॥ 


दक्षिण ओर उठा हुआ---अथोत्‌ 
उत्तरमार्गकी प्राप्तिका हेत॒ होता है । 
इस प्रकार जाननेवाले ब्रह्मा 
ऋत्विकके विषयमे ही ब्रह्माकी 
स्तुति करनेवाली यह अनुगाथा है-- 
जिस-जिस ग्रदेशसे कर्म आक्ृत्त 
होता है अर्थात्‌ होता आदि 
ऋत्विजोंका यज्ञ क्षतयुक्त होता है 
उस-उस यज्ञके क्षतकी ग्रायश्ित्तसे 
पूर्ति करता हुआ ब्रह्मा जाता है 
अथांत्‌ यज्ञकर्ताकी सब प्रकार रक्षा 
करता है ॥ ९ ॥ 








मानवो ब्रह्मेबेक ऋत्विक्कुरूनश्वाभिरक्षत्येव॑विद 


बे ब्रह्मा यज्ञ॑ यजमानश्सवोर्श्श्ा (वजोउभिरक्षति तस्मा- 
देवंविदमेब ब्रह्माणं कुर्बीत नानेबंबिदं नानेबंविदस ॥१ ०॥ 


एक मानव ब्रह्मा ही ऋत्रिक है। जिस प्रकार थुद्धमे घोड़ी 
योद्धाओंकी रक्षा करती है उसी प्रकार ऐसा जाननेवाला ब्रह्मा यज्ञ, यजमान 
ओर अन्य समस्त ऋत्विजोंकी भी सब ओरसे रक्षा करता है | अतः 
इस प्रकार जाननेबालेको ही ब्रह्मा बनावे, ऐसा न जाननेवालेको नहीं 


ऐसा न जाननेवालेको नहीं || १० ॥ 





ननाद्वा ज्ञानचस्वाचतों ब्रह्मेग्ेक- 





मानदवो ब्रह्मा मोनाचरणान्म- 


त्विक्कुरून्कत व्‌ योद्नारूदानशा 


मौनाचरण करनेसे अथवा मनन 
करनेके कारण ब्रह्मा मानव है; 
अतः ज्ञानवान होनेके कारण 
ब्रह्म ही एक ऋत्विकू है | जिस 
प्रकार यद्धम। घोड़ी 'करून!-- 


स्ण्ड १७ | 


शाप रभाप्याथ 
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बंडवा यथा भिरक्षत्येव॒विद्‌ है थें। कर्ताओंकी यानी अपनी पीठपर चढ़े 


हुए योद्धाओकी सब प्रकारसे रक्षा 


त्रह्मा यज्॑ यजमानं सवोध ऋत्वि- | <२ती है उसी प्रकार ऐसा जानने- 


जो5भिरक्षति तत्कृतदोपापनय- 
नात्‌ | यत एवं विशिष्टो ब्रह्मा 
विद्वान, तस्मादेवंविदम्‌ एच 
यथोक्तव्याह॒त्यादिविदं॑ ब्रह्माणं 
कुचीत, नानेवंविर्द कदाचनेति | 


ट्िसस्थासो5ध्यायपरिसमाप्त्यथे: 


वाला ब्रह्मा भी यज्ञ, यजमान और 
समस्त ऋत्विजोंकी, उनके किये हुए 
दोषोंकी निवृत्ति करके, सत्र ओरसे 
रक्षा करता हैं। क्योंकि विद्वान 
ब्रह्मा ऐसा विशिष्टगुणसम्पन्न होता 
है इसलिये इस प्रकार---उपयुक्त 
व्याइति आदिका ज्ञान रखने- 
वालेक्नो ही ब्रह्मा बनावे; इस प्रकार 
न जाननेवालेकी कभी न बनावे | 
तानेवंविद नानेवविदिम! यह 
द्विरक्ति अध्यायकी समाप्तिके लिये 


| १० ॥ हैं | १०॥ 
३००० मानना)" ईँ. जाए शइनममभ»>क-»»०न«. 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि... चतुथोाध्याये 


सप्तद्शखण्डभाष्यं सम्पुर्णेम ॥१७॥ 


आाााआ७ ':: 4 


५ 


इति श्रीमद्वोविन्दभगवत्यूज्यपाद शिष्यस्थ परमहंसपरिरा जकाचायर्व 
श्रीमच्छंकरभमगवत: कृतो छान्‍्दोग्योपनिषद्धि- 
चरण चतुर्थोष्ष्याय: समाप्त. ॥ ४ ॥| 





धाचउन्तजा आईज्थाई 


“--+कै०प2७७००९३७---०%--- 


फय्स रस्कण्डु 





«००. आक 9८2०- 


'सगुणत्रह्मविद्याया._ उत्तरा 


गतिरुक्ता । अथेदानीं 
पश्चमेष्ध्याये. पश्चा- 


मरिविदों ग्रहरखय्योध्वरेतसां च॑ 
श्रद्धालनां. विद्यान्तरशीलिनां 
तामेव गतिमनृद्यान्या दक्षिणदि- 
वसंवन्धिनी. केवलक्मिणां 
धूमादिलक्षणा पुनरावृत्तिरूपा, 
द्तीया कष्टतरा 
संसारगतिः, वेराग्यहेतोव क्तव्या 
इत्यारभ्यते | प्राण श्रेष्ठो वागादि- 












च ततः 






[ गत अध्यायमें | सगुण ब्रह्म- 
विधाकी उत्तर ( उत्तरायण मार्गरूपा ) 
गति कह दी गयी । अब इसके 
अनन्तर पत्चम अध्यायमें पन्चाम्मिवेत्ता 
गृहस्थ तथा अन्य विद्याओंमें निष्ठा 
रखनेवाले श्रद्धालु ऊध्वरेताओंकी 
उसी गतिका अनुवाद कर केबल 
कर्मपरायण पुरुषोंकी उससे मित्र 
दक्षिण दिशासे सम्बन्ध रखनेवाली 
धूमादिलक्षणा पुनरावृत्तिरृपा गति 
ओर तीसरी उससे भी छिश्टतर 
संसारगतिका वैराग्यके लिये वर्णन 
करना है-इसीसे आगेका ग्रन्थ आरम्भ 
किया जाता है | वागादिकी अपेक्षा 


प्राण श्रेष्ठ हैं; क्योकि गत ग्रन्थमें “प्राण 


भ्यः आ्राणो वाव संवर्ग इत्यादि | दी संवर्ग है? इ्पादि अनेकों प्रकारसे 


च बहुशो5्तीते ग्रन्थे प्राणग्रहण 
कृतम्‌, स कथ॑ श्रेष्ठो वागादिषु 






प्राणका ग्रहण किया गया है | 
/ “सबके साथ मिलकर काये करनेमें 
समानता होनेपर भी वह वागादि 


इन्द्रियोमें श्रेष्ठ क्यों है * और क्यों 


सं्वें; संहत्यकारित्वाविद्येषे, कथ॑ | उसकी उपासना करनी चाहिये !?- 
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व तस्पोपासनमिति तस्य श्रे्ट- | इस गड्डाकी निवृत्तिके लिये उसके 
श्रेष्टच्त आदि गुर्णोक्रा विधान करने- 





त्वादिभुणविधित्सयेदमनन्तरमा- 


र्यते--- 


की इच्छामे यह आगनेका ग्रन्थ 
आरम्म किया जाता हैं-- 





ज्येप्ठश्रेष्टादि गुणी पासना 


यो ह वे ज्येष्टं च श्रेप्ठं च वेद ज्येष्श्न ह॒वे 
श्रेष्श्ध मवति प्राणो बाव ज्येष्ठश्व श्रेष्ठश्थ ॥ १ ॥ 


जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठको जानता है वह ज्येप्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है । 
निश्चय ही आ॥राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं || १ ॥| 

यो ह वे कशथिज्ज्येष्टं च प्रथम. जो कोई ज्ये--आयुमे प्रथम 

| और श्रेट--गुर्णमें.. अधिकफो 

' जानता है वह निश्चय ही ज्येष्ठ और 

स्‌ ज्येष्ठथ ह वे श्रेष्ठण भवति | ' श्रेष्ठ हो जाता है । इस प्रकार 


 प्लोग्यामिस्स । फलके द्वारा पुरुषको प्रदोमित कर 
फलेन पुरुप॑ ीकृ- 


| उसे प्राणोपासनाके अभिमुख कर 

त्याह-- प्राणो बाघ ज्येप्ठटश्न वयसा | श्रति कहती हँ---वागादिकी अपेक्षा 
वागादिभ्यः । गर्भस्थे हि पुरुष | आग ही आइम उठ है, हक 
'गादिम्यः पूर्व | पुरुपके गर्भस्थ होनेपर वागादिवी 

त्राणर्य * पूच , हे . 

नी दे इत्तिव + | अपेक्षा प्राणकी दृत्ति पहले लब्ध- 
लब्धात्मिका भव॒ति, यया गर्भो | खरूप होती है, जिससे कि गर्भ 
विषर्धते । चल्तुरादिखयानावयव- | तेंदता हैं । वागादिकी इत्ियोंक्ा 
मर ँ . |छाम तो चक्षुतादि गोलक और 
थाद्वागादीन | के ल्‍्< सन 

निष्पत्तों सत्यां प | अकफोंके निषन्‍न हो जानेंके 
वृत्तिताभ इति आणो शब्येष्टो  अनन्तर होता हैं; इसलिये व्युकी 
वयसा भवति । श्रेष्ठत्वं त प्रति- . दृश्सि ग्राण ब्येष्ठ हैं | तथा उसकी 


पयसा श्रेष्ठ च गुणरम्यधिक॑ वेद, 





४४४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
गऑपजफ, न्यरपिटफ्र मरर्पिय: फ्र रियो टेक बन वक “या 2 रे नए 2 गाईगेटट कक बरसगिट क्र >र्या<३०22%, सर्प? यरक2 
पादयिष्यति सुहय इत्यादिनि- श्रेष्ठताका | तो 'गघुहय; ) इत्यादि 
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दशा नेन | अत; प्राण एवं ज्येछ्ठश्न | प्रतिपादन किया जायगा | अतः 
इस कार्यकरणसंघातमें ग्राण ही 
श्रेष्ठणा सिन्कायकरणसंघाते ॥१॥ | ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 





यो ह वे वसिष्ठं वेद बसिष्ठो ह खानां भवति 


वबाग्वाव वसिष्ठ; ॥ २ ॥ 
जो कोई वसिष्ठको जानता है वह खजातियोमिं व्तिष्ठ होता है; 
निश्चय ही वाक्‌ वसिष्ठ है।। २॥ 
यो ह वे वसिष्ठं वसितृतम- जो कोई वपतिष्ठ---अत्यन्त 
बसनेवाले अथोत्‌ आच्छादन करने 
साच्छादायतृतप्त बसुमत्त भे वा वालिको अथवा अत्यन्त वसुमान्‌ 


यो वेद स तभैव वसिष्ठो ह | (धनवान ) को जानता है वह 
उसी प्रकार अपने सजातियोमें 


भवति स्वानां ज्ञातीनाम्‌ | कसतहिं | 5 होता है | अच्छा तो वसिष्ठ 
वासेष्ठ; $ इत्याह-- वाग्वाव कौन है : इसपर श्रुति कहती है'-- 
हि है निश्चय ही वाक्‌ वसिष्ठ है; क्योंकि 
पीस8:, वास्मनां है उुरुपा | बामी ( श्रेष्ठ कक्ता ) छोग ही बसते 
। अर्थात्‌ दूसरोंका परामव करते हैं 
| और अधिक धनवान भी होते हैं; 
माथ्र, अतो वाग्वसिष्ठ: ॥| २॥ अतः वाक्‌ ही वसिष्ठ है ॥ २॥ 


वसन्त्यमिभवन्त्यन्यान्वसुमत्त- 





यो ह वे प्रतिष्ठां वेद ग्रति ह तिष्ठत्यस्मिश्श्र 
लोके5मुष्मिश्श्र चक्लुब्रोव प्रतिष्ठा ॥ ३ ॥ 


जो कोर प्रतिष्ठाकों जानता है वह इस छोक और परलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है; चक्षु ही प्रतिष्ठा है || ३ ॥ 


गत ह 
॥ै ५ *ै 


(> 


- /» 


फः 





ख्रण्ड १ ] शाइरभाष्यार्थ ४४५ 
गाज क पर्थपक: पक नाईट बर्द:ट क बर्रिजयक बर्िजदिडक (८22७. ०८८. ग्गाईएज्ट:औक० बहस टिक नरम आर्ट पक 


यो ह वे प्रतिष्ठां वेद स| जो कोई प्रतिष्ठाको जानता हूँ 
अस्मिंल्लोकेउपुष्मिश्व परे प्रति- | “दें इस लोक ओर परलोकर्म प्रतिष्ठित 
तिष्ठति ह । का तरहिं प्रतिष्ठा | | बता है । अच्छा तो पतिष्ठा क्या 


ह ग हैं इसपर श्रुति कहती हँ---चक्षु 
जब -चक्षबाध जी हे ही प्रतिष्ठा हैं, क्योंकि चल्लुसे 
चक्षुपा हि पश्यन्समे च 


किस 3 | देखकर ही पुरुष सम और ब्रिपम 
च्‌ ग्रतितिष्ठात यस्रातू, अतः | ब्रदेशमें स्वित होता हूं; इ्सलिय 
प्रतिष्ठा चल्ल। ॥ ३ ॥ चक्षु द्वी प्रतिष्ठा हैं || २ ॥ 
शिशाी ० .> क» लाई, आम 
यो ह वे संपर्द वेद सश्हास्म कामाः पद्चन्ते 
झर३े ली. + 
देवाश्व मानुषाश्व श्रोत्रं वाव संपत्‌॥ ४ ॥| 
जो कोई सम्पद्को जानता हैं उसे देव और मानुप काम ( भोग ) 
तम्पक्‌ प्रकारसे प्राप्त होते है | श्रोत्र ही सम्पदू €& ॥ ४ ॥ 
यो ह थे संपद वेद तसता| जो कोश सम्पदका जानता हूं 
अस्पे देवाथ मालुपाथ कामाः | उसे देव और मालुप भोग सम्यक्ू 


संपचन्ते ह। का तहं संपद प्रकारसे ग्राप्त होते है | अच्छा तो 
पाचन्द है। का वाह दाइ सम्पद्‌ कया है. / इसपर श्रुति कइत॑। 


इत्थाह--भोत्र॑ बाव संपत्‌ । | हे--.श्रोत्र ही सम्पद्‌ है, स्योंकि 
यस्माच्छोत्रेण वेदा गहान्ते | श्रोत्से चेद और उनके अभंका 


.._ ., | चिद्े किये जाने है 
तदर्थविज्ञानं च, ततः कर्माणि | शत शाह॑ण किये जाते ६; 
क्रियन्ते ५ ५ इ्त्ये , | फिर पी चिंय जाँदे हू जार 
क्रियन्ते, ततः कामसंपत्‌ | इत्येवं | तर भोगोंकी प्राप्ति होनी है । 
कामसंपद्वेतुत्वाच्छोत्र 


संपत्‌ ॥ ४ ॥ 








था | इस प्रकार भोगोंकी ग्राहिके दवेतु 

। होनेके कारण शोत्र ही सम्प्द है ॥४॥ 
मल". 8 * आा- 8 ५ हा 

यो ह वा आयतनं वेदायतन*ह खानां भवति 


चर निज 
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बॉ ट ८ नई 2; ब्रिज ग्ऑ््ििट क्र प्लीज कल बिन पक ग्टएग थक नई पकिट कर न्यास कर पट ४ गरडिय 0, हप्े220. 
जो आयतनको जानता है वह खजातियोंका आयतन ८ आश्रय ) 

होता है | निश्चय ही मन आयतन है | ५॥ 
यो ह वा आयतनं वेदायतनं | जो आयतनको जानता है वह 
खजनोंका आयतन होता है अर्थात्‌ 
५ | उनका आश्रय बन जाता हैं | वह 
त्यथं;। कि तदायतनम्‌  इत्याह- | आयतन क्‍या हैं ? इसपर श्रुति 
मनो है वा आयतनम । इन्द्रि- कहती है----मन ही आयतन है । 
योपहतानां विपयाणां भोकत्र- | है दारा लगे हुए एवं भोक्ताके 


र्थान ० गप्रययरूपाणा ' सन आय का कमा हे हि 
| अत्ययरूपाण | आयतन यानी आश्रय है; इसलिये 


तनमाश्रयः:; अतो मनो ह वा मन ही आयतन है-ऐसा कहा 
आयतनमित्युक्तम्‌ ।| ५।।.. गया है ॥ ५ ॥ 


“““रैल्2+%६४४:--....न 


हु खानां भवत्याश्रयों भवती- 


इन्द्रियोंका विद 


अथ ह ॒पग्राणा अहश्श्रेयसि व्यूदिरि5ह९ श्रेयान- 
स्म्यह* श्रेयानस्मीति ॥ ६ ॥ 


एक वार प्राण ( इन्द्रियों ) “मे श्रेष्ठ हूँ, में श्रेष्ठ हैँ? इस प्रकार 
अपनी श्रेष्ठताके लिये विवाद करने छगे | ६ || 


अथ ह ग्राणा एवं यथोक्त-| एक बार इस प्रकार पूर्वेक्त 
गुणा; सन्‍्तः अहंश्रेयसि “अहं | गुणोंसे युक्त प्राण अपनी श्रेष्ठताके 
श्रेयानसत्रि अहं श्रेयानस्ति' इत्ये- | लिये भमैं श्रेष्ठ हूँ, में श्रेष्ठ हैं! इस 
तसिन्प्रयोजने व्यूदिरि नाना | प्रयोजनसे त्रिवाद करने छो, अर्थात्‌ 
विरुद्ध चोदिरि उक्तवन्तः ॥ ६॥ | बहुत-सी विरुद्ध बाते कहने छगे||$॥ 
ना+ज+5लवज्इच->-- - , 
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प्रजापतिका निणंय 
ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्योचुमेगवन्को नः 
श्रेष्ठ इति तान्होबाच यरिमिन्व उत्क्ान्ते शरीर पापिए्ठ- 
तरमिव दृश्येत स वः श्रेष्ठ इति ॥ ७ ॥ 


उन प्रा्णोने अपने पिता ग्रजापतिक पास जाकर कहा---“भगवन ! 
हममे कोन श्रेष्ठ हैं ” प्रजापतिने उनसे कहा--शतुममेंसे जिसके 
निकल जानेपर शरीर अत्यन्त पापिए्-सा दिखायी देने लगे वही 
तुममें श्रेष्ठ है?! ॥ ७ ॥ 
ते ह ते हेव॑ विवदमाना | इस प्रकार जिवाद करते हुए वे 
आत्मनः श्रेष्ठत्वविज्ञानाय श्र॒जा- | अनी गाव विदिशा 
पितरं॑जनयितार॑ कश्वि- | न के प्रजापति--.. 
शह्योडर्कवन्‍त:.. है भगवनको | पिता यानी किसी उत्पत्तिकर्ताके 
..!/#फहझ.. . - पास जाकर बोले--'हे भगवन्‌ ' 
नोउ्साक मध्ये श्रेष्ठोड्म्यधिकां | (4 सबमे कौन श्रेष्ठ है !? अर्थात 
गुणे ; ? इत्येवं पृष्टचन्तः। तानिपि- गुणकि कारण कौन सचसे चढा- 
तोषाच ह--यसिन्वों युप्माकं | चंढा है-ऐसा पूछा। उनसे पिताने 
| कहा---(तुममेंसे जिसके उत्क्रमण 


मध्य उत्क्रान्ते शरीरमिंद पापि- । ही 
| करनेपर यह दारीर अतिशय पापिए- 


| 


प्रमिवातिशयेन जीवता5पि सप्ठु- ' सा अर्थात्‌ जीवित रहते हुए भी 
त्करान्तप्राणं ततोडपि पापिष्ठवर-! शशदीन तथा उससे मी अत्यन्त 

मिवातिशये है | निकृष-सा दिखायी दे और गबषके 
ने देश्वेत इणपम-, उम्रान अस्पृश्य एवं अपवित्र जान 
स्पृ्यमशुचि दृश्येत, स वो । पड़े वही तुमे श्रेष्ठ है ।! इस प्रकार 
४ > उनके दुःखकी निदृत्ति चाहते हुए 
युष्माक श्रष्ठट, सत्यवाचत्कावदवा ' प्रजा तिने काकुसे [अर्थात्‌ खरमह- 
तदृदु;खं परिजिहीपुं। || ७ ॥ | रूस उद्रयविश्षेषे] उत्तर दिया ॥७॥ 


छेठ८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ५ 


प्कॉटिल कप पिक ग्यपिं:  आर्सिय 0. बरस वन्य): बाई, कऑॉर्रे कट कक नि: पक नरईपिक थक नऑप:, नर्पिय 


वागिन्द्रियकी परीक्षा 


तथोक्तेषु पिद्रा प्राणेषु-- 


प्राणोँके प्रति पिताद्वारा इस 


प्रकार कहे जानेपर--- 


सा ह वागुत्॒क्राम सा संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमशकतर्तें मजीबितुमिति १ यथा कछा अवद॒न्त: 
प्राणन्तः प्राणेन पर्यन्तश्रक्लुपा श्रृण्बन्तः श्रोत्रेण ध्याय- 
न्‍्तो मनसैबमिति भ्रविवेश ह वाक्‌॥ ८ ॥ 


उस बाक्‌ इन्द्रियने उत्क्मण किया | उसने एक वर्ष प्रवास करनेके 
अनन्तर फिर लोठकर पूछा "मेरे ब्रिना तुम कैसे जीवित रह सके ? 
[ उन्होंने कहा--- ] “जिस प्रकार गूँगेलोग बिना बोले ग्राणसे प्राणन- 
क्रिया करते, नेत्नसे देखते, कानसे छुनते ओर मनसे चिन्तन करते हुए 
जीत्रित रहते हैं. उसी प्रकार [ हम मी जीवित रहे ] |? ऐसा सुनकर वाक्‌ 


इन्द्रियने शरीरमे प्रवेश किया || ८ || 


सा ह वागुचक्रामोत्कान्त- 
वती । सा चोल्क्रम्प संवत्सर- 
मात्र॑ प्रोष्य खब्यापारान्निवृत्ता 
सती पुनः पर्थेत्येतरान्प्राणानु- 
वाच---करथ॑ केन प्रकारेणाशकत 
शक्तवन्तों यूयं मच्ते मां बिना 
जीवितुं धारयितुमात्मानमिति, 
ते होचुयथा कला इत्यादि । 


कला मृका यथा लोकेष्वदन्तो 
ऋम्म्फ्न्ाकनममक हर & जल 4०. शी | 








आम ० पएगगाणक (9 


उस वाक्‌ इन्द्रियने उत्करमण 
किया | तथा उसने उत्क्रमण कर 
केतल एक वर्ष प्रवास करनेके 
अनन्तर---अपने व्यापारसे निवृत्त 
रहकर फिर लोटकर अन्य प्राणोंसे 
कहा----“तुमछोग मेरे बिना केसे 
किस प्रकारसे जीवित रह सके 
तब उन्होंने “जिस प्रकार गूँगे! 
इत्यादि उत्तर दिया । जिस प्रकार 
“कला:?--गूँगेलोग ससारमें वाणीसे 
बिना बोले भी जीवित रहते हैं--- 


| 4॥«« मनन मालानमाााआआाआक ७ आरा आँ विधि कह अर कल आल लत 
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प्राणन्तः ग्राणेन परश्यन्तश्रक्षुपा | करते हुए, नेत्रसे देखते हुए, कान- 
से सुनते हुए और मनसे चिन्तन 
करते हुए, तात्पय यह हैं कि इस 
के $ प्‌ 4 ्‌ ०५6 #५. छः 
मनसव॑ सवकरणचेष्टां कुबन्त | प्रकार समस्त इन्द्रियोंकी चेष्टाएँ 
ह्त्यर्थ करते हुए जीवित रहते हैं उसी 
प्रकार हम भी जीवित रहे । तब 
त्यथं;। आत्मनोउश्रेष्ठतां ग्राणेप | ग्राणोमें अपनी अश्रेष्ठता समझकर 
बाक इन्द्रियने प्रतरेश किया; अर्थात्‌ 
वह पुनः अपने व्यापारम प्रद्ृत्त 
खब्यापारे अबूत्ता व्वेत्यथ:।८। | दो गयी ॥ ८ ॥ 
चक्षकी परीक्षा 
चक्षुहोश्चकाम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्यत्योबाच 
कथमशकततें मब्जीवितुमिति ? यथान्धा अपश्यन्तः प्राण- 
न्तः प्राणेन बदन्तो बाचा श्ृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तों 
मनसेवमिति प्रविवेश ह चल्कुः ॥ ९ ॥ 

[ फिर ] चक्षुने उत्क्रमण किया। उसने एक व प्रवास करनेके 
अनन्तर फिर छोटऋर पूछा--'मेरे त्रिना तुम केसे जीवित रह सके ?? 
[ उन्होंने कहा--] 'जिस प्रकार अन्धे लोग बिना देखें आणसे प्राणन 
करते, वाणीसे बोलते, कानसे छुनते और मनसे चिन्तन करने हुए 
जीत्रित रहते हैं उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहे ] । ऐसा झुनकऋर 
चक्षुने प्रवेश किया || ९ ॥| 

श्रोत्रकी परीक्षा 


श्रोत्रः होच्वक्राम तत्संवत्सरं प्रोप्य पर्येत्योचाच 
कथमदशकतंते मज्जीवितुमिति १ यथा वधिरा अम्एण्चन्त 


धृष्चस्तः श्रोत्रेण. ध्यायन्तो 


चक्र पक 


$* एवं वयमजीविष्मे- 


चुद्धवा प्रविवेश है वाक्‍्पुनः 


४५० छान्‍्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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प्राणन्तः प्राणेन बदन्‍्ती वाचा परयन्तश्रक्लुषा ध्यायन्तो 
मनसेवमिति ग्रविवेश ह श्रोत्रम || १० ॥| 








[ तदनन्तर ] श्रोत्रने उत्क्रण किया | उसने एक वर्ष प्रवास 
करनेके अनन्तर फिर लोटकर पूछा--५मेरे ब्रिना तुम कैसे जीवित रह 
सके ?? [ उन्होंने कह्य-- ] जिस श्रकार बहरे मनुष्य बिना सुने प्राणसे 
प्राणन करते, धाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते और मनसे चिन्तन करते हुए 
जीवित रहते हैं, उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहे ] |? यह सुनकर 
श्रोत्रने शरीरमे प्रवेश किया | १० ॥ 


मनकी परीक्षा 

मनो होच्क्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्यत्योबाच 
कथमशकतत मज्जीवितुमिति ? यथा बाला अमनसः 
प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा परयन्तश्रक्षुषा श्रृण्वन्तः 

श्रोत्रेणेवमिति प्रविवेश ह मनः ॥ ११ ॥ 
| तत्यश्वात्‌ | मनने उत्क्रमण किया | उसने एक वर्ष प्रवास कर 
फिर छोटकर कद्दा--'मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह स॒के ?” [ उन्होंने 
कहा---जिस प्रकार बच्चे, जिनका कि मन विकसित नहीं होता, प्राणसे 
प्राणनक्रिया करते, बाणीसे बोढछते, नेत्रसे देखते और कानसे छुनते हुए 
जीवित रहते हैं उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहे ] |? यह सुनकर मनने 

भी प्रवेश किया | ११ ॥ 

समानमन्यतू,. चद्लुहोंच्च- | चक्षुने उत्कमण किया, श्रोत्रने 
उत्क्रण किया एवं मनने उत्क्रमण 
क्राम भ्रोत्र होच्चक्राम मनो | किया इत्यादि शेप समस्त 
श्रुतियाँका तात्पय॑ समान है | जिस 
होच्चक्रामेत्यादि | यथा | प्रकार बालक “अमना?--अप्ररूढमना 


रू 
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बाला अमनसो5प्ररृढमनस | अवात्‌ जिनका मन विकसित 
नहीं हुआ हैँ ऐसा इसका तात्पर्य 


इत्यथः ॥ ९-११॥ है || ९-११ ॥| 
_ ०८. 
ग्राणकी परीक्षा ओर विजय 
एव परीक्षितेषु वागादिपु-- इस प्रकार वागाठिकी परीक्षा 
हो चुकनेपर-- 


अथ ह प्राण उदच्चिक्रमिपन्स यथा सृहयः पडवी- 
शशइन्संखिदेदेवमितरान्प्राणान्समखिदत्तर हामिसमेत्यो- 
चुभगवन्नेधि ते नः श्रेष्ठोएसि मोत्कमीरिति ॥ १२ ॥ 


फिर प्राणने उत्कमण करनेकी इच्छा की | उसने, जिम प्रकार 
अच्छा घोडा अपने पेर बाँधनेक्की कीलोंको उखाड डालता हैं उसी प्रकार 
अन्य प्राणोंकी भी उखांड दिया | तब उन सबने उसके सामने जाऋर 
कहा---“भगबन्‌ ! आप [ हमारे खामी ] रहें, आप ही हम सत्र श्रेष्ठ 
है, आप उत्क्रमण न करें? ॥ १२ ॥ 
अथानन्तरं ह से मुख्य॥।। अब--इसके पश्चात्‌ उस मुख्य 
प्राण उच्चिक्रमिपन्नुत्कमितु- प्राणने उत्कमण करनेकी इच्छा करते 
मिच्छन्किमकरोत्‌ ९ इत्युच्यते-- । हुए कया किया * सो बनलया जाता 
था लोके सुहयः शोभनो5च्च; | हं---लोकर्म॑ जिस प्रकार अच्छा 
घोडा अपनी एरीक्षाके डिये चढ़े हुए 
पडचीशशड्डन्पादवन्धनकीलानू ; लुध्यद्वारा चाबुकमे मारे जानेपर 
परीक्षणायारूढंन कशया हता पैर बॉघनेकी कीलॉकी उखाड़ डालता 
सनन्‍्संखिदेत्समृत्खनेत्स नत्सपघृत्पाट- ह उसी प्रकार उसने वबाक आदि 
येत्‌ू, एबमितरान्वागादीन्याणा- ' अन्य प्रागोंकी उखाड दिया अर्थात्‌ 
न्सम्खिदत्सम्ुद्धतवान । | शरारस | बाहर दिकाल लिया । 
ते प्राणा: संचालिता। सन्‍्तः ! [ इसी प्रकार ] विचलित छर 
| दिये जानेपर वे प्राण अपने गोलकर्म 
खजाने. खातुमनुत्सहमाना। खिंत रूनेमे अतमय होनेके करण 
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जन्‍्या,.. ग्गीण्नी 
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अमिसमेत्य मुख्य॑ प्राणं तमूचु;--[ झुख्यप्राणके सम्मुख जा उससे 
बोले -- “हे भगवन्‌ | एथधिः--५आप 
हमारे खामी हों, क्योंकि हम सबें 
यसाच्॑ नोअस्माक॑ श्रेष्ठोडसि; मा | आप श्रेष्ठ हैं | तथा इस शरीरसे 


चास्मादेहादुत्क्रमी रिति | १२॥ | आप उत्क्रमण न करे? || १२ || 


इन्द्रियोंद्वारा प्राणकी स्तुति 
अथ हैन॑ वागुवाच यद॒हं वसिष्ठोईस्मि त्व॑ तठ॒सि- 
छोसीत्यथ हैन॑ चक्लुरुवाच यद॒हं प्रतिष्ठास्मि त्व॑ तत्म- 
तिष्ठासाति ॥ १३ ॥ अथ हेनः श्रोन्रमुवाच यदृह सं- 
पदस्मि त्व॑ तत्संपद्सीत्यथ हैन॑ मन उवाच यद्हमायतन- 

मस्मि त्व॑ तदायतनमसीति ॥ १४ ॥ 
फिर उससे वाक्‌ इन्द्रियने कहा--/मैं जो वसिष्ठ हूँ सो तुम्हीं 
बसिष्ठ हो |? तदनन्तर उससे चक्षुने कहा--“मैं जो प्रतिष्ठा हूँ सो 
तुम्हीं प्रतिष्ठा हो? ॥ १३ ॥ फिर उससे श्रोत्रने कहा--५मै जो सम्पद्‌ 
हँ सो तुम्हीं सम्पद्‌ हो |? तत्पश्चात्‌ उससे मन बोला---“मैं जो आयतन 

हूँ सो तुम्हीं आयतन हो? | १४ ॥ 

अथ हैन॑ वागादयः आणस तदनन्तर वेश्यछोग जिस प्रकार 
राजाकों भेंट समर्पण करते हैं उसी 
. ् प्रकार वागादि इन्द्रियॉंने अपने 
बेलिमिव हरन्तो राज्षे विशः । | कार्यसे प्राणकी श्रेष्ठाता सम्पादन करते 
कथम्‌ था क्‌ तावहुबवाच-- यदह हुए कहा । किस प्रकार कहा *--- 
पहले वाणी बोली--मैं जो वसिष्ठ 
हैँ, यहाँ मूलमें '्यत्‌? शब्द क्रिया- 
विशेषणम्‌, यद्ठसिष्ठत्वगुणास्मीत्य- विशेषण है, अर्थात्‌ “मैं जो वसिष्ठल 


हे भगवन्नेधि भव न! खासी, 


श्रेष्ट्च॑ कार्येणापादयन्त आहु- 


वसिष्ठोएस्मि, यदिति क्रिया- 
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थे; त्व॑ तद्सिष्ठस्तेन वसिष्ठ- | गरुशचाडी हैं सो तुम त्रसिष्ठ 


त्वगुणेन त्व॑ं तद्सिष्टोडसि तह ण- 
स्त्वमित्यथें। | अथवा तच्छब्दों- 


५ 


5पि क्रियाविशेषणमेव । 
त्वत्कृतस्त्वदीयोपसी वसिष्ठत्व- 
शुणोषज्ञानान्ममेति मयाभिमत 
शत्येतत॒ । वथोत्तरेपु योज्यं 


चक्षु।श्रोत्रमन।सु ॥ १३-१४ ॥ 


हो---उस वसिष्टत्य गरुणसे तद्गसिष् 
हो अथांत तुम्हीं उस गुणवाले हो |! 
अथवा “तत? शब्द भी क्रियाविशेषण 
ही हैँ | तब इसका यह तात्पर्य 
होगा कि (ुग्हारा किया हुआ 
अगांत्‌ तुम्हार॒ जो यह वसिष्टत्त 
गुण हैं वह अज्ञानपे भेरा हैँ? ऐसा 
मेंने समझ लिया है. |? इसी प्रकार 
आगेके चक्षु, श्रोत्र और मनके 
विपयमें योजना कर लेती 
चाहिये || १३-१४ ॥ 
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श्रुतेरिंद वचो युक्तमिद 


बागादिभिभेख्य॑ प्राणं प्रत्यभि- 


हित यस्मात्‌-- 


बाकू आदि इन्द्रियोद्वारा मुख्य 
प्राणके प्रति कहा हआ जो यह 
श्रुतिका थाक्‍्य हैं सो ठीक ही हूँ, 
क्योंकि. 


न॒वे वाचो न चक्षूरषि न श्रोत्राणि न मना£€- 
सीत्याचक्षते प्राणा इत्येबाचक्षते प्राणों होवेतानि सबोणि 


भवति॥ १५॥ 


[ लोकमें समस्त इन्द्रियोंकी ] न वाकू, न 
मन ही कहते हैं; परंतु प्राण! ऐसा 


ही हैं || १५॥ 
न वे लोके वाचो न चद्नूपि 
न श्रोत्राणि न सनांसीति वागा- 


दीनि करणान्याचध्ृते लोकिकरा | 





इन्द्रियोको लोकिक अगदा 


छ्षु 
ते हैं, क्‍योंकि ये सत्र प्राण 
लोकमें इन वाकू आदि [ समस्त ] 


शादजक् 


नतो दाक कहते हे ज्ञर ने 


पुरुष 


७४५७ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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आगमज्ञा वा; कि तहिं १ प्राणा 
इत्येबाचक्षते कथयन्ति । यस्मात्‌ 
ग्राणो होंबेतानि स्वाणि बागा- 


दीनि करणजातानि भवत्यतो 
मुख्य॑ प्राणं प्रत्यनुरूपमेव वा- 
गादिभिरुक्तमिति ग्रकरणाथमुप- 
संजिहीपंति | 

ननु कथमिद युक्त चेतना- 
वन्‍त इच पुरुषा अहंश्रेष्ठताये 
विवदन्तोःन्योन्यं स्पर्धरन १ इति। 
न हि चक्षुरादीनां बा प्रत्या- 
ख्याय प्रत्येक बदन संभवर्ति; 
तथापगमी देहात्पुनः ग्रवेशो 
ब्रह्गगमन ग्राणस्तुतिवोपपद्चते । 
तत्राग्न्यादिचेतनावदेवताधि- 





छितत्वाद्गादीनां. चेतनावत्तं 
तावत्सिद्रमागमतः । तार्किक 
समयविरोध इति चेदेह एकस्सि- 


न्‍ननेकचेतनावत्वे, न, इच्चरस्य 


चक्षु, न श्रोत्र और न मन ही 
कहते हैं | तो फिर क्या कहते हैं : 
बस प्राण” ऐसा ही कहते हैं । 
क्योंकि प्राण ही यह समस्त बागादि 
इन्द्रियसमुदाय हो जाता है, अतः 
मुख्य प्राणके प्रति बागादि इन्द्रियों- 
द्वारा ठीक ही कहा गया है---इस 
प्रकार श्रुति इस प्रकरणके अथंका 
उपसहार करना चाहती है । 
शद्ठा-कितु यह किस प्रकार 
सम्मम है कि वागादि प्राणोने 
चेतनायुक्त पुरुषोके समान अपनी 
श्रेष्ठताके लिये विवाद करते हुए 
एक-दूसरेसे स्पर्धा की ! क्योकि वाक्‌- 
के सिवा अन्य चक्षु आदि इन्द्रियोमेंसे 
किसीका भी बोलना सम्मव नहीं 
है और न उनका देहसे चला जाना, 
उसमें पुनः प्रवेश करना; ब्रह्माके 
पास जाना अथवा ग्राणकी स्तुति 
करना ही सम्भव है | 
समाधान-उसमें हमारा यह 
कथन है कि अग्नि आदि चेतन 
देवताओँंसे अधिप्ठित होनेके कारण 
वागादि इन्द्रियोकी चेतनता तो 
शासत्नसे ही सिद्ध है। यदि कहो 
कि इस प्रकार एक ही देहमें अनेक 
चेतनावानोंके रहनेसे तार्किकों- 
के मतसे बरिरोध होगा--तो 


िजक इक ेक>कक, “थफि-. न्न्‍्ती. मापन: 


आज, /-६,«. 
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निमित्तकारणत्वाभ्युपगमात । ये 
तावदीखरमस्युपगच्छन्ति तार्कि- 
कास्ते मनआदिकायेकरणाना- 


माध्यात्मिकानां वाह्यानां च 


पृथिग्यादीनामी ्वराधिएिताना- 
मेव नियमेन प्रवृत्तिमिच्छन्ति 
रथादिवत्‌। न चास्माभिरग्न्यादा- 
व्चेतनावत्योडपि देवता अध्यात्म॑ 
भोवत्रयोष्म्युपगम्यन्ते; कि तहिं 
कार्यकरणबतीनां हि. तासां 
प्राणेकदेवतामेदानामध्यात्माधि- 
भूताधिदेवभेदकीटिविकल्पाना- 
मध्यक्षतामात्रेण.. नियन्तेश्वरो- 
ध्भ्युपगम्यते, से हाकरणः | 
“अपाणिपादों जबनों ग्रहीता 
पद्यत्यचक्षु! स ध्ृणोत्यक्रणे!!! 
( बवे० उ० ३। १९ ) इत्यादि 
मन्‍्त्रवणोत्‌ । “हिरण्यगर्म पश्यत 
जायमानम्‌” (इंबे० 3० ४। १२) 
/हिरिण्यगर्भ जनयामास पूर्व! 
(बवे० 3० ३।४ ) इत्यादि च 
इवेतास्वतरीया; पठन्ति । 
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उन्होंने. इैवरकी निमित्तकारणता 
खीकार की है । तार्किकओग जो 
इध्वरकी खीकार करते हैं तो वे 
रथ आदिके समान इश्वरसे अधिष्टित 
हुए ही मन आदि आध्यात्मिक भूत 
एबं इन्द्रियोंकी तथा प्रथित्री आदि 
बाद्य पदायेकी नियत प्रद्नत्ति मानते 
हैं | तवा हमलोग तो अग्नि आदि 
चेतन देवताओंकी भी अध्यात्म 
( शरीरान्तमरे्ती ) भोक्ता नहीं 
मानते | तो क्या मानते हैँ ?-- 
हम तो अध्यात्म, अधिभूत और 
अधिदेवभेदसे करोड़ों व्रिकन्पाँवार्ी 
एकमात्र आणदेवताकी भेदस्वसूप 
उन देहेनल्डियवतों वठेवताओंका 
इधरकी अध्यक्षतामात्रसे नियन्ता 
मानते है, क्योंकि वह (इश्वर) अफरण 
( इन्द्रियादिरहित ) हैं। जैसा कि 
“वह बिना हाथ-पोदके ही वेगयान्‌ 
ओर ग्रहण करनेवाला दे तथा बिना 
नेत्रवाठा होकर भी देखता हैं और 
कर्णद्ीन होनेपर भी छुनता हैँ" 
इस मन्त्रव्णसे प्रमाणित होता हैं | 
इसके सित्रा खवेताख़तर दाखावा्डो- 


| का यह भी पाठ हैं कि--““उत्पन्न 


होते हृए हिरम्पगर्भझी देखो" तथा 
2.५ क्षिया थी के 


कर श्र 
८पहले हिरण्यगमक्ों उत्पन्न 
त्त्यादि | 
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भोक्ता कर्मफलसंबन्धी देहे 
तह्विलक्षणो जीव इति वक्ष्यामः । 
वागादीनां चेह संवाद कल्पितो 
विदुषोषन्चयव्यतिरेकाम्यां आण- 
श्रेष्ठतानिधोरणाथंम्‌; यथा लोके 
पुरुषा अन्योन्यमात्मनः श्रेष्ठताये 
विषदमानाः कशथ्िद्व णविशेषाभिज्ञ 
पृच्छन्ति को नः श्रेष्ठो गुणैः १ 
इति, तेनोक्ता एकेकश्येनादः 
काय साधयितुमुद्चच्छत, येनाद: 
काय साध्यते स व१ श्रेष्ठ, इत्यु- 
क्तास्तथा एवोचद्च्छन्त आत्मनो- 
धन्य वा श्रेष्ठतां निर्धारयन्ति; 
तथेम॑ संव्यवहारं वागादिषु 
काल्पतवती श्रुतिल्‍, कथ॑ नाम 
विद्वान्चागादीनामेकेकरयाभावे- 
5पि जीवन दृष्ट न तु प्राणस्येति 


आपश्रेष्ठतां प्रतिपदच्येतेति । 


[ इस शरीरमें | उन ईश्वर और 
देवताओंसे विलक्षण. कर्मफल्से 
सम्बन्ध रखनेवाल्ा जीव भोक्ता 
है--ऐसा हम ( आगे ) कहेंगे । 
वागादिका संबाद तो यहाँ उपासक के 
प्रति अन्चय एवं व्यतिरेकसे प्राणकी 
श्रेन्‍्ताका निर्णय करानेके लिये 
कल्पित किया गया है । जिस प्रकार 
लोकमें मनुष्य अपनी श्रेष्ठताके लिये 
एक-दूसरेसे विवाद करते हुए किसी 
विशेष गुणज्षसे पूछते हैं कि “हममें 
गुणोंकी दृष्टिसे कौन श्रेष्ठ है ” और 
उसके यह कहनेपर कि (इस कायको 
सिद्ध करनेके छिये तुम एक-एक 
करके उद्योग करो; जिससे यह 
कार्य सिद्ध हो जाय, वही तुममें 
श्रेष्ठ है? उसी प्रकार उद्योग करके 
अपनी या किसी दूसरेकी श्रेष्ठताका 
निर्णय. करते हैं---उसी प्रकार 
श्रुतिनि वागादिमें इस व्यवहारकी 
कल्पना की है, जिससे कि “वागादि- 
मेंसे एक-एकके अमसावम भी जीवन 
देखा गया है किंतु ग्राणके अभावमें 
नहीं देखा गयाः ऐसा देखकर 


उपासक किसी प्रकार प्राणकी 
श्रेष्ठठा समझ जाय | 


 आ 
| व बी 
। 


खण्ड १ |] 


तथा च श्रुति! कॉपीतक्ि- 
नाम; “जीवति बागपेतो मृकानिहि 
पथ्यामों जीवति चश्ुर्पेतो5- 
न्धानिहि पश्यामो जीवति थरो- 
पश्यामो 


त्रापेतीो बधिरान्हि 


जीवति मनो5पेतो वालान्हि 
प्श्यामों जीवति वाहुच्छिन्नो 
जीवत्यूरुच्छिन्न/” ( कौ० 3० 


३।३ ) इत्यादा ॥ १५॥ 


हर 
शाद्रभाष्याथ ४५०७ 
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ऐसी ही कौपीतकित्राह्मणोप- 
निपद्की श्रुति भी ह---“मनुप्य 
बिना बाणीके जीवित रहता हें, 
क्योंझ्ि हम गूँगोकी ठेखते हैं; नेत्रके 
विना जीवित रहता हैं, पर्थोक्ति 
हम अन्वोंकों देखते हैं; श्रोत्नके 
बिना जीवित रहता हैं, क्योंकि हम 
बहरोंको ठेखते हैं; मनके बिना 
जीवित रहता हैं, क्योंकि हम 
बाल्कोंकोी देखते हैं तथा भुजा 
कट जानेपर जीतित रहता हैं, ऊरु 
(जाँघध ) कट जानेपर जीवित 
रहता हैं” इत्यादि [| १५ || 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याय 
प्रथमखण्डभाष्यं सम्पृर्णम॥ १ ॥ 





दितियि खण्ठ 





प्राणफा अन्ननिर्दश 
छु श्र शाह (हर थे हु-प, य्रती >> 
स होवाच कि मेपन्‍नं भविष्यतीति यत्किब्विदिद- 
80 4 आप 
मा श्रभ्य आ शकुनिभ्य इति हाचस्तद्वा एतदनस्वान्नमनों 
ह वे नाम प्रत्यक्ष न ह वा एवंविदि किलवनानन्नं भव- 
तीति ॥ १ ॥ 
उसने काटा -- मेरा अन्न कया होगा ?” तब आगेड़िने कद्गा--(कुर्तें 
और पतक्षियसि छेऊ़र सब जीवेका यह जो छुट अन्न 2 ( सत्र तुम्दारा अन्न 
£ )), सो यह सब अन (प्राण) का अन्न एं। 'अन! यह ग्रागक' प्रत्यक्ष नाम 
ऐ। इस प्रकार याननेयालेके लिये भी कट अनन्ग (अभस्य ) नहीं होता ह॥ १॥ 
से होवान प्रुरूप। प्राण: कि... उस्त मुस्य प्रागने कहा--मेश 
फ् कक ##% # ऊँ | पं प्र ॥] 4११ प्रकां 
मेषन्न॑ भविष्यनीति । मुख्य अन्न नया है ; पे इस प्रकार | 
» मर ७ 6 गन्य प्रणकों मानों प्रसनकर्तो 
प्राण॑ प्रशरमिव कल्पयिखा | ५ घम 


५ | बनाकर वागादिकों उत्तरदाना-सा 
बागादीन्प्रतिबक्तनिव कल्पसन्ती , /१य4 करती हई श्रति कहती 


प्रसिद्धमा खम्यः ख्रभिः सहा श- ' और पक्षियेंकि सद्दित सम्पूर्ण 
कनिभ्यः सह शकनिमिः सर्वप्रा-! आणियोका यर जो कुछ अन्न प्रसिद्ध 

$ $ हर | २२ ग्म रा न्न्‌ है? मे व्राग रे दिने 
णिनां यदनन तत्तवान्नमिति बढ़ी तेश अन ४? ऐसा बागादिने 


होचु्वागादय इति । प्राण सबे- | नस बन गा 

कक आओ अन ६ और प्राण श्स अन्नफा भोक्ता 

सन प्राणाज्ता सवेस्यान्नस्थे- | ९... इस बातकी समशानेके लिये 
| 


स्येव॑ प्रतिपत्तपे कल्पिताख्यायि- कल्पित आप्याग्रिकाझुपसे निवत्त 
कारूपाद्॒थावृत््य स्वेन श्रुतिरूपे- | ऐ प्रन्य अपने भ्रुनिरूपसे कद्वता 


खण्ड २] शाइूरभाष्याथ ४५९ 


णाह- तद्ठा एतचर्किश्विल्लोके | ऐ---“यह जो कुछ अन्न इस लोकमें 
प्राणियोंद्वारा भक्षित होता है वह 
कि «| अन--आगणका ही अन्न है; अर्थात्‌ 
तदन्न ग्राणनेच तदचत इत्यथे)। | वह प्राणते ही भक्षित होता है । 
९ ५." ५ [प्राणका सब्र प्रकारकी चेश्टमें 
पा आरचेशव्यासियुणप्रद शना- व्याप्तिरप गुण प्रदशित करनेके 
थेमन इति प्राणय प्रत्यक्ष नाम। | लिये उसका “अन यह प्रत्यक्ष नाम है, 
क्योंकि “प्र आदि उपसगं पृ्मे रहने- 
पर उसकी विशेष गति ही सिद्ध होती 
रेब खात्‌। तथा च सवोन्‍्ना- | है |+ इस प्रकार सम्पूर्ण अन्नोंको 
भक्षण करनेवाले प्राणका नाम ग्रहण 
किया गया है अत* उसका “अन? 
नामान इति सर्वोननानामत्तुः | यह प्रत्यक्ष नाम है; अर्थात्‌ यह 
साक्षादर्मिधानम्‌ । सर्वान्‍नमक्षी प्राणका साक्षात्‌ नाम है । 
न हवा एवंविदि यथोक्तप्राण- | इस प्रकार जाननेबाले-उपयुक्त 
प्राणवेत्ताके लिये, अथांत्‌ जो यह 

विदि प्राणो४हमसि सब पृतथ; जानता है कि मैं सम्पूर्ण भूततोमें 
स्थित सारे अन्नोंका भोक्ता प्राण 
हैँ, उसके लिये कुछ भी, समस्त 
ह वे किश्वन किश्विदपि ग्राणि- | प्राणियोंद्रारा मक्षित होनेवाला 
मिराध॑ सर्चेंरनन ५ ... | कोई भी अन्न, अमक्ष्य नही होता | 
[सराध सचस्नन्‍नमसवाध ने भवीत तात्पर्य यह है कि इस प्रकार 


सवेमेवंत्रिधन्न॑ भवतीत्यथे;; | जाननेवालेके छिये सभी अन्न है, 











प्राणिभिरन्नमद्यतेषनस॒पग्राणस्थ 


प्राद्यपसगपूरषेत्वे हि. विशेषणति- 


नामत्तुनांमग्रहणमितीद॑ प्रत्यक्ष 





सवोन्नानामत्तेनि, तसिन्नेव॑विदि 


%* “अन प्राणने? इस धातुपाठके अनुसार “अन? शब्द गतिशीलका 
वाचक है | उसके पहले प्र+/ अप) उत्‌+आ; वि+आ इन उपसग्गके तथा 
धसम? गब्दके छगनेसे क्रमशः प्राग/ भपान) उदानः व्यान और समान शब्द 
सिद्ध होते हैं | इनके योगसे मुख्य प्राणका गतिभेद ही द्योतित होता है। 
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क्यकि बह विद्वान प्रागखरूप हो 
जाता हैं; जैसा क्रि एक दूसरी 
एप उदेति ग्राणउस्तमेति/” (ब्लू० | श्वुनिमें मी ४प्राणसे ही यह सूर्य 
दटी 


प्राणभूतत्वादिदुप। । “प्राणाद्वा 





उद्ित होता और प्राणमें 
१|।५ | २३ ) हत्युपक्रम्य (एवं- | अछ्ल द्वोंता हे? ऐसा उपक्रम 
कार उस प्रकार जाननेवालेसे द्वी 
विदो ह वा उदेति सर्म एवंवि- | सूर्य उठित होता है और ऐसा 
जाननेत्रालिम ही अस्त हो जाता है” 
चस्तमेति” इति थ्रुत्यन्तरात ॥१॥६ [ ऐसा उपसद्वार क्रिया गया है ॥१॥ 
००5०८ ४3५ ४ ६६ --+४-०००«« 
प्राणयफा बसनिरदेश 
स॒ हांवाच कि में वासों भविष्यतीत्याप इति 
हाचुस्तस्माद्दा एतदशिप्यन्तः पुरस्ताश्चोपरिश्टाच्चाद्धिः परि- 
दधति टठम्भुकोी ह वासों भवत्यनग्नों ह भवति ॥ २॥ 
उसने कद्ा--मेंग बस्तर क्या ऐहोंगा?? ते बागादि बोले-'जठ! | 
इसीसे भोजन करनेयाले पुरुष मोजनके पूर्च और पश्चात्‌ इसका जब्से 


आच्छादन करते हैं | [ ऐसा करनेसे ] वह बस प्राप्त करनेवाला और 
अननन होता हैँ ॥ २ ॥ 


स होवाच पुनः प्राण, पूचं-.. उत्त आणने फिर कद्दा- यह 
पदेव कल्पना, कि में घासा भवि- | कयना भी पहलेद्वीके समान है- 
प्यति १ इति; आप इति होजुबों- | 'मेश बस क्‍या होगा ?? इसपर 
गादय। । यस्ात्माणसय वास बागादिने का-'जछ! | क्योंकि 
आप$, तस्राद्दा एतदशिष्यन्तो | जल प्राणका वस हैँ इसीसे भोजन 
भोक्ष्यमाणा भ्क्तवन्तश्व ब्राह्मणा | करनेवाले विद्वान्‌ यह करते हैं; 
विद्वांस एतत्कुबन्ति, किम १ | क्या करते हैं ! भोजनके पूर् 
अड्धिवासय्थानीयापि' परस्ता- | और पश्चात वे वसस्थानीय जल्से 





_प०ण्म्दशनपपार “पारमूक- अन्य फाइल, 
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ह्लोजनात्पूवमुपरिणानय भोजना- 
दृष्ध॒च परिदधति परिधान 
कुषन्ति मुख्यसस प्राणएस । 
लम्शुकोी लम्भनशीलो वासो ह 
भवति, वाससो लब्धेव भवती- 
त्यथं/! । अनमो है भवति, 
वाससो हम्भुकत्वेनाथेसि द्वेवान- 
ग्रतेत्यनमो ह भवतीत्युत्तरीयवान्‌ 
भवतीत्वेतत्‌ । 


मोक्ष्यमाणस भुक्तवतथ य- 
दाचमनं शुद्धयथ विज्ञात्ं तस्मिन्‌ 
प्राण्स वास इति दशेनमात्र- 
मिंह विधीयते । अद्धि) परिदध- 
तीति नाचमनान्तरम | यथा 
लौकिके। प्राणिमिरद्यमानमन्न 
प्राणस्येति दर्शनमात्रम, तदत्‌ । 
कि मे5न्न कि में वास इत्यादि- 
प्रश्नप्रतिवचनयोस्तुस्यलातू. । 


यद्याचमनमपूर्व तादथ्यन क्रियेत 


मुख्य प्राणका परिधान (आच्छादन ) 
करते हैं। [ऐसा करनेसे | वह 
ठम्भुक---वर्स्नोंका लम्मनशील 
अर्थात्‌ बल्लोंको प्राप्त करनेबाला ही 
होता है और अनग्न होता है | 
वर््बोकी प्राप्त करनेवाला होनेसे 
अनग्नता अर्थतः सिद्ध ही है; अतः 
अनग्न होता है इसका अभिप्राय यह 
है कि उत्तरीय वखसे युक्त होता है | 


भोजन आरम्भ करनेवाले ओर 
भोजन कर चुकनेवालेका जो आचमन 
जुद्धिकि लिये विदित है उसमें “यह 
प्राणका वच्चर है? ऐसी दृष्टिमात्रका 
विधान किया गया है | “जलसे 
परिधान करता है? ऐसा कहकर 
किसी अन्य आचमनका विधान 
नहीं किया गया | जिस प्रकार 
लेकिक प्राणियॉद्वारा भक्षित होने- 
वाला अन्न आ्राणका है---यहाँ जिस 
तरह केवल इृष्टिमात्रका विधान 
किया गया है उसी तरह इसे 
समझना चाहिये; क्योंकि 'मेरा अन्न 
क्या है? मेरा वत्र क्या है ?? 
इत्यादि प्रश्न और इनके उत्तर दोनों 
समान हैं | यदि [ इस श्रतिके 
अनुसार ] प्राणके लिये अपूर्व--- 
नवीन आचमनका विधान मानव 
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तदा कृम्याद्यन्नमपि प्राणस्परेति | लिया जाय तो कृषि आदि अननका भी 
प्राण मक्ष्यदपसे विधान समझा 


भक्ष्यत्वेन त्रिहितं स्थात्‌ | तुल्य- 
योर्वि धयोः प्श्न्रति- | जायगा | इस प्रकार समानख्यसे 

पशीनाद । | विज्ञानाथंक प्रश्न और उत्तरोंका यह 
वबचनयों। प्रकरणस्यथ वितानाथं- प्रकरण पिज्ञानस्य ग्रयोजनके लिये ही 


त्वादर्धजरतीयों न्‍्यायो न युक्तः | “के कारण यहाँ अरेजरतीय 
मर | न्यायक्री#ऊ कल्यना करना उचित 
कस्पयितुप््‌ । 


नहीं ऐ | 
यत्त प्रसिद्धमावमन प्राव- 





मी हम: गमीह मु जमा लीदुालानकज॒' ग्पट्गााणमम गहन" जी मूह 


| तया ऐसा जो कहा जाता हूँ 
, > | कि द्विके लिये क्रिया जानेबाला 
त्याथ प्राणस्यानम्ताथ थे ने; पग्रद्चिद्त आचमन प्राणकी नग्नताके 

नियाग्णके लिये नहीं हो सकता? 
भवतीत्युच्यते, न तथा वयमा- | >यक्के व्रिषयमे हमें यह कहना है 
कि त्स प्रकार एम आचमनको दोनों 
' ग्रयो ननेकि लिये नहीं वतलाते | तो 
| पिए क्या बहाने हैं ?-.- हमारा कथन 
तो यह ४ ऊक्लि शुद्धिके लिये किये 
प्‌ प्राणस्य बास इति दर्सने नेवाले 3 ॥नमनका सावनभूत जल 

' ग्राणदा वरा ऐसी दृशटिका विधान 
| फ्िया गया हैं | उसमें आवमनवे: 
दो प्रयोगनाकी पिद्दिके लिये होने- 
स्पोभयाथत्वप्रसद्भदोपचोदनानु- | उप दोपकी यद्भा करना उचित नहीं 
[४ । यदि काहो कि ऐसी दृटि 
| करना तो तत्र उचित होता जब 
[क्रि आचमन प्राणके बलके 
तदशन स्थादिति चेत् ! [लियि ही किया जाता'--तो 


7४ यदि कोई मनुष्य कटे कि आधी गाय तो जवान £ और आधी बूढ़ी 


चमनमभगार्थ त्रमः; कि तहिं 


प्रायत्याथीचमनसाधनभूता आ- 


बना | 


चोद्यत इति प्रम। | तंत्रानमन- 


बाग बुध. आगामी न. | 


पपन्‍ना । वासो ध्थ्र एयानयमने 








है तो ट्से ञञ धंज रीय न्याय क ग्ते ! | अतः ऐसी कयना ने हों करनी चा हिये 


हु आया ३ यपिकिकी कि हे कक +««» शनि का है हमर बिन आह श्र | शैग पर... अर बी, हम 
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नः वासोज्ञानाथवाक्ये वासो-| यह ठीक नहीं; क्योंकि वल्रदृष्टिके 

>थोपूवीचमनविधाने लिये प्रवृत्त हुए वाक्‍्यमें बस्रके लिये 
5थोपूषोचमनविधाने. तत्नानभ- | भवीन आचमनका विधान और उसमें 
प्राणणी नग्नताके. निवारणरूप 
प्रयोजनकी दृष्टिका त्रिधान माननेसे 
भेद; । आचमनस्थ तदर्थत्वम- | “मेद्रूप दोष होगा, क्योंकि 
आचमनके वासोडयत्व और किसी 

न्याथेत्व॑ चेति प्रमाणामावात्‌॥ २) अन्याष॑लमें कोई प्रमाणनह्ीं है ॥ २॥| 


ताथलच्ष्टिविधाने च वाक्य- 





प्राणविद्याकी स्तुति 
तदेतआणदशन. स्तूयते;। उस इस आणदर्शनकी स्तुति की 
कथम्‌ ९ जाती हैं; किस प्रकार * 


तद्ैतत्सत्यकामों जाबालों गोश्रतये वेयाप्रपया- 
योक्‍्त्वोबाच ययप्येतच्छुप्काय स्थाणवे व्रयाज्जायरन्नेवा- 

स्मिब्छाखाः प्ररोहेयः पछाशानीति ॥ ३ ॥ 
उस इस ( प्राणदर्शन ) को सत्यकाम जावाछने वैयाप्रपथ गो- 


श्रतिके प्रति निरूपित करके कहा--थयदि इसे श्ुप्क स्थाणुके प्रति कहे 
तो उसमें शाखा उत्पन्न हो जायगी और पत्ते फूट आबरंगे ॥ ३ ॥| 


तड्रेतआणदशन सत्यक्रामों | उस इस प्राणद्शनकोी सत्यकाम 
जावालो गोश्रुतये नाम्ना दैया- जावालने गेश्रुतिनामक वैया प्रपधसे 
--व्याप्रपदके पत्रको वेयाप्रपश्व 


प्रपच्याय व्याप्रपदोध्पत्य॑ बेया- | (0 है, उस गोश्रुति नामचालेे 


नये स्तस्म दि गोशुत्या ख्यायो- कहकर और भी आगे कहा जानेत्रला 
वकत्वाचाचान्यदाप पह्यसाण | >्चत कहा | उसने क्या कहा ? सो 
वच) । कि तद॒वाच १ इत्याह-- | वतछाते हैं---यदि प्राणवेत्ता पुरुष 
यद्यपि दष्काय खाणव एतह- ' इस दशनको शष्क स्थाणके प्रति 
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न ब्रुगात्य्राणविज्ञायेरन्लुसश्रे- | कहे तो उस स्थाथरमें शाखाएँ उल्मन् 
रन्नेधास्मिन्थाणी शाखा; प्ररो- दी जायें और पत्ते निकठ आबे 
हेयुथ पलाशानि पत्राणि। क्रिय्ु | यद्रि जीवित पुरुषमे, कहे तब ते 


जीवते पुरुषाय श्रयादिति ॥ ३॥ | कना दी करा ६१ ॥३॥ 


ककम फमा ३ आमिर: थी, /2४००- 224७ 
गन्म का 
मधोक्तम्राणदर्शनगिद हद, उक्त प्राणदर्शनके ज्ञानाके 
, लिये इस मन्यनामक कमका आरम्भ 
मन्थाख्य॑ कमोरम्यने-- | फ्रिता जाता एै--. 


अथ यदि महण्जिगमिपदमावास्यथायां दीक्षिता 
बट आर ष्तो & बाप 
पाणमास्थाथ्रात्रा सर्वोप्धस्थ मनन्‍्थ॑ दधिमघुनोरुपमध्य 
कु ७५ क र. $ 
ब्येष्टाय श्रेण्टाय स्वाहित्वग्नावाज्यस्थ हत्वा मन्धे संपात- 
६ 
मवनयंत ॥ ४ ॥ 
अब यदि बंद मच ग्राप्त ऐपोना चाह तो उसे अमावत्याको 
दीक्षित ऐोकर पूणिमाबी शात्रिकों सिने दति और मधुसम्नन्धी 
मनन्‍्यका मन्यन कर ्येएय श्रण्याय खाद्दार ऐसा बहने इुए अभि घ्ृतका 
हवन कर मन्यपर उसका अवगत ठालना चाटिये॥ 9॥| 
अथानन्तरं यदि महन्महत्य॑ अब स्सके परथात यदि वह 
महत्‌ यानी महछ्कों प्राप्त होना 
नाए्ट अबथांत्‌ महत्तप्राप्रिकी कामना 
प्तु यदि फामयेते त्य्थ ५, ते घ्मेद रक्त ही तो उसके लिये इस 
कमंका विधान जिया जाता हैं, 
 फ्योक्ति महत्त प्राप्त होनेपर ही कमी 
श्रीरुपनमतते । श्रीमतो द्र्थप्राप्त॑ पगीप आती हैं, क्योंकि श्रीमानको 
धन तो खत: ग्राप्त होता ही हैं, उससे 
घन तत$ कमोनणानं ततश्र | कर्मानणशन होता है और उससे 


जिगमिपेट्नन्तुमिन्ठेन्मह त्व॑ प्रा 


कम विधीयते। महच्वे हि सति 
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देवयान पित॒याणं वा पन्थानं | देववान अथवा पितृयाण मार्ग प्राप्त 
री- ही सम्भव है--इस उद्देश्यको 
' लक्ष्में रखकर ही महतल्प्राप्तिकी 
कृत्य महत्तम्रप्सारिद कमे न इच्छावालेके ढलिये--बविषयोपभोगकी 
विपयोपभोगकामस्य॑। तखाय॑ | * नवेलेके लिये नहीं-यह कम 
आरम्म किया जाता है । उसकी 

कालादिविधिरुच्यते-- | यह काछादि विधि कही जाती है-- 
अमावायायां दीक्षित्वा। अमावास्थाके दिन दीक्षित हो--- 
दीक्षित इव भूमिशयनादि नियम दीक्षित पुरुषके समान भूमिशयन 
आदि नियम कर अथौत्‌ तपःखरूप 

ऊंत्वा तपोंरूप सत्यवचन तन्रह्म- सत्यवचन, बत्रह्मचय इत्यादि धमवाला 
चर्यमित्यादिधर्मवान्धूस्वेत्यर्थ/ । | बक पर्णिमाकी राजिकों इस कर्म- 
का आरम्म करता है। [ इस कमेमें 
ने पुनदक्षम् कमंजात सबमु॒पा- | द्धक्षित होनेवालछा पुरुष ] दीक्षा- 
दूत, अतदिकारत्वान्मन्थाख्य- सम्बन्धी [ मौज्ञीबन्धनादि | समस्त 
वि कर्मोका ग्रहण नहीं करता, क्योंकि 
स् कमंण;। । “उपसद्रती” यह मन्थाख्य कर्म किसी अन्य 
(बू० उ० ६ ३। १ ) इति | कमका विकार नहीं है। “उपसह्ती 
भरत्यन्तरात्पयोमात्रभक्षणं॑_ च भूल्वा” ऐसी अन्य शृति होनेके 
कारण वह शुद्धिका कारणभूत 

शुद्धिकारणं तप उपादत्ते | पो- | पवोमक्षणमात्र तप खीकार करता 
गंमासां रात्रों कर्मांमते । सर्वो- | है । सर्वोषध अर्थात्‌ यथाशक्ति ग्राम्य 


पधसस आम्यारण्यानामोपधीनां | और वन्य समस्त ओषधियोंका थोड़ा- 
थोड़ा भाग लेकर उन्हें तुषरहित कर 


या्रच्छकत्यरामसाझाडदा। जिओ हे उसकी कच्ची पि्ठीको एक अन्य 

द्वित॒पीकृत्याममंब पिष्ट दाधे- | अतिकरेभनुसार दही और मधघुके 

मधुनोरोदुम्धरे कंसाकारे चम-| सहित कसाकार अथवा चमसाकर 
छा० उ० ३००४७ > 





प्रतिपत्थत इत्येतत्प्रयोजनमुर 
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साकारे वा पात्रे श्रत्यन्तरत्मध्षि- | यटरके पात्र. डाट्कर उसका 

| मन्यन कर उसे अपने आगे रख 
<्येट्राय श्रष्राय खाह्मः ऐसा कह्ठते 
हुए आवसय्याग्रिम आवापस्थानमे 
घृतकी आहृति दे और म्रवम ठगे 
हए अबशिष्ट हव्रिकों मन्यमे डाल दे 
अर्थात्‌ उस घ्रृतकी धाराकों मन्यमें 
गिरा द॥ ४ ॥ 


प्योपमथ्याग्रतः 





ज्येप्टाय श्रेष्ठायः खाहेत्यग्नावा 
वचंसथ्य आज्यसावापणाने 


हुत्वा खबसंलग मन्थे संपात- 
मवनयेत्संस्रवमधः पातयेत ॥४॥ 








वसिष्ठाय खाहत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्धे संपातम- 
बनयेत्रतिष्ठाय खाहेत्यग्नावान्यस्य हुत्वा मन्थे संपात- 
मवनयेत्संपदे स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्ला मन्धे संपातम- 
वनयेदायतनाय खाहंत्यग्नावाज्यस्य हुत्ता मन्धे संपात- 
मवनयत्‌ ॥ ५ ॥ 


[ इसी प्रकार | 'बतिष्टाय खाद्य! इस मन्त्रसे अग्निर्में श्रृताहुति 
देकर मन्यमे घृतका स्रात्र ढाले; 'प्रतिष्ठय खाहाः इस मन्त्रसे अनिनिमे 
घृताएति देकर मन्यम घृतका स्व डाले; “संपदे खाद्य”! इस मन्त्र 
अग्निम घृताहुति देकर मन्यमें मुनका साव डाले तथा पआयतनाय खाहा? 
इस मन्त्रसे अम्निमें घृताहति देकर मन्यमें श्रृतका स्राव डाले ॥ ५॥ 

समानमन्यत्‌, चसिष्ठाय | _ रैंप आर्य पूर्ववत्‌ है; 'बसिष्ठाय, 

। प्रतिष्ठाये, संपदे तथा आयतनाय 
प्रतिष्ठायं संपर आयतनाय खा- | खाहा? ऐसा कहते हुए प्रत्येक मन्त्र 


रेति पत्येक॑ तथैय स॑ के अनन्तर आहुति देकर उसी 
ते प्रत्यक्ष तथंव सपातमयन- प्रकार घतका स्राव | मन्थमे । 


येद्घुत्ता ॥ ५॥ डाले ॥ ७५॥ 
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अथ प्रतिरृप्याब्जली मन्थमाधाय जपत्यमा नामा- 
स्वमा हि ते सबमिद्श्स हि ज्येष्ठ:ः श्रेण्ठो राजाधिपति 
स॒मा ज्यष्टअश्श्रेष्नयश्राज्यमाधिपत्य॑ गमयत्वहमेवेदर 
सर्वेमसानीति ॥ ६ ॥ 


तदनन्तर अग्निसे कुछ दूर हटकर मन्थको अज्ललिमें ले वह ५अमो 
नामासि? इत्यादि मन्त्रका जप करे । [ अमो नामासि आदि मन्त्रका 
अर्थ---] है मनन्‍्य ! त्‌ “अम' नामवाछा है, क्योंकि यह सारा जगत 
[ अपने प्राणमूत ] तेरे साथ अवस्थित है | वह तू ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, राजा 
( दीप्तिमान ) और सबका अधभिपति है | तह त्‌ मुझे ज्येष्ठत्व, श्रेष्ठत्व, 


आफ यू 


“है 


राज्य और आधिपव्यक्नो प्राप्त करा। में ही यह स्ेरूप हो जाऊँ॥ ६ ॥ 





अथ ग्रतिसष्याग्नेरीपदपस - 
त्याछ्नलों मन्थमाधाय जपतीम॑ 
मन्जमू- अमो नामास्यमा हि 
ते। अम इति प्राणस्य नाम, 
अस्नेन हि प्राण: प्राणिति देह 
इत्यतों मन्थद्र॒व्यं प्राणसा- 
नत्यात्माणत्वेन स्तृयतेष्मी ना- 
'मासीति | झुतः १ यतोुसा सह 
हि य्मात्ते तव ग्राणमृत्तस्य सब 
समरतं जगदिदंसतः स॒ हि 
प्राणभूतों मन्‍थो ज्येष्ठः श्रेष्ठथ । 
अत एवं च राजा दी प्रिमानधि- 
पतिश्राधिष्ठाय पालयिता सर्वेस्थ । 
थ आ पग्राग्नपि भन्थ: ग्राणों 


फिर प्रतिसपेण. कर---अभ्रिसे 
कुछ हटकर मन्थकोी अज्लल्मि 
रख इस मन्त्रको जपता है-“अमो 
नामासि अमा हि ते? इत्यादि | “अमः 
यह ग्राणका नाम है, अन्नके कारण 
ही प्राण शरीरमें प्राणनक्रिया करता 
है; इसीसे मन्यद्वव्य ग्राणका अन्न 
होनेके कारण “८अमी नामासिः 
इत्यादि मन्त्रद्वारा ग्राणहूपसे स्तुत 
होता है | तू क्‍यों *अम? नामवाला 
है क्योंकि ग्राणभूत तेरे साथ 
ही यह सारा जगत है; अतः वह 
[तू | प्राणमूत मन्‍्थ ही ज्येष्ठ और 
श्रेष्ठ है। इसीसे त्‌ राजा--दीपिमान्‌ 
ओर अधिपति---सबका अधिष्ठान 
होकर पालन करनेवाला है | वह 
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ज्येप्ठयादिगुणपूगमात्मनोी गम- मन्यख्प प्राण मुत्र भी अपने व्येप्ठत 


4 गणसमहकाी श्री 
पत्वहमेवेद॑ सर्व जगदसानि (/ अशसमहका प्राप्त कराते । 
. प्राणक समान में भी यह सम्पूण 


भैंच नि है प्द्त्‌ | टटाति शेत््दा / ज्ञग खरूप हो जाऊ | | हति 0 डाब्टे 
मन्त्रपरिसमाप्त्यर्थ: | ६ ॥ ' मन्त्रकी समात्िके ढिये है ॥ ६॥ 


अफमनमका दस कमी नी .० वात ०००++म 


अथ खल्वेतयचों पच्छ आचामति | तत्सवित॒द्ेणी- 
मह इत्याचामति । वय॑ देवस्थ भोजनमित्याचामति । 
श्रेप्ठश्सवेधातममित्याचामति । तु॒र॑ भगस्य धीमहीति सब 
पिचति | निणिज्य कश्सं चमस॑ वा पर्चादग्नेः संविशति 
चमेणि वा स्थण्डिल वा बाचंयमाप्रसाहः । स यदि स्त्रियं 


परयेत्समृद्य कर्मेति विद्यात ॥ ७ ॥ 
फिर बह इस ऋचासे॥ पादश: [ उस मन्यका ] भक्षण करता हैं । 
'तत्सबिनुबंणीमहे! ऐसा कट्टकर भक्षण करता हैं; “व्यय देवस्यथ मोजनम! 
ऐसा कहकर भक्षण करता हैँ; 'श्रेष्ठ:सबबातमम! ऐसा कहकर भोजन 
करता हैं; तथा प्तुरं॑ भगस्य घीमहि! ऐसा कहकर कंस ( कहेरे ) या 
चमस ( चम्मच ) को धोकर सारा मन्यलेप पी जाता हैं। तत्यथात 
वह अग्निके पीछे चम॑ अबया स्थण्डिल ( पत्रित्र यज्ञभूमि ) पर वाणीका 
सयम कर [ अनिष्ट खप्नद्शनसे ] अमिमूत न होता हुआ शयन करता 
है | उस समय यदि वह [ खप्नमें |) सीको देखे तो बैस्ता समझे कि कर्म 

सफल हो गया ॥ ७ ॥ 

अथानन्तरं खत्वेतया चक्ष्य-| इसके अनन्तर वह इस कह्दी 
जानेवाली ऋचासे पादशः आचमन 
साणयचो पच्छ; पादश आचा-  ----भक्षण करता है; भर्यात इस 


# इस ऋचाका अर्थ इस प्रकार --'ुम प्रकाशमान सविताफे उस 
स्वविषयक श्रंट्तम भोजनकी प्रार्थना करते हूँ और शीघ्र ही सविता देवताके 


मुटटफ यू कक पकम््क,. है लकपाकतबक,. कफ एक १५० 
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म॒ति मक्षयति मन्त्रस्पेकेकेन पादे- | मन्त्रके एक-एक पादसे एक-एक 
४ नज के >>, मक्षण करता म सत्रिता 

नैकैक ग्रासं भक्षयति । तद्"ोजनं | नरेण करता है । हम स 

० प्रसि “सबका प्रसत्र करनेवाले आदित्य- 

सबितुः सर्वेस्य ताचठ, | के उस मन्थरूप भोजनकी प्रार्थना 


प्राणमादित्य॑ चेकीकृत्योच्यते, | करते हैं---पहाँ प्राण और आदित्य- 
. ७. _,.. | को एक मानकर ऐसा कहा गया 
आदित्यसय वृणीसहे प्राथयेमहि दै- जिस अन्न अर्थात सब्िता 


मन्थरूपम्‌ । येनाननेन सावित्रेण | देवतासे उपभोग किये हुए 


भमोजनेनोपश्ुक्तेन वर्य॑ सबित- भोजनद्वारा हम सूर्यखरूपको 
भवेमेत्यमिग्राय: प्राप्त होंगे--ऐसा इसका अभिप्राय 
जज ना स्योमित्राय। ।। है । देवस्य सवितु इस प्रकार 


देवस्य सवितुरिति पूर्वेण संब- | “देवस्ः” पदका पहले [ सबितु: 
न्धः श्रेष्ठं प्रशसयतमं सर्वान्नेस्पः | “६ ) से सम्वन्ध है। श्रे्ठ--समस्त 
७... € ५ अनोकी अपेक्षा प्रशस्यतम, “सव- 
सवधांतम सच जंगतां धर र्‌ धातमम?----समस्त जगतके उत्कृष्ट 
यिवतमस तिशयेन विधावतम- धारयिता अथवा सम्पृणे जगतके 
मद था भोजनविशे अतिशय विधाता ( उत्पत्तिकर्ता ) 
संत चा । संचथा माजन द [---शस प्रकार कुछ भी अर्थ किया 
पणम्‌ । तुरं त्वरं तूर्ण शीघ्रमि- | जाय ] यह सर्वथा मोजनका विशेषण 

है । हम तुर-त्वर-त्ण अथात शीघ्र 
स्येतत्‌ । भगज देवस्थ सबितुः | ही भग-.सबिता देवताके खरूपका 
खरूपमिति शेपः । धीमहि | खिरूप! शब्द यहों शेर है--- 
विनय कि [ अयोत्‌ यह ऊपरसे छाना पड़ता 
चिन्तयेमहि.. विशिष्टभोजनेन | है | ध्यान--चिन्तन करते हैं; 

हर 

अल जे , तात्पय यह है कि उस विरिष्ट 
पस्‍्क्कता। झेडडास्माना सन्त भोजनसे संस्कारयुक्त और शुद्धचित्त 


हत्यमिश्राय/ । अथवा सगर्य | होर्केर हम उसके खरूपका ध्यान 
करते है | अथवा भग यानी श्रीके 


श्रिय; कारणं महत्व॑ ्राप्तुं कमें | कारणमूत महत्तवको प्राप्त करनेके 











ला कब 
8० नकानोओ वशिक्राआ" पा 


लकी 
हर 
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कृतबन्तो बय॑ तद्घीमहि चिन्त- 
येमहीति सर्वे च मन्थलेपं पिब्रति 
निर्णिज्य प्रक्षाल्य कंस कंसाकार 
चमसे चमसाकारं वॉदम्रं 
पात्रम | 

पीत्वाचम्य पथ्चादरनेः प्रा- 
कशिरा: संविशति चमेणि वाजिने 
खण्डिले केबलायां था भूमी, 
वाचंयमो वाग्यतः सन्तित्यर्थ;, 
अप्रसाहो न प्रसद्यते नाभिभूयते 
स्व्थाधनिएसप्रदशनेन._ यथा 
तथा संयतचित्तः सन्नित्यथथ:, 
से एवंभतो यदि स्रियं पर्येत्ख- 


लिये कर्म करनेयाले हम उसका ध्यान 
---चिन्तन करते ६ | ०सा कहकर 
कस--कंसाकार अगवा चमस-- 
चमतादकार ग्रलटरक पात्रको धोकर 
सारे मन्यलेपकों पी जाता हैं । 


मन्यलेंपकी पीकर आचमन 
वरनेके अनन्तर अऑग्निके पीछे चम-- 
[ मृगादिकी ]. खाल्पयर अयवा 
स्थण्डिल-केबद स्रमिपर ही पू्नकी 
ओर शिर करके बाचंब्रम अर्यात्त 
संक्तवाक होकर तथा अगप्रसाद्द 
यानी इस प्रकार सयतचित्त होकर 
कि जिसमे सी आदि अनिष्ट सप्तके 
उगनेसे व्िकृत ने हो जाय सो जाता 
& | एसी अवस्थाम यदि बह खम्ममे 


प्लेप तदा विद्यात्समृद्धं ममेद | लछ् डेसे तो यट समसे कि मेरा 


कर्मेति ॥ ७ ॥ 


यह कम सम्रद्ध हो गया ॥ ७ ॥ 


---०-+-०८८+-६४:०३-५७-- 
तदेप शछोको यदा कमेसु काम्येपु स्रियश्स्वप्नेपु 
पदयति सम्ृदिं: तत्र जानीयात्तस्मिन्खप्तनिदशने तस्मि- 


न्खप्निदशेने ॥ ८ ॥ 


इस ब्रिपयर्म यह इछोक हैँ--जिस समय काम्यकर्मोम सप्नर्में स्नीको 
टेखे तो उस म्वप्दाशनके होनेपर उस कर्ममें समृद्धि जाने ॥ ८ || 


तदेतसिन्नथ एप छझलोको | 


उस इसी अर्थम यह श्लोक--- 


मन्त्रोषपि भवति | यदा कर्मसु | मन्त्र भी है। जब कि काम्य - 


खण्ड २ ] 
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काम्येषु कामार्थेपु स्वियं खप्नेषु 
खप्तदशनेपु खप्नकालेषु वा 
पश्यति समृद्धि तत्र जानीयात | 
कमणां फलनिष्पत्तिभेविष्यतीति 
जानीयादित्यथं: । तसिन्‌ 
स्त्यादिग्रशस्तखवप्नदशने सती- 


९ 
९ फेस- 





त्यमिप्राय/ः । हिरुक्ति 


समाप्त्यथी || ८ ॥ 


कामनाओके लिये किये हुए कमेमें 
खप्तमें--खप्नदरोनमें अथवा खप्न- 
कालमें त्रीको देखे तो उसमे समृद्धि 
समझे; अथोत्‌ उन कर्मोका फल 
प्राप्त होगा--ऐसा जाने । तात्पय 
यह है कि उस ज्ली आदि ्रशस्त 
खप्नदशनके होनेपर [ कर्मकी 
संफलता समझे ] | “तस्िन्खप्न- 
निदशने तस्मिन्खप्ननिदशने? यह 
द्विरुक्ति कमंकी समाप्तिके लिये है।॥| ८॥| 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि्‌ पश्चमाध्याये 
द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पू्णेम्‌ ॥ २ ॥ 











दात्तीय खण्ड 


शा 22: २ 





पाणालोंकी समागे ब्वेतकेन 


त्रह्मादिस्तम्थपयन्ता ५ संसार- । मुप्तश्ु पुरुष क्राग्यके: टिये 
गतयो वक्तव्या वेराग्यहेतोम्ु | अ्ह्मासे लेकर स्तम्बपथन्त संसारकी 


मुक्षणामित्मत आख्यायिकार- गतियाका वर्णन करना चाहियें-- 
कक | | इसीलिये यह आमभम्यायिका आरम्भ 


भ्यते-- की जानी ४-- 


इ्तकेतुहारुणेयः पतश्चालानाश्समितिमेयाय तश्ह 
प्रवाहणो जबलिरवात्र कुमारानु ल्ाशिपतितेत्यनु हि 
भगव इति ॥ * 


आरुणिका पुत्र छलेतकेतु पश्चालदेशीय लोगोंकी सभाम आया । 
उसमे जीवल्के पुत्र प्रत्रहणने कद्दा--'है कुमार ! क्या पिताने तुझे 
शिक्षा दी हैं ? इसपर उसने कहा--हाँ, भगवन्‌ !? ॥ ? ॥ 
ख, भौ ७. 
व्वेतकेतुनामतः, है इत्ये-। झ्लेतकेतु नामग्राछा --ह' यह 
# (रे कर 
तिद्याथं, अरुणस्मापत्यमारुणि- | “पात ऐतियके डिये है---अरुणके 


स्तस्थापत्यमारुणेय+ पश्चालानां | 3>की आरुणि कहते हैं, उसका पुत्र 
जनपदानां. समिति. सभा- | “रिंणेय पतश्नाछ देशके लोगोंकी 


मेयायाजगाम । तमागतबन्तं | | बे. आल ह्एसे 
कर के, ध्रवा ह्ण «् जापवलद पुत्र 

है प्रवाहणो नामतों जीव-|& हि ाु 
; सैवलिर्वाचो पलिने कद्दा-- 'हे कुमार ! क्या 
कली गे ३ जर की की की गा, ' | पिताने तुझे अनुशासित ( शिक्षित ) 
है कुमारानु त्वा त्वामशिपदन्ध- | किया है !? अर्थात्‌ 'क्या पिताने 


शिपत्पिता १ किमनुशिष्टस्त्वं | तुझे भिक्षा दी हैं ”' ऐसा कहे 


स्रण्ड ३ | शाइरभाष्याथ ७७३ 
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पिन्नेत्थ्थं: । इत्युक्त;+ स आह--- | जानेपर उसने कद्दा---“हाँ, भगवन्‌! 
हि _ _मै अनुशासित किया गया हूँ-- 
अनु हि अनुशिष्टोईसि भगव इति | ,स प्रकार सूचित करते हुए उसने 

छचयन्नाह ॥ १ ॥ उत्तर दिया॥ १ ॥| 
४०५०८ ८४<र्ैड--+-- | 

प्रवाहणके प्रश्न 
त॑ होवाच--यचनुशिष्टोषसि, | उसने उससे कहा---ध्यदि तुझे 
शिक्षा दी गयी है तो-- 


वेत्थ यद्तो(घि प्रजाः प्रयन्तीति ? न भगब इति । 
वेत्थ यथा पुनरावतेन्त ३ इति १? न भगव इति। वेत्थ 
पथोदेवयानस्य पितृयाणस्य च व्यावतैना १२ इति ? न 


भगव इति॥ २॥ 

“क्या तुझे माछुम है कि इस छोकसे [| जानेपर ) प्रजा कहाँ जाती 
हैं ?? [ ख्ेतकेतु-- ] “भगवन्‌ ! नहीं |? [ प्रवाहण-- ] क्‍या ठू. 
जानता हैं कि वह फिर इस लोकमें कैसे आती है ?? [ खेतकेतु---] “नहीं, 
भगवन्‌ !![ग्रवाहण----] 'देवयान और पित॒याण-हइन दोनों मार्गोका एक-दूसरेसे 
व्रिंछग होनेका स्थान तुझे माछम है ” [ खेतकेतु---] “नहीं मगबन्‌ १ २॥ 

वेत्थ यदितोषसाल्लोकादधि | "क्या तू जानता है कि यहॉसे 


ऊध्षे यत्म॒जा ग्रयन्ति यद्च्छन्ति,| 8 ; दात्पव यह है कि क्या तुझे 


तत्कि जानीपे ? इत्यर्थ:। न मगव | सकी पता है ” इसपर दूसरे 
५ ( श्वेतकेतु ) ने कहा---“भगवन्‌ ! 

इत्याहेतरः, न जाने5हं तद्त्व- | नहीं; आप जो कुछ पूछते हैं वह 
च्छसि । एवं तहिं, वेत्थ जानीपे | में नहीं जानता |? “अच्छा तो; जिस 
यथा येन श्रकारेण पुनरावतन्त | एरंह वह इस छोकमे आती है वह 
क्या तुझे माहम है ” इसपर उसने 

इति न भगव इति प्रत्याह | उत्तर दिया-“सगवन्‌ ! नहीं |? क्या 








४७४ छान्‍्दीग्योपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
न्र्टियट) ७, नर ८, न्यरथयें-) ० क बम कक नकल) पक ब्व्िन 200० रथ: 2:0० नाई, 3०कै कटने: 22% न्या2, वि 29 
वेत्थ पथोमागयों। सहप्रयाण- तुझे साव-साथ जानेत्राले देवयान 
योदेंवयानस्य पिवयाणस च | और किट्ियाण इन दोनों मार्गोकी 
व वि व्यावतेना--त्यात्र्तन अर्यात्‌ इनपर 
व्यावतेना व्यावतनमितरेतर- | साथ जानेत्राले पुरुषोंके एक- 
वियोगण्यानं॑ सह गच्छताम्‌ (५ दूसरेसे अलग होनेके स्थानका पता 


इत्यथं; | न भगव हृति॥ २॥ * है? मगबन्‌ ! नहीं? ॥ २॥ 








वेत्थ यथासों छोकों न संपूर्यत ३ इति न भगव 
इति | वेत्य यथा पश्चम्यामाहुतावापःपुरुषवचसों भवन्ती- 
ति ? नेव भगव इति ॥ ३ ॥ 


[ प्रवाहण--.-] भत्ते माइम है, यह पितृलोक भरता क्यों नहीं है ?? 
| वेतक्रेनु--.. ] भगवन्‌ ! नहीं |? [ प्रवाहण--- ] "क्या त्‌ जानता हैं कि 
पाचत्री आहृतिके हवद का दिये जानेपर आप ( सोमन्रतादि रस ) “पुरुष! 
मंज्ञाको केमे प्राप्त होते £ ?? | इवेलकेतु---] नहीं, भगवन्‌ ! नहीं? ॥ ३ ॥ 


वेत्थ यथासों लोकः पिठ-/ 'क्या तू जानता है कि यह 
सम्पन्धी--य॑ भाष्य पुनरावर्तन्ते, . गिगसम्बन्बी छोक, जिसे प्राप्त 


५, न्फ 


मर ग , होकर फिर लोठ आते हैं, बहुतोकि 
बहुमिः प्रयद्धिरपि येन कारणेन | ज़ानेपर भी किस कारणसे नहीं 


न सम्पूर्यत इति ? न भगव इति | भरता ?? “भगपन्‌ ! नहीं? ऐसा 


प्रत्याह । चेत्थ यथा येन क्रमेण | ने उत्तर दिया | “क्या तुझे 
५ ५ | माद्म हैं कि किस अकार-किस 
अखस्या पद्धसख्याक्रायामाहुता | #प्से पॉँचबी-पॉँच संख्यावाली 
हुतायामाहुतिनिवृत्ता आहति- | आहतिके हुत द्ोनेपर आइिमें 
॥ |. रहनेवाले आहतिके साधनभूत आप 
वात इहाउचता उप पुरुषवाची हो जाते हैं ? ताथये 


ड्छोत भन्चयोतजियताओी उत्तातज्ञ छा, | राछ हे पे न्यन छिरसे आतेधाजे 


खण्ड ३ | शाइरसभाष्याथे ४७५ 
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मानानां क्रमेण पष्ठाहुतिभृतानां | जिन छठी आहुतिभूत ढ्ब्योंका 

ता; पुरुषवचस; पुरुषशब्दवाच्या | 'उप्ष! यही वचन यानी नाम है वे 
८ ५ पुरुषवाची केसे हो जाते है / 

भचन्ति पुरुपाख्यां लमन्ते १ |. कैसे हो जाते है : अर्थात्‌ 


एँ ५ पुरुषसंज्ञा कैसे प्राप्त करते हैं ” 
पल्वव । श्त्युक्त ते 0७ ऐसा कहे जानेपर उसने यही कहा-- 
श्त्याह | संवाहमत्र किश्वन | ; भगवन्‌ | नद्दीं * अ थात्‌ में इस 


जानामीत्यथे; | ३२ ॥। विषय कुछ भी नहीं जानता?॥३॥ 








प्रवाहणसे पराभत शवेतकेनुका अपने प्ताके पाष्त आना द 

अथानु किमनुशिप्टोधरीचथा यो हीमानि न 
विद्यात्तथश्सो5नुशिष्टो घ्र॒ुवीतेति | स हायस्तः पितुरधेमे- 
याय तश्होवाचाननुशिष्य वाव कि मा भगवानब्रवी- 


दनु त्वाशिषमिति ॥ ४ ॥ 

धतो फिर त अपनेको "मुझे शिक्षा दी गयी हैँ? ऐसा क्यों बोलता 
था ? जो इन वारतोंको नहीं जानता बह अपनेको शिक्षित कैसे कह सकता 
है ?? नव वह त्रस्त होकर अपने पिताके स्थानपर आया और उससे 
त्रोछा--५श्रीमानने मुझे शिक्षा दिये बिना ही कह दिया था कि मैंने 
तुझे शिक्षा ठे दी है? | 9 ॥ 


अथैवमज्ञ। सन्किमनलु कम्मा-|। "तो फिर इस प्रकार अज्ञ होने- 


चमनुशिष्टोड्ख्ीत्यवोचथा उत्त- | "९ भी दते 'मुझे शिक्षा दी गयी हैः 


कै ग्रे हीमानि ऐसा कैसे कहा ”? जो पुरुष 
0 
चबानांस 8 या हीमानि मसया मेरी पूछी न्‍ हुई बातों ं को नही 


पृष्टान्यथंजातानि न विद्यान्न | जानता वह विद्वानोंमे '्मुझे शिक्षा 
विजानीयात्कथ॑ सं विद्वत्सनु- दी गयी है? ऐसा कैसे कह सकता 
शिष्टोष्सीति छ्रवीत १ इत्येवं स | है १? इस प्रकार राजासे आयस्त- 
व्वेतकेत्‌ राज्ायसत आयासित३ | पीडित हो वह श्वेतकेतु अपने 


४७६ छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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सन्पितुरधे स्थानमेयायागतवान्‌, पिताके अर्ध---स्थानयर आया और 
ते च पितरम॒वाच--अनलु- | उस अपने पितासे बोछ---“ओ्रीमान्‌- 
शिष्यानुशासनमकृत्वेव सा मां | ने अनुशासन किये बिना ही समा 
किल भगवान्समावतनकाले5ब्र- | बर्तन संस्कारके समय्र मुझसे कह 
वीदक्तताननु त्वाशिपमन्धशिषं | दिया था कि ५ीने तुझे शिक्षा दे 
त्वामिति ॥ ४॥ टी ४? ॥ ४ ॥ 





+यूडात 


यत३-- क्योंकि 


पञ्च मा राजन्यवन्धु) प्रदनानपाक्षीत्तेपां नेकखना- 
शक विवक्तुमिति स होवाच यथा मा त्व॑ तंदेतानवदो 
यथाहमेपां नेकश्बन वेद यद्य॒हमिमानवेदिप्यं॑ कथ्थ ते 
नावक्ष्यमिति ॥ ५ ॥ 

“उस क्षत्रियचनन्थुने मुन्नसे पाँच अ्रइन पूछे थे; किंतु में उनमेसे 
एकका भी विवेचन नहीं कर सका |? उसने कडा--'तुमने उस समय 
( आते ही ) जैमे ये प्रदन मुप्ते सुनाये हैँ उनमेंसे में एककों भी नहीं 
जानता | यद्दि म इन्हें जानना होता तो तुम्द क्या न बतलाता ? ॥ ५॥ 

पश्च पश्वसख्यपाक्रान्प्रश्ताव (राजन्यबन्धुने--राजन्य ( क्षत्रिय 
राजन्यवन्धू राजन्या बन्धवो- >) जिसके बन्धु हों उसे 
५. राजन्यबन्धु कहते हैं अत 

स्पेति राजन्ययन्धु। खयं दुर्त्त , जो खय दुराचारी हैं ऐसे उस 


, राजन्यबन्धुने मुझसे पॉँच--गिनतीके 
इत्यथः । अग्राक्षीत्पृष्टवान्‌; तेपां ' के प्रइन पूछे थे; किंतु मैं उन 


प्रस्तानों ने कश्वन एकमपि नाश | प्रश्नमिंसे एकका भी विवेचन नहीं 
| कर सका; अयोत उनका विशेष- 


न शक्तवानहं विवक्तः विशेषेणा- | रूपसे अर्थतः निर्णय नहीं कर 


७ कर, काए जे कप... है 
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शाडरभाष्याथे 
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स होवाच पिता--यथा मा 
मां वत्स तव॑ तदागतमात्र एवेतान्‌ 
प्रश्नानवद उत्तवानास--तेषां 
नेकश्वनाशक॑ विवक्तमिति, तथा 
मां जानीहि, त्वदीयाज्ञानेन 
लिज्लेन मम तह्विपयमज्ञान 
जानीहीत्यथेः | कथम्‌ १यथाहमेपां 
प्रश्नानामेकशनेकमपि न वेद न 
जान इति; यथा ल्वमेवाड़ेतान्‌ 
प्रश्नान्‍न्न जानीपे तथाहमप्येता- 
न्‍न जान इत्यथें। | अतो मय्य- 
न्यथाभावों न कतंव्यः । कुत 
एतदेवम्‌ ? यतो न जाने; यच- 
हमिमान्प्रश्नानवेदिष्य॑ विदित- 
वानसि, क॒र्थ ते तुम्य॑ प्रियाय 
पुत्नायः समावतेनकाले पुरा 
नावक्ष्यं नोक्ततानस्ति !॥ ५॥ 


तव उस पिताने कहा--“हे 
वत्स ! तुमने उस समय आते ही 
जैसे ये प्रश्न मुझसे कहे हैं उनमेसे 
में एकका भी विवेचन नहीं कर 
सकता । ऐसा ही तुम मुझे समझो; 
अर्थात्‌ अपने अज्ञानरूप लिड्डसे तुम 
उस विषयमें मेरा अज्ञान समझ्न 
लो; ऐसा क्यों ? क्योंकि इन प्ररनोंमेंसे 
में एकको भी नहीं जानता | 
तात्पय यह है कि हे तात ! जिस 
प्रकार तुम इन प्रइनोकों नहीं जानते 
उसी प्रकार में भी नहीं जानता | 
अतः मेरे प्रति तुम्हें अन्यथाबुद्धि 
नहीं करनी चाहिये । किंतु यह 
बात ऐसी केसे समझी जाय £ 
क्योंकि मैं इन्हे जानता नहीं हूँ; 
यदि में इन पग्रइनोंको जानता तो 
पहले समावतंनसंस्कारके समय 
अपने प्रियपुत्र तुम्हारे प्रति क्‍यों न 
कहता ४१ ॥ ५ ॥| 


“--<-श:न्टे22...- 
फ्ता-पुत्रका ग्रवाहणके पा आना 


श्त्धुक्वा-- 


ऐसा कहकर- 


स ह गोतमो राक्षो(र्धमेयाय तस्मे ह प्राप्तायाहो- 








बकार स ह प्रातः सभाग उदेयाय तश्होवाच मानुषस्य 
भगवन्गौतम वित्तस्य बरं वृणीथा इति । स होबाच तंबेब 
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राजन्मानुपं बिच यामव कुमारस्थान्ते वाचमसापशथास्ता- 
मेव में व्रहीति स ह कृच्छी चभृव ॥ 


तब बह गौतम राजाके स्थानपर आया | राजाने अपने यहाँ आये दृए 
उसकी पूजा की । [ दूसरे दिन ] ग्रातःकाछ होते ही राजाके सभामे 
पहुँचनेपर वह गौतम उसके पास गया । उसने उससे कद्घा--ह 
भगवन गीतम | आप मनुप्यसम्बन्धी घनका बर माँग लीजिये ।? उसमे 
कहा-- राजन ! ये मनुप्यस्म्बन्बी धन आपद्ीके पास रहें; आपने 
मेरे पुत्रके प्रति जो बात [ प्रसनख्पसे ] कट्ठी थी बढ़ी मुझ्त बनछाइये | 
तन वह सकटम पड गया | ६ || 
सह गांतमो गोत्रतः, राज्षा वह गौतमग्मेत्रोत्पन्त. मुनि 
| राजा ज॑ंबडिके स्थानपर आया । 
जेवलेरथ स्थानमेयायागतवान्‌ । अपने यहाँ आये हए उस मौतमर्क 
तस्मे हू गोतमाय प्राप्तायाहम-, उसने अर्हा--पूजा की | इस प्रकार 
हेणां चकार कृतवान |स च | आतिथ्य छः कारने सत्कृत तरह गातम 
े उस दिन निवास कर दूसरे दिन 
गातमः क्ृतातिश्य उपित्वा | सबेरे दही राजाके समागत हो ने-समामें 
परेद्यु; प्रातःकाले समागे समां | पहुँचनेपर उसके समीप गया । 
गते राश्युदेयाय । भजन भागः | न [ समाग:? पाठ मानकर ऐसा 


प 0 अर्थ हो सकता हैं--] भाग-भजन 
जा सेवा सह भागेन चतमानों अर्थात्‌ पूजा-सेवाकों कहते हैं जो 


था सभाग:; पृज्यम नो धन्य  खय्य भागसे युक्त अवोत दूसरेसे पूजित था 
गोतम उदेयाय राजानमुद्गतवान्‌ । | वह गौतम खयय राजाके पास गया | 


त॑ होवाच गोतम॑ राजा--/ उस गौतमसे राजाने कहा--हे 
प्रानुपसय भगवन्गॉत्म भमनुष्य- | भगवन्‌ ! आप मनुष्यसम्बन्धी 
संम्बन्धिनो वित्त ग्रामादेवेरं | म्रामादि घनक्का बरण करने योग्य 
परणीय॑ काम शृणीथा: प्राथयैथा। | ' चर इष्छानुसार माँग झीजिये ।' 


मकममाक. 
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स॒ होवाच गौतमः--तवेब | उस गौतमने कहा--'हे राजन ! 
तिष्ठत॒ राजन्मानुपं॑ वित्त: यह मनुष्यसम्बन्धी धन तुम्हारे 
यासेव कुमारस्य मम पुत्रखान्ते ही पास रहे | तुमने छुमार 


ँ _ | अथात्‌ भेरे पुत्रके ग्रति जो पॉच 
समीपे वा पद्चप्रश्मलक्षुणाम प्रनरकूप बात कही थी वही 


भाषथा उतक्तवानसि तामेव वाच॑ | मुझसे कहो । गौतमके इस प्रकार 
में मद्य त्रूहि कथगयेत्युक्तो गोत- । कहनेपर वह राजा यह कहता हुआ 
मेन राजा स ६ ऋृच्छी दुध्खी कि 'यह कैसे हो सकता है?? कच्छी 
घभ्ृृव--कर्थ न्विदर्मिति | ६॥ (--हुंखी हो गया || ६ ॥ 


प्रवाहणका वरग्रदान 
स्‌॒ ह कृच्छीभृतो5प्रत्यास्येये | इस प्रकार दुखी हुए उस 
रजाने अाकह्मणका प्रत्याख्यान नहीं 
त्राह्मणं मनन्‍्वानों न्‍्यायेन विद्या | करना चाहिये! यह मानते हुए तथा 
“विद्याका नियमानुसार ही उपदेश 
वक्तव्येति मत्वा-- करना चाहिये? यह समझते हुए-.- 
शह चिरं बसेत्याज्ञापयाश्कार तश्होबाच यथा 
मा त्व॑ं गौतमावदो यथेयं न प्राकू त्वत्तः पुरा विद्या 
व्राह्मणान्गच्छति तस्मादु सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्येव प्रशा- 
सनमभूदिति तस्मे होवाच ॥ ७ ॥ 

उसे “यहाँ चिरकाठतक रहो? ऐसी आज्ञा दी, और उससे कहां--- 
“हे गौतम ! जिस ग्रकार तुमने मुझसे कहा है [ उससे तुम यह समझो 
कि ] पूर्वकाल्में तुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मणोंके पास नहीं गयी । 
इसीसे सम्पूर्ण छोकोंमें [ इस विद्याद्यारा ) क्षत्रियोंका ही [ शिष्योंके प्रति 

अनुशासन होता रहा है |? ऐसा कहकर वह गोतमसे बोला---|| ७ || 
त॑ ह गौतम॑ चिरं॑ दीधकाल | उंस गौतमको उसने यहाँ 
वर्ेत्येवमाज्ञापयाश्वकाराशप्तवा- | चिरकांढतक रहो? ऐसी आज्ञा दी । 
न । यत्यूवे प्रत्याख्यातवान्राजा | राजाने पहले जो विद्याका ग्रत्या- 
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विद्यां यत्व पश्चाचिरं बसेत्यान्न- 


पवान, तन्निमित्त ब्राह्मण क्षमा- 


पयति द्वतुवचनाकत्या । 


त॑ हावाच राजा सबविद्यो 


त्राह्मणाएपि सन्‍्यथा येन प्रका- 


रेण मा मां है गातमावदस्त्व 
तामव चिद्यालक्षणां वाच॑ में | 


व्रृहीत्यतानात्तेन त्व॑ जानीहि । 
तत्नारित वक्तव्य यथा येन प्रका- 
रेणेयं विद्या आक लत्तो ब्राह्म- 
णात्र गच्छठति न गतबती। न 
च त्रह्मणा अनया विद्ययानुशा- 
सितबन्तः । तथंतत्पसिद्ध॑ छोके 
यतस्तस्माद पुरा पृच सर्वेषु लोकेपु 
क्षत्रस्येथ क्षत्रजातेरेवानया 
विद्यया प्रशासन ग्रशास्वृत्व 
शिप्याणामभूड़भूव । क्षत्रियपर- 
म्परयेचेयं विद्यतावन्त॑ कालमा- 
गता, तथाप्यहमंतां तुम्य॑ 
वक्ष्यामि लत्सम्प्रदानादध्वें त्रा- 
हणान्गमिप्यत्ति । अतो मभया 
यदुक्त. तत्थन्तुमहसी त्युक्त्वा 
तस्मे होवाच विद्यां राजा ॥७॥ 








स्थान किया और फिर उसे “चिर 
काउतक रहो! ऐसी आाज्ना दी, 
उप्तका कारण ब्रनछात हुए बह 


| ब्राह्मगसे क्षमा करना है | 


राजान उसमे कढ्ठा---सर्ब- 
विदासग्पन्नआह्ण होनेपर भी है 
गांतम ! तुमने मिस प्रकार मुझसे 
“उस विदारप व्राणीकों ही मेरे 
प्रति कष्ट? इस प्रकार अन्ञानपूर्वक 
कहा हद इसमे तुम यह जानो | 
उसमें यह कारण बतडाना हैँ कि 
जिसमे यह उपिया नुमसे पहले 
आध्रगमि नही गयी तथा इस विद्याद्वारा 
त्राह्मणनि उपदेश &ी नहीं किया; 
क्योंकि, इस प्रकार यह बान इस 
लोक प्रस्तिद्धव दं इसीसे पूत्न॑कालमें 
समस्त लोकमि क्षत्रियका ही-- 
क्षेत्रिजानिकां ही इस वियाके 
द्वाग शिष्याका शासन--पझिक्षकत्र 
रहा है | अर्थात्‌ क्षेत्रियोंकी परम्परा- 
से ही इतने समयतक यह विधा 
आयी हैं | तयापि मे तुम्हारे प्रति 
इसका उपदेश करूंगा। तुम्दें देनेके 
पधात्‌ यह ब्राह्मणोकि पास जायगी | 
इसलिये मेने जो कुछ कहा हैं. उसे 
क्षमा करना | ऐसा कहकर राजाने 
उसे विद्याका उपदेश किया ॥७॥ 


---> “(75५३2 
इतिच्छान्दोग्योपनिपदि पश्चमाध्याये 
ठृत्तीयसण्टभाध्यं सम्पू्णम्‌ ॥३॥ 





चतुये खण्ड 








पश्चम गप्रभका उत्तर 
पञ्चम्यामाहुतावाप इत्यय 


प्रश्न: प्राथम्येनापाक्रियते । तद- 





पाकरणमन्वितरेषामपाकरणमनु- 
कूल भवेदिति । अग्निहोत्राहुत्योः 
कार्यारम्पो य+ स उक्तो वाज- 


सनेयके । त॑ प्रति प्रश्ना, 
उत्क्रान्तिराहुत्योगंतिः प्रतिष्ठा 





तृप्ति! पुनरावृत्तिलोंक प्रत्युत्था- 
यीति | तेषां चापाकरणपुक्त 


तत्रेवच--“ते वा एते आहुती हुते 


उत्क्रामतस्ते अन्तरिक्षमाविशतस्ते 





अन्तरिक्षमेवाहवनीयं कुवाते वायुं 


अब “पाँचवीं आहुतिमें आप (जल) 
पुरुषसंज्ञक क्‍यों हो जाते हैं » इस 
प्रन्‍नका सबसे पहले निराकरण 
किया जाता है, क्योंकि उसका 
निराकरण होनेपर अन्य प्रश्नोंका 
निराकरण छुग्म हो जायगा | 
अग्निहोत्रकी | प्रात'कालिक और 
सायंकाल्कि ) दोनों आहदुतियोंका 
जो कायोरम्म है वह वाजसनेयो- 
पनित्रद्मं बतछा दिया गया है | 
वहाँ उस ( कार्यारम्म ) के विषय 
उन दोनों आहतियोंकी उत्क्रान्ति, 
गति, प्रतिष्ठा, तृप्ति, पुनरावृत्ति तथा 
कोकोंके ग्रति उत्थान करना-ये छः: 
प्रश्न हैं | वहीं उनका निराकरण 
भी इस प्रकार बतछाया गया है--. 
८४वे ये आहुतियों हवन किये जानेपर 
[ अपूवरूप होकर उत्क्रमण करते 
हुए यजमानकोी आदत कर उसके 
साथ ] उत्क्रमण करती हुई अन्तरिक्ष- 
छोकमें प्रवेश करती हैं; और 
अन्तरिक्षतोककी ही आहवनीय, 
वायुकी समिध तथा किरणोंको 


| कि 
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न्यर्ट3220%-न्य(22%2- वश 2 ऋ जय 2८0: *र पक प्यदसि: टिक ना: पक नाई 2 "व "कफ "ये, कट: 


इह सायंप्रातरम्निहोत्राहुती 


हुते पयआदिसाधने श्रद्धापुरः- 
सरे आहवनीयाप्रिसमिद्धूमाचि- 
रद्जारविस्फुलिज्ञभाविते कन्नोदि- 
कारकमाविते चान्तरिक्षक्रमेणो- 
तक्रम्प चुलोक॑ प्रविशन्त्यो 
सक्ष्ममृते अप्समवायित्वादप्श- 
ब्दवाच्ये श्रद्धाहेतुत्वाच्च श्रद्धा 
शब्दवाच्ये। तयोरधिकरणो5ग्नि३, 
अन्यच्च तत्संवद्धं समिदादी त्यु- 


च्यते। या चासावग्न्यादिभावना- 
ह॒ुत्यो! सापि तथेव निर्दिश्यते । 


इस लोकमें जल आदि जिनके 
साधन हैं, जो श्रद्धापूवंक निष्पन्न 
की जाती हैं, जिनमें आहचनीय 
अग्नि, समिध्‌, धूम, अर्चि, अज्ञर 
ओर बिस्फुलिड्डकी तथा कर्ता आदि 
कारककी भावना की गयी है, थे 
अन्निहोत्रकी सायंकालिक एव प्रात- 
कालिक दो आहंतियाँ अन्तरिक्ष- 
क्रमसे उत्क्रमण कर बुलोकमें प्रवेश 
करती हुई सूक्ष्म एवं अपू-समवायिनी 
( जरूमयी ) होनेके कारण “्ञपू 
शब्दकी वाच्य है और श्रद्धाजनित 
होनेके कारण “श्रद्धा? शब्दकी 
वाच्य हैं| यहाँ उनके आश्रयमृत 
अग्नि और उससे सम्बद्ध जो समिध्‌ 
आदि हैं उनका वर्णन किया जाता 
हैं तथा उन आहतियोंमे जो अग्नि 
आदिकी भावना है उसका भी उसी 
प्रकार निर्देश किया जाता है | 


लोकरूपा अग्निविधा 


असी वाब लोको 


गोतमागिनिस्तस्यादित्य एव 


समिद्रर्मयों धूमो5हरचिश्रन्द्रमा अड्भारा नक्षत्राणि 


विरफुलिड्भा। ॥ १ ॥ 


हे गौतम | यह श्रप्तिद्ध [ थु-] लोक ही अग्नि हैं । उसका 
आदित्य ही समित्र हैं, किरणें धूम हैं, दिन ज्वाला है, चन्द्रमा अब्जार 
है और नक्षत्र व्िस्फुलिड् ( चिनगारियाँ ) हैं।| १ ॥ 
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बाई बियर व्लॉप्टेट) नर न्यर्स्डेटक्र न्प्टिय७ बर्प्टिट कक जॉजिटएक नाईिगे:20, «कर बाईएें22,- नरबारि 


असी बाव लोको5भि्े गोतम 


यथाग्रिहोत्राधिकरणमाहवनी य 
हह | तस्याग्ने्युलोकाख्पस्थादित्य 
हीद्धो सो 


लोको दीप्यते; अतः समिन्ध- 


एवं समित्‌, तेन 


नात्समिदादित्य। । रश्मयों धूम- 


रतद॒त्थानात, समिधो हि धूम 
उत्तिष्ठति । अहरचिः प्रकाश- 
सामान्यात्‌, आदित्यकाय त्वाच्च। 
चन्द्रमा अड्भाराई, अह!प्रशमे- 
उमिव्यक्तेः अर्चिपो हि ग्रशमे- 
इड्जारा अभिव्यज्यन्ते । नश्षत्राणि 
विस्फुलिद्राश्नन्द्रमसो5वयवा इब 


विप्रकीणत्वसामान्यात्‌ ॥ १॥ 


है गीतम ! जिस प्रकार इस 
लोकमें आहवनीयाग्नि अग्निद्दोत्रका 
अधिकरण है उसी प्रकार यह 
प्रसिद्र लोक ही अग्नि है। उस 
दुलोकसंज्ञक अग्निका आदित्य ही 
समिध्‌ है; उससे सम्यक्प्रकारसे दीप्त 
हुआ ही यह लोक देदीप्यमान होता 
है; अतः सम्यक ग्रकारसे इन्धन 
( दीपन ) करनेके कारण आदित्य 
ही समिध्‌ ( इन्धन ) है । उससे 
निकलनेके कारण किरणें धूम है, 
क्योंकि समिधघसे ही धूम निकला 
करता हैं | प्रकाशमें समानता और 
आदित्यका कार्य होनेके कारण 
दिन ज्वाला है | चन्द्रमा अड्रार 
है, क्योंकि यह दिनके शान्त होनेपर 
अभिव्यक्त होता है; लोकिक भड्ढारे 
भी ज्वालाके शान्‍न्त होनेपर ही 
प्रकट हुआ करते हैं | तथा चन्द्रमा 
के अवयवॉके समान नक्षत्रगण 
विस्फुलिड् हैं, क्योंकि इधर-उधर 
छिठके रहनेमें [ विस्फुलिड्रोके साथ ] 
उनकी समानता है ॥ १ ॥ 


.. तस्सिन्‍्नेतस्मिन्नग्नो देवाः श्रद्धां जुहृति तस्या 
आहुतेः सोमो राजा संभवति ॥ २ ॥ 
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शाडूरभाष्यार्थ 


डेट 


रिक ०. ्डसिक> कक बर्टिक टिक बर्टिकटेआक कार्ट फ, गर्टजिए कर बार्पिमिसक कप ऑॉपरे: 2 आप 2, पर म ऋ आई 2७, 
उस इस [ चयुलेकरूप ] अम्मिमें देवगण श्रद्धाका हवन करते हैं | 
उस आहतिसे सोम राजाकी उत्पत्ति होती है ॥ २ ॥ 


तसिन्नेतसिन्यथोक्तलक्षणे- 
ध्य्नो देवा यजसानग्राणा अग्न्या- 
दिरूपा अधिदेवतम्‌ । भ्रद्धामप्रि- 
होत्राहइतिपरिणामावस्थारूपा: झ- 





ध_्ष्मा आप; श्रद्धाभाविता; श्रद्धा 
उच्यन्ते । पश्चम्यामाहुतावापः 
पुरुषवचसो भवन्तीत्यपां होम्य- 
तया ग्रश्ने श्रुवत्लात । “श्रद्धा वा 
आप, श्रद्धामेवारमभ्य प्रणीय 
प्रचरन्ति! इति च विज्ञायते। तां 
श्रद्धामत्रूपां जुद्ृति । 

तस्या आहुते। सोमो राजापां 
श्रद्धाशव्दवाच्यानां. झुलोकामो 
हुतानां परिणाम! सोमो राजा 
संभवति । यथम्बंदादिपुष्परसा 
ऋगादिमधुकरोपनीतासत आदि.- 
त्ये यशआदिकारयें रोहितादि- 








उस इस उपयुक्त लछक्षणवांले 
अन्निमे देवगण--- [ अध्यात्मइश्सि ] 
यजमानके प्राण तथा अधिदेवबत- 
रूपसे अग्नि आदि देवगण श्रद्धाका 
[ हवन करते हैं ]। अग्निहोत्रकी 
आहतियोकी . परिणामावस्थारूप 
सूक्षः जल श्रद्धाहपसे भावित 
होनेके कारण श्रद्धा कहा जाता है । 
[ यहाँ “श्रद्धा” शब्दसे जलका 
उल्लेख इसलिये किया गया है ] 
क्योंकि 'पाँचवीं भाहुति देनेपर 
जल ५पुरुषः शब्दवाची हो जाता 
है! इस “प्रइनमें जल होम्यद्न्य- 
रूपसे छुना गया था | इसके सित्रा 
यह प्रसिद्ध भी है कि *श्रद्धा ही 
जल है तथा श्रद्धासे आरम्भ 
करके ही छोग सामग्री जुगकर कमे 
करते हैं? | उस जलरूपा श्रद्धाका 
वे हवन करते हैं । 


उस आहुतिसे राजा सोम होता 
है अथांत “श्रद्धा! शब्दवाच्य जल- 
का चुलोकरूप अग्निर्मे हवन किये 
जानेपर उसका परिणिमरूप दीपि- 
मान चन्द्रमा होता है। जिस प्रकार 
(अ० ३ खं० १ में ) यह कहा 
गया है कि “ऋग्वेदादि पुष्पके रस 
ऋगादि मधुकरोंद्वाश ले जाये 
जानेपर आदित्यमें जिस प्रकार 
रोद्दितादिरप यश आदि काये 
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रूपलक्षणमारभन्त इत्युक्त तथेमा 
अग्निहोत्राहइुतिसमवायिन्य! सं: 
क्ष्मा! श्रद्धाशव्दबाच्या आपो 
ह्युलोकमनुप्रविश्य चान्द्रं कार्य 
मारभमन्ते फलरूपम गिहोत्राहुत्यो$| 

यजमानाश्र तत्कतोर आहुति- 
मया आहतिमावनामाविता 
आहुतिरूपेण कमंणाकृष्टाः भ्रद्धा- 
प्समवायिनो छुलोकमलनुप्रविश्य 
सोमभूता मवन्ति । तदथ हि 
तेरपिहोत्रं हुतम। अन्र त्वाहुति- 
परिणाम एवं पश्चाप्रिसंबन्ध- 
क्रमेण प्राधान्येन विवक्षित उपा- 
सनाथ न यजमानानां गतिः। 
तां ल्वविदुषां धूमादिक्रमेणोत्तरत्र 
वक्ष्यति विदुपां चोत्तरां विद्या 
कृताम ॥ २ | 








आरम्म करते हैं? उसी प्रकार अग्ि- 
होत्रकी आहतियोसे सम्बद्ध ये धश्रद्धा 
शब्दवाच्य सूक्ष्म जल युलोकर्मे 
प्रवेश कर अम्निहोत्रकी आहतियोंका 
फलरूप . चन्द्रमासम्बन्धी काये 
आरम्म करते हैं । 


तथा उस हृवनके करनेवाले 
यजमान  आहुतिमय---भआहुतिकी 
भावनासे भात्रित आहुतिरूप कमसे 
आकर्षित हो श्रद्धारूप जल्से पूर्ण हो 
दुलोकमें प्रवेश कर चन्द्रमारूप हो 
जाते है, क्योंकि उसीके लिये 
उन्होंने अग्निहोत्र किया था; किंतु 
यहाँ तो उपासनाके लिये ग्रधानतया 
पाँच अग्नियोंके सम्बन्धसे आहतियों- 
का परिणाम ही बतलाना अभीष्ट 
है, यजमानोंकी गति नहीं; उसका 
तो श्रुति आगे चलछकर धूमादिक्रमसे 
अविद्वानोकी गतिका तथा विधासे 
प्राप्त होनेव्राली विद्वानोंकी उत्तर- 
मार्गीय गतिका वर्णन करेगी ॥ २॥ 














इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ पश्चमाध्याये 
चतुर्थखण्डभाष्य सम्पूर्णम्‌॥४॥ 


-- औ 


पञचरसः रुण्ड 





पर्जन्यरूपा अग्निविधा 


ह्वितीयहोमपयायार्थमाह--- 


पजन्यो बाव गोतमाप्निस्तस्य वायुरेव समिदकश्न 





अब श्रुति द्वितीय होमके पर्या- 
यार्थका वर्णन करती है-..- 





धूमो विद्युदचिरशनिरड्भारा हादनयो विस्फुलिड्राः ॥ १॥ 
हे गौतम ! प्जन्य ही अग्नि है; उसका वायु ही समिध्‌ है, बादल 
धूम है, विद्युत्‌ ज्वाला है, वज्न अज्ार है तथा गजन विस्फुल्ड्ठि हैं || १ ॥ 


पजन्यो बचाव पजेन्य एव 
गौतमापिः पजन्यो नाम इृष्टच- 
पकरणामिमानी देवताविशेषः । 
तस्य॒ वायुरेव समित्‌ । 
वायुना हि. पजन्यो5ग्निः 
समिध्यते, पुरोचातादिप्रावल्ये 
वृष्टिदशनात्‌ । अभ्नं धूमो धूम- 
कार्यत्वाद्‌ धूमवच्च लक्ष्यमाणत्वा- 
व्‌ । विद्युदचि।, प्रकाशसामा- 





न्यात्‌ । अशनिरद्भारा।, काठि- 
न्यादिध्रुत्सम्बन्धाद्ा | द्वादनयो 


है गौतम ! “पजेन्यो वावः-प्जन्य 
ही भ्मि है--दृश्कि जो साधन हैं 
उनके अमिमानी देवताविशेषका 
नाम “पजन्य” है | उसका वायु ही 
समिध्‌ है, क्योंकि पजन्यरूप अग्नि 
वायुसे ही प्रदीप होता है, जैसा कि 
पूर्वीय वायु आदिकी प्रबलता होनेपर 
वृष्टि होती देखी जानेसे सिद्ध होता 
है | घूमका काये होने तथा धूमव॒त्‌ 
देखा जानेके कारण बादुछ धूम 
है । प्रकाशमे समानता होनेके 
कारण विद्युत्‌ ( बिजली ) ज्वाछा 
है | कठ्निताके कारण अथवा 
विद्युतसे सम्बन्ध रखनेके कारण 
वज्र अड्वार है । ह्वादनय विस्फुलिद्ठ 
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बाईप22% बरप्क 2, कर्यिर2 ५, नरपिए फ >र्पकट फल कॉर्पिंट कक बरईए2. न्यार्समिटेक न्यर्ट2्र न्रपिक बरए2, आप वि 
विस्फुलिड्रा।, हादनयो गर्जित- | है; मेघोंकी गजनाके शब्दोंको 
(हादनिः कहते हैं; विग्रकीणत्र 
( इधर-उधर फैले रहने ) में समानता 
होनेके कारण वे विस्फुलिट्ठि हैं॥ १॥ 


शब्दा मेघानां विश्रकी्ंत्वसा- 
मान्यात ॥ १॥ 





तस्मिननेतस्मिननभी देवाः सोमश्राजानं जुहृति 
तस्या आहुतेवेषेश्संभवति ॥ २ ॥ 


उस भत्नमिमें देवगण राजा सोमका हवन करते हैं; उस आहतिसे 
वषो होती है ॥ २ ॥ 


तसिन्नेतसिन्रग्नी देवा; | उस इस अम्रिमें देवगण पू्वबत्‌ 
पूर्व॑वत्सोम॑ राजान॑ जुह्ृति | तस्या | राजा सोमका हवन करते हैं । उस 
आहतेबष संभवति । श्रद्धाख्या आइतिसे वर्षा होती है। श्रद्धा 


संज़्क आप इस द्वितीय पयोयमें 
आपः सोमाकारपरिणता ढितीये | उमके आकारमें परिणत हो पर्ज- 


पर्याये प्न्याग्रिं अ्रष्य वृष्टि- न्याग्रिको प्राप्त होकर वृष्टिरूपमे 
त्वेन परिणमन्ते || २ ॥ परिणत हो जाते हैं || २ ॥ 









इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पन्चमाध्याये 
पशञ्चमख्नण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥ ५ ॥ 





अछ रकणड: 





पथिवीरूपा अग्निविदा 


पृथिवी वाव गोतमाप्िस्तस्याः संवत्सर एब 


समिदाकाशो धूमो रात्रिरचिंदिशो5ड्रारा अवान्तरदिशो 


विस्फुलिड़ाः ॥ १ ॥ 





है गौतम ! प्रथिवी ही अग्नि है। उसका संवत्सर ही समिध्‌ है, 
आकाश धूम है, रात्रि ज्वाला है, दिशाएँ अब्जारे हैं तथा अवान्तर 


दिशाएँ विस्फुलिड्ड हैं ॥ १ ॥ 
प्रथिवी वाव गोौतमाशिरि- 
त्यादि पूवेवत । तस्थाः पृथि- 
व्याख्यस्याग्नेः संवत्सर एव 
समित्‌; संवत्सरेण हि कालेन 
समिद्धा प्रथिदी त्रीह्यादिनिष्प- 
त्तये भवति । आकाशो धूमः; 
पृथिव्या इवोत्यित आकाशो 





दश्यते; यथाग्नेधूंगः । रात्रि- 





रचि;, प्रथिव्या ह्मग्रकाशात्मिका- 
या अलुरूपा रात्रि; तमोरू- 


"हे गौतम ! प्रथिवी ही अग्नि है? 
इत्यादि पू्षवत्‌ समझना चाहिये । 
उस पृथित्रीसंत््क अग्निका संवत्सर 
ही समिध्‌ है, क्योंकि संवत्सररूप 
कालसे समिद्ध होकर अथोत्‌ पुष्टि 
लाभ करके ही प्रथिबी धान्यादिकी 
निष्पत्तिमें समर्थ होती है | आकाश 
धूम है, क्योंकि आकाश प्ृथिवीसे उठा 
हुआ-सा दिखायी देता है, जिस प्रकार 
कि अग्निसे घुआँ उठता दिखायी देता 
है। रात्रि ज्वाला है; अप्रकाशात्मिका 
प्रथिवीके अनुरूप ही रात्रि ज्वाला 
है, क्योंकि वह तमोरूपा है; 
अतः [ पृथित्रीरूप ] अग्निके समान 


पत्वात, अग्नेरिवानुरूपमचि। | | यह उसके अनुरूप ज्वाला है। 
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बॉॉरप्ट कक नई प्र व्यपिे2, न्यॉनिटेक न रिकेटक ब्यप्जिस्िक नाईट आर्पि2फ, न्यार्टिन्ट्ेफ्र नार्टिकेटडकर. <८क2७७ न्यर्ष22:... 
दिशो5जड्भजारा$, उपशान्तत्वसामा- | उपशान्तिम,ं. समानता. होनेके 
कारण दिशाएँ अड्जारे हैं तथा 
न्यात्‌ । अवान्तरदिशो विस्फु- क्षुद्रत्वमें समानता होनेके कारण 
अवान्तर दिशाएँ (कोण ) विस्फुलिड्ड 
लिड्जा॥; क्षुद्रत्वसामान्यात ॥ १॥ | हैं ॥ १ ॥ 
2४23 


तस्मिन्नेतस्मिन्नभो देवा वर्ष जुहृति तस्या आह- 
तेरन्नश्संधवति ॥ २ ॥ 

उस इस अग्निर्मे देवगण वर्षाका हवन करते हैं; उस आहुतिसे 
अन होता है ॥ २॥ 
तसिन्नित्याद समानम््‌ ||  'तस्मिन्नेतस्मिनः इत्यादि श्रुति- 
तस्था आहतेरननं ब्रीहियवादि | का अर्थ पृत्र॑बत्‌ है। उस आइतिसे 
संभवति ॥ २॥ त्रीद्वि-यवादिरूप अन्न होता है॥ २ | 


शा लटक ० ० पा 


इतिच्छान्दीग्योपनिषदि.. पश्चमाध्याये 
पष्टखण्डभापष्यं सस्पूर्णम्‌ ॥ ६॥ 
























हि (0 कर कै रे के 
।। | ॥। छत 
इन न इतर के ललपनक»+ ५ >-नाशनन_्कानन+नमलकन इश्क 
*# की ] | 
"्ण्ग्न्+ ।॥] &न्ककु- 
नए न ; [>/ बनी के * पं 


खाक 






रतरसा सण्ड 


ग्ली-न्यारकि ही धनु 
परुषरूपा अग्निविधा 


पुरुषों वाव गौतमाभिस्तस्थ वागेव समित्पाणो 

घूमा जिद्दाचिश्रक्षुरड्राराः श्रोत्रं विर्फुलिड्राः ॥ १ ॥ 
हे गौतम ! पुरुष ही अग्नि है | उसकी वाक्‌ ही समिध्‌ है, प्राण 
धूम है, जिह्ना ज्वाल है, चक्षु अड्वारे हैं और श्रोत्र विस्फुलिड्ड हैं || १ || 
पुरुषो वाव गोतमामिः | हे गोतम ! पुरुष ही अग्नि है | 
तस्य धागेव समित्‌, वाचा हि | +ई ही समिध्‌ है, क्योंकि 
पमिष्यते $ वाणीरूप मुखके द्वारा ही पुरुष 
मुखेन समिध्यते पुरुषो न मूकः । सुशोमित होता है, मूक पुरुष 
प्राणो धूमः, धूम इच प्ुखान्नि- | शोमित नहीं होता | प्राण धूम है, 


५ निह्मा्चिलोहितत्वात क्योंकि वह धूमके समान मुखसे 
गंमनाद्‌। जिह्ाचिलेहितलात्‌ निकलता है; छाल होनेके कारण 
च्तुरड्रारा, मास आश्रयत्वात्‌। | जिह्या ज्वाल है; अकाशका आश्रय 

श्रोत्न॑ च् पेग्रकीरण होनेके कारण नेत्र अद्गारे हैं तथा 
श्रोत्र विस्फुलिज्ञाप, विप्रको्ण- | क््रकी्णलमे समानता होनेसे 


त्वसाम्यात्‌ ॥ १ ॥ श्रीत्र विस्फुलिज्न हैं ॥ १ ॥| 











तस्मिन्नेतस्मिन्नभो देवा अन्न जुह्ृति तस्या आहुते 
रेतः संभवति ॥ २ ॥ 
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बाई" ज:20७ "ऑपसिटेडक, नी: 9:20, व्का्टनटेफ, पिप व्य्सिमिटेक्र नर्रिमटेफ, व्यए१डि2 बरस नई ७ न22 बया2 
उत्त इस अग्निमें देवगण अन्नका होम करते हैं | उस आहतिसे 
वीय उत्पन्न होता है || २ ॥| 

समानमन्यत्‌ । अन्न जुह्ति | शेप अर्थ पूर्ववत्‌ है । देवगण 
इसमें त्रीहि आदिसे सम्यक ग्रकारसे 
्रीद्यादिसंस्कृतम्‌ । तस्था आहुते | तैयार किये हुए अन्नका हवन करते 
हैं । उस आहतिसे वीये उत्पन्न 

रेत: संभवति ॥ २ ॥ होता है || २॥ 

“-०९$-< ऐककककिविटर[>0%-०००० 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. पश्चमाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ७ ॥ 











जाछमक खकण्डु 
स्रीरूपा अस्निविदा 
योषा वाब गोतमाशिस्तस्या उपस्थ एवं समिय- 
ढुपम॒न्‍्त्रयते स धूमो योनिरचियदन्तः करोति ते5ड्रारा 
अभिनन्दा विस्फुलिड्राः ॥ १ ॥ 


हे गौतम | सत्री ही अप्नि है। उसका उपस्थ ही समिध्‌ है, पुरुष 

जो उपमन्त्रण करता है वह धूम है, योनि ज्वाला है तथा जो 

भीतरकी ओर करता है वह अड्भारे हैं और उससे जो छुख होता है 
वह विस्फुलिड्ड हैं ॥ १ ॥ 

योपा वाव गोतमाग्नि! | तस्या | है गौतम | ञ्री ही अभ्नि है। 


। उसका उपस्थ ही समिध है, क्योंकि 





उपस्त्र एव समित्‌, तेन हि सा 
उससे वह पुत्रादि उत्पन्न करनेके 


पुत्राद्यत्पादनाथ समिध्यते | य- | हिये समिद्ध होती हैं! पुरुष जो 
। ३५ 

दुपमन्त्रयते स॒ धूमः, द्ीसंभ- | उपमन्त्रण करता है वह धूम है, 

हि क्योंकि उपमन्त्रणकी प्रत्नत्ति दीसे 

वादुपमन्त्रणस । योनिरचिदें- ही होती है। लोहितवर्ण होनेके 


हितत्वात्‌ । यदन्तः करोति ते- | आरण योनि ज्वाछा है तथा जो 
भीतरकी ओर करता हैं वह अभ्रिके 
सम्बन्धके कारण अड्वरे हैं और 
न्दाः सुखलबा विस्फुलिड्डाः | अमिनन्द---सुखके कणमात्र श्षुढ़ 
शुद्गत्वात्‌ ॥ १ ॥ होनेके कारण विस्फुलिड्न है ॥१॥ 


“०क०बबलि-फेडिकिट2क्‍ 


5ड्गरा अग्निसंचन्धात्‌ । अभिन- 


अमृदाइममादुए पान -म्यर॑) आााएाहः. कमाए ाएडन बी ण्ण्या ममूक मूह 
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तेगर्भः संभवति ॥ २ ॥ 


तस्मिन्नेतस्मिन्नभी देवा रेतो जुह्दति तस्या आह- 


उस इस अग्निमे देवगण वीयेका हवन करते हैं; उस आहतिसे 


गर्भ उत्पन्न होता है || २ ॥ 
तसिन्नेतसिन्नग्नो देवा रेतो 


जुह्ति, ता आहुतेगर्मः- 
संभवतीति; एवं श्रद्धासोमवपोन्न- 
रेतोहवनपयोयक्रमेणाप एच 
गर्भीमूतास्ता। । तत्रापामाहुति- 
समवायित्वात्प्राधान्यविवक्षा; 

आप; पश्चम्पामाहुतो पुरुषवचसो 
भवन्तीति । न त्वाप एवं 
केवला; सोमादिकारयमारमभन्ते, 
न चापोडत्रिवृत्कृताः सन्तीति | 
त्रिवृत्कृतत्वेडपि विशेषसंज्ञालाभो 
हदृ््ट। पृथिवीयमिसा आपोष्यम- 


पिरित्यन्यतमबाहुल्यनिमित्त। | 


ठस इस अम्रिमे देवगण वीर्यका 
हवन करते हैं; उस आहतिसे गर्भ 
उत्पन्न होता है--.इस प्रकार श्रद्धा, 
सोम, वर्षो, अन्न और रेतःरूप 
आहतियोंके हवनके पर्यायक्रमसे वह 
जल ही गर्भरूपमें परिणत होता है । 
उनमे आहतियोंसे सम्बद्ध होनेके 
कारण श्रुतकी जल्की ही 
प्रधाना  बतलानी अमीष्ट है, 
इसीसे उसने कहा है कि पॉचवी 
आहुतिमें जल पुरुषवाची हो जाता 
है | केवल जल ही सोमादि कार्य 
आरम्भ कर देते हों-यह बात नहीं है, 
ओर न जल अभ्रिवृत्कृत (पृथिवी,जल और 
तेज इन तीनोंके सम्मिश्रणसे रहित ) 
हों--ऐसी ही बात है | त्रिबृत्कृत 
होनेपर भी एक-एक मूतकी बहुलुता- 
के कारण उनमेसे ग्रत्येककी “यह 
पृथिवी है, यह जल है, यह अग्नि 
हैं, इस प्रकार भिन्न-भिन्न नाम प्राप्त 
होता देखा जाता है | अतः जलकी 


पु चर 


तसात्सम्ुदितान्येव 
ब्वाहुल्यात्कमंसमवायीनि.सो- 
मादिकायौरम्भकाण्याप हत्युच्य- 
सते । इच्यते च द्रववाहुलय 
सोमवृष्टयन्नरेतोदेहेषु | बहुद्गव॑ 
च शरीर यद्यपि पाथिवम । तत्र 
पञ्चम्पामाहुतों हुतायां रेतोरूपा 


आपो गर्मीसृता। ॥ २॥ 


जय व टूकन, जुआ हु च्ष्यु छा 
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सूतान्य- ! बहुलता होनेके कारण कर्ममें 


सम्मिल्ति हुए सभी भूत सोमादि- 
काये आरम्म करनेवाले “जल? कहे 
जाते हैं| इसके सिवा सोम, दृष्टि, 
अन्न, वीये और देहमें द्वबत्वकी 
बहुलता भी देखी ही जाती है। 
शरीर यद्॒पि पार्थिव होता है, तो 
भी उसमें दवकी अधिकता होती है | 
उनमें पाँचबीं आहतिके हुत होनेपर 
वीर्यहूप जऊ गर्ममें परिणत हो 
जाता है [ अर्थात्‌ “पुरुष? शब्दवाची 
हो जाता है ]॥ २॥ 


न "ग्यदीकि कै! (७० ईुँ० 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये- 
७एमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ ८॥ 





नकेसा रस्कुण्डु 


कुल कल ८:77: “2७ -“: 7 इल ल 


पत्रम आहुतिमें पुरुपत्वकों ग्राप्त हुए जलकी गाति 


इति तु पद्मम्यामाहुतावापः पुरुषबचसों भवन्तीति 





स उल्बाबृतों गर्भो दशा वा नव वा मासानन्तः शयित्वा 


यावद्वाथ जायते॥ १ ॥ 


इस प्रकार पॉचवीं आहइतिके दिये जानेपर आप “पुरुष” शब्दवाची 
हो जाते हैं | वह जरायुसे आध्वत हुआ गर्भ दस या नौ महीने अथवा 
जबतक [ पूर्णा् नहीं होता तबतक माताकी कुक्षिके ] भीतर ही 
शयन करनेके अनन्तर फिर उत्पन्न होता है || १ | 


इति त्वेब॑ तु पश्चम्पामाहुता- 


पुरुषपचसो भवन्तीति 





बाप: 
व्याख्यात एक प्रश्नः । यत्तु 
घुलोकादिमां प्रत्यावृत्तयोराहु- 
त्यो; एथिवीं पुरुष॑ ख््रियं क्रमे- 
णाविव्य लोक प्रत्युत्थायी भच- 


तोति वाजसनेयक उक्त तत्पा- 
सद्निकमिहोच्यते । इह च॒ प्रथमे 
प्रश्न उक्तम 'ेत्थ यदितो5धि 
प्रजा; ग्रयन्‍्तीति ९! तस्य चाय- 
मपक्रमः । 


इस प्रकार पॉँचबी आहुतिमें 
जल पुरुषवाची हो जाता है-.इस 
एक प्रश्नकी व्याख्या हुईं | तथा 
वाजसनेय-श्रुतिम,ं जो चुलेकसे 
प्रधेधिकी ओर आयी हुई दो 
आहुतियोंके विषयमे यह कहा गया 
है कि वे क्रमशः पृथिवी, पुरुष और 
स्रीमें प्रवेश कर परलोकके प्रति उत्थान 
करनेवाली होती हैं, उसका भी 
प्रसड्च॒श यहाँ वर्णन कर दिया जाता है। 
यहाँ जो पहले ग्रश्नमें कहा गया है 
कि 'क्या तुम जानते हो कि यह 
प्रजा [ मरनेके अनन्तर ] यहाँसे 
कहाँ जाती है ”» उसका यह 


पपक्तम जे । 
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से गर्भोष्पां पश्चम; परिणाम- | आहतिकर्मसे सम्बद्ध श्रद्धा? 


विशेष आहुतिक्रमेंसमवायिनीनां | इवाच्य जलका पदश्चम परिणाम- 


भ्रद्धाशब्दवाच्याना विशेष  उल्वाबृत--..उल्ब 
“"वप्थीनाप्ुत्यावृत उ-| अर्थात्‌ जरा हे 0 से 
| अथांत्‌ जरायुसंज्ञक गर्भवेष्टन चर्म 

युणाइतो २ 
ल्वेन जरायुणाइतो वेशितो दश आधव्त-वेश्ति हुआ दश या नौ 


वा नव वा सासानन्तमोतुः मासतक अथवा जितने भी नन्‍्यून 
कुक्षी शयित्वा यावद्वा यावता | या अधिक समयमें पूर्णाद्न हो, माता- 


कालेन न्यूनेनातिरिक्तेन बाथा- + अँक्षिमं शयन करनेके अनन्तर 
५ फिर उत्पन्न होता है 
ननन्‍्तरं जायते ! । 3 जम देती है । 


उल्बाइत इत्यादि वेराग्यहेती- | उल्बाइत इत्यादि यह सब कथन 
रिद्मुच्यते । कं हि मातुः | के लिये है। उल्बरूप अपकवि् 
&ु । बखसे लिपटे हुए, रज और वीयरूप 
कुक्षा मृत्रपुरीपवातपित्तरलेष्मा- | अपवित्र बीजबाले » माताके खाये- 
पीये पदार्थोेके रसके ग्रवेशसे बढ़ने- 
| वाले तथा जिसके शक्ति, ब्रल, वीर्य, 
ल्वाशुचिपटावतस्य लाहितरेतो- तेज, बुद्धि और चेष्टा-ये सब निरुद्ध 

ब्ुचिवीजस मात्रशितपीत (अविकसित) रहते हैं उस गर्मका 
् मातुरशितपीत- | माताकी . मल- मूत्रवात-पित्त. एवं 
रसानुप्रवेशेन विवर्धभानस् नि- | कफादिसे भरी हुई कुक्षिमे शयन 
करना कष्टमय ही है । उससे भी 
अधिक कष्टप्रद योनिद्वारसे पीडित 
शयनम्‌। ततो योनिद्वारेण ' हंए गर्मका बाहर निकलनारूप 


पीब्यमानस्य कष्टतरा निःसृति-| है; इस ग्रकार श्रुति वैराग्य- 


बच का... सा $ कै , पर 

न्‍्मे ग्य भ्राह ० ल्यि + 
जेन्मेति वेराग्यं ग्राहयति। महूत | जो एक मुह॒ततके डिये भी अंसदय है 
मप्यसद्य॑ दश वा नव वा उस मातृकुक्षिमे दश या नौ मासके 
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दिपूर्णे तदलनुलिप्तस गर्भस्यो- 


रुद्शशक्तिवलवीय तेज! प्रज्ाचेटस्य 


जॉिशममा। भ्ागोतगोण ॥व्याक फानूहुकाा कह क्रूर गूहग्ग्गालक गाना 
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मासानतिदीघकालमन्तः शयि- | दीर्धकाल्पर्यनतत शयन करनेके 
अनन्तर [ जन्म लेना भी वैराग्यका 


त्वेतिच ॥ १॥ ही हेतु है | ॥ १॥ 





स जातो यावदायुष॑ जीवति त॑ प्रेत॑ दिष्टमितो- 
५ग्नय एवं हरन्ति यत एवंतो यतः संभूतो भवति ॥ २॥ 


इस प्रकार उत्पन्न होनेपर वह आयुपर्यन्त जीवित रहता है | फिर 
मरनेपर कर्मवशा परलेकको प्रस्थित हुए उस जीवकी अग्निके प्रति ही 
ले जाते हैं, जहाँसे कि वह आया था ओर जिससे उत्पन्न हुआ था ॥ २॥ 





स एवं जातों यावदायुप॑ पुन; | इस प्रकार उत्पन्न हुआ वह 
धुनर्धदीय « | जबतक आयु होती है घटीयन्त्रके 
स्व क्मतागसनाय केस | सम्नान पुनः-पुनः आवागमनके डिये 
हे ८ प्निषो यंग्श्रम अवथबा कुलाल्चक्रके समान चार्रो 
कुवन्कुलालब्रक्रठ्ा तियेग्श्रम- उठ दिये बा 
५ ओर चक्कर काटनेके लिये कम 

णाथ यावत्कम्रणापात्तमाईस्ता- | करता हुआ कमद्वारा जितनी आयु 


प्राप्त की होती है उतना जीवित 
क्षीण | 
वजीवति । तमेन॑ क्षीणायुप भैत रहता है | फिर जिसकी आयु क्षीण 
मत दिष्टं कमंणा निर्दिष्ट पर- | हो गयी है ऐसे इस्त ग्रेत-- मृत एवं 
दि.्ट--कमंद्वारा॒ परलोकके प्रति 
त 
लोक॑ प्रति यदि चेज्जीवन्चदिके नियुक्त किये हर इस जीवको-- 


कमंणि ज्ञाने वाधिरकृतस्तमेन | क्योंकि यदि वह जीवित रहता तो 


॥ कम अथवा ज्ञानका अधिकारी होता 
मतमितो5स्माद ग्रामादसयेफन्‍्य- 
दि (६ आमाद अतः उस मरे हुए प्राणीको यहाँसे 


६ ६. मा 
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कमंणे | यत एवेत आगतोःनेः 
सकाशाच्छद्भाद्राहुतिक्रमेण, य- 
तथ्‌ पश्चम्योउग्रिम्यः संभूत 
उत्पन्नो भवृति, तसा एवाम्नये 
हरन्ति खामेव योनिममप्रिमापा- 


दयन्तीत्यथें। ॥ २॥ 


पुत्रगण अन्त्येष्टि कमक्रे लिये अग्नि- 


के प्रति ले जाते हैं, जिस अग्निसे 


कि श्रद्धा आदि आइहतियीके क्रमसे 
वह यहाँ आया था तथा जिन पाँच 
अग्नियांसे वह उत्पन होता है, उस 
अन्निके प्रति ही वे इसे ले जाते हैं । 
तात्पर्य यह है कि उसे अपनी योनि- 
भूत अम्निको ही प्राप्त करा देते हैं||२॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पत्चमाध्याये 
नवमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥९॥ 





ढुश्ह्भ्क् र्कग्ड 








प्रथम अश्वका उत्तर 


वेत्थ यद्तो5डथधि श्रजा प्रय- | अब, *क्या तू जानता है कि 
इस लोकसे परे प्रजा कहाँ जाती 
है ?? ऐसा यह प्रइन निराकरणके 
कतेव्यतया । लिये प्रस्तुत किया जाता है | 


न्तीत्यय॑ प्रश्नः प्रत्युपख्ितो5पा- 


तद्य इत्थं विदुः । ये चेमे९रण्ये श्रद्धा तप इत्यु- 
पासते ते+चिषममिसंसवन्त्यचिषों5हरह आपूर्यमाणपक्ष- 
मापूर्यमाणपक्षायान्षड॒दडडेति मासाश्स्तान्‌ ॥ १ ॥ 
मासेम्यः. संवत्सरश्संवत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमसं 
चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोधमानवः स एनान्त्रह्म गम- 
यत्येष देवयानः पन्‍्था इति ॥ २ ॥ 


वे जो कि इस प्रकार जानते हैं तथा वे जो कि बनमें श्रद्धा और 
तप इनकी उपासना करते हैं [ प्राणप्रयाणके अनन्तर ] अचिके अभिमानी 
देवताओंको ग्राप्त होते हैं; अचिके अमिमानी देवताओंसे दिवसामिमानी 
देवताओंकी; दिवसाभिमानियोसे शुक्लपक्षामिमानी देवताओंको; शुक्ल- 
पक्षामिमानियोंसे जिन छः महीनोंमे सूर्य उत्तरकी ओर जाता है, उन 8: 
महीनोंको || १ ॥ उन महीनोंसे संत्रत्सरको; संवत्सरसे आदित्यको; 
आदित्यसे चन्द्रमाकों और चन्द्रमासे विद्युतको प्राप्त होते हैं | वहा एक 
अमानव पुरुष है, वह उन्हे त्रह्म ( कार्यत्रह्म ) को प्राप्त करा देता है | 
यह देवयानमार्ग है || २ ॥ 
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तत्तत्र लोक ग्रत्युत्थितानाम- | वहां इस छोकके प्रति उत्यित 


शहस्थेषु विद. घिक्ततानां ग्ृहमे- | हुए अधिकारी गृहस्थोंमें जो इस 
पामु चर सांग: हक ४ | ग्रकार ८ 
कमिणा न दक्षिण: नो ये इल्थमे्च | कार यानी उपयुक्त पद्चाग्निविधाको 


माग इति स्थापनम्‌ ये थीक्त॑ पश्चात्र 
दशन झुलोकायप्रिम्यो वर्य॑ 
क्रमेण जाता अग्निखरूपा; पश्चा- 
ग्यात्मान  इत्येव॑ बिदुजों- 
नीयु। । 

कथमब॒गम्यत इत्थं विदरिति 


गृहस्था एवोच्यन्ते नान्‍्य इति ( 
ग़हसानां ये त्वनित्थंविद: 





केवलेश्टापूतंदत्तपरास्ते धूमादिना 
चन्द्र गच्छन्तीति वक्ष्यति | ये 


चारण्योपलक्षिता बेखानसा; 





प्रित्राजकाथ श्रद्धा तप इत्यु- 


जानते हैं अर्थात्‌ जो ऐसा समझते 


हैं कि चुलोकादि अग्नियोसि क्रमश: 


उत्पन्न हुए हमलोग भअग्निखरूप 
यानी पद्चाग्निमय हैं [ वे अचिके अमि- 
मानी देवताओंको ग्राप्त होते हैं ] । 
शड्ढा-(इत्थं चिदुः? इस [सामान्य 
निरदेश | से यह कीसे जाना गया 
कि यहाँ गृहस्थॉके विषयमें ही 
कहा गया है, ओरोंके लिये नहीं ! 


समाधान-गहस्थोंमं जो ऐसा 
जाननेवाले नहीं हैं, बल्कि केवल 
इष्टापूत्ते एवं दत्त कर्मोंमे ही छूगे 
रहते हैं वे धूमादिके द्वारा चन्द्रमा- 
को ही प्राप्त होते हैं--ऐसा श्रुति 
आगे कहेगी; तथा जो “अरण्यः 
पदसे उपलक्षित वानप्रस्थ एवं 
संन्यासी “श्रद्धा और तप? इनकी 


पासते तेषां चेत्थ॑विज्धि। सहा- | उपासना करते हैं उनका तो इस 


चिरादिना गमने वक्ष्यति पारि- 
शेष्याद प्रिहोत्राहु तिसंव न्धान 


प्रकार जाननेवालके साथ गमन 
करना श्रुति आगे कहेगी; अतः 
परिशेषे और भग्निहोत्रकी 
आहंतियोंका सम्बन्ध होनेके कारण 


गहरा एव गद्यत्त इत्थ देंदु-। । ,त्य॑ बिदु:?इस कथनसे गृहस्थों 


रिति। 


का ही ग्रहण होता है । 
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' ननु ब्रह्मचारिणोः्प्यग्रहीता 


ग्रामशुत्यारण्यश्रुत्या. चालुप- 
लक्षिता विद्यग्ते कथं पारिशेष्य- 
सिद्धि; । 

' नेष दोप, पुराणस्मृति- 
कि | ९ करे, ##९, 
प्रामाण्यादृध्वरेतसां नष्टिकन्रह्म- 
चारिंणाम॒ृत्तरेणायम्ण६. पन्‍्था; 


प्रसिद्ध/ । अतस्तेषप्यरण्यवासि- 
मिं सह गमिष्यन्ति | उपकु्वा- 
णकास्तु खाध्यायग्रहणार्था इति 
न विशेषनिर्देशाहां; । 


ग़रक्झा-जिनका प्रामश्रुति और 
अण्यश्रुति दोनोंहीसे प्रहण नहीं 
होता वे ब्रह्मचारी छोग भी तो रह 
जाते हैं; फिर तुम्हारे परिशेषकी 
सिद्धि कैसे हो सकती है / 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, पुराण और स्पृतियोंसे ऊर्ध्- 
रेता नैष्ठिक ब्रह्मचारियोंका सूर्य 
सम्बन्धी उत्तर मार्ग ग्रसिद्ध है, 
अतः थे भी अरण्यवासियोंके साथ 
ही जायेंगे | तथा उपकुबोणक 
ब्रह्मचारी तो खाध्यायग्रहणके लिये 
होते हैं; अतः थे विशेष निर्देशके 
योग्य नहीं हैं । 


: ननृष्बेरेतस्त्वं॑ चेदुत्तरमार्ग-| . शड्ढा-यदि पुराण और स्मृतियोंकी 





प्रतिपत्तिकारणं. पुराणस्मृति- 
प्रामाण्यादिष्यत इत्थ॑वित्तमन- 
थक प्राप्तम । 


; गृहस्थान्प्रत्यथेवत्वात । 
थे गृहस्था अनित्थ॑विदस्तेषां 
खमावता दक्षिणो धूमादिः 
पन्‍थाः श्रसिद्धस्तेपां य इत्थं 


विद) सगणं वान्यद्रद्म विद३,“अथ 


प्रमाणतासे उत्तरायणकी प्राप्तिका 
कारण ऊच्बेरेता होना माना जाता है 
तब तो इस प्रकार पश्चाग्नि विधाका 
ज्ञान व्यर्थ सिद्ध होता है ! 
समाघान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि गृहस्थोंके लिये वह सार्थक 
है। जो गृहस्थ ऐसा जाननेवाले 
नहीं हैं उनके लिये खभावत: 
धूमादि दक्षिणमार्ग प्रसिद्ध है; 
किंतु उनमें जो ऐसा जाननेवाले हैं 
अथवा जो इनसे भिन्न सगुणबह्मके 
उपासक हैं वे (छा० 9 |।१५|॥५ 
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यु चेवासिज्शव्यं कुब न्ति | के ) “इस (सगुण ब्रह्मोपासक ) 


यदि च नाचिपषसेव” इति 
लिड्वादत्तरेण ते गच्छन्ति । 

ननूध्व रेतसां गृहखानां च 
समान आश्रमित्वे ऊध्चेरेतसामे- 
वोत्तरेण पथा गमन॑ न गृहस्था- 
नामिति न युक्तमग्निहोत्रादि- 
वैदिककर्मबाहुल्ये च सति । 

नेष दोष), अपूता हि ते। 


उच्वरेतमा वनो- शत्रुमित्रसंयोगनि- 
कसा च उत्त- मित्त हि तेषां राग- 
मा्गंंके। हेपो तथा ध्मो- 


धर्मों हिंसानुग्रहनिमित्तो । हिं-। 


सानृतमायात्रह्मचयोदि च बह- 
शुद्धिकारणमपरिहाय तेपाम, 


अतो<5पूताः । अपूतत्वान्नोत्तरेण 
पथा गमनम्‌ । हिंसानतमाया 


के लिये ग्रेतकर्म करें अथवा न करें 
वह अचिरादि मार्गको ही प्राप्त होता 
है?” इस श्रुतिरूप लिड्डके अनुसार 
उत्तर मागसे ही जाते हैं । 


अड्डा-उध्वरेता और गृहस्थ--.- 
ये दोनों आश्रमी होनेमें समान ही 
हैं| अत उनमें केवल ऊध्बरेताओं- 
का ही उत्तरायगणमार्गले गमन होता 
है, गृहस्थोंका अमनिहोत्रादि वैदिक 
कर्मोक्री बहुलता होनेपर भी नहीं 
होता -- यह ठीक नहीं है । 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि वे अपत्रित्र होते हैं | 
शत्रु और मित्रोंका संयोग रहनेके 
कारण उनमें राग-हंष रहते हैं तथा 
हिंसा ओर कृपाके कारण पधर्माधर्म 
भी रहते ही हैं । उनके लिये 
हिंसा, अनृत, कपट और अभन्रह्मचये 
आदि बहुतसे अशुद्धिके कारण 
अनिवाय ही हैं; इसलिये वे अपवित्र 
हैं | अपतित्र होनेके कारण 
उनका उत्तर मागसे गमन नहीं 
हो सकता । किंतु दूसरे वान- 
प्रस्थादि हिंसा, अनृत, माया ओर 
अब्रह्मचयंका त्याग कर देनेके 


ब्रह्मचयादि परिह्राध शुद्धात्मा- | कारण शुद्धचित्त हो जाते हैं, श॒न्रु- 


बाग" पानी, गिनीज ऑंकमाक था अममभक हि मम -. 
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नो हीतरे शज्ुमित्ररागढ्वपादि- 
परिहाराच्च विरजसस्तेषां युक्त 
उत्तर; पन्‍्था; । 

तथा च पोराणिकाः “थे प्रजा- 
मीपिरेष्धीरास्ते श्मशानानि 
भेजिरे | ये श्रजां नेषिरे धीरा- 
स्तेअमृतत्वं हि मेजिरे” इत्याहुः 

इत्थंविदां गृहस्थानामरण्य- 
वासिनां च समानमार्गत्वेउसृत- 
त्वफ्ले च सत्यरण्यवासिनां 
विद्यानथेक्यं आरप्तम्‌ | तथा च 
श्रुतिविरोध: “न तत्र दक्षिणा 
यन्ति नाविद्वांसस्तपखिनः” इति 
“स एनमबविदितो न भ्रुनक्ति” 
इति च विरुद्धम | 

न; आमभूतसंप्रवथानस्थास- 
तत्वेन विवक्षितत्वात्‌ । तत्रनेवोक्तं 


पोराणिके;-“आशभ्ृतसंपुर्व॑ थान- 


मित्रसम्बन्धी भात्र और राग-हेषका 
त्याग कर ठेनेसे वे मल्हीन हो 
जाते हैं; अतः: उनके लिये उत्तर 
मार्ग ठीक ही हैं | 


तथा पौराणिक छोग भी ऐसा 
कहते हैं कि “जिन मन्दमति पुरुषों 
ने संतानकी इच्छा की थे इ्मशान- 
की ही भ्राप्त हुए, किंतु जिन 
बुद्धिमानोने संतानकी इच्छा नहीं 
की वे अमरत्को ही प्राप्त हुए”? | 


शझ्ता-इस प्रकार जाननेवाले 
गृहस्थ और वनवासियोंको समान- 
मार्ग और अमृतत्वरूप फल प्राप्त 
होनेपर तो वनवासियोंके ज्ञानकी 
व्यथंता सिद्ध होती है और ऐसा 
होनेसे “बहों ढक्षिणमार्गी और 
अज्ञानी तपखी नहीं जाते” इस 
श्रुतिसि विरोध आता है तथा “अपना 
ज्ञान न होनेपर वह ( परमात्मा ) 
इस जीवका [ मोक्षदानद्वारा ] 
पालन नहीं करता?” यह कथन भी 
विपरीत हो जाता है | 

समाधान-नहीं, क्योंकि यहाँ 
अमृतत्वसे मूनोंके प्रढयपयेन्त रहना 
ही अभिप्रेत है | इसी सम्बन्धमे 
पौराणिकोंने कहा है कि “भूतके 
प्रलयपयन्त रहना अग्ृतत्व- ही 
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मस्तत्व॑ हि भाष्यते! इति। 
यचात्यल्तिकमम्रतत्वम्‌, तदपेक्षया 
“ज तत्र दक्षिणा यांन्त!!“स एन- 
मविदितो न अुनक्ति” इत्याद्या: 
श्रुत॒य, इत्यतो न विरोध) । 


“न च पुनरावतेन्ते”इति “इस 
मानवमावतते नावतेस्ते” ( छा० 
उ० ४ | १५। ६४) इत्यादि- 
श्रुतिविरोध इति चेत्‌ | 


न; 'इमं मानवर्म! इति विशे- 


पणात्‌, “तेषामिह न पुनरादूत्ति- 


रस्ति! इति च। यदि झोकान्तेनेव- 


नावतेरन्निम॑ मानवमिहेति च॑ 





विशेषणमनथथक॑ ख्ात्‌ | इममि- 
हेत्याकृतिमात्रमुच्यत इति चेत, 
नं; अनावृत्तिशब्देनेव नित्या- 


नावच््यथं्य प्रतीतत्वादाकृति- 





कस्पनानर्थिका । अत इममिहेति 


कहलाता है |[?? किंतु जो आत्यन्तिक 
अमृतत्व है उसकी अपेक्षासे “हाँ 
दक्षिणमार्गी नहीं जाते? «अपना 
ज्ञान न होनेपर वह ( परमात्मा 
इस जीवका [| मोक्षग्रदानद्वारा ] 
पालन नहीं करता” इत्यादि श्रुतियाँ 
हैं; अतः इससे कोई विरोध नहीं है 


ग़्झा-किंतु [ ऐसा माने तो ] 
“वे फिर नही छोटते?? “इस मानव 
आवत्तेमें फिर नहीं आते” इत्यादि 
श्रुतिसि विरोध आता है | 


समाधान-ऐसा कहना ठीक 
नहीं है; क्योंकि “इम॑ मानवम 
ऐसा विशेषण है, तथा यह भी 
कहा गया है कि “उनकी यहाँ 
पुनरावृत्ति नहीं होती? | यदि 
उनकी सब्रेया पुनराजत्ति न होती 
तो <इईमं मानवमः तथा “इह'---ये 
विजेषण व्यर्थ हो जाते | यदि कहो 
कि 'इममः और “इह? इन दाब्दोसे 
आक्ृतिमात्र वतलायी गयी है [ अर्थात्‌ 
किसी देशकालब्रिशेषका नियम न 
करके उसके नित्य मोक्षका प्रतिपादन 
किया गया है ]---तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं; क्योंकि नित्य अनादृत्ति- 
रूप अथकी ग्रतीति तो “अनावृत्तिः 
शब्दसे ही हो जाती है; अत: 
उसमे आकृतिकी कल्पना निरर्थक ही 
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व विशेषणार्थवत्त्वायान्यप्रावृत्तिः | है। इसलिये 'इममः और “इह? इन 


कत्पनीया | 


न च्‌ 'सदेकमेवाहितीयम! 
आत्मविदो5नु- इत्येव॑ प्रत्ययवतां 


त्कान्तिनिरूपणम्‌ मूधन पनाडयाचि- 

रादिमार्गेंग गमनम, “त्रह्मोव 
सन्न्रह्माप्येति!ः (ब्रु० उ० ४ | 
४ । ६ )। “तसात्तत्सवममवत्‌” 
(चु० उ० १। ४ | १०)। 
“ज्ञ तख् प्राणा उत्क्रामन्ति । 
अन्रेव समवलीयन्ते” (चु० उ० ४। 
४। ६ ) इत्यादि श्रतिशतेभ्य! । 
ननु॒ तसाजीवाद चिक्रमिपोः 








प्राणा नोत्क्रामन्ति सहेव 
गच्छन्तीत्ययमथ; कल्प्यत इृति 
चेत्‌ ९ 


न; 'अन्नेव समवलीयन्ते! इति 
विशेषणानथक्यात्‌, “सर्वे प्राणा 


अनुत्क्रामन्ति” (थदु० 3० ४ | 


विशेषणोंकी साथकताके लिये उसकी 
अन्यत्र आवृत्ति माननी चाहिये |% 
इसके सिवा जिनका ऐसा 
अनुभव है कि “एकमात्र अद्वितीय 
सत्‌ ही है! उनका शीषैस्थानीय 
नाडीद्वारा अचिरादि मार्गसे गमन 
भी नहीं होता; जैसा कि “पह 
ब्रत्म॒ ही होकर ब्रह्मको प्राप्त होता 
है?” “इसीसे चह सब कुछ हो गया” 
“उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, 
यहीं लीन हो जाते हैं! इत्यादि 
सैकर्डो श्रुतियासे प्रमाणित होता है। 
शट्ढा-यदि इस श्रुतिका ऐसा 
अर्थ माना जाय कि उत्क्रमण 
करनेकी इच्छावाले उस जीवके पास- 
से ग्राण उत्क्रमण नहीं करते, बल्कि 
उसके साथ ही जाते हैं, तो ! 
समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि ऐसा माननेसे “यहीं छीन 
हो जाते हैं? यह विशेषण व्यर्थ हो 
जायगा | तथा इसके सित्रा “सब 
प्राण उसका अनुगमन करते हैं?” 


* आअचिमागंसे जानेवाले पुरुषकी इस लोकमें तो आइत्ति नहीं होती; 
किंतु ब्रह्मलोकर्मे ही ऐसे कई छोक हैं जिनमें वह अपने तपके प्रमावसे 


जाता है । मह जन%$ तप और 


सत्य---ये चारों ही छोक ब्रह्मलोकके 


अन्तर्गत हैं | साधक अपनी साधनाके प्रभावले इनमेंसे किसी एक लोकमें 
जाता है और फिर वहेंसि शानद्वारा उत्तरोत्तर लछोकमें जाता हुआ सत्यलेकमें 
पहुँचकर मुक्त हो जाता है। यह छोफान्तरगमन ही उसकी अन्यन्न आवृत्ति है | 


खण्ड १० ] शाइूरभाष्याथ ७५०७ 
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४।२) इति च प्राण गंमनस्य | इस श्रुतिसे ग्राणोंके सहित जीवका 

गमन सिद्ध भी होता है। अतः: 

दि । तसाहुत्क्रामन्तीत्य- | , प्राण उत्क्रमण करते हैं? इस त्रिषयमें 
नाशइवषा । कोई शइझ्ग नहीं हो सकती । 

यदापि मोक्ष संसारगति-| इसके सित्रा संसारगतिसे मोक्ष- 


५ ५ की चिलक्षणता होनेके कारण जब 
वेलक्षण्यात्प्राणानां जीवेन सहा- 
" "7 | कि जीवके साथ प्राणेके न जानेकी 


गमनमाशइूय तसान्नोत्क्राम- ! आशड्डा करके ऐसा कहा जाता है 


न्तीत्युच्यते, तदाप्यत्रैव समच्ी- | कि वे उससे उत्कमण ही नहीं 
5 विशेषणमनर्थक करते [ अर्थात्‌ जीव ग्रार्णोके बिना 
यन्‍्त इंति विशेषणमनर्थक ही चला जाता है ] तो उस समय 


स्यात्‌ ! न॒च॒ प्राणैविंयुक्तसय | *ी 'तै यहीं लीन हो जाते हैं, यह 

| विशेषण व्यथ हो जाता है, क्योंकि 

गतिरुपपथ्चते जीवत्व वा | से- प्राणोंसे बवियुक्त हुए प्राणीकी गति 

अथवा जीत्रल्ल सम्भव ही नहीं है। 

क्योंकि सदात्मा तो स्बंगत और 

प्राणसंबन्धमात्रमेव हर्निविस्फु- | निरवयत्र है; प्राणसे सम्बन्ध होना 

लिडचजीवत्व मेदकारणमित्य ही अग्निके विस्फुलिड्रोके समान 

'जजीवतभद काराउततु जीवभावरूप भेदका कारण है ॥ 

सद्ियोगे जीवत्व॑ गतिवां न | अतः यदि श्रुतिको प्रमाण माना 

5. +. जाय तो प्राणोंका वियोग हो जानेपर 

शक्या परिकल्पयितुं श्रुतयब्चे- | चिदात्माके जीवत्व अथवा गतिकी 
त्ममाणस्‌ । कल्पना नहीं की जा सकती | 

न च सतो5णुरचयवः स्फुटितो | इसके सिवा ऐसी कल्पना भी 

नहीं की जा सक्रती कि सदात्माका 

जीवाख्य/ सद्ृप॑ छिद्रीकुबेन्‌ | उससे अछग हुआ अणुमात्र अवयब 

जीवसंज्ञक है और वह सदात्माको 

गच्छतीति शक्य॑ 'कल्पयितुम्त | | छिद्ययुक्त करता हुआ जाता है | 









गतत्वात्सदात्मनो निररयवत्वात्‌ 
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तसात्‌ “तयोध्वेमायन्नसृत- 
त्वमेति” इति सशुणत्रह्मोपासकस 
ग्राणे! सह नाडया गसनम्‌, सापे- 


क्षमेव चामृतत्वम्‌, न साक्षान्मोश्ष 





इति गम्यते; “तदपराजिता 





पूरतदेरं मदीय॑ सरः” इत्या्यकत्वा 
“तेपामेवेष तह्मलोक४” इति 
विशेषणात्‌ । 

अतः पञ्चाग्निविदों ग्रहस्था 
ये चेमेरुण्ये वानप्रथाः परित्रा- 
जकाथ सह नेष्टिकत्रह्मचारिभिः 
श्रद्धा तप इत्येवमाद्ुपासते 


श्रद्धानाततपखिनस्वेत्यथं।। उपा- 


सनशब्दस्तात्पर्यारथ:, “इ्टपूतें 
दत्तमित्युपासते”” इति यद्वत्‌ । 
श्रत्यन्ताद्ये च सत्य ब्रह्म 
हिरण्यगभोख्यमुपासते ते सर्वे 
5चिंपमचिरभिमानिनीं देवताम- 


भिसंभवन्ति प्रतिपत्ते | सप्मा- 








अत: “उस मृथन्य नाडीसे ऊपरकी 
ओर जाता हुआ वह अमरलको प्राप्त 
होता है? इस प्रकार सगुण ब्रह्मो- 
पासकका ग्राणोंके साथ मूघ॑न्य 
नाडीसे जाना सापेक्ष अमृतत्न ही 
है, साक्षात्‌ मोक्ष नहीं है---यह 
जाना जाता है; क्योंकि श्रृतिने 
“वह अपराजिता पुरी है, वह 
हर्पोत्पादक सरोवर है?” ऐसा कहकर 
“उन ( सगुण ब्रह्मीपासकों ) को ही 
यह त्रह्मलोक मिलता है”---ऐसा 
विशेषण दिया है | 


अत; पशच्चाग्निवितता गृहस्थ और 
जो ये वनवासी--नैष्ठिक ब्रह्म 
चारियोंके सहित वानप्रस्थ और 
संनन्‍्यासी “श्रद्धा ओर तप? इत्यादिकी 
उपासना करते हैं अथोौत्‌ श्रद्धालु 
एवं तपखी हैं। जैसा कि “इश्पूर्ते 
दत्तमित्युपासतते” इस श्रुतिमें है 
उसीके समान यहाँ “उपासनः शब्द 
तत्परताके अर्थमें है | तथा एक अन्य 
श्रुतिके अनुसार जो हिरण्यगर्मसंज्ञक 
सत्यत्रह्मकी उपासना करते हैं वे 
सब अधि यानी अचिके अभिमानी 
देवताको प्राप्त होते हैं| शेष सब 
चतुर्थ अध्यायके अन्तगत [ उप- 
कोसल विद्यामें / छा& १? |] २७५१५ 


खण्ड १० | < शाइरसाधष्याथ ५०९, 
ग्यजनिट कक न्यर्यिकेटेक प्लर्चटटक नरईफिटिटक यईपिटे फ नार्पिकट कक व्ॉप्डटफ, अप टिक न्ययपि टिक बपिटेथज नर कर... लिये 


नमन्यचतुर्थंगतिव्याख्यानेन । | मे ) बतलायी हुई ] गतिकी व्या- 


ु | | ख्याके समान है | यह सत्यलोकमें 
एप देवयानः पन्‍्था व्याख्यातः समाप्त होनेवाले देवयानमागकी 


सत्यलोकावसान$, नाण्डाद्वहिः, | व्याह्या की गयी; इस मार्मकी 


९ भदन्तरा पितर मातर च्च ब्रह्माण्डसे बाहर गति नहीं है क जेसा 

« कि जो “पिता ( झुलोक ) और 

( ज० 3० ६|२। २ ) इते माता ( प्रथिवी ) के बीचमें है” 

मन्त्रवणोत्‌ ॥ १-२ ॥ इस मन्त्रसे सिद्ध होता है| १-२ ॥ 
तृतीय ग्रश्नका उत्तर 

( देवयान और धूमयानका व्यावतनस्थान ) 


अथ य॒ इसे ग्राम इष्टापूर्त दत्तमित्युपासते ते 
घूमममिसंभवन्ति धूमाद्वात्रिश्रात्रेरपरपक्षमपरपक्षायान्षड्‌ 
दक्षिणेति मासाश्स्ताननेते संवत्सरमभिप्राप्नुवन्ति ॥ ३ ॥ 








तथा जो ये ग्ृहस्थछोग ग्राममे इष्ट, पूर्त और दत्त--ऐसी उपासना 
करते हैं वे धूमको प्राप्त होते हैं; धूमसे रात्रिको, रात्रिसे कृष्णपक्षको 
तथा क्ृष्णपक्षसे जिन छः महीनोंमे सूये दक्षिणमार्गसे जाता है उनको 
प्राप्त होते हैं । ये लोग संचत्सरको प्राप्त नहीं होते ॥ ३ ॥ 


अयेत्यर्थान्तरप्रस्तावनाथे;, थ | “अथः” यह शब्द दूसरे व्रिषयकी 


इसे ग्रृहख्या ग्रासे, ग्राम इति | “ावनाके लिये है, जो ये गृहस- 
ह झ गण ग्राममें---जिस प्रकार “अरण्यम्‌ः 
गृहस्थानामसाधारणं विशेषण- | «ह बानप्र॒स्थ और पतिनराजकोंका 
मरण्यवासिस्यो. व्यावृत्यथंस, | गहस्थोंसे व्याइत्ति करनेके डिये 
ग भर असाधारण विशेषण था, उसी 
यथा; बानग्रखपरित्राजकानाम- |, मे? यह वनबासियोंसे 


रण्य॑ विशेषणं ग्रहस्थेभ्यों व्या- | व्याबृत्ति करनेके लिये गृहस्थोंका 
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आर्टिक20७ “८2७. वर्क गॉफिंट्रेक नए न्यार्पि 2 व्यार्ट2. यॉर्डिये नरक, नये न्यर्फिश गे 
वृत्ष्यथम्‌, तद्त; इश्टपूर्ते इट्टमम्नि- | असाधारण विशेषण है। “इशपूर्तें'- 

अग्निहोत्र आदि वैदिक कमेको 
होत्रादि वेदिक कमे, पूर्त वापी- |, इृष्टः कहते दे वापी, कृप, 
तड़ाग एवं बगीचे आदि लगवानेका 
नाम पूर्त हैं; ओर वेदीसे बाहर 
बहिवेदि यथाशक्त्यहैभ्यों द्रव्य- | दानपात्र व्यक्तियोंको यथाशक्ति धन 
कि  , देना “दत्तः कहलाता है | इस 
संविभागो दत्तम; इत्येवंविध | प्रकार जो परिचर्या ( गुरुझश्रषा 
एवं परित्राण ( धर्मरक्षा ) आदिका 
कै तत्परतापूृषंक सेवन करते हैं-- 
शब्द्स अकारदशनाथंत्वात्‌ । | क्योकि यहाँ “इतिः शब्द अनुष्ठानका 


ते दशनवजितत्वादूधृमं धूमा-| मकार प्रदर्शित करनेके लिये है-- 


वहन ... » ये ठपासनाशून्य होनेके कारण 
सानिनी देवताममिसंभवन्ति | धूम---धूमामिमानी देवताको प्राप्त 


प्रतिपचन्ते । होते हैं | 
तयातिवाहिता . धूमाद्वात्रि उस धूमाभिमानी देखतासे 
अतिवाहित ( भागे ले जाये जाते ) 
हुए वे धूमसे रात्रिको---रात्रिदेवता- 
मेव क्ृष्णपक्षाभिमानिनीमपर- | को, रात्रिसे अपरपक्ष यानी कृष्ण- 
«. . ,  पक्षसे जिन छः महीनोंमें सूर्य दक्षिण 
पक्षद्यान्पण्मासान्दाक्षणा दाक्षणों दिशाकी ओर होकर चल्ता है उन 


दिशमेति सविता,तान्मासान्दक्षि- | महीनोंकी अर्थात्‌ दक्षिणायनके 
सिल छः महीनोके अमिमानी देवताको 
गायनषण्सासाभिमानिनीदेंवताः जाओ हैं. कक बात बनें 


आप. ०. अल बज अजीत «मत 2-9 है मी नकल _ जम ० आल की 


कूपतडागारामादिकरणम्‌। दत्त 


परिचरणपरित्राणाह्यपासते, इति- 


रात्रिदेवतां रात्रेरप्रपक्ष॒देवता- | 
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प्यो हि पण्मासदेवता इति मा- 
सानिति वहुवचनप्रयोगस्तासु । 
नेते कर्मिण: अक्ृता संव- 
त्सरं संवृत्सराभिमानिनी देव- 
ताममिप्राप्लुवन्ति । 
. कुतः पुनः संवत्सरप्राप्ति 
प्रसड्रो यतः प्रतिषिध्यते ९ 

अस्ति हि प्रसड्र$; संब- 
त्सरस होकस्यावयवभूते दक्षि- 
णोत्तरायणे, तत्राचिरादिमारे- 
प्रवृतानामुदग यन मासेस्यो 5वय- 
विनः संवत्सरस्थ प्राप्तिरुक्ता । 
अत इहापि तदव॒यवसभूतानां 
दक्षिणायनमासानां प्राप्ति श्रुत्वा 
तदवयविनः संवत्सरस्थापि पूर्व 
वत्प्राप्िरापन्ना: इत्यतस्त्प्राप्तिः 
प्रतिपिध्यते नेते संवत्सरमभि- 
प्राप्नुवन्तीति ॥ ३ ॥ 


संघर्म रहनेत्राले हैं; इसलिये उनके 
लिये भासान?ः ऐसा बहुचचनका 
प्रयोग किया गया है | यहाँ 
जिनका प्रकरण है, वे ये कमे- 
काण्डी संवत्सरको-संवत्सराभिमानी 
देवताको प्राप्त नहीं होते | 
श़ड्झा-किनु यहाँ संबत्सरप्राप्ति- 

का प्रसज़ ही कहाँ था जो प्रतिषेध 
किया गया £ 

समाधान-हाँ, प्रसड्ढ है; दक्षिणायन 
और उत्तरायण-ये एक ही संवत्सर- 
के दो अवयव हैं, उनमें अचि आदि 
मार्गसे जानेवाले पुरुषोंकी उत्तरायण- 
के महीनोंसे अपने अबयवी संवत्सर- 
की प्राप्ति बतलायी गयी थी। 
इसलिये यहाँ भी उससे अवयबमभूत 
दक्षिणायनके महीनोंकी प्रातति सुन- 
कर पूर्चंचत्‌ उनके अवयवी संबत्सर- 
की भी प्राप्ति हो जाती है, इसीसे भवे 
संतत्सरकी प्राप्त नहीं होते'-ऐसा 
कहकर उसकी प्राप्तिका प्रतिषेध 
किया जाता है ॥ ३ ॥ 


>>्यदपक4००- 
मासेभ्यः पित॒लोक॑ पितृलोकादाकाशमाकाशाच्च- 
ल्द्रमसमेष सोमी राजा तद्देवानामन्न॑ त॑ देवा भक्ष- 


यन्ति ॥ 8 ॥ 
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बजट) नए २७० नई पर ब्पिनीटफ निधि परटपिकटक, व्यॉरपिट ७ नस कई न्उि 2 ब्ॉ्ि2., र्मिमिक 
दक्षिणायनके महीनोंसे पितृलोककोी, पितृठझोकसे आकाशको और 

आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं। यह चन्द्रमा राजा सोम है। वह 

देवताओंका अन्न है, देवतालोग उसका भक्षण करते है | ४॥ 


मासेम्य पिवलोक॑ पिद॒लो- 
कादाकाशमाकाशाचन्द्रमसम्‌। 
को5सो यस्तेः प्राप्यते चन्द्रमा) ९ 
य एप द्व्यतेडन्तरिक्षे सोमो राजा 
त्राह्मणानाम्‌, तदन्ने देवानाम्‌, 
त॑ चन्द्रमसमन्न देवा इन्द्रादयों 
मक्षयन्ति । अतस्ते भूमादिना 
गत्वा चन्द्रभूताः कर्मिणो देवे- 
भक्ष्यन्ते । 





भूता देवेभक्ष्येरन्‌ । 

नेष दोष:--अन्नमित्युपकर- 
णमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌; न हि 
ते कवलोस्छ्षेपेण देवेभेश्यन्ते, किं 
तहिं*उपकरणमात्र देवानां भवन्ति 
ते क्नीपशुभृत्यादिवत । व्टथान्न- 


वे दक्षिणायनके महीनोंसे पित- 
लोककी, पितृलोकसे आकारशको 
और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त 
होते हैं। उनके द्वारा जो प्राप्त 
किया जाता है वह यह चन्द्रमा 
कीन हैं ? यह जो आकारामें 
दिखायी देता हूँ तथा जो सोम 
ब्राह्णोका राजा है, वह देवताओं- 
का अन है; उस चन्द्रमारूप अन्न- 
को इन्द्रादि देवता भक्षण करते हैं। 
अंत: धूमादि 'मार्गसे जाकर चन्द्रमा 
रूप हुए वे कर्मा देवताओंसे भक्षित 
होते है । 


| हे 
ननन्‍वनर्थायेशादिकरणं यद्यन्न-। . शैह्ञा-यदि वे अन्नरूप होकर 


देवताओंद्वारा भक्षित होते हैं तो 
इष्टादि कर्मोका करना अनथके द्वी 
लिये है : 

समाधान-यह दोप नहीं है, 
क्योंकि “अन्नः इस शब्दसे केव्रल 
उपभोगकी सामग्री ही विवक्षित 
है | वे देवताओंद्वारा आ्ासकी 
तरह उठाकर नहीं खाये जाते, तो 
फिर क्‍या होता है ? वे त्री, पशु 
एवं सेवकादिके समान देवताओंके 
केवल उपकरणमात्र होते हैं | “अन्न! 


खण्ड १० | 





शाइ रभाध्यार्थ 


जरुर 


ब्य८:ऋ ऑर्टिक कर. पक न्वर्पिन- क्र पर्रिकर गऑस्स परिक चईप ८, वपिकश कफ, आपसे नर्पनपि ब्यर्पिं्र ब्पि 


शब्द उपफरणेपु 
पशवो5न्नं विशो5ननं राज्ञामित्या- 
दि ।न च तेवां रूवादीनां 
पुरुषोपभोग्यत्वे5प्युपपोगी ना- 
स्ति । तसात्करमिंणो देवाना- 
मुपभोग्या अपि सन्त सुखिनो 
देवे। क्रीडन्ति | शरीर॑ च तेषां 
सुखोपभोगयोग्य॑ चन्द्रमण्डल 






आप्यमारम्यते । तदुक्त॑ पुरस्ता- 


त-अ्रद्भाशब्दा आपो ध्ुलोकाग्नो 
हुताः सोमी राजा संभवतीति | 

ता आपः कमसमवायिन्य 
इतरेथ भूतेरनचुगता चुलोक॑ 
प्राप्य चन्द्रवमापन्नाः शरीरा- 
धारम्मिका. इश्टाद्युपासकानां 
भवन्ति । अन्त्यायां च शरीरा- 
हतावग्नो हुतायामभिना दह्यमाने 
शरीरे तह॒त्था आपो धूमेन सहो- 
ध्वे यजमानमावेश्य चन्द्रमण्डर्ल 
प्राप्प कुशमत्तिकाथानीया बा- 


ख्लियो5नन॑ । शब्दक। उपकरणोंमें भी प्रयोग 


देखा ही जाता है; जेसे “राजाओंका 
ल्ियों अन हैं, पशु अन्न हैं, वैश्य 
अन हैं? इत्यादि | पुरुषके उपभोग्य 
होनेपर भी उन स्ली आदिको उप- 
भोग ग्राप्त न होते हों-ऐसी बात 
नहीं है | अतः कर्मी छोग देवत/ओंके 
उपभोग्य होनेपर भी सुखी होकर 
देवताओंके साथ कऋ्रीडा करते हैं । 
तथा उनका सुखोपभोगयोग्य जलीय 
शरीर चन्द्रमण्डलमें आरम्म होता है | 
पहले यह बात कही भी जा चुकी 
है कि “श्रद्धा” शब्दवाच्य जलफा 
युलेकरूप अभप्निमें हवन किये जाने- 
पर सोम राजाकी उत्पत्ति होती है। 


वह कमसम्बन्धी जल अन्य 
भूतोसे अनुगत हो युलोकमें पहुँच- 
कर चन्द्रभावको प्राप्त हो श्ष्टादि 
कर्मोकी उपासना करनेवाले पुरुषोंके 
शरीरादिका आरम्म करनेवाला होता 
है | फिर शरीररूप अन्तिम आहुति- 
के हुत होनेपर जब अभ्निद्दारा शरीर 
दग्ध होने लगता है तो उससे 
उत्पन्न होनेवाछा जरू धूमके साथ 
यजमानको भाच्छादित कर ऊपर 
चन्द्रमण्डलमें पहुंचकर कुश खफवं 
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हगरीरारम्मिका भवन्ति | त-| गझत्तिकास्थानीय बाह्य शरीरका आरम्भ 


मद करनेवालछा होता है | उससे आरम्भ 
दारवधेन पा ल- 
दारूधेन च शरीरे ई हुए शरीरसे ही वे इष्टादि कर्मोंका 


मुपभ्ुज्जाना 'आस्ते | ७ || फल भोगते हुए वहा रहते हैं ॥श॥ 
“९2० रू ग६+- 
द्वितीय प्रश्नका उत्तर 
( पुनरावतेनका क्रम ) 
तस्मिन्‍्यावत्संपातम्षित्वाथैतमेवाध्चान॑ पुननिवतत- 
न्‍्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुभूत्वा धूमो भवति 
घूमों भूत्वाअं भवति .॥ ५ ॥| 
.. वहा कर्मोका क्षय होनेतक'ः रहकर, वे फ़िर इसी मार्गसे जिस 
प्रकार गये थे उसी प्रकार छोटंते हैं | [ वे पहले | आकाशको प्राप्त होते 


हैं और आकाशसे बायुकोी, वायु होकर थे धूम होते हैं और धूम हीकर 


अश्न होते हैं ॥ ५॥ 
यावत्तदुपभोगनिमित्तयर क- 


मेंण; श्षयः, संपतन्ति येनेति 
संपातः कमेणः क्षयों यावत्संपात॑ 
यावत्कमेण; क्षय इत्यथे); ताव- 
तरस्िश्रन्द्रमण्डल उपित्वाथान- 
न्तरमेतमेव वक्ष्यमाणमध्वानं मागे 


पुनर्निवरतन्ते । पुनर्निवरतेन्त इति 


जबतक उस चन्द्रढोकके उप- 
भोगेके निमित्तमूत कर्मका क्षय 
होता है--जिसके द्वारा सम्पतन 
होता है. उसे सम्पात अर्यात्‌ कर्मका 
क्षय कहते हैं, यावत्सम्पात अर्थात्‌ 
जबतक कमका क्षय होता है तबतक 
उस चन्द्रमण्डलमें निवासकर उसके 
पश्चात्‌ इस भागे कहे जानेवाले 
मागमें ही फिर लोठ भाते हैं । 
(पुनर्निवतेन्ते? ( फिर लोट आते हैं) 
ऐसा प्रयोग होनेसे यह जाना जाता 


प्रयोगात्पूव मप्यसकृचन्द्रमण्डल॑।| है. कि पहले भी कई बार चन्द्र- 


+ है, 


फू कृममान्‍णा लक ममाक ह ५ 
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गता निवृत्ताश्वासन्निति गम्बते | | मण्डछ्को प्राप्त होकर लौट चुके हैं; 


तसादिह लोक इृष्टादिकर्मोप- 
चित्य चन्द्र गच्छान्ति, तत्क्षये 
चावतंन्ते; क्षणमात्रमपि तत्र 


स्थातुं न लम्यते, खितिनिमि- 


तकसमंक्षयात्‌,. स्नेहक्षयादिव 
प्रदीपरय । 

तत्र कि येन कमेणा चन्द्र 
_फर्मक्षयय भण्डलसारूटस्तस्य 


सावदोषत्वं स्ेस्य॒ क्ष्ये तसा- 


_ निरंबशेषत्ववा? दवरोहति. कि वा 


सावशेष इति । 
कि ततः १ 


>> मल ५... रथ 
यदि सस्यैव क्षय/ करमण- 
अन्द्रमण्डलखस्पैव मोक्ष) श्रा- 


प्लोति, तिष्ठतु तावत्तत्रेव मोक्ष 





सान्न वेति, तत आगतस्पेह 





अन वे इस छोकमें इश्टादि कर्म 
करके चन्द्रमण्डलको प्राप्त होते हैं; 
तथा उनका क्षय होनेपर फिर लौट 
आते हैं | उस समय वहॉकी 
स्थितिकि निमित्तभमूत कममोंका 
क्षय हो जानेके कारण उस स्थानपर 
उनका एक क्षण भी ठहरना नहीं 
हो सकता, जिस प्रकार कि तैलका 
क्षय हो जानेपर दीपक नहीं ठहर 
सकता | 

पूवे०-जिस करमके द्वारा वह 
चन्द्रमण्डलपर आरूढ होता है क्‍या 
उस सबका क्षय होनेपर वह उससे 
उतरता है अथवा कुछ शेष रह 
जानेपर ही उतर आता है 

पिद्धान्ती-इससे तुम्हें क्या लेना 
है ! 
पूर्व०-यदि सारे ही कमेका 
क्षय हो जाता है तो चन्द्रमण्डल्में 
रखते हुए ही उसका मोक्ष सिद्ध 
हो जाता है; और वहाँ रहते 
हुए ही मोक्ष होता है या नहीं 
होता? इस विचारकों रहने भी 
दिया जाय तो भी वहोंसि आनेपर 
इस लोकमें उसके हदारीरोपभोग 


शरीरोपभोगादि न संभवति । | आदि सम्भव नहीं हो सकते तथा 


५१६ 


छान्दोग्योपनिपद्‌ 


| अध्याय ५ 





ग्लऑॉकीटे कर गन ७७, व्यय 2० “आई(३223० "व 20 न्याईएें:१क व्या200, बर्पियेट नॉ्िटेक न्यप्ेटक नि: (४2.0. 


ततः शेपेणेत्यादिस्मृतिविरोधश 
स्यात्‌ । 

नन्विष्टापूतंदत्तव्यतिरेकेणापि 
मनुष्यलोके शरीरोपभोगनिमि- 
त्तानि कमोण्यनेक्रानि संमवन्ति, 
न च्‌ तेपां चन्द्रमण्डल उप- 
भोग$, अतो5क्षीणानि तानि । 
यत्रिमि्त्त चन्द्रमण्डलमारूदस्ता- 
न्येव क्षीणानीत्यविरोध। । शेपष॑- 
शब्दअ सर्वेपां कर्मत्वसामान्या- 
दविरुद्ध। । 

अत एवं च तत्रेव मोक्ष: 
स्थादिति दोपाभाव।; विरुद्धा- 
नेकयोन्युपभोगफलानां च क॒र्मे- 
णामेकेक्सय जन्‍्तोरारम्मकत्व- 
संभवात्‌ । न चेकसिद्धन्मनि 
सर्वेकर्मणां क्षय उपपचते, ब्रह्म 
हत्यादेश्वेकेकय कमणो5नेकज- 
न्मारम्भकत्वसरणात्‌ । खाब- 


'ततः शेपेण” ( मुक्तावशेप कमोंसे 
जन्म लेता है) इत्यादि स्पृतिसे भी 
श्रिष होता है | 
पिद्धान्ती-इस मनुष्यलोकमें 
इृष्ट, पूर्ते और दत्त---इन कर्मोंसे मिन्न 
ओर भी अनेकों शरीरोपभोगके 
निमित्तभूत कमे हो सकते हैं; उनका 
चन्द्रमण्डलमं फलोपभोग भी नहीं 
होता, इसलिये वे अक्षीण ही रहते 
हैं। जिन कमेंके कारण वह 
चन्द्रमण्डलपर आरूढ़ होता है 
उन्हींका वहाँ क्षय भी होता हे--- 
इस प्रकार इसमें कोई विरोध नहीं 
है| सब कर्मोका कर्मत्व समान 
होनेके कारण [ उपयुक्त स्मृतिमें ] 
'ठोष' दब्दका प्रयोग कियां गया हैं । 
इसलिये वह भी अविरुद्ध ही है । 
इसीलिये “उसका वहीं मोक्ष हो 
जाना चाहिये” ऐसा भी दोष नहीं 
आ सकता, क्योंकि एक-एक जीवके 
ऐसे कर्मोका आरम्मकत्व सम्मत्र हो 
ही सकता है जिनके फल अनेकों 
विरुद्ध योनियोंमें भोगे जायेँ। एक 
ही जन्ममें समस्त कर्मोंका क्षय हो 
जाना सम्भव भी नहीं है, क्योंकि 
स्वृतियोंमे अह्यहत्या भादि एक- 
एक कमे अनेक जन्मोंके आरम्मक 
हैं? ऐसा बतलाया गया है। तथा 
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रादिश्राप्तानां चात्यन्तमृढानाप्तु-| जो स्थावरादि योनियोंकरो प्राप्त हुए 

काहितोः कर | अत्यन्त मूढ जीत्र हैं उनके उत्कर्मके 
त्कपेंहेतो! कमंण आरम्भकत्वा- | हेतुमूत कर्मोंका आरम्मकल तो 
ु «_,. _ | असम्मव ही है। [ इसके सित्रा 
पमवात्‌ । दभभूताना चे।क्लोई-कोई ऐसा भी समझने छगेंगे 
 कर्मासंभवे संसारा-| *..] रूप होकर क्षीण हुए 
स्ंसमानानां वे संसारा- | क्र कर्म न होनेके कारण 


सुपपत्ति: | तस्मास्नैकस्मिज्नन्मनि | >> संसारकी प्राति होना ही 

असम्मव है | अतः एक ही जन्ममें 

सबेषां कर्मणाम्॒पभोग १ | समस्त कर्मोका उपभोग नहीं हो 
सकता | 


यत्तु केथ्रिदुच्यते सर्वकर्मा- कुछ छोगोंका जो ऐसा कथन 
है कि | संचित-] कम प्रायः 
सम्पूर्ण [ ग्राख्य ] कर्मोेके आश्रय 
जन्मारम्भकत्वम | तत्र कानि-|[ शरीर | का नाश करके 

' जन्मके आरम्मक होते हैं; उस 
चित्कमोप्यनारम्भकत्वेनेव तिष्ठ- | अवस्थामें कुछ कर्म तो जन्मके 
रे _ | अनारम्मकरूपसे ही स्थित रहते 
न्ति कानिचिञजन्मारमन्त इति है और बुछ जन्मका आरम्भ 
करते हैं--यह बात सम्मव नहीं 
है, क्योंकि मरण तो अपने विषयके 
भिव्यज्ञकत्वात्खगोचरामिव्य- | भिव्वज्षक दीपकके समान सारे 

ही कर्मोंका अभिव्यज्ञषक है ??- 
ज्रकप्रदीपवदिति । तदसत्‌, | सो उनका यह कथन ठीक नहीं; 

क्योंकि [ मधुब्राह्मणमें ] सबका 
सवेस्थ सवोत्मकत्वा भ्युपगमात्‌ । । सत्रोत्मकत्व॒खीकार किया गया 


श्रयोपमर्देन प्रायेण कमेणां 





नोपपचते; मरणस्थ सर्वेकर्मो- 
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न हि सर्व सवोत्मकत्वे देश- 
कालनिमित्तावरुद्धत्वात्सवो त्म- 

नोपमठ। कस्यचित्ववचिदमिव्य- 
क्तियां सर्वात्मनोपपतच्नते । तथा 
कमंणामपि साश्रयाणां भवेत्‌ । 
£ यथा च॒ पूबोनुभूतमनुष्यम- 
यूरमकेटादिजन्मा मिसंस्कृता  वि- 
रुद्धानेकवासना मकटत्वप्रापकेन 
कमेणा. मकटजन्मारभमाणेन 
नोपसचन्ते तथा कमोण्यप्यन्य- 
जन्मप्राप्ति निर्मित्तानि नोपसच्यन्त 
इति युक्तम | यदि हि सवोः 
पूवजन्मानुभववासना उपसृध्ेर- 


न्पंकंटजन्मनिमिच्तेन. कर्मणा 
मैकेटजन्मन्यारव्धे मकटय जात- 


हैऋ | अतः सबका सर्नात्मकत्व 
होनेपर देश, काल और निमित्तप्ते 
अवरुद्ध होनेके कारण किसी पदार्थ- 
का सर्ववा नाश अथबा सर्वया 
अभिव्यक्ति कभी नहीं हो सकती | 
ऐसा ही कम और उनके आश्रयकरे 
विपयमें भी होगा [ अर्थात्‌ उनका 
भी सवेया नाथ अथवा सर्वथा 
आतिभाव नहीं हो सकता ] | 


जिस प्रकार पहले अनुभव किये 
हुए मनुष्य, मयूर एवं वानर आदि 
जन्मोंमें सम्पादित की हुईं अनेकों 
निरुद्ध वासनाएं वानरत्वकी प्रापि 
करानेवाले वानरजन्मके आरम्मक 
कमसे क्षीण नहीं होतीं उसी प्रकार 
अन्य जलन्मेंकी प्राप्तेकि निमित्तभूत 
कम भी क्षीण नहीं होते---यह ठीक 
ही है | यदि वानरजन्मके निमित्त- 
भूत कर्मसे पृवेजन्मोके अनुभवकी 
समस्त वासनाएँ क्षीण हो जातीं तो 
वानरजन्मका आरम्भ  होनेपर 
तत्काल उत्पन्न हुए वानरको माताके 





# इसका तात्ययें यह है कि समस्त पदार्थोर्में न्यूनाधिकरूपसे समीक्षी 
सत्ता रहती है | प्रत्येक पदार्थकी अभिव्यक्ति और विनाशके कारण भी मिन्न- 
मिन्न हैं | अतः एक व्यक्तिकी » मृत्यु किन्हीं-किन्हीं संचित कर्मोकी अभिव्यज्ञक 
होनेपर भी सबकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकती | इसलिये शेष कर्म अपने उपयुक्त 
अभिव्यज्ञक निमित्तकी प्राप्तितत फलोन्मुख नहीं होते और न वे आगामी 


जनयके आरममापक ही सोने 9 । 
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मात्रओआ मातुः. शाखायाः 
शाखान्तरगमने मातुरुदरसंल- 
म्त्वादिकोशल॑ न॒ प्राप्तोति, 
इह जन्मन्यनम्यस्तत्वात्‌& न 
चातीतानन्तरजन्मनि मकटत्व- 
मेवासीत्तस्येति शकयं वक्तम्‌, 
“तं विद्याकमंणी समन्वारमभेते 
पूवप्रज्ञा च (बरू० उ० ४। 
४।२) इति श्रुतेः | तस्माद्वा- 
सनावज्नाशेषकर्मोपमर्द इति शेष- 
कर्मसंभवः | यत एवं तस्मा- 
च्छेषेणोपश्रुक्तात्कमंणः संसार 


उपपच्चत इति न कथ्िद्विरोध: । 
को5सावध्या य॑ प्रति निवतन्ते! 


इत्युच्यते--यथेत॑ यथागत॑ नि- 


ब्तन्ते | 
 न॑नुमासेस्यः “पितलोक 
गमनागमन- पिवलोकादाकाश- 


क्रमयोभेंद आश्षेपः 


एक शाखासे दूसरी शाखापर जाते 
समय उसके पेटसे चिपके रहने 
आदिकी कुशलता प्राप्त न होती; 
क्योंकि इस जन्ममें तो उसका 
अभ्यास हुआ नहीं ओर ऐसा भी 
कहा नहीं जा सकता कि इसके 
पूवेवर्ती जन्ममें भी उसे वानरत्व 
ही प्राप्त था | “विद्या और कम 
उसका अनुगमन करते हैं तथा 
पूवेजन्मकी वासना भी” इस श्रुतिसे 
भी यही सिद्ध होता है| अतः 
वासनाके समान समस्त कर्मोंका 
भी क्षय नहीं हो सकता, इसलिये 
शेष कर्मोका रहना सम्भव है | 
क्योंकि ऐसी बात है इसलिये 
उपमभुक्त हुए कर्मोसे बचे हुए क्रम- 
द्वारा संसारकी प्राप्ति होॉना उचित 
ही है--इस प्रकार कोई विरोध 
नहीं आता | 


वह कौन मांग है जिसके प्रति 
ये लौटते हैं ? इसपर श्रुति यह 
कहती है कि जिस मागगसे गये थे 


| उसीसे व्लैते हैं | 


ग्रड्झा-गमनका क्रम तो इस 
प्रकार बतलाया गया-था कि माससि 
पितृलोककी, पितृलोकसे आकाशको 
और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त 


माकाशाचन्द्रमस- होता है, कितु निद्धत्ति इस -प्रकार 
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मिति गमनक्रम उक्तो न तथा | नहीं बतछायी जाती । तो कैसे 
बतलायी जाती हे 7---आकाशसे 


निवृत्ति।। कि तहि  आकाशाद्वायु- | वायुफो प्राप्त होता है इत्यादि रूपसे 
बतलायी जाती है; फिर “जिस 
मित्यादि, कथ॑ यथेतमित्युच्यते १ | मार्गसे गये थे उसीसे लौटते हैं?-.- 


ऐसा कैसे कहा जाता है : 


नेष दोप), आकाशगप्राप्ते- |. तम्राधान-यह कोई दोष नहीं 
स्तुल्यत्वात्पृथिवी- | है, क्योंकि आकाशकी प्राप्ति और 
प्राप्तेश् | न चात्र | प्रयिवीकी ग्राप्ति ये दोनों दशाओंमें 


यथेतमेवेति नियमो5्नेव॑विधमपि | समान हैं | इसके सित्रा इसमें ऐसा 
नियम भी नहीं है कि जिस मागगेसे 


निवतन्ते पुननिवर्तेन्त इति तु |, थे उसीसे छोटे किसी अन्य 


नियम: कल" प्रकार भी छोठ ही सकते हैं। 
यम। । अत उपलक्षणाथमंत- नियम तो केवल इतना ही है कि वे 


द्यथैतमिति । अतो भौतिकमा- | फिर लौटते है। अतः “जिस मार्गसे 
गये थे? इत्यादि कथन केबल उप- 
काश तावत्प्रतिपच्चन्ते । लक्षणमात्र है | अत: भौतिक 


आकारको तो वे प्राप्त होते ही हैं। 


यास्तेपां चन्द्रमण्डले शरीरा- चन्द्रमण्डलमें जो उनके शरीर- 


रम्भिका आप आसंस्तास्तेषां |” असम करनेवाडा जछ होता हे 
७ , | वह वहाँके उपभोगके निमित्तभूत 


तत्रोपभोगनिमित्तानां. कमणां कर्मोका क्षय होनेपर विलीन हो जाता 
क्षेये विलीयन्ते, घतसंस्थानमि- है, जिस प्रकार कि अग्निका संयोग 


बाग्निसंयोंगे | ता विलीना अन्त- |” ररं इतका पिण्ड विलीन हो जाता 
है| वह अन्तरिक्षस्थ जल विलीन 


होकर आकाशमभूतके समान सूक्ष्म 


तत्परिहार, 
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भवन्ति । ता अन तरिक्षाद्यायुभ- हो जाता है| अन्तरिक्षसे वायुरूप 
वन्ति । वायुप्रतिष्ठा बायुभूता हो जाता है | वह वायुमें स्थित होकर 


हद बायुरूप हुआ इधर-उधर ले जाया जाता 
इतथ्ाप्रतथोह्यमानास्ताभिः सह | है तथा उसके ही साथ, जिसके कर्म 


क्षीणक्रमा वांयुभतो मचति | क्षीण हो गये हैं वह जीव वायुरूप हो 
वायुर्भूत्वा ताभिः सहैव धूमो जाता है | वायु होकर वह उस जलके 

हे री भू सहित ह्वी धूम हो जाता हैँ तथा घूम 
भेवात | धूर्ता भूत्ताश्रम्त अब्भ- | शकर अश्र--जल्भरणमात्ररूप हो 
रणमात्ररूपो मचति ॥ ५।॥। [जाता है | ५॥ 


अभ्न भूत्वा मेघो भवति मेघों भूत्वा प्रवषेति त 
इह त्रीहियया ओषधिवनरपतयस्तिलमाषा इति जाय- 
न्तेततो वे खल दुनिष्प्रपतर॑ यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेतः 
सिद्चयति तद्भय एवं भवति ॥ ६ ॥ 

वह अश्र होकर मेघ होता है, मेघ होकर वरसता है। तब थे 
जीव इस लोकमें घान, जो, ओषधि, वनस्पति, तिठ और उडद आदि 
होकर उत्पन्न होते हैं | इस प्रकार यह निष्क्रमण निश्चय ही अत्यन्त 
कष्ठप्रद है | उस अन्नको जो-जो भक्षण करता है और जो-जो वीये- 
सेचन करता है, तद्रूप ही वह जीव हो जाता है ॥ ६ ॥ 


, अमन भूत्वा ततः सेचनसमर्थो | अश्र होकर उसके पश्चात्‌ वह 


हर बे वर्षा करनेमें समर्थ मेघ होता है | 
मेघो भवतिः मेघों भूलोन्नतेई |.) होकर डँचे खानोंमे वृष 


प्रदेशेष्वथ प्रवषृति; वर्षधारारूपेण | करता है अर्थात्‌ कर्मोके शेष रहने- 


ख पतती त्यर्थ के कारण वर्षाकी धाराओंके खपमें 
शेपकर्मा पततीत्यथ। | त इह गेर जाता है | वे जीव इस लोक 


त्रीहियया ओपधिवनस्पतयस्तिल- | धान, जौ, ओषधि, वनस्पति, तिल 
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हि होते हैं | क्षीणकर्मा जीबोंकी भनेकता 
प्ीणकमेणामनेकलाहहुवचन- . | होनेके कारण यहाँ [ ते जायन्तेः 
निदक ... इत्यादि रूपसे ] बहुवचनका 
निदेशः । मेघादिप पूरेष्वेक- | दशा किया गया है; इससे पहले 


मेघ आदिमें एकरूप होनेके कारण 


रूपत्वादेकबचननिदंशः ! एकबचनका निर्देश हुआ है | 
0 दु गंनदीसमृद्रा 
यसाद्विरितटदुगेनदीसमरुद्रा- | क्योंकि वर्षाकी धाराकओद्वारा 





गिरे हुए जीबरेंके पबततठ, दुगे, नदी, 
५ समुद्र, वन एवं मरुस्थठ आदि सहत्ों 
वर्षधारामि! पतितानामू, अत- | स्थान हैं; अतः इन सब कारणोंसे 
स्स्माद्वेतों खल दुर्निष्पपतरं | >का यह दुनिशपतर--दुनिप्क्रमण 
अर्यात्‌ कथ्मय निःसरण है; क्योंकि 
जलके प्रवाहद्वारा गिरितिटसे ढछे 
जाये जाते हुए वे ( जीव ) नदीको 
गिरितटादुदकस्लोतसोह्ममाना । प्राप्त होते हैं और उससे समुद्रको; 

तथा उसके पश्चात्‌ मकरादिसे 
खाये जाते हैं और वे भी दूसरंसे 

हा कु 

मकरादिभिभेष्ष्यन्ते; तेष्प्यन्येन; | मक्षित होते हैं | तथा वहाँ 
समुद्रमें ही यदि मकरके साथ छीन हो 


बिल्ली ८७ . |गये तो समुद्रके जल्के साथ मेघोंसे 
विलीनाः समुद्राम्भोमिजलधरे- आकर्षित होकर फिर वर्षाकी 


राकृष्टाः पुनवेपंधाराभिमेरुदेशे | धाराओंद्वारा मरुभूमि, शिलातट 
अथवा अगम्य स्थानोमें गिरकर पडे 


रहते हैं; कमी सर्प एवं मृगादिसे 
ज्ति कतात्तिह्दभाजउचजसाजितीतब्र | पी लिये जाने हे अथवा अन्य 


र््यमरुदेशादिसंनिवेशसहस्राणि 


दु्निष्करणं दुनिःसरणम्‌ । यता 





नदी! प्राप्नुवन्ति, तत: सम्मुद्रं ततो 


तत्रेव च सह मकरेण समुद्र 


शिलातटे वागम्धे पतितास्िष्ठ- 


खण्ड १० ] 


शाइरसाष्याथें 


५२५९ 


भक्षिताथान्ये!; तेड्प्यन्ये रिस्येव॑ 
प्रकाराः परिवर्तेरत; कदाचिद- 
भष्ष्येष जातास्तत्रेव शुष्येरन: 
भक्ष्येषपि खावरेषु जातानां 
रेतःसिग्देहसंवन्धो दुलेभ एव, 


चहुलात्थावराणाम्‌ू इत्यतो 


दु्निष्क्रमणत्वम्‌ । 


हि... 


अथवातो5साटड़ी हियवादिमा- 
वादुदुर्निष्प्रपतरं॑ दुर्निंगंमतरम । 
टर्निष्प्रततरमिति तकार एको 
लुप्तो द्रष्टच्य। । ब्रीहियवादिभावों 
दुनिष्प्रपतस्तस्मादपि दुर्निष्प्रपता- 
द्रेतःसिग्देहसंबन्धो दुर्निष्प्रपततर 
इत्यथ;; - यस्मादृष्बरेतोमियालेः 
पुंसत्वरहितेः ख्बिरेवों भक्षिता 
अन्तराले शीयन्ते, अनेकत्वाद- 
जादानाम्‌ | कदाचित्काकता- 
लीयबृत्या. रेत+सिस्मिमेक्ष्यन्ते 


जीवॉद्वारा भक्षित होते हैं और वे 
भी किन्हीं अन्य जीवोंद्वारा खा 
लिये जाते हैं [ इस प्रकार वे 
अनुशयी जीब परिरतित होते रहते 
हैं ]। कभी अभक्ष्योमें उत्पन होनेपर 
ते वहीं सूख जाते हैं |# मक्ष्योमिं भी 
स्थावरोंमें उत्पन्न हुए जीबोंकों बीये- 
सेचन करनेवाले शरीरका सम्बन्ध 
प्राप्त होना तो कठिन ही है, क्योंकि 
स्थावरोंकी संख्या बहुत है | इसलिये 
अनुशयी जीव्रका निष्क्मण दु'खमय 
ही हैं | 

अथवा यों समझो कि इस ब्रीहि- 
यवादिमावसे जीव्रका छुटकारा होना 
बहुत क्रठिन है। 'दुर्निषप्रपततरम! 
इस पदमे एक तकार लुप्त समझना 
चाहिये | अतः तात्पय यह है कि 
व्रीहियवादिभात्र दुर्निष्ंप्रतत है और 
उस दुनिष्प्रपतसे भी वीयेसेचन करने- 
वाले शरीरका सम्बन्ध दुर्निष्प्रपततर 
है, क्योंकि अन्न मक्षण करनेवाले 
अनेकों होनेके कारण ऊघ्तरेता, 
बालक, नपुंसक अथवा वृद्ध पुरुषा- 
द्वारा खाये जानेपर वे पेटके भीतर ही 
नष्ट हो जाते हैं [# जिस समय काक- 
तालीयन्यायसे वे कभी वीयंसेचन 
करनेवाले पुरुषोंद्दारा भक्षित किये 


॥४ इन दोनों स्थानोंपर जो जीवके सूखने और नष्ट होनेकी वात कही 


है; वह वैराभ्यइद्विके उद्देहबसे खर्गावरोहणकी अतिशय दुःखरूपता प्रदर्शित 


करनेके लिये है । 
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यदा, तदा रेतःसिग्माव ग॒तानां | जाते हैं उसी समय वी॑सेचक- 
रूपताकी प्राप्त हुए उन जीवॉको 
कमेणो वृत्तिलाभ; । कर्मोकी वृत्तिका छाम होता है । 





फंथपत्‌ ! यो यो दंनमत्त्यनु श- किस प्रकार वृत्तिलाभ होता 


है !-जो-जो वीय॑सेचक भनुशयी 
जीवोसे युक्त अन्न भक्षण करता है 
सिश्चवत्युतुकाले योपिति, तद्भूय | और फ़िर ऋतुकालूमें त्रीमें वीर- 


तिरेब भवति: तदव सेचन करता है वह जीव “तद्भूय' 
एवं तदाकृतिरेष मवति; तद॒व- | «तल उसीके आकारकाहो जाता है। 


यवाकृतिभूयस्त्व॑ भूय इत्युच्यते | उसके. अवयबोकी दमा 
रेतोौरूपेण योपितो अधिकता होना ५“भूय”? ऐसा कक्ढा 
ण योपितों गर्भाशयेडन्तः- ( जाता है | इस प्रकार वीयेरूपसे 
त्नीके गर्भाशयमें प्रविष्ट हुआ जीव 
(तद्ूः हो जाता है, क्योंकि 
सिगाकृतिभावितत्वातू, “सर्चे- | वीय॑े वीरयसेचन . करनेवालेकी 
की. ु संभूतप्‌" | आकतिसे भावित होता है, जैसा कि 
भ्योज्जम्यस्तेज: पेश्तस्‌ , (थी पुरुषके सम्पूर्ण भन्नोंसे उत्पन 

_ | हुआ तेज होता है? इस अन्य 

० उ० ५१ 

९ पे  $ + आओ ' श्रुतिसि प्रमाणित होता है | इस- 


| 
हि श्र॒त्यन्तरात | अतो रेत;सि- | झिये तात्पय यह है कि वह वी 
बा सेचन करनेवालेकी ही आहृतिका 


गाकृतिरेव भवतीत्यथं; । तथा | हो जाता है | इसीसे पुरुषसे पुरुष 


हि पुरुषों .« | और बैल्से बैलके आकाखाढा ही 
“अरुपात्पुरुषी जायते गोगेवा- प्राणी होता है, अन्य जातिकी 


यिमिः संश्िष्ट रेतःसिक्‌ , यश्र रेत: 


प्रविष्टोपनुशयी, रेतसो रेत३- 
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ये ल्न्येष्नुशयिम्यश्रन्द्र- | 


मण्डलमनारुदेहैव पापक्मभिर्घोरे- 


किंतु जो अनुशयी जीवोसे भिन्न 


प्राणी अपने घोर पापकर्मेके कारण 
चन्द्रमण्डलपर आरूढ हुए बिना ही 


त्रीहियवांदिभावं ग्रतिपच्चन्ते, न | त्रीहि-यब्रादि भावको प्राप्त द्वोते हैं, 


पुनर्मनुष्यादिमावम्‌, तेषां नाजु- 


मनुष्यादि भावको ग्राप्त नहीं होते, 
उनका व्रीहि-यवादि भावसे निष्क्रमण 


शयिनामिव दुर्निष्प्रपतरम्‌ | क- | होना बहुत कष्मद नहीं है । 
साव ! कर्मणा हि तैत्रीहियवा- | नहीं है ? क्योंकि उन्होंने 


कर्मके कारण ही त्रीहि-यबादि देह 


दिदेह उपात्त इति तदुपभोग- प्राप्त किया है; अतः उस उपभोगके 


निमित्तक्षये ब्रीक्षादिस्तम्बदेहबि- 
नाशे यथाकमोजितं देहान्तर॑ 





नव॑ नव॑ जलकावत्संक्रमन्ते 
सविज्ञाना एव; “ऋविज्ञानों 


भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति/ 
(बु०5० 8४७।४।२) इठति 
श्रुत्यन्तरात्‌ । यचप्युपसंहृतक- 





रणा; सन्‍्तो देहान्तरं गच्छन्ति 


तथापि खम्नवदेहान्तरप्राप्ति- 
मित्तकर्मोह्नावितवास 


सविज्ञाना एवं देहान्तरं गच्छ- 
न्ति, श्रतित्रामाण्यात । 


| निमित्तका क्षय होनेपर त्रीहि आदि 


स्तम्बदेहका नाश हो जानेके कारण 
वे जान-बूझकर एक तिनकेसे दूसरे 
तिनकेपर जानेबाली जोंकके समान 
अपने कर्मानुसार उपाजित अन्य 
नव्रीन-नवीन शरीरमें विज्ञानयुक्त रह- 
कर ही संक्रमण करते हैं; जेसा कि 
“वह सविज्ञान होता है और स्विज्ञान 
रहता हुआ ही अन्य शरीरमें संक्रमण 
करता है” इस अन्य श्रुतिसे भी सिद्ध 
होता है | यद्यपि जीव इन्द्रियोंका उप- 
संहार ( हृदयमें छय ) हो जानेपर ही 
देहान्तरमें जाते हैं, तथापि इस श्रुति- 
प्रमाणसे वे खप्तके समान देहान्तरकी 
प्राप्तिके निमित्तभूत कमसे उत्पन्न की 
हुई वासनाके विज्ञानसे सबिज्ञान हुए 
दी देहान्तरको प्राप्त होते हैं | 


५२६ 


धूमादिना 
च गमने॑ खम्म इवोद्धूतवि- 


तथाचिरादिना 








जशञानेन, . लब्धवृत्तिकमंनिमि- 
त्तत्वाहमनयस । न तथानुश- 


यिनां त्रीद्यादिभावेन जातानां 
सेविज्ञाममेव रेतःसिग्योपिदेह- 
संबन्ध उपपचते, न हि त्रीह्या- 
दिलिवनकण्डनपेषणादो च सवि- 
ज्ञानानां खितिरस्ति । 

>- ननु चन्द्रमण्डलादप्यवरोहतां 
-इ्छपूर्तादि- . देहान्तरगमनस्थ तु- 


लब्धगतेद;सखवरूप- 


लाच्छालानर्थ- ( *प्पीजिदकावत्स- 
'क्यमित्याक्षेपः विज्ञानतेवयुक्ता! 


तथा सति घोरो नरकाजुभव 
इष्टापूतोदिकारिणां. चन्द्रमण्ड- 
लादारम्य , प्राप्तो 'यावद्न्राह्मणा- 
दिजन्म।) तथा च सत्यनथाये- 
वेशपूर्ताध्ुपासनं वि हित॑ खात्‌; 
श्रुतेथाप्रामाण्य॑ प्राप्तमू, वेदिकानां 
कमंणामनर्थालबन्धित्वात । 
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इसी प्रकार उपासकोंका अचि आदि 
मागगसे और सकाम कर्मियोंका धूम 
आदि मागसे जो गमन होता है वह भी 
सभ्के समान उद्धृत वासनात्मक विज्ञान 
से सविज्ञान हुए जीवोंका ही होता है; 
क्योंकि वह गमन लब्धदवृत्ति (अपना 
फल देनेके लिये उन्मुख ) क्मके कारण 
होता है । किंतु प्रीहि-यवादिरूपसे 
उत्पन्न हुए अनुशयी जीवोंका जो 
वीयका आधान करनेवाले पुरुष अथवा 
स्नीके देहोंसे सम्बन्ध होता है बह उनके 
सविज्ञान रहते हुए ही हो, यह सम्भव 
नहीं है, क्योंकि ब्रीहि आदिके काटने, 
कूटने अथवा पीसनेमे सविज्ञान 


, | जीवोकी स्थिति नहीं रह सकती | 


शड्टा-चन्द्रमण्डलसे उतरनेवाले 
जीवोंका देहान्तरगमन भी वैसा हों 
होनेके कारण उनकी भी जोॉकके 
समान सविज्ञातता ही माननी 
उचित है । ऐसा .होनेपर इष्टपूर्त' 
आदि कम करनेवालोंको चन्द्र 
मण्डलसे लेकर जबतक ब्राह्मणादि- 
जन्मकी प्राप्ति होगी तबतक घोर 
नरकका अनुभव होना पिद्ध होगा। 
ऐसी अवस्थामें इष्ट-पू्ते आदि 
उपासना अनथ्थके लिये ही विहित 
मानी जायगी और इस प्रकार 
वैदिक कमके अनथथकारी होनेके 
कारण श्रुतिकी अप्रामाणिकता सिद्ध 


| होगी | 
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न, बृक्षारोहणपतनवद्विशेष- 


संभवात्‌ । देहाहेहा- 

न्तर प्रतिपित्सी: 
परिहार. कणों 

कमंणो लब्धवृत्तित्वा- 
त्कमंणोद्भावितेन विज्ञानेन स- 


विज्ञानलंव॑ युक्तम्‌ । वृध्षाग्रमारो- 


आश्षेप- 





हत इव फल जिपृक्षी३, तथा- 
चिरादिना गच्छतां सविज्ञानत्व॑ 
भवेत्‌; धूमादिना च चन्द्रमण्ड- 
टमारुरथताम । न॒ तथा चन्द- 
मण्डलादवरुरुश्षतां वृक्षाग्रादिव 
पततां सचेतनत्वम्‌ । 

यथा च अद्वराध्मिहतानां 
तदमिधातवेदनानिमित्तसंमूच्छि- 
खदेहेनव 


नीयमानानां 


तप्रतिबद्धकरणानां 


देशाइशान्तर 
विज्ञानशुन्यता द्टा, तथा चन्द्र 
मण्डलान्मानुपादिदेहान्तर॑ प्रत्य- 


बा नाप सम 


तमाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि वृक्षपर चढने और उससे 
गिरनेके समान इन अवस्थाओंमें 
अन्तर रहना सम्भव है | एक देहसे 
दूसरे देहको प्राप्त करानेकी इच्छा- 
वाले कम ल्व्पवृत्ति होनेके कारण 
उन करमेद्वारा उत्पन्न किये हुए 
विज्ञासे उस जीवका सविज्ञान 
रहना उचित है | फल लेनेकी इच्छा- 
से वृक्षपरर चढ़नेवाले मनुष्यकी 
जिस प्रकार सविज्ञानता सम्भव 
है, इसी प्रकार अनिरादि मार्मसे 
जानेवाले तथा धृमादि मार्गसे 
चन्द्रमण्डछपर, आरूढ़ होनेवाले 
जीवोंकी भी सविज्ञानता सम्भव है । 
किंतु इसी तरह वृक्षाग्रसे गिरनेवाले 
पुरुषोके समान चन्द्रमण्डलसे गिरने- 
वाोंकी सचेतनता सम्भव नहीं है । 

जिस प्रकार कि मुद्टरादिसे आहत 
पुरुष जिनकी सम्पूर्ण इन्द्रियों उनके 
आधातोंकी वेदनाके कारण मूर्च्छित 
अथवा प्रतिबद्ध ( कुण्ठित ) हो गयी हैं ) 
अपने देहसे ही एक स्थानसे दूसरे स्थान- 
पर ले जाते समय विज्ञानशून्य (अचेत) 
देखे गये हैं, उसी ग्रकार खर्गभोगके 
नि्मिच्रभूत कर्मोका क्षय हो जानेसे 
जिनके जलीय शरीर नष्ट हो गये 
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वरुरुक्षतं खगभोगनिमित्तकर्म- 


क्षयान्द्रदिताव्देहानां प्रतिबद्ध 





करणानाम्‌ । अतस्तेष्परित्यक्त- 


देहबीजभूतामिरद्धिमूंछिंता इवा- 
काशादिक्रमेणेमामवरुद्य. कर्मे- 





निमित्तजातिख्यावरदेहे। संडिष्य- 
ते । प्रतिबद्धकरणतयानुद्सूत- 
विज्ञाना एवं । 


तथा लवनंकण्डनपेपणसं- 











स्कारमक्षुणरसादिपंरिणामरेत:- 


सेककालेषु मूछिंतबदेव, देहा- 
न्तरारम्भकस्य कर्मणो5लब्धबू- 








ततित्वात्‌ । देहवीजभूताप्संवन्धा- 
सवोखवस्थासु 


वर्तन्‍्त इति जलकावच्चेतनावच्॑ 


प्रित्यागेनेव 





न पिरुध्यते । अन्तराले त्ववि- 
ज्ञान मलछितवदेवेत्यदोप$ | 





हैं तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों अवरुद्ध हो गयी 
हैं उन चन्द्रमण्डलसे मनुष्यादि 
देहान्तरोंके प्रति गिरनेत्राले अनुशयी 
जीवोंकी [ विज्ञानशून्यता उचित 
ही है | । अतः देहके बीजभूत 
जलके परित्यक्त न होनेसे वे उसके 
सहित ही मूच्छित हुएके समान 
आकाशादिक्रमसे इस प्रथिवीपर 
उतरकर अपने कर्मानुसार जातिबाले 
स्थावरशरीरोंमें मिल जाते हैं और 
इन्द्रियोके प्रतिबद्ध रहनेके कारण 
अनुड्भूतविज्ञान (अचेत ) ही रहते है। 

इसी प्रकार वे काठने, कूटने, 
पीसने, पकाने, खाने, रसादिरूपमें 
परिणत होने और वीयसेचनके 
समय भी मू््छित-से ही रहते हैं, 
क्योंकि उनका देहान्तरका भारम्म 
करनेवाला कर्म अल्व्धवृत्ति रहता 
है। वे समस्त अवस्थाओंमें देहके 
बीजभूत जल्का सम्बन्ध न छोड़ते 
हुए ही विद्यमान रहते हैं, अतः 
जोंकके समान उनके चेतनायुक्त 
होनेमें भी कोई विरोध नहीं आता | 
बीचमें जो विज्ञानशून्य दशा रहती 
है वह मूच्छितके समान है; इसलिये 
उसमे कोई दोष नहीं है । 
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न च्‌ चेदिकानां कमणां हिंसायुक्तत्वेनोमयहेतुत्व॑ शक्य- 
मनुमातुमू, हिंसायाः शास्रचोद्तित्वातु “अहिंसन्सवंभृतान्य- 
न्यत्र वीर्थेभ्य/” इति श्रुतेः शास्नचोदिताया हिंसाया नाधर्महेतु- 
त्वमभ्युपगम्यते । अभ्युपगतेथ्प्यधमंहेतुत्वे मन्त्रेविपादिवत्तद- 
पनयोपपत्तेन. दुःखकायोरम्मकत्वोपपत्तिबैंदिकानां. कर्मणां 
मन्त्रेणेव विषभश्षणस्पेति | ६ ॥ 


+्य००ण+ नया.) गया गए ा००---मजक, 


अनुशयी जीवोंकी कर्माचरूप गाति 


तथ इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां 
थोनिमापथेरन्ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनि वा वेश्ययोनि 
वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्त कपूयां 
योनिमापथ्ेरच्धयोनि वा सूकरयोनि वा चण्डाल- 
योनि वा ॥ ७॥ 


उन ( अनुशयी जीवों ) में जो अच्छे आचरणवाले होते हैं वे शीघ्र 
ही उत्तम योनिको ग्राप्त होते हैं। वे ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि अथवा 
वैश्ययोनि प्राप्त करते हैं तथा जो अशुभ आचरणवाले होते हैं वे 
तत्काल अशुभ योनिको ग्राप्त होते हैं। थे कुत्तेकी योनि, सूकरयोनि 
अथवा चाण्डालयोनि प्राप्त करते है || ७ ॥ 


गयालनिक मुगा वाूऑमा पा पक का मा ] 
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तत्तत्र तेप्चनुशयिनां य इह 
लोके रमणीय॑ शोभन॑ चरणं शी७ 
येपां ते रमणीयचरणा रमणीय- 
चरणेनो पलक्षित+ शोमनो5नु शयः 
पुण्यं कर्म येपां ते रमणीयचरणा 
उच्यन्ते । क्रोयोनृतमायावर्जि- 
तानां हि शक्य उपलक्षयितु 
शुभानुशयसद्धभाव। । तेनानुशयेन 
पुण्येण कमंणा चन्द्रसण्डले 
भुक्तशेपेणाभ्याशो ह क्षिप्रमेव, 
यदिति क्रियाविशेषणम्‌, ते रमणी- 
या क्रोयादिवर्जितां योनिमापच्चे- 
रन्प्राप्लुयुत्रोह्मणयोनिं वा क्षत्रिय- 


योनिं वा पेश्ययोनिं वा ख-. 


कर्मानुरूपेण । 


अथ पुनर्य तद्विपरीताः कपू- 
यचरणोपलक्षितकमोणो5शुमानु- 
शया अभ्याशो ह यत्त कपूयां 
यथाकर्म योनिमापच्चेरन्कपूयामेच 
धरमसंवन्‍्धवर्जितां. जुगुप्सितां 
योनिमापथेरण्थयोनिं वा्‌ 





शा. 


तत--वहाँ उन अनुशयी जीदवॉमे 
जिनका इस लोकमें रमणीय---शुभ 
चरण-शील होता है वे -शुद्धाचारी 
जीव---जिनका रमणीयचरणसे 
उपलक्षित शुभ अनुशय यानी पुण्य- 
कमे होता है---वे” रमणीयचरण 
कहलाते हैं | जो छोग क्रूरता, 
असत्य और कपटसे रहित हैं उन्हींमें 
शुभानुशयकी सत्ता देखी जा 
सकती है | चन्द्रमण्डल्के 
भोगसे बचे हुए उस पुण्य अनुशय 
यानी कमसे वे अभ्याश---शीघ्र ही 
रमणीय--क्रूरता आदिसे रहित 
योनिको ग्राप्त होते हैं । यहाँ ध्यत्‌? 
शब्द क्रियाविशेषण है | अपने 
कर्मोके अनुसार वे ब्राह्मणयोनिं, 
क्षत्रिययोनि अथवा वेश्ययोनिको प्राप्त 
करते हैं | 


अताओ 


किंतु उनसे विपरीत जो कपूय- 
चरणसे उपलक्षित कमेवाले अर्थात्‌ 


अशुभ अनुशयवाले होते हैं वे शीघ्र ही 
अपने कर्मानुसार कपूययोनिको 


प्राप्त होते हैं. | कपूय---धममसम्बन्ध॑- 
से रहित अर्थात्‌ निनदनीय योनिको 
ही प्राप्त होते हैं |.. वे भी ,अपने 
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५३... आओ 
खक़रयांनिं वा चण्डालयोनिं वा | कर्मेके ही अनुसार कुत्तेकी योनि, 





खकमोनुरूपेणैव || ७ ॥ 


सूकरयोनि अथत्रा चाण्डाल्यो नि 
प्राप्त करते हैं॥ ७ ॥ 





चतुर्थ प्रश्चका उत्तर 
( अशाख्त्रीय प्रचृत्तिवालोंकी गति ) 


. य्रेतु रमणीयचरणा हिजा- 
तयस्ते खकमसाश्रेदिष्टादिका- 
रिणस्ते ध्रूमादिगत्या गच्छन्त्या- 
गच्छन्ति च पुनः प्ुनर्घटीयन्त्र- 
वत्‌। विद्या चेत्माप्लुयुस्तदाचि 






किंतु जो शुभाचरणशीछ 
हिजाति हैं वे यदि अपने कर्मोंमें 
स्थित रहकर इष्टादि कर्म करनेवाले 
होते है तो घटीयन्त्रके समान 
धूमादि मागसे पुनः-पुनः आते-जाते 
रहते हैं और यदि उन्हें [ उपासना- 
त्मक | विद्याकी प्राप्ति हो जाती 
है तो अचि आदि मार्गसे जाते 


रादिनों गच्छन्ति । यदा घन है । और जिस समय वे न 


विद्यासे विनो 
सेवन्ते तदा-- 





नापीशदिकर्म तो उपासना करनेवाले _ होते - हें 


और न इष्टादि कर्मोका ही सेवन 
करते हैं, उस समय--- 


अथैतयोः पथोर्न कतरेण च न तानीमानि हुद्रा- 
"्यसक्रदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायख प्रियसवेत्येतत्त- 
तीयश्सख्ानं तेनासी छोको न सम्पूर्यते तस्माब्जुगप्सेत 


तदेष रछोकः ॥ ८ ॥ 


इनमेंसे किसी मागद्वारा नहीं जाते | वे ये क्षुद और वारम्बार 
आने-जानेवाले प्राणी होते हैं | “उत्पन्न होओ और मरो? यही उनका 
तृतीय स्थान होता है | इसी कारण यह परछोक नहीं भरता । अतः 
[ इस संसारगतिसे ] घृणा करनी चाहिये | इस विषयमे यह मन्त्र है-॥ ८॥ 


गयूह गरम नममन॥+ आप अन्ना नाव्ना'याबीझ.. गामणगयुकण 
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अधथेतयोः परथोयथोक्तयोरचि- 
धूमादिलक्षणयोन,ं... कतरेण 
अन्यतरेण च नापियन्ति । तानी- 
मानि भूतानि क्षुद्राणि दंशमश- 
ककीटठादीन्यसक्ृदावर्तीनि भव- 
न्ति | अत उमयमागपरिश्रष्ट 
हयसकृजायन्ते प्रियन्ते चेत्यथ: | 
तेषां जननमरणसन्ततेरनुकरण- 
मिदमुच्यते । जायख प्रियस्वे- 
तीश्वरनिमित्तचेष्टोन्यते । जनन- 
मरणक्षणनेव कालयापना भव- 


ति, न तु क्रियासु शोमनेषु 
भोगेषु या कालोइस्तीत्यथ । 


एतस्छ्ुद्रजन्तुलक्षणं॑ दतीय॑ 
पूर्वोक्तों पन्थानावपेक्ष्य खान 
संसरताम्‌, येनेवं दक्षिणमागेगा 
अपि पुनरागच्छन्ति, अनधि- 
कृतानां. ज्ञानकर्मणोरगमनमेव 
दक्षिणेन पथेति, तेनासी लोको 
न सम्पूर्यते | 


वे इन पृश्नेक्त अर्चि- आदि और 
धूमादि मार्गोमेसे किसी भी एकके 
द्वारा नहीं जाते | वे ये क्षुद्र प्राणी 
डॉस, मच्छः ओर कीड़े - आदि 
बारम्बार आने-जानेवाले जीव होते 
हैं | अतः तात्पय॑ यह है कि वे इन 
दोनों ही मार्गोंसे परिश्रष्ट होकर 
बारम्बार जन्मते-मरते रहते हैं। यह 
उनके जन्म-मरणकी अविच्छिन्न 
परम्पराका अनुकरण कहा जाता है; 
जन्म छो और मरो? यह 
ईश्वरसम्बन्धी चेष्टा बतलछायी जाती 
है #| अथोत्‌ उनका समय जन्म 
लेने और मरनेमें ही जाता है, कर्म 
करने अथवा छुन्दर भोग भोगनेके 
लिये उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता । 


जन्म-मरण-परम्परामें पड़े हुए 
जीवोंका पहले दो मार्गोकी अपेक्षा 


यह क्षुद्र जीवरूप तीसरा स्थान है। 
क्योंकि इस प्रकार दक्षिणमागंगामी 
भी छोट आते हैं तथा ज्ञान और 
कमके अनधिकारियोंका तो दक्षिण- 
मागसे वहां जाना भी नहीं होता, 
इसलिये यह परकोक नहीं भरता । 





4 तात्पय यद्द है कि उन जीवोंकों दोनों मार्योेसे पतित हुए. देखकर 


मानों ध्थअर ही कऊन्नला ने दिए (तत जानन+ > 2 भ 6 
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पश्चसस्तु॒प्रसन; पश्चाप्नि- 
विद्यया व्याख्यातः । श्रथमो 
दक्षिणोत्तरमागोम्पामपाकृतः | 
दक्षिणोत्तरयो; पथोव्यावर्तेनापि-- 


सतानामग्नो प्रक्षेप! सम्नान$, ततो 





व्यावतना, अन्येडचिरादिना यन्ति, 


अन्ये धूमादिना, पुनरुत्तरद क्षिणा- 
यने पण्मासान्प्राप्लुवन्त: संसुज्य 
पुनव्यावतेन्ते, अन्ये संबत्सर- 
मन्ये मासेम्य। पितृलोकम्--इति 
व्याख्याता । पुनरावृत्तिरपि क्षी- 


णानुशयानां चन्द्रमण्डलादाका- 


शादिक्रमेणोक्ता । अमुष्य लोक- 
खशब्देनेवोक्तम, 





स्थापूरण 


तेनासी छोको न सम्पूयत इति । 
यसादेव॑ कष्टा संसारगति- 


सतसाज्जुगुप्सेत । 





यस्ताच्च्‌ 


[ उपयुक्त प्रइनोंमेंसे ) पॉचवें 
प्रश्नकी व्याख्या पश्चानिविधाद्वारा 
की गयी; प्रथम पग्रइनका अपाकरण 
दक्षिण एवं उत्तरमार्गके वर्णनसे 
किया गया | तया--मरे हुए उपासक 
ओर कमंठ इनको अग्निमें डालना 
एक समान होता है, वहाँसे आगे 
उनका वियोग होता है, उनमेंसे 
एक अर्चि आदि मार्गसे जाते हैं और 
दूसरे धूमादि मार्गते; फिर उत्तरायण 
ओर दक्षिणायन---इन छ;/-छ; 
मार्सीको प्राप्त होकर वे एक वार 
मिलकर फ़िर बिछुड़ जाते हैं । 
उनमेसे एक तो संवत्सरको प्राप्त 
होते हैं और दूसरे मासाभिमानी 
देवताओंसे पितृलेकको जाते हैं--- 
इस प्रकार दक्षिण और उत्तर मार्गो- 
की व्यावतेना--च्यावृत्तिकी भी 
व्याख्या की गयी | जिनका अनुशय 
( कर्म ) क्षीण हो गया है, उन जीवोंकी 
चन्द्रमण्डलसे आकाशादि ऋमसे पुनरा- 
वृत्ति मी बतलछा दी गयी। इस परलेक- 
की अपूर्तिका तो 'तेनासौ छोको न 
सम्पूर्यतेः ऐसे प्रत्यक्ष शब्दोसे ही 
उल्लेख कर दिया गया | 

क्योंकि इस प्रकार संसारगति 
अत्यन्त कष्टमयी है, इसलिये उससे 
घृणा करनी चाहिये । क्योंकि 


जर्े४ 
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जन्मम्रणजनितवेदनानुभवद्ृत- 
क्षणाः छुद्रजन्तवोी ध्वान्ते च 
धघोरे दुस्तरे श्रवेशिताः सागर 
इवागाधे5प्लवे निराशाश्रोत्तरणं 
प्रति; तसाच्चेव॑विधां संसारगर्ति 
जुगुप्सेत वीभमत्सेत ध्वणी भवेत्‌, 
मा भूदेव॑विधे संसारमहोदधो 
घोरे पात इति । तदेतसिन्नथे एप 








जन्म-मरणसे होनेवाली वेदनाके 
अनुभवमें ही जिनका समय जाता 
है वे क्षुद्र जीव नोकाहीन अगाघ 
सागरके समान, जिसे पार करनेमें 
वे निराश रहते हैं, अति दुस्तर 
घोर अज्ञानान्धकारमें प्रविष्ट कर 
दिये जाते हैं; इसलिये इस प्रकारकी 
संसारगतिमें.. जुग॒ुप्सा--बीभत्सा 
अथांत्‌ घृणा करनी चाहिये कि 
इस प्रकारके घोर संसार-महासागरमें 
हमारा पतन न हो ।“उसी अथ्े 
पद्चाग्निविद्याकी स्तुतिके लिये यह 


इलोकः पश्चारिनिविद्यास्तुतये॥।८॥ मन्त्र है॥ ८ ॥ , ५ 
पॉच पतित 





रतेनो हिरण्यस्य सुर्रां पिबश्श्व गुरोस्तल्पमावस- 


न्व्रह्महा चेते पतन्ति चत्वारः पद्चमश्चाचरश्स्तैरिति ॥९॥ 
सुबर्णा चोर, मद्य पीनेवाला, गुरुख्लीगामी, ब्रह्मह॒त्यारा ये चारों 
पतित होते हैं और पाँचवाँ उनके साथ संसगे करनेबाछा भी ॥ ९ ॥ 


सतेनो हिरण्यस्य ब्राह्मणसु- 
वणस्थ हता । सुरां पिवन्त्राह्मणः 


सन्‌ । शुरोश्व तत्प॑ दारानाव- 
सन्‌ । ब्रह्मयहा ब्राह्मणस्स हन्ता 


चेत्येते पतन्ति च॒त्वार; पश्चमश्र 
ते; सहाचरन्निति ॥| ९॥ 


सुवर्णका चोर अर्थात्‌ ब्राह्मणका 
सोना चुरानेवाला, ब्राह्मण- होकर 
मदिरा पीनेवाछा, गुरुके तल्प यानी 
पत्नीसे सहवास' करनेवाछः और 
ब्रह्मदा--त्राह्षणकी हत्या करने-, 
वाला--ये चार पतित होते हैं और 
पॉचवाँ उनके ' साथ आचरंण 
( व्यवहार ) करनेवाछा ॥ ९॥ , 


सूजड सु | 


शाडइरभाष्याथ 
ब्व कगार: फ% नया था न्याय: -्यपिय ५क ब्य5, काट. न्च्क ब्यावर: 0७. 
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सा > मे ८६2... हा की. 


पत्चास्निविद्याका महत्त्व 
अथ ह॒य एतानेव॑ं पद्चाीन्चेद न सह तैर- 
प्याचरन्यात्मना लिप्यते शुद्धः पूतः पुण्यलोको भवति 
य एवं वेद य एवं वेद ॥ १० 
- किंतु जो इस प्रकार इन पद्चाग्नियोंकी जानता है वह उनके साथ 


आचरण ( संसग ) करता हुआ भी पापसे छिप्त नहीं होता । वह झुद्ध, 
पवित्र और पुण्यछोकका भागी होता है, जो इस प्रकार जानता है, जो 


इस प्रकार जानता है ॥ १०॥ 
. अथ ह पुनर्यो यथोक्तान्प- 


आाग्नीन्चेद, स तेरप्याचरन्महा- 
पातक्रिमि। सह न पाप्सना 
लिप्यते, शुद्ध एवं | तेन पश्चा- 





प्रिदशनेन पावितो यसात्पूतः, 


पृण्यो लोकः श्राजापत्यादियेस्थ 
सोधय॑ पृण्यलोको भवति। 
य एवं वेद यथोक्त॑ समस्त 
पश्चमिं: प्रय्ने! पृष्टमथेजातं वेद । 
हिरुक्ति:-समस्तप्रइ्ननिणमप्रदश- 
नाथो ॥ १० ॥ 


गा. 


किंतु जो उपयुक्त पश्चाग्नियोंको 
जानता है वह उन महापापियोंके 
साथ आचरण ( व्यवहार ) करता 
हुआ भी पापसे लिप्त नहीं होता, 
शुद्ध ही रहता है; क्योंकि उत्त 
पश्चाप्मिविधासे वह पत्रित्र हो जाता है 
इसलिये पुण्यलीक--जिसे ब्रह्मलोक 
आदि पत्रित्र छोककी प्राप्ति होती है 
ऐसा पुण्यलोक हो जाता है; जो 
कि इस प्रकार जानता है अथात्‌ 
पॉच प्रश्नोंद्वारा पूछे हुए उपयुक्त 
समस्त विषयको जानता है । 
हिरुक्ति समस्त प्रइनोंका निर्णय 
प्रदर्शित करनेके लिये है ॥ १० ॥ 


--->म#कह६६००---- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


पञ्चमाध्याये 


दशमखण्डभाष्यं सम्पु्णम्‌ ॥ १० ॥ 








एुकएढु४९ रण 
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दक्षिणेन पथा गच्छतामन्रमाव 
उक्त+---तद्देवानामन्रम! त॑ देवा 
भक्षयन्ति' इति; क्षुद्रजन्तुरुक्षणा 
च कष्टा संसारगतिरुक्ता । तहु- 
मयदोषपरिजिहीपंया पेश्वानरा- 
सुमाषग्रतिपत्त्यथमुत्तो|. ग्रन्थ 
आरम्यते, अत्सन्न॑ पश्यसि 
प्रियम! इत्यादिलिड्रात्‌। आख्या- 
यिका तु सुखाबबोधाथों विद्या- 
संग्रदानन्यायप्रदशनार्था च । 


“(वह देवताओंका अन्न है? “ढेव- 
गण उसका भक्षण करते हैं?--ऐसा 
कहकर दक्षिणमार्गते जानेवालंके 
अन्नभावका प्रतिपादन किया गया 
तथा क्षुद्रजन्तुरूप संसारकी कष्टमयी 
गति भी बतलछायी गयी | उन दोनों 
दोषोंकी त्यागनेकी इच्छासे वेश्वानर- 
संज्ञ़क भोक्तत्वकी ग्राप्तिक लिये 
आगेका ग्रन्थ आरम्म किया जाता 
है--जेसा कि “त्‌ अन्न भक्षण करता 
है, प्रियको देखता है? इत्यादि लिड्डसे 
जाना जाता है । यहाँ जो आख्यायिका 
है वह सरल्तासे समझानेके लिये 
ओर त्रिधाप्रदानकी उचित विधि 
प्रदर्शित करनेके लिये है | 


ओपमन्यव आदिका आत्ममीमांसाविषयक प्रस्ताव 





प्राचीनशाल औपमन्यवः सत्ययक्ञः पोलुषिरिन्द्र- 
युम्नो भाल्ववेयो जनः शाकराक्ष्यो बुडिल आश्वतराथिरते 





हेते महाशाल्ला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमाश्साबकुः 
को न आत्मा कि बह्मेति ॥ १ ॥ 


उपमन्युका पुत्र प्राचीनशारू, पुलुषका पत्र सत्ययज्ञ, मल्लविके 
पुत्रका पुत्र इन्द्रयुम्न, शकराक्षका पुत्र जन और अख्वतराख़का पूत्र 


शाहरभाष्यार्थ 
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बुडिऊ---ये महागृहस्थ और परम श्रोत्रिय एकत्रित होकर परस्पर विचार 





करने छगे कि हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या है ? || १ ॥| 


प्राचीनशाल इति नामत उप- 
मन्योरपत्यमोपसन्यवः | सत्य- 
यज्ञो नामतः पुठुषस्यापत्य॑ पोल- 
षि!। तथेन्द्रदयम्नी नामतो भर्ल 
वेरपत्य॑ भाल्लविस्तस्यापत्य॑ भालल- 
वैयः । जन इति नामतः शकरा- 
भ्ष्यापत्यं शाकराक्ष्यः । बुडिलो 
नामतो5श्वतराश्चस्यापत्यमाश्वत- 
राश्वि। । पश्चापि ते हेते महा- 
शाला महाग्ृहस्था विस्तीणोमि/ 
शालामियुक्ताः संपत्ना इत्यथः | 
महाश्रोत्रियाः श्रुताध्ययनवृत्तसं- 
पत्ना इत्यथे। | त एवंसूता; सन्त: 
समेत्य संभूय कचिन्मीमांसां 
विचारणां चक्र! कतवन्त इत्यथेः 


कथम्‌ १ को नोइसाकमात्मा 























कि. न्ह्म ? इत्यात्मब्रह्मशब्दयो- 
रितरेतरविशेषणविशेष्यत्वम्तू। 
्रह्नेत्यध्यात्मपरिच्छिन्नमात्मानं 
निवर्तयत्यात्मेति चात्मव्यति- 
रिक्तसयादित्यादित्रह्षण उपायत्व 
निवर्तेयति । अमेदेनात्मेव अह्न 





जो नामसे प्राचीनशालू था वह 
उपमन्युका पुत्र औपमन्यव, पुलुष- 
का पुत्र पोलुषि जो नामसे सत्ययज्ञ- 
था, भल्लत्रिके पृत्रको भाल्लवि कहते 
हैं, उसका पुत्र भाल्लवेय जो नामसे 
इन्द्रयुन्न था, जन ऐसे नामवाला 
शकराक्षका पुत्र शाकराक्ष्य तथा 
लुडिक नामक अश्वतराश्वका पुत्र 
आश्रतराश्रि--ये पाँचों ही महा- 
शाल--बड़े कुटुम्बी अर्थात्‌ विस्तृत 
शाल्रओंसे युक्त तथा महाश्रोत्रिय 
अथांत्‌ श्रुत यानी शाज्राध्ययन और 
सदाचारसे सम्पन्न थे। इस ग्रकारके 
वे सब किसी समय आपसमें मिलकर 
मीमांसा अथांत्‌ विचार करने छगे । 

किस प्रकार॒ विचार करने 
लगे »...-.“हमारा आत्मा कौन है ! 
ब्रह्म क्या है ?? यहाँ. 'आत्मा? और 
त्रह्म” शब्दोंका परस्पर विशेषण- 
विशेष्यभात्र है | “्रह्मः इस राच्दसे 
श्रुति देह-परिच्छिन आत्माके ग्रहणका 
निवारण करती है तथा “आत्मा? इस 
ग़ब्दसे आत्मासे मिन्‍न आदित्यादि 
ब्रह्मके उपास्यत्वकी निदृत्ति करती 
है । अतः दोनोंका अमेद होनेके 
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त्रह्नैवात्मेत्येब॑ सर्वात्मा वेश्वानरों | कारण आत्मा ही ब्रह्म है और जद 
त्रह्म स आत्मेत्येतत्सिद्रं मब॒ति । | ही आत्मा है ; अतः स्रात्मा वैश्वानर 
/'मूर्धा ते व्यपतिष्ण्त्‌!!(छा० उ० का है और वही आत्मा है--. यह 

पापंजओ होता है। यह बात [ खण्ड १२ 
५.। १२ | २) “अन्धीथ्मावें- | ३ / ५ तक आये हुए ] “तेरा मस्तक 
ध्य ( ५।९३।६२ ) इत्यादि- गिर जाता? ४ तू अन्धा हो जाता?” 


लिड्रात्‌॥ १॥ इत्यादि लिड्ोंसे जानी जाती है*॥ १॥ 


4++०० «व. जा 222०-28 22800००००००»» «न 
ओपमन्यवादिका उद्दालकके पाल आना के 
ते ह संपादयाश्वक्कुरुदाछको वे मगवन्तो5यमारुणिः 
संप्रतीममात्मानं_ वेश्वानरमध्येति त*हन्ताभ्यागच्छामेति 
श्हाभ्याजग्मुः ॥ २॥ | 
# आगे यह दिखलाया गया है कि आरुणिके सहित औपमन्यवादि पॉचों 
भुनि राजा अश्वपतिके पास गये और उससे वेश्वानर आत्माका उपदेश 
करनेके लिये प्राथना की | तब अश्वपतिने उनमेंसे प्रत्येकेसे अछग-अछग यह 
प्रश्न किया कि तुम किसे वेश्वानर ( विराट पुरुष ) समझकर उपासना करते 
हो ! इसपर औपमन्यवने कहा कि मैं द्युलोकको वेश्वानर समझता हूँ | तब्र 
अश्वपति बोला--ध्यह वैश्वानर आत्माका मस्तक है। इसकी तुम समस्त वैश्वानर- 
बुद्धसि उपासना करते हो। इसलिये यद्यपि तुम्होरे यज्ञ-यागादि-सम्बन्धी 
सामग्रीकी बहुलता हैँ तथापि यदि मेरे. पास न आते तो इस अन्यथाग्रहणके 
दोषसे तुम्हारा मस्तक गिर जाता ।? इसके पश्चात्‌ उसने सत्ययश्षते पूछा तो 
वह बोछा--०में ,आदित्यकों वेश्वानर समझकर उपासना करता हैं 4१ इसपर: 
अश्वपतिने कहा-ध्यह उसका केवछ नेत्र है; इसकी समस्र चुद्धिति उपासना 
करनेके कारण यद्यपि तुम्हारे पास अनेक प्रकारकी सम्पत्ति दिखायी देती है 
तथापि यदि तुम मेरे पास न आते तो अन्धे हो जाते ।? इसी प्रकार ,अन्य- 
भुनियेसि मी पूछा गया और यह देखकर कि उनमेंसे प्रत्येक ही वैश्वांनर 
आत्माक्रे किसी-न-क्रेसी अद्धकी ही ,उपासना करता है उसने उनकी व्यस्तों- | 
पांसनाके परिणाम्मं उनके उन्हीं-उन्हीं अद्भोंके मंग होनेका मय दिखलाते हुए 
अन्तर्मे अठारहवें खण्डमें वैश्वानरके स्वरूपका उपदेश किया है | यहाँ 
दी श्रृतियोंके प्रतीक देकर यह दिखाया है कि भेदोपासनामें श्रुति भय प्रदर्शित 


हा 


करती है; इसलिये उसे आत्मा और ब्रह्मका अभेद ही अमिमत है।। |, 
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'उन पूजनीयोंने स्थिर किया कि यह अरुणका पुत्र उद्दाल्क इस 
समय इस- वैश्वानर आत्माको जानता है; 'अतः हम उसके पास चलें । 
ऐसा निश्चय कर वे उसके पास आये ॥ २ ॥| 

ते ह मीमांसन्तो5पि निश्चय- |. विचार करनेपर भी कोई निश्चेय 
मलभमाना; संपादयाश्वक्कुः सं- |] होनेपर उन पूजाबानोंने 
पादितवन्त आत्मन उपदेष्टारम्‌। | सम्पादन किया---अपना उपदेशक 
उद्दालको वे असिद्धों मामतो।जिर किया। [ वे बोले--] “इस 


भगवन्तः पूजावन्तोष्यमारुणि- | उद्दाक नामसे प्रसिद्ध यह 
ररुणस्यापत्यं॑ संग्रति सम्यगि- | ता उत्रआरणि इस हमारे अमि- 
ममात्मानं वेश्वानरमसदंमिग्रेत- गत वैश्वानर आत्माकी 'अ्येहि: 

.... + , स्मरण रखता यानी जानता है | 
मध्येति सराति । त हन्तेदानी- | ५चछा तो, अब उसके पास चढें ॥ 
मभ्यागच्छामेत्येव॑ निश्चित्य ते इस प्रकार , निश्चयकर वे उस 


हाभ्याजस्मुगंतवन्तस्तमारुणिम्‌।२।  आरुणिके पास आये ॥ २॥ 











उद्दालकका ओपमन्यवादिके सहित अश्वपतिके पास आना - 
स ह संपादयाश्वकार प्रध्यन्ति मामिमे महाशाला 
महाश्रोत्रियास्तेभ्यो न सबेमिव प्रतिपत्य्े हन्ताह- 


'मन्यमभ्यनुशासानीति ॥ ३ ॥ 
उसने निश्चय किया कि ये परम श्रोत्रिय महागृहस्थं मुझसे प्रश्न 
करेंगे, किंतु मैं इन्हें पूरी तरहसे नहीं बतछा सकूँगा, अतः मैं इन्हें 
दूसरा उपदेश बतला दूँ | ३ ॥ ह 
: सह तान्द्ष्टेब तेषामागमन-, उन्हे देखते ही उसने अनके आने 
प्रयोजन “ ५ का प्रयोजन समझकर [ चित्त ] स्थिर 
े डईती पाया किया | किस प्रकार स्थिर किया £ 
आकार; कथम्‌ १ प्रक्ष्यन्ति मां ये महागृहस्थ और परम श्रोत्रिय 


वैश्वांनरमिमें महाशाला महा- | मुझसे वैश्वानरके विषयमें पूछेगे। 
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श्रोत्रियास्तेम्योषहू न सर्वेर्िव | किंत॒मैं इन्हे इनकी पूछी हुई बात 
पृष्ट॑ ग्रतिपत्स्ये वक्त' मोत्सहे || मी तरह नहीं बतछा सकूगा । 


(न्ताहमिदानीमन्यमे अतः में इस समय इन्हें एक दूसरे 
अतो हन्ताहमिदानीमन्यमेपषाम- उपदेशके लिये अनुशासन करता 


भयनुशासानि वक्ष्याम्युपदेशार- हूँ अथांत्‌ इन्हें दूसरा उपदेशक 


मिति ॥ ३॥ बतलाये देता हूँ ॥| ३ ॥ 
-०<कल-- 
एवं संपाध-- ऐसा निश्चय कर--- 


तान्होवाचाश्रपतिवं भगवन्तोषयं कैकेयः संप्रती- 
ममात्मानं वेश्वानरमध्येति तशहन्ताभ्यागच्छामेति त£- 
हाभ्याजग्मुः ॥ 8४॥ 
उसने उनसे कहा--“है पूजनीयगण ! इस समय केकयकुमार 
अश्रपति इस वेश्वानरसंज्ञक आत्माकोी अच्छी तरह जानता है | आइये, हम 
उसीके पास चलें |? ऐसा कहकर वे उसके पास चले गये || 9 ॥| 
तान्होवाच--अश्वपतिें ना-| उसने उनसे कहा--«है 
सतो भगवन्तो 5यें केकयस्थाप- | भगवन्‌ ! इस समय केकयका पृत्र 
0 #.. #* ० का 
त्यं केकेय। संगप्रति सम्यगिमसा- | अश्वपति नामवाल कैकेय इस वैश्वा- 
* सह; ३? 
त्मान पश्चानरमध्येतीत्यादि स- | नर आत्माको अच्छी तरह समझता 
मानम्‌ | ४ ॥। है? इत्यादि अर्थ पूवबत्‌ है ॥ 9 ॥ 





अश्पतिद्वारा ग्रनियोका स्वायत ह 
तेम्यों ह प्राप्तेभ्यः प्रथगहोणि कारयाब्॒कार स 
ह प्रातः संजिहान उवाच न मे सतेनो जनपदे न 
कद्यों न मयपो नानाहिताभिनौविद्वान्न स्वैरी स्वैरिणी 
कुतो यक्षमाणो वे भगवन्तोःहमस्मि यावदेकैकस्मा 





०8४५ 85 | +2)8 8 (॥2/200 ५७२|४७६॥४ ॥७॥५ 


तक है ग्रशेक, 


53४४७) ५ १ 
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ऋत्विजे धनं दास्यामि तावड्गगवड्धयों दास्यामि वसन्‍्तु 
भगवन्त इति ॥ ५ ॥ 

अपने पास आये हुए उन ऋषियोंका राजाने अल्ग-अछग सत्कार 
कराया | [ दूसरे दिन ] सबेरे उठते ही उसने कहा--५्मेरे राज्यमें कोई 
चोर नहीं है तथा न अदाता, न मथप, न अनाहितारिन, न अविद्वान्‌ 
और न परल्लीगामी ही है; फिर कुल्टा ञ्री तो आयी ही कहोंसे ? हे 
पूज्यगण | मैं भी यज्ञ करनेवाला हूँ । में एक-एक ऋत्विकूको जितना 
धन दूँगा उतना ही आपको भी दूँगा; अतः आपलोग यहीं ठहरिये? ॥५॥ 





तेम्यो ह राजा प्राप्तेम्य: 
पृथकप्रथगदांप्यहंणानि. पुरोहि- 
तैम्ेत्येथ कारयाश्वकार कारित- 
वान्‌ । स हान्येधू राजा प्रातः 
संजिहान उवाच विनयेनोपग- 
म्येवद्ननं मत उपादध्वमिति । 
तै। प्रत्याख्यातो मयि दोप॑ 
पश्यन्ति नून॑ यतो न प्रतिगृ- 
हन्ति मचो धनमिति मन्वान 
आत्मनः सदूबूत्ततां प्रतिपिपाद- 
पिपननाह--न में मम जनपदे 
स्तेनः परखहतों विद्यते | न 
कद्योंद्द्राता सति विभवे | न 
मध्यपो ह्िजोचमः सन्‌ । नाना- 
हिताम्रि; शतगुः । नाविद्वानधि- 





अपने पास आये हुए उन 
ऋषियोंका राजाने पुरोहित और 
सेवकॉंसे अलछग-अछग सत्कार 
कराया | दूसरे दिन राजाने ग्रातः- 
काल उठते ही उनके पास जाकर 
विनयपूवेंक कहा---आपलोग मुझसे 
यह धन ग्रहण कीजिये। तब उनके 
निषेध करनेपर यह सोचकर कि 
निश्चय ही ये मुझमें दोष देखते हैं, 
क्योंकि मुझसे धन नहीं लेते, अपने 
सदाचारका प्रतिपादन करनेकी 
इच्छासे उसने कहा--पमेरे राज्यमें 
कोई चोर--दूसरेका धन हरण 
करनेवाला नहीं है, न कोई कदये 
--सम्पत्ति रूते हुए दान न 
करनेवाला है, न कोई द्विजश्रेष्ठ 
मदपान करनेवाला है, न सौ 
गौओंवाला होकर अनाहिताग्मि है, 
न अपने अधिकारके अनुरूप कोर 
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व््थपि क्र ब्र्यियक ब्फिययरक व्यय क्र न्ईपिय 0. वसिटिक "क्रिस किन पाईरिक: कर याद: कक न्याय 2 बर्थ), 


कारानुरूपस्‌ | न स्वेरी परदा- 


रेपु गनता । अत एवं स्थरिणी 


कुती दृष्टयारिणी न संमव- 


तीत्यथः । 

तेश्न न बय धनेनाथिन 
इत्युक्त आहाल्पं मत्वेते धन॑ न 
गृहन्तीति । यक्ष्यमाणों वे कति- 
भिरहोमिरहं- हे भगवन्तो5स्षि, 
तदथ कलप्त धन मया यावदे- 
केकस्मे . यथोक्तम्र॒त्विजे, धन 
दायामि तावट्प्रत्येके भगव- 


ईयोडपि दाखांमि । वसन्‍्तु' 


भगवन्तः पश्पन्तु च मम 
यागम्‌ ॥ ५ ॥| 


धाय्याग्णा॥०-पूकिरई-पट  (९:4००-०मआ० का 


अविद्वान्‌ है और न कोई स्वैरी-- 
परन्रियोॉंके प्रति गमन करनेवाला 
है; अत: स्वेरिणी भी केसे हो 
सकती है £ अर्थात्‌ कोई दुराचारिणी 
स्री होनी भी सम्मव नहीं है ।! .. 


फिर उनके यह कहनेपर कि 
“(हम घनके अर्थी नहीं हैं? यह 
समझकर कि ये लछोग थोड़ा मानकर 
घन नहीं लेते, उसने कहा---हे 
पृज्यगण ! कुछ दिनमिं मैं यज्ञानुष्ठान 
करनेवाला हूँ, उसके डिये मैंने 
घनका संकल्प कर दिया है। उस 
समय शाल्ाज्ञानुसार में जितना- 
जितना धन एक-एक ऋतिकको 


दूँगा उतना ही आपकमेंसे प्रत्येककोी भी 


दँगा | अतः आपलोग यहीं ठहरिये 
और मेरा यज्ञ देखियेट-॥ ५॥ 


$ है 


अश्वपतिके प्राति म॒नियोंकी ग्रार्थना 


इत्एुक्त।+--- 


। इस प्रकार कहे जानेपर--- 


ते होलुर्येन हेवार्थेन पुरुषश्ररेत्तरहेव बरदेदात्मान- 
मेवेम वेश्वानरश्संप्रत्यध्येषि तमेव नो ब्रहीति ॥5६॥ 


वे बोले--“जिम्त प्रयोजनपते को 


३ पुरुष कहीं जाता है उसे चाहिये 


कि अपने उसी प्रयोजनकी कहे | इस समय आप वैश्वानर आत्माको 
जानते हैं, उसीका आप हमारे प्रति वर्णन कीजिये! ॥ ६॥,.  .. . 
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न्याय गुल 


ते होचु ।--येन हेवार्थन वे बोले-- जिस अथ यानी 


» पु प्रयोजनसे कोई पुरुष क्रिसीके पास 
भयोजनिन कि गति चरेह्नच्छेतु- जाय उसे अपना वह प्रयोजन 
रुपस्त हेवाथें बदेत, इृदमेव | बतछा देना चाहिये कि भ्मेरे आने- 
प्रयोजनमागमनस्येत्ययं॑ न्याय; | | तकेवठ यही प्रयोजन है । 

ग, सत्पुरुषोंका ऐसा ही नियम है । 
सताम्त | वये च वश्वानरज्ञाना- | हमछोग भी वैश्वानरको जाननेकी 


'थिनः । 'आत्मानमेवेमं वैश्वानरं | वाले हैं । इस समय आप इस 


-मण ध्येंषि सम्यण्जानारि वेश्वाना आत्माकी अच्छी तरह 
जात व सम्यरजानास ।। जानते हैं; अतः हमारे प्रति उसीकंा 


अतस्तमेव॒ नो5सम्यं ब्रृहि ॥ ६॥ वर्णन कीजिये ॥ ६॥ '.  + 
+ राजाके प्रति झनियोंकी उपसर्ति 
इत्युक्त+--- । इस प्रकार कहे जानेपर---- 


* तान्होबाच प्रातवेः प्रतिवक्तास्मीति ते ह समि- 
_त्पाणयः पूबोह्ने प्रतिचक्रमिरे तान्हानुपनीयेबेतदुवाच॥७॥ 
वह उनसे बोला-- “अच्छा, में प्रात:काल आपलोगोकी इसका उत्तर 
दूँगा ।? तब दूसरे दिन वे पूवाह्में हाथमे समिधाएँ लेकर राजाके पास 


गये । उनका उपनयन न करके ही राजाने उस विद्याका उपदेश 
किया ॥ ७॥ 


तान्होवाच-प्रातर्बों युष्मम्यं।य वह उनसे वोलछा---'मैं आप 
प्रतिवक्तासि प्रतिवाक्‍्य॑ दाता- लोगोंको इसका उत्तर प्रात.काल 


शोजमिग्राय- दूँगा |? इस प्रकार कहे जानेपर 
सीत्युक्तास्ते ह रा्ोअमिग्राय राजाके अभिग्रायकी जाननेवाले 


ज्ञा; समित्पाणयः समिद्भारहस्ता ने मुनिगण दूसरे दिन पूर्वाहमें 
अपरेद्यु: पूवाह्े राजानं प्रति- | समित्पाणि--हार्थोमे समिधाएँ लिये 
चक्रमिरे गतवन्तः । राजाकै पास भये | 
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बर्फ, ने)... टन कर "पिन व्यटने:क न्र:24 ब्र्पिजटफ न्यॉप्ट  ् बॉउिग फ, न्यॉर कक व्यरस्मिटक नईप्), 


यत एवं महाशाला महाश्रो- 
त्रिया ब्राह्मणा सन्‍्तो महाशाल- 
त्वायभिमानं हिला समिद्धार- 
हस्ता जातितो हीन राजानं 
विद्यार्थनोी... विनयेनोपजम्मु); 


तथान्यर्विद्योपादित्सुमिभवित- 
व्यम्‌ । तेम्यथादादिधामनुप- 
नीयेबोपनयनमकृत्वेष । तान्यथा 
योग्येभ्यो विद्यामदाचथान्येनापि 
विद्या दातव्येत्यार्यायिकाथे।. | 
एतद्नेश्वानरविज्ञानमुवाचेति व- 
प्ष्यमाणेन संबन्ध। ॥ ७॥ 


क्योंकि इस प्रकार महागृहस्थ 
और परमश्रोत्रिय ब्राह्मण होनेपर भी 
वे महागहस्थचल आदिके अभिमानको 


छोड़कर हाथोमें समिधाएँ ले विद्यार्थी 


बन अपनेसे हीन जातिवाले राजाके 
पास विनयपूर्वक गये थे इसलिये 
वियोपाजेनकी  इच्छावाले. अन्य 
पुरुषोंको भी ऐसा ही होना चाहिये। 
तब राजाने उनका उपनयन न 
करके ही उन्हें विद्या दे दी | अतः 
इस आख्यायिकाका यही तात्पय है कि 
जिस प्रकार उन योग्य विधार्थियोंको 
राजाने विद्या दी थी उसी प्रकार 
दूसरोंकों भी विद्यादान करना 
चाहिये | [ मूछके “एतत्‌? शब्दका ] 
“एतद्‌ वेश्वानरविज्ञानम, उवाच? इस 
प्रकार आगे कहे जानेवाले वैश्वानर- 
विज्ञानसे सम्बन्ध है || ७॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
एकाद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥११॥ 








"द्शः र्ण्डु 





अखपति और ऑपमन्यवका संवाद 


स कथम्॒वाच ६ इहत्याह--- उसने किस प्रकार उपदेश 
दिया ? सो बतलाते हैं--. 


ओपमन्यव क॑ त्वमात्मानमुपास्स इति । दिवमेव 
भगवो राजन्निति होवाचेष वे सुतेजा आत्मा वेश्वानरों 
य॑ त्वमात्मानम्ुपास्से तस्मात्तव छुत॑ प्रसुतमासुतं कुले 


हृश्यते ॥ १ ॥ 

[ राजा---- ] हे उपमन्युकुमार | तुम किस आत्माकी उपासना 
करते हो ?? “हे पूज्य राजन ! में चुछोककी ही उपासना करता हूँ? ऐसा 
उसने उत्तर दिया | [ राजा---] “तुम जिस आत्माकी उपासना करते हो यह 
निश्चय ही, “छुतेजा? नामसे प्रसिद्ध वेश्वानर आत्मा है, इसीसे तुम्हारे 
कुलमें सुत, प्रसुत और आसखुत दिखायी देते हैं? ॥ १ ॥ 

- ओपसन्यव हे कमात्मानं वे- (हे औपमन्यव ! तुम किस 
चेज्ानर आत्माकी उपासना करते 
श्वानरं त्वमुपास्स इते पग्नच्छ | | हो ? ऐसा राजाने पूछा । 


ननन्‍्वयमन्याय आचाये; स-| श्ड्जा-किंतु आचारय होकर 
भी शिष्यसे पूछता है--यह तो 


ज्शिष्यं एच्छतीति । अनुचित है | 
नेष दोष॥; “यद्देत्थ तेन। समाधान-यह कोई दोप नहीं 
है; क्‍योंकि “जो कुछ व्‌ जानता 


मोपसीद ततस्त ऊध्ये वक्ष्यामि' | है उसे बतछाकर तू मेरे प्रति 
उपसन हो; तब उससे आगे में 
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इति न्‍्यायदशनात । अन्यत्राप्या- 
चार्यस्याप्रतिमानवति शिष्ये प्रति- 
भोत्पादनाथ; प्रश्नो ब्टोइजात- 
जत्रो), 'कैप तदाभूर्कुत एत- 
दागात' इति । 

दिवमेव चुलोकमेव वेश्ानर- 
मुपासे भगवो राजन्निति होवाच । 
एप वे सुतेजाः शोभनं तेजो यस्‍्य 
सो<य॑ सुतेजा इति प्रसिद्धो वेथा- 
नर आत्मा, आत्मनोध्वयवभूत- 
त्वात । य॑ त्वमात्मानमात्मेकदेश- 
मुपास्से तस्रात्सुतेजसो वेश्वानर- 
स्योपासनात्तव सुतमभिषुर्त सो- 
मरूप॑ कर्मणि श्रसुर्त प्रकर्षेण च 


सुतमासु्त चाहगणादिपु तत् 





तुझे बतलाऊँगा? ऐसा न्याय देखा 
जाता है# | इसके सिवा अन्यत्र भी 


आचाये अजातशन्रुका अपने प्रतिमा- 


शून्य शिष्यमें प्रतिमा उत्पन्न 
करनेके लिये पतो फिर यह कहाँ 
उत्पन्न हुआ, और कहाँसे आया ?? 
ऐसा प्रइन करना देखा-जाता है । 


"हे पूज्य राजन्‌ ! मै चुलोककी 
ही अर्थात्‌ बुछोकरूप वैश्वानरकी 
ही उपासना करता हूँ? ऐसा उसने 
उत्तर दिया | [ 'तब राजाने कहा-] 
धयह निश्चय ही “'सुतेजाः---जिनका 
तेज शोमन है ऐसा यह ुतेजा? 
नामसे प्रसिद्ध वैज्ञानरं आत्मा है | 
क्योंकि आत्माका अवयवभूत है; 
जिस आत्मा अर्थात्‌ आत्माके एक 
देशकी तुम उपासना करते हो 
उसी सुतेजा वेश्वानरकी उपासना 
करनेसे . यहॉ-- तुम्हारे. कुछमें 
अहगंण ( एकाहादिरूप ज्योतिशेम ) 
आदिम “छुतः---अमिषुत- ( निकाछ 
हुआ ) सोमरूप छताद्वव्य, [अद्दीन] 
कर्ममें प्रछुत--विशेषरूपसे निकाला 
हुआ द्रव्य तथा, सन्र॒में,] “आखुत! 


$ यह न्याय छां० ७] १। ७ में सनत्कमारकी उक्तिसे जाना जाता है| 


खण्ड १५ |] 


त्कुलीना इत्यथं; ॥ १ ॥ 


शाइरमभाधष्याथें 


ध्यान पक पाई <०० पिकक नमक कक आम किक गर्म कर. चर्रियट2क पॉि2 ७, -्यर्पि पक पक न्यप्न न वईरपियफ्र कर्पर १, 
'कुले च्ब्यतेष्तीव कमिणस्त्व-| (सवंतोमावेन निकाला हुआ) सोमरस 
अधिक देखा जाता है | तात्पर्य यह 
है कि तुम्हारे कुठुम्बी बड़े ही कर्म- 
निष्ठ हैं? ॥ १॥ 





५४७ 





अत्सयन्न॑ पंश्यसि प्रियमत्त्यन्न॑ पश्यति प्रिय॑ 
भवत्यस्य ब्रह्मवर्चस कुले य एतमेवमात्मानं वेश्वानर- 
मुपास्ते मूधो त्वेष आत्मन इति होवाच मूधां ते 
व्यपतिष्यचन्मों नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 


(तुम अन्न भक्षण करते हो ओर प्रियका दरोन करते हो। जो श्स 
वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता 
है, प्रियका दशन करता है और उसके कुलमें त्रह्मतेज होता है | यह 
वैश्वानर आत्माका मस्तक है ।? ऐसा राजाने कहा, और यद्द भी कहा 
कि---“यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता? ॥ २ || 


अत्सन्नं दीप्रामिः सन्प- 
ब्यसि च॑ पृत्रपोत्रादि प्रिय- 
मिष्टप्त । अन्यो5प्यक््यन्नं पश्यति 
च्‌ प्रियं भवत्यस्य सुते प्रसुतमा- 
सुतमित्यादि कर्मित्व॑ ब््मवचेसं 
कुले यः कशथिदेत॑ यथोक्तमेव॑ 
वैधानरसुपास्ते | मूधो त्वात्मनो 
वेथानरस्यैष न समस्तो वेशानरः । 


(तुम दीप्ताम्नि होकर अन भक्षण 
करते हो | तथा पुत्र-पोत्रादिरूप 
प्रिय-इष्टका दान करते हो | और 
भी जो कोई इस उपयुक्त वैश्ानरकी 
इस प्रकार उपासना करता है वह 
भी अन्न भक्षण करता है, प्रियका 
दर्शन करता है और उसके कुछमें 
सुत, प्रसुत एवं भासुत इत्यादि 
कर्मित्वरूप त्रह्मतेज होता हैं | किंतु 
यह वैज्वानर आत्माका मस्तक ही हैं, 
सम्पूणे वेख्वानर नहीं है; अतः इस- 
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कई प्रिक कर्ज बॉरपिि कर, नदियों: और न": 2 नि क्र कॉपर व्यरवटयक पाप ओक नये कक नरक प्यॉर्प पैक 


अतः समस्तवुद्धया वेश्वानरस्थो- | की समस्त बुद्धिसि उपासना करनेके 
पासनान्मूधघों शिरस्ते विपरीत-|कारण विपरीत ग्रहण करनेवाले 
ग्राहिणो - व्यपृतिष्यद्विपतितम- तुम्हारा मस्तक प्र जाता; “यदि 
भाव, यद्याद तो नागा | [। करे पास न जाते अर्थात्‌ मेरे 
ध्यो नागतोधमविध् ' | साख | पास आगमन न करते ।* ताप 
कार्पीयन्मामागतो5सी त्यभिग्राय; यह है कि तुम मेरे पास “चले आये 
॥२॥ यह अच्छा ही किया? ॥ २ ॥ 
“या मकुपन्डू८२०. ० 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.पत्चमाध्याये 
द्वादशजण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१२॥ 











कयोदश रूण्ड 





अरंवषाते और सत्ययज्ञका संवाद 


अथ होवाच सत्ययज्ञं पोलुषि प्राचीनयोग्य के 
त्वमात्मानम्ुपास्स इत्यादित्यमेव भगवो राजन्निति हो- 
वाचेष वे विश्वरूप आत्मा वैश्वानरों य॑ त्वमात्मानमपा- 
स्से तस्मात्तव बहु विश्वरूप॑ कुले दृश्यते ॥ १॥ 
फिर उसने पुलुषके पुत्र सत्ययज्से कहा--हे प्राचीनयोग्य ! 
तुम, किस आत्माकी उपासना करते हो ? वह वोला--हे पूज्य 
राजन ! मैं आदित्यकी ही उपासना करता हूँ |? [ राजाने कहा---] 
पयह निश्चय ही विश्वरूप वैश्वानर आत्मा है, जिस आत्माकी तुम 
उपासना करते हो; इसीसे तुम्हारे कुलमें बहुत-सा विश्वरूप साधन 
दिखायी देता है? | १ ॥ 
अथ होवाच सत्ययज्ञं पोछु-- फिर उसने पुलुषके पुत्र सत्ययज्ञ- 
पिं हे प्राचीनयोग्य क॑ त्वमा- | ' कद“ हि आ्राचीनयोग्य | तुम किस 


त्मानम॒पास्से - रस्यादित्यमेव आत्माकी उपासना करते हो !” तब 
त्मानमुपास्से $ इत्यादित्य उसने ५हे पूज्य राजन | में आदित्य- 


भगवो राजन्निति होवाच ||की ही उपासना करता हूँ! ऐसा 


० ( शह्ननीलादिरुपत्वाद़ि | उत्तर दिया | शुक्षनीलादिरूप होनेके 
शुह्कबीलादरुपताइशबर्पत कारण आदित्यकी विज्ञरूपता है, 


मादित्यय, स्वेरूपलाडा, स- अथवा सवेरूप होनेके कारण; 
बोणि रूपाणि हि त्वाष्टाणि या सारे रूप लष्टाके ही हैं, इस- 
यतोषतो वा विश्वरूप आदित्य$; | लिये आदित्य विस़रूप | उसकी 
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तद॒पासनातव बहु विश्वरूपमिं- | उपासनाके कारण तुम्हारे कुहमें 
हामत्रार्थभुपकरणं दृश्यते छुछे | बहत-सा विखवरूप ऐहिक और पार- 





॥ १॥  * * | लौकिंक साधन दिखायी देता है ॥ १॥ 
कि च त्वामनु--, तथा तुम्हारे पीछे-- 





प्रवृत्तो5धतरीरथोी. दासीनिष्को5त्स्थन्न॑ पर्यसि 
प्रियमत्त्यन्न॑ पद्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मनचेसं कुले य 
एतमेबमात्मानं वैश्वांनरमुपास्ते चक्षप्टेतदात्मन इंति हो- 
वाचान्धों।भविष्यो यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ . 
'खचरियोंसे जुता हुआ रथ और दासियोंके सहित हार प्रदत्त है | तुम 
अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । जो इस प्रकार इस 
वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है, प्रिय- 
का दरशन करता है और उसके छुल्में ब्रह्मतेज होता है | किंतु यह 
आत्माका नेत्र ही है !! ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा--“यदि 
तुम मेरे पास न आते तो अंधे हो जाते? | २ ॥ 
प्रवृत्तो5श्वतरीम्यां युक्तो रथो- | “अश्वतरीरथ-दो खच्चरियोंसे युक्त 
5श्वतरीरथो दासीनिष्को दासी- | रथ और दासीनिष्क--दासियोंसे 
भियुक्तो निष्को हारो दासी- | युक्त निष्क यानी हार ग्रदृत्त है। 
निष्कः/ । अत्खन्नमित्यादि | “अत्स्यन्नमः इत्यांदिका तात्पर्य पूर्ववत्‌ 
समानम्‌ | च्ुवेश्वानर्स तु | है । किंतु सूर्य वैज्वानरका नेत्र-ही 
सविता | तस्थ समस्ंबुद्धयोपा- | है । उसकी समस्त बुद्धिसे उपासना 
सनादन्धो5्मविष्यश्रक्षुह्ीनोइस- | करनेके कारण, यदि तुम मेरे पास 
विष्यो यन्‍्मां नागमिष्य इति |न आते तो अंचे हो जातेः--ऐसा 
पूववत्‌ ॥ २॥ पूर्ववत्‌ जानना चाहिये | २॥ 


९०५०-००--०-बन्यन्ब- फेज 30 3.22 ७०७०-----०--०-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिपदि पशञ्चमाध्याये 
त्रयोदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १३ ॥ 











चतुद्‌श खण्ड 


अश्वपाति और इन्द्रवुप्तका संवाद 


. अथ होवाचेन्द्रचुम्न॑ साल्‍लवेयं वेयाप्रपय्य क॑ त्व- 
मात्मानम्ुपास्स इति वायुमेव भगवो राजन्निति होवाचेष 
वे परथग्वत्मोत्मा बेश्वानरों य॑ त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्वां 
पृथग्बलय आयन्ति प्रथग्रथश्रेणयोउन्ुयन्ति॥ १ ॥ 


तदनन्तर राजाने भाल्ल्वेय इन्द्रुम्नते कहा--हे वैयाप्रपच्य | तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो ?? वह बोला---है पृज्य राजन ! 
में वायुकी ही उपासना करता हूँ ।? [ राजाने कहा--] “जिस आत्माकी 
तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही प्रथग्वर्म्मा वैश्वानर आत्मा है; इसीसे 
तुम्हारे प्रति प्रथक्‌-पथक्‌ उपहार आते हैं ओर तुम्हारे पीछे पृथक-प्रथक 
रयकी पदक्तियाँ चलती हैं? ॥ १ ॥ 


अथ होवाचेन्द्रयुम्न भावलवेयं |. तदनन्तर राजाने भाल्ल्वेय इन्द्र- 


कं , से कहा--५हे वेयाप्रपद्च | तुम 
वैयाप्रपद्य क॑ त्वमात्मानमुपास्से १ | 3" 
रे किस आत्माकी उपासना करते हो ? 


इत्यादि समानम्‌ । परथवत्मो इत्यादि पूवेबत्‌ समझना चाहिये | 
नाना वत्सोनि यस्थ वायोराव- | प्रथम्वर्मा--आवह, उद्दह आदि 


होहहादिभिभेदेवतमानस सो5्य॑ | “से विधमान जिस वाबुके अनेकों 
मार्ग हैं वह वायु प्थवर्मा है। "अतः 


पृथम्व॒त्मो वायु; । तसात्पथर्ब- पृथववत्मों वेश्वानर आत्माकी उपासना 
त्मीत्मनो वैश्वानरस्योपासनात्य- | करनेके कारण तुम्हारे पास प्रषक्‌ 
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नगर गपकीटिकि ग्वक न्ॉट:ऋि गॉप्लिटफ ग्यट गया 2022० ० चर: कर गाईएल कर गा :% "22% “पर 
थदनानादिकास्त्वां वलयो वस्धा- | --नाना दिशाओंसे वल्च एवं 
न्‍नादिलक्षणा बलय आयमन्त्या- | अन्नादिरूप उपहार भाते हैं; तथा 
गच्छन्ति । प्रथग्रथश्रेणणो' रथ- | एथक.प्रथकू रथश्रेणियाँ---रथकी 
पदक्तयो5पि त्वामनुयन्ति ॥१॥ / पडक्तियोंभी तुम्हारे पीछे चछती हैं? १ 








अत्स्यन्न॑ परयसि पग्रियमत्त्यन्न॑ पर्यति प्रिय 
भवत्यस्य व्रह्मवर्चेंस कुले य एतमेवमात्मानं - वेश्वानर- 
मुपारते प्राणरत्वेष आत्मन इति होवाच ग्राणस्त उदक्क- 
मिष्ययन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 


(तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो | जो कोई 
इस प्रकार इस वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है, यह अन्न भक्षण करता 
है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है | किंतु 
यह आत्माका प्राण ही हैे'--ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा कि 
“यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा प्राण उत्क्मण कर जाता? | २॥ 

अत्सन्नमित्यादि समानम्र्‌ । हि ४ कक इत्यादि वाक्यका 

मर अर्थ पूवंवत्‌ू है। “किंतु यह 

पराणस्त्वेष आत्मन इति होबाच | प्राण ही है? ऐसा राजाने 
आणस्ते तवोदक्रमिष्यदुत्कान्तों-| कहा और यह भी कहा कि “यदि 
5भविष्यदयन्मां नागमिष्य इति | 7 मेरे पास न आते तो तुम्हारा 
प्राण उत्कमण कर जाता अर्थात्‌ 


॥२॥ - | उत्क्रान्त हो जाता? | २ || 
माााक  - * 2: 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. पशञ्चमाध्याये 
चठुदशखण्डभाष्यं सम्पूणम ॥ १७ ॥ 


#- या € (७०.९. 








बग[7 मनी" न्याा-"गमाएगामिह 


कि निनिनिन न ननिशनिन न कम भी की बम इमाम 
मी को व मी कलह कल इलइलइंलल 
करराममामााओं ० ०म० नेम -ग्गगाों ग्यानानमगम पापी न मे ' त्ा/यीह गम जाकगागो 





फ्च्च्द्ज्ञ स्कण्हु 
न्प्स्य्ट 6७ 

अश्वपति ओर जनका संवाद 
अथ होवाच जनश्शाकराक्ष्य क॑ त्वमात्मानसु- 
पारस इत्याकाशमेव भगवों राजन्निति होवाचेष वे बहुल 
आत्मा वेश्वानरों यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्वं बहु- 

लोपसि प्रजया च धनेन च ॥ १ ॥ 

तदनन्तर राजाने जनसे कहद्दा--'है शाकराक्ष्य ! तुम किस 
आत्माकी उपासना करते हो ” उसने कहा--५हे पृज्य राजन ! में 


आकाशकी ही उपासना करता हूँ ? [ राजा बोला--- ] “यह निश्चय ही 
बहुलसंज्ञक वेखानर आत्मा है जिसकी कि तुम उपासना करते हो। 











इसीसे तुम प्रजा और घनके कारण बहुल हो? ॥ १ ॥ 


अथ होवाच जनमित्यादि स- 
मानम्‌। एप वे बहुल आत्मा 
वैधवानरः । बहुलत्वमाकाशस्थ 
सर्वंग॒तत्वाद्न्‌हुलशुणोपासनाच्च । 
तव॑ बहुलोइसि प्रजया च पुत्र- 
पीत्रादिलक्षणया धनेन च हि- 
रण्यादिना ॥ १॥ 


(फिर उसने जनसे कहा” 
इत्यादि अर्थ पूर्व॑वत्‌ है | यह निश्चय 
ही बहुलसंज्ञक वेख़ानर आत्मा है | 
स्वंगत होनेके कारण तथा बहुल- 
गुणरूपसे उपासित होनेके कारण 
आकाशका बहुलत्व ( पूर्ण ) है । 
इसीसे तुम पुत्र-पौत्रादिरूप प्रजा 
और सुवणोदि धनसे बहुछ 
( परिपूर्ण ) हो ॥ १ ॥ 


---+##2&₹:२# ४४... कं 
अत्स्यन्न॑ पद्यसि प्रियमत्त्यन्न॑ पर्यति प्रिय 
भवत्यस्य ब्रह्मवर्चस॑ कुले य. एतमेवमात्मानं वेश्वानर- 
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बट नए गईप एक कॉपर मर फ्र गई टिक नल व गर्दन व ईप कक नर 2 नाईट न्या:2% 
मपारते संदेहरत्वेष आत्मन इति होवाच संदेहरते व्यशी- 
य॑यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 


तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दशन करते हो। जो 
इस प्रकार इस वैज्लानर आत्माक्नी उपासना करता है वह अन्न भक्षण 
करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है | 
किंतु यह आत्माका संदेह ( शरीरका मध्यभाग ) ही है ।? ऐसा 
राजाने कह्दा और यह भी कहा कि “यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा 
सदेह ( शरीरका मध्यभाग ) नष्ट हो जाता? || २ || क्‍ 
संदेहस्त्वेप संदेहो, मध्यम | किंतु यह वेश्वानरका संदेह 
शरीर दिहेरुपच शरीरके मध्यभागको 
शरीर॑ वेशानरख । - [दी है । शरीर 
,रलााससिररयाहि दिहेसुपच- | ६ उहते हैं | क्योंकि “दिल 
सरुधिरास्थ्यादिभि- | धातु उपचय ( बृद्धि ) अंबाला है 


: शरीर तत्प॑ और शरीर मांस, रुधिर एवं अस्थि 
ने नेडुल शरीर तत्संदेह *) ते तब आदिसे बहुल ( उपचित ) है इस- 


शरीर॑ व्यशीर्यच्छी्णममविष्य- | '> दे संदेह है, तुम्हारा वह 
संदेह अर्थात्‌ शरीर नष्ट हो जाता, 


धन्मां नागमिष्य इति ॥| २॥ ' यदि तुम मेरे पास न आते ॥ २ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. पञ्चमाध्याये 
पथ्चद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥१५॥ 





पतेहुश र्ण्हु 








अश्पति ओर बुडिलका संवाद ह 
अथ होवबाच बुडिलमाश्वतराश्रि वेयाप्रपय्य क॑ त्व- 
मात्मानमुपास्स इत्यप एवं भगवों राजन्निति होवाचेष वे 
रयिरात्मा वेश्वानरों य॑ त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्व 


रयिमान्पुष्टिमानसि ॥ १ ॥ 
फिर उसने भद्धतराश्चके पुत्र डुडिढ्से कहा--«हे वैयाप्रपय ! तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो ?? उसने कहां----'हे पूज्य राजन ! 
में तो जलकी ही उपासना करता हूँ ।? [ राजा बोला---] “जिसकी 
तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही रयिसंज्ञक वेश्वानर आत्मा 
है; इसीसे तुम रपिमान्‌ ( धनवान्‌ ) और पुष्टिमान्‌ हो? | १ ॥ 
अथ होवाच चुडिलमाश्वतरा-| “तदनन्तर राजाने अश्वतराश्रके 


पिरात् । | एवेबत्‌ है। यह निश्चय ही धनरूप 
रमिरात्मा वैश्वानरों धनरूपः, रयिसंज्ञक वैश्वानर आत्मा है; क्योंकि 


अद्भचोइन्न॑ततो धनमिति | | जलसे अन्न होता है और अन्नसे 
तसाद्रयिमान्‌ धनवांस्त्व॑ पुष्टिमांश | *_ । ईंसीसे तुम रपिमान्‌ यानी 


आसन्ननिभित्तत्वात धनवान्‌ हो तथा शरीरसे पुश्मिन्‌ 
शरीरेण | पुष्टे हो » क्यांकिः पुष्टि अन्नपेः घारण 


॥ १॥| हुआ करती है | १ ॥ 


३०००००॥०-०ब्वालिईी--"्वा स्किप पुकत००-०७००० ० 


अत्स्यन्न॑ पश्यसि प्रियमत्त्यन्न॑ पव्यति प्रिय 
मवत्यस्य- बह्मवर्चस॑ कुले य. एतमेवमात्मानं वेश्वानर- 
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म॒पारते बस्तिस्वेष आत्मन इति होवाच बस्तिस्ते व्यभे- 


त्यचन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 


तुम अन्न भक्षण करते हो ओर प्रियका दर्शन करते हो। जो 
पुरुष इस चैज्ञानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न 
भक्षण करता है, प्रियका दशन करता है और उसके कुल्में ब्रह्मतेज 
होता है | किंतु यह आत्माका बत्ति ही है?--ऐसा राजाने कहा और 
यह भी कहा कि ८यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा बस्तिस्थान 
फट जाता? ॥ २ ॥ 

वस्तिस्त्वेष आत्मनो वेस्वा-| “यह वैश्वानर आत्माका बस्ति 
व जि है; बस्ति मूत्रसंग्रहके स्थानको 
नरल वासमृत्रसप्रहयान परित- | कहते हैं | यदि तुम मेरे पास न 
से व्यमेत्यद्धिन्नोउ्भविष्यच्- आते तो तुम्हारा बस्ति भिन्‍न--- 
विदीण हो जात?--ऐसा राजाने 

न्‍्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ [कहा ॥ २॥ 

“59598 ८5... 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये- 


पोडशखण्डमाध्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१६॥ 














उतर स्ण्डु 


*“ग्ग्कु नई. >अन्सडरी 204०० 
अश्पति और उद्दालकका संवाद 


अथ होवाचोद्यलकमारुणिं गोतम क॑ त्वमात्मान- 
मुपास्स इति प्रथिवीमेब भगवों राजन्निति होवाचेष वे 
प्रतिष्ठात्मा वेश्वानरों य॑ त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्व॑ प्रतिं- 
छितोएसि प्रजया च पशुमिश्र ॥ १ ॥ 


तत्पश्चात राजाने अरुणके पुत्र उद्दाठकसे कहा---“हे गौतम | तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो ?? उसने कहा---'है पृज्य राजन ! 
मैं तो प्थिवीकी ही उपासना करता हूँ !? [ राजा बोछ--] जिसकी 
तुम उपासना करते हो यह निश्चय ही ग्रतिष्ठासंज्ञक वैशवानर आत्मा है | 
इसीसे तुम प्रजा और पशुओंके कारण प्रतिष्ठित हो? ॥ १ ॥ 


अत्स्यन्न॑ परश्यसि प्रियमत्त्यन्न पश्यति प्रिय 
भवत्यस्य बह्मवर्चस॑ कुले य एतमेबमात्मानं वेश्वानर- 
भुपारते पादो त्वेताबात्मन इति होवाच पादो ते व्यम्ला- 
स्पेतां यन्‍्मां नागमिष्य इति॥ २ ॥ 


'तुम अन्न सक्षण करते हो और प्रियका दरशेन करते हो । जो 
कोई इस वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न 
भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके दछुलमें अह्मतेज 
होता है | किंतु यह आत्माके चरण ही हैं? ऐसा उसने कहा भीर 
यह भी कहा कि यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारे चरण शिधिल 
हो जाते? ॥ २॥ 
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अथ होवाचोदालकमित्यादि | _ फिर उद्दाछकसे कहा? इत्यादि 
अर्थ पूर्ववत्‌ है । [उद्दालकने कहा--] 


समानम्‌ । प्रथिवीमेव भगवों हे पृज्य राजन, ! मैं प्रविवीकी ही 
राजन्निति होवाच । एप वे | उपासना करता हूँ | [ राजा 


प्रतिष्ठा पादो वेधानरख | पादो | बोछला--]] 'यह निश्चय ही वैश्वानर 


। वबिम्लानावभ आत्माकी प्रतिष्ठा यानी उसके चरण 
च्यम्लास्ेतां वि - 
ते च्य | यदि तुम मेरे पास न आते तो 


विष्यतां हथीभूतो यन्‍्मां ना- तुम्हारे चरण विशेषरूपसे म्लान 
गमिष्य इति ॥ १-२॥ अर्थात्‌ शियिछ हो जाते? ॥ १-२॥ 











इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
सप्तद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १७ ॥ 
,  ' जज 7 हु 











उर्ष्टाद्श र्ण्डु 
+-+-“58<*“82:>-4--«--- 


अश्वपतिका उपदेश---वेश्ानरकी समस्तोपातनाका फल 
चर 


तान्होवाचेंते वे खलु यूयं प्रथगिवेममात्मान॑ 
वश्ानर विद्वाश्सो5न्नमत्थ यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमसि 
विमानसात्मानं बेश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु 
, भूतेषु सर्वेष्वात्मखन्नमत्ति ॥ १॥ 


राजाने उनसे कहा--तुम ये सब छोग इस वैश्वानर भात्माको 
अल्ग-सा जानकर अन्न भक्षण करते हो | जो कोई «यही मैं हूँ” इसे 
प्रकार अपिमानका विषय होनेवाले, इस पग्रादेशमात्र वैश्वानर आत्माकी 
उपासना करता है वह समस्त लोकोंमें, समस्त प्राणियोंमें और मस्त 
आत्माभोमें भन्‍न भक्षण करता है? ॥ १ ॥ 
तान्यथोक्तवेश्वानरदशनवतों | यहाँ खवै? और '्ख्ठः ये दों 
८ खल्वित्य निपात अयंशून्य हैं | उन उपयुक्त 
होवाच-एते रे म; वे खल्वित्य- वैश्वानर-दश्चिलोसे राजाने कहा--- 
नथेको, यूयं प्रथगिवापथक्सन्त- तुमलोग अपनेसे अभिन्न होनेपर 


मिममेकं व कि भी इस वैश्वानर आत्माको पृथक 
मिममेक वेश्वानरमात्मानं विद्वा४- | सर जानकर अन्न भक्षण करते हो । 


ग्क _ | तात्पय यह है कि जन्मान्ध पुरुषों 
सोध्चमत्थ, परिच्छिनात्मबुड्डये के हस्तिदर्शनके समानशतुम परि- 


त्येतत्‌-हस्तिदशन इव जात्यन्धाा) | चिउन्‍न आत्मबुद्धिसे उसे जानते हो । 


॥# अर्थात्‌ जिस प्रकार कुछ जन्मान्ध) जिन्होंने हाथीको कमी नहीं देखा, 
उसके आकारका अनुमान करने लगें तो उनमेंसे जो पुरुष हाथीके उूँड, शिर; 
कान अथवा टांग आदि जिस अवयवका स्पर्श करता है वह उसे ही हायीका 
समग्र रूप समझने छगता है; उसी प्रकार तुम सबकी भी वेश्वानरके अवयदो्मे 
समग्र वेश्वानरबुद्धि हो रही है । 








७५६० 
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यस्त्वेतमेव यथोक्तावयवे धुमूधो 
दिमिः पृथिवीपादान्तर्विशिष्ट- 
मेक॑ प्रादेशमात्रम, प्रादेशेद्युमूधों- 
दिभिः प्रथिवीपादान्तरध्यात्मं 
मीयते ज्ञायत इति ग्रादेशमात्रम्‌। 
मुखादिषपु था करणेष्वच्तत्वेन 
मीयत इति प्रादेशमात्र; | घुलो- 
कादिपथिव्यन्तप्रदेशपरिमाणो वा 
प्रादेशमात्र; । प्रकर्षण शास्रेणा- 
दिव्यन्त इति प्रादेशा इ्युलोका- 
दय एवं तावत्परिमाणः प्रादेश- 


सत्रई । 
. शाखान्तरे तु मूधोदिथ्िचुक- 


प्रतिष्ठ इति प्रादेशमात्र करप- 
यन्ति, इृह तु ने तथामिग्रेत३, 
' तस्थ ह वा एतसात्मन४' हत्या- 
ध्ुपसंहारात्‌ । 

. प्रत्यगात्मतयामिविमीयते5ह- 


किंतु जो कोई चुलोकरूप मस्तकसे 
लेकर पृथिवीरूप पादपयन्त इन पूर्वोक्त 
अवयवबोंसे युक्त एक प्रादेशमात्र-- 
जो प्रत्यगात्मामें ही चुमूधोसे लेकर 
पृथिवीपादपयन्त ग्रादेशोद्वारा मित 
होता है अर्थात्‌ जाना जाता है, उस 
प्रादेशमात्र आत्माकी [ उपासना 
करता है | । अथवा मुख आदि 
करणोंमें भोक्तारूपसे मित होता है 
इसलिये प्रादेशमात्र है | या चुलेकसे' 
लेकर परथिवीपर्यन्त प्रदेश हीं उसका 
परिमाण है. इसलिये प्रादेशमात्र है | 
अथवा शाद्धद्वारा प्रकषसे आदिष्ट 
होते हैं इसलिये चुलेक् आदि 
प्रादेश हैं उत्तने ही परिमाणवाल 
होनेसे प्रादेशमात्र है | 

अन्य शाखामें तो मूधसि लेकर 
चिब्बुकपरयन्त प्रतिष्ठित है इसलिये 
उसे प्रादेशमात्र कल्पित करते हैं, 
किंतु यहाँ वह इस प्रकार अभिग्रेत 
नहीं है, क्योंकि “उस इस आत्माका 
[ चुलोक ही मृधों है ]? इत्यादि 
[ सावात्मय- ] रूपसे उपसंहार 
किया गया है | 

वह प्रत्यगात्महपसे अभिषिमान 
किया जाता हे अर्थात्‌ “मैं?! इस 
प्रकार जाना जाता है; इसलिये 


जि छ ० ] 


शाइ रभ्राष्यार्थ 


ज६१ 
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मात्मान॑ वेश्वानरम्‌-विश्वाच्रान्न- 
यति पृण्यपापानुरूपां गतिं सर्वा- 
त्मेष इश्वरो वेश्वानरों विश्वो नर 
एवं वा सवोत्मत्वात्‌, विच्येर्वा 
नरें! प्रत्यगात्मतया गविभज्य 
नीयत इति वेश्वानरस्तमेवप्ुपा- 
से यः , सोषद चन्नादी; सर्वेषु लो- 
केपु चुलोकादिपु सर्वेषु भ्ृतेषु 
चराचरेपु सर्वेष्वात्मसु शरीरे- 
न्द्रियमनोबुद्धिपु तेषु ह्ात्मक- 
एपनाव्यपदेश: ग्राणिनाम, अन्न- 


मत्ति, वेश्ानरवित्सवात्मा सन्न- 
नमत्ति, न यथाज्ञ। पिण्डमा- 


आत्माकी---यह  सर्वात्मा ईश्वर 
सम्पूण' नरोंको पुण्य-पापानुरूप 
गतिको ले जाता है इसलिये, अथवा 
सववोत्मा होनेके कारण विश्व ( सर्व ) 
नरखरूप है इसलिये “बैश्वानरः है, 
या समस्त नरोंद्वारा अपने ग्रत्यगात्म- 
रूपसे विभक्त करके ले जाया जाता 
है इसलिये “वैश्वानर? है--उसकी जो 
इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न 
भक्षण करता हुआ अन्नादी ( अन्न 
खानेवाछा) होता है, चुलेकादि समस्त 
लोकोमें, सम्पूर्ण चराचर भूतोंमें तथा 
रारीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिरूप 
समस्त आत्माओंमें--क्योंकि इन्हीमें 
प्राणियोंकी आत्मकल्पनाका निर्देश 
किया जाता है---अन्न भक्षण करता 
है | तापपय यह है कि वैश्वानरवेत्ता 
सर्वात्मा होकर अन्न भक्षण करता 
है, अज्ञानियोंके समान पिण्डमातप्नमें 


त्राभिमान; सनित्यथ: | १ || | अभिमान करके अन्न नहीं खाता | ९| 


००४ ०मह०-मा भय ००००००७००७७ ०० मक 


वेधानरका ताज्ञोपाज़ स्वरूप 
कसादेवम्‌ १ यम्मात्‌ू-- | ऐसा क्यों है £ क्योंकि-- 
तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य मूर्चैंव सुते- 
जाश्रक्लुविश्वरूपः प्राणः प्रथग्वत्मोत्मा संदेहो बहुलो 
बस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादाबुर एवं वेदिल्ोमानि बर्हि- 
हैदयं गाहंपत्यो मनो(न्वाहारयंपचन आस्यमाहबनीयः ॥ २॥ 


छा० 3० ३६-...- 


जदर 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


( अ्रध्याय ५ 
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उस इस वैश्वानर आत्माका मस्तक ही सुतेजा ( घुलोक ) है, 
चक्षु विश्वरूप ( सूर्य ) है, प्राण पृथम्बरत्मा ( वायु ) है, देहका मध्यभाग 
बहुल ( आकाश ) है, बस्ति ही रयि ( जछ ) हे, एथिवी ही दोनों 
चरण हैं, वक्ष/स्थल वेदी है, लोम दर्म है, हृदय गाहपत्याप्नि है, मन 
अन्वाहार्यपचन है और मुख आहचनीय है [| २॥ 


तस्य ह वे प्रकृतस्येवेतस्या- 
त्मनो वेश्वानरस मूर्थेंव सुतेजा- 
शक्लुविश्वरूपः प्राण: पृथग्वत्मोत्मा 
संदेहो वहुली बस्तिरेव रयिः 
पृथिव्येव पादों | अथवा विध्य- 
थमेतद्नचनमेवमुपास्य इति | 
अयेदानीं वेश्वानरविदो भो- 
जने5प्िहोत्र॑ संपिपादयिसन्नाह- 
एतस्य वेश्वानरस्थ भोक्तरुर एव 





वेद्राकारसामान्यात्‌ । छोमानि- 


उस इस प्रकृत वेश्वानर आत्मा- 
का मस्तक ही घुतेजा हे, चक्षु 
विश्वरूप है, प्राण प्रथव्वत्मोरूप 
वायु है, शरीरका मध्यभाग बहुल 
है, बस्ति ही रयि है और पृथिवी 
ही चरण हैं। अथवा यह वाक्य 
त्रिधिके लिये है; अर्थात्‌ इस प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये | 

अब इससे आगे वेश्वानरवेत्ताके 
भोजनमें अग्निहोत्रका निश्चय फरने- 
की इच्छासे राजा कहता है--इस 
वैश्वानर यानी भोक्ताका वक्षःस्थल 
ही आकारमें समान होनेके कारण 
वेदी है, लोम कुशाएँ है क्योंकि 


बहिरवेंद्यामिवोरसि - लछोमान्यास्ती-  वेदीमें विछे हुए कुशोंके समान वे 


नि व्व्यन्ते । हृदय गाहंपत्यो 


हृदयाद्धि मनः ग्रणीतमिवानन्त- 





न | आस्य म्ुखमसाहवनीय 


इवाहवनीयो हयते5खिन्नन्नमिति | 


)॥ २॥ 


वक्ष:स्थल्पर बिछे हुए दिखायी देते 
हैं, हृदय गाहपत्याप्नि है क्‍योंकि 
मन हृदयसे ही उत्पन्न-सा होकर 


रीमवत्यतो5न्वाहायपचनों5मिर्म- | उसका अन्तर्वती होता है, इसीलिये 


मन अन्चाह्ययंपचन भप्मि है तथा 
आस्य-.मुख आहवनीयाप्मिके 
समान आहवनीय है क्योंकि इसमें 
अन्नका हवन होता है ॥ २ ॥ 


“०८ ९)०१०५९--०००९०-०-----० 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
अष्टादशखण्डसाष्यं सम्पूर्णणू ॥१८॥ 





एकोनाकिश स्कण्हु 





भोजनकी अस्निहोत्रवणिद्धिके (लिये 'आणाय स्वाह्म” इत्त 
पहली आह्तिका वर्णन 


तयद्वक्त प्रथममागच्छेत्तडोमीयश्स 


यांप्रथसा- 


भाहुति जुहुयात्तां जुहुयात्माणाय खाहेति प्राणस्तृप्यति ॥ १॥ 
अतः जो अन्न पहले आवे उसका हवन करना चाहिये, उस 


समय वह भोक्ता जो पहली आहति दे उसे 


आ,्रणाय खाह्यः ऐसा 


कहकर दे | इस प्रकार आ्आाण तृप्त होता है ॥ १॥। 


तत्तत्रेव॑ सति यद्धक्तं भोजन- 


फाल आगसच्छेड्भोजनाथंम, तड्गो- 


अतः ऐसा होनेके कारण 
भोजनके समय जो भात ( अन्न ) 
आवे उससे हवन करना चाहिये | 


मीय॑तद्घोतव्यम्‌, अग्निहोत्रसंपन्‍्मा . “मरिहोत्रती कल्पनामात्र 


त्र्य॒ विवक्षितत्वान्नामिहोत्राड़े- 
तिकतंव्यताप्राप्तिरिह; स भोक्ता 
यां ग्रथमामाहुतिं जुहयात्तां कर्थ 
जुहुयात्‌ १ इत्याह-ग्राणाय खाहे- 
त्यनेन मन्त्रेणाहुतिशब्दादवदा- 


नप्रमाणमन्नं प्रक्षिपेदित्यथ॥ । 
तेन प्राणस्वृष्याति ॥ १॥ 


विवक्षित है इसलिये अम्निह्ोत्रकी 
अज्जमूत इतिकतेन्यता ( सहकारी 
साधनों ) की प्राप्ति नहीं है। वह 
भोक्ता जो पहली आहति दे उसे 
किस प्रकार दे £ स्रो श्रुति 
बतलातो है---'्राणाया खाह्यः 
इस मन्त्रसे, यहाँ “आहुति? शब्द 
होनेके कारण अवदानग्रमाण 
( जितना कि आहतिमें विहित है 


उतना ) अन्न [ मुखमें | डाले--ऐसा 
इसका तात्पय है | उससे ग्राण 
तृप्त होता है ॥ १॥ 


अब ल+.+ कक. 3 कल 
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ग्राणे तृप्ति चल्लुस्तृप्यति चल्लुषि तृप्यत्यादित्य- 
स्तप्यत्यादित्ये तृप्यति चोस्तृप्यति दिबि तप्यन्त्यां 
यत्कि च योश्रादित्यश्राधितिष्ठ तस्तत्तप्यति तस्यानु तृप्ति 


तप्यति प्रजया पशुभिरन्नायेन तेजसा ब्रह्मबर्चसेनेति॥ २॥ 
प्राणके तृप्त होनेपर नेनेन्द्रिय तृप्त होती है, नेत्रेन्द्रियके तृप्त होनेपर 
सूर्य ठृप्त होता है, सूयके तृप्त होनेपर चुलोक तृप्त होता है तथा चुलोक- 
के तृत्त होनेपर जिस किसीपर बुलोक ओर आदित्य ( खामिमावसे ) 
अधिष्ठित हैं चह तृप्त होता है और उसकी तृप्ति होनेपर खय॑ भोक्ता 
प्रजा, पशु, अन्नाथ, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है | २ ॥| 
प्राणे तृप्पति चदक्षुस्तृप्पति, | प्राणके तृप्त होनेपर नेन्रेन्द्रिय 
.. | एप्त होती है, इस प्रकार नेत्रेन्द्रिय, 
चक्षुरादित्यों चोश्वेत्यादि तृप्यति | आदित्य : युलेक इत्यादि तृप्त होते 
रे हैं तथा और भी जिस किसीपर 
यच्चान्यदुद्योथादित्यथ खामि- दुलेक और आदित्य खामिमावसे 
अधिष्ठित हैं वह सब तृप्त होता है | 
तथा उसको तृप्तिके पश्चात्‌ खय॑ 
भोजन करनेवाला भी त्ृप्त होता 
है--यह तो प्रत्यक्ष ही है । यही 
नहीं, भोक्ता प्रजादिके द्वारा भी 
तृप्त होता है | शरीरस्थ दीपि, 
उज्ज्वलता अथवा प्रगल्मताका नाम 
'तेज' है तथा सदाचार- और 
खाध्यायके कारण होनेबाला तेज 
अह्यतेज” है [| २ [| 


त्वेनाधितिष्ठतस्तच्च॒तृप्यति, तस्य 
तृप्तिमनु खबं भ्रुद्धानस्तप्यत्येष 
प्रत्यक्षम | किश्व प्रजादिभिश्व | 
तेजः शरीरखा दीपि।, उज्ज्वलत्वं 
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प्रागल्म्यं वा; अक्षवचस चृत्त- 





खाध्यायनिमित्ं तेज; ॥ २॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिपदि पञ्चमाध्याये 


घक्कोच्तलिदाकय भा वफउ यल्यतयोनत है ७ ४ ॥॥ 


65 
किदा रण्ड 





“्यानाय स्वाह्म' इस दूत्तरी आहुतिका वर्णन 
अथ यां द्वितीयां जुहुयाद्वयानाय खाहेति व्यान- 
स्तृप्यति ॥ १ ॥ व्याने तृप्यति श्रोत्र तृप्यति श्रोत्रे 
तृप्यति चन्द्रमास्तृप्यति चन्द्रमसि तृप्यति दिशस्तृप्य- 
न्ति दिक्षु तृप्यन्तीषु यत्कि च दिशश्व चन्द्रमाश्राधि- 
तिष्ठन्ति तत्तृप्यति तस्थानु तृप्ति तृप्यति प्रजया पशु- 
भिरन्नाय्रेन तेजसा बह्मवचसेनेति ॥ २ ॥ 


तत्पश्चात्‌ जो दूसरी आहुति दे उसे व्यानाय खाहा? ऐसा 
कहकर देना चाहिये | इससे व्यान तृप्त होता है ॥ १॥ व्यानके तृप्त 
होनेपर श्रोत्रेन्रिय तृप्त होती है, श्रोत्रके तृप्त होनेपर चन्द्रमा तृत होता 
है, चन्द्रमाके तृत्त होनेपर दिशाएँ तृत्त होती हैं तथा दिशाभ्ेके तृप्त 
होनेपर जिस किस्तीपप चन्द्रमा और दिशाएँ [ खामिमावसे | 
अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है | उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ वह भोक्ता प्रजा 
पशु, भन्नाथ, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता हैं ॥ २॥ 


मल 0७ का. ००-5० १-7. “इक आमाांशााा 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 


विशखण्डः सम्पूर्ण; ॥२०॥ 











अथ यां ततीयां जुहयातां जुहयादपानाय खा- 
हेत्यपानस्तृप्पति ॥ १॥ अपाने तृप्यति वाक्त॒प्यति 
वाचि तृप्यन्त्यामभिस्तृप्यत्यग्नो तृप्यति प्रथिवी तृप्यति 
पृथिव्यां तृप्यन्त्यां यत्कि च प्रथिवी चाग्निश्राधितिष्ठ तस्त- 
तृप्यति तस्यानु तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नायेन 


तेजसा व्रह्मव्चेसेनेति ॥ २॥ 





फिर जो तीसरी आहति दे उसे “अपानाय खाहा? ऐसा कहकर 
देना चाहिये; इससे अपान तृप्त होता है ॥ १ ॥ अपानके तृप्त होनेपर 


वागिन्विय तृप्त होती है, वाकके तृप्त होनेपर अग्नि तृप्त होता है, 
अग्निके तृप्त होनेपर प्रथिवी तृप्त होती है तथा प्रथिवीके तृप्त होनेपर 


जिस किसीपर पृथिवी ओर अग्नि [ खामिमावसे ] अधिष्ठित हैं वह तृत्त 
होता है, एवं उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ भोक्ता अ्र॒जा, पश्ु अन्नाथ, तेज और 
ब्रह्मतेजके द्वारा तृत्त होता है ॥ २ ॥ 


बने स्टटर पटल 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
पुकविशखण्डः सम्पूर्ण: ॥२१॥ 
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किश रूण्डु 
"३ज्याए 8 सऋ--९. 
समानाय स्वाह्? इस चौथी आहुतिका वर्णन 


अथ यां चतुर्थी जुहयातां जुहयात्समानाय खा- 
हेति समानस्तृष्यति ॥ १ ॥ समाने तृप्यति मनरतृप्यति 
मनसि तृप्यति पजन्यरतृप्यति पज्ेन्ये तृप्यति विद्युत्त- 
प्यति विद्युति तृप्यन्त्यां यरत्कि च विद्युत्च॒ प्न्यश्राधि- 
तिइतस्त॒त्तप्यति तस्यानु तृप्ति ठृष्यति प्रजया पशुमिर- 
न्ञायेन तेजसा बह्मवचेसेनेति ॥ २ ॥ 


तदनन्तर जो चोथी भाहुति दे उसे 'समानाय खाहा? ऐसा कहकर 
देना चाहिये, इससे समान तृप्त होता है॥ १॥ समानके तृप्त होनेपर 
मन तूप्त होता है, मनके तृप्त होनेपर पर्जन्य तृप्त होता है, प्न्यके 
तृप्त होनेपर बिद्युत्‌ तृप्त होती है तथा विद्युतके तृप्त होनेपर जिस किसी- 
के ऊपर विद्युत्‌ और पजेन्य अधिष्ठित हैं बह तृप्त होता है, एवं उसकी 
तप्तिके अनन्तर भोक्ता प्रजा, पश्चु अन्नाथ, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा 


तृप्त होता है ॥ २॥ 





बन्->->्++23:3#:-२82७.---- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पन्‍्चमाध्याये 
द्ाविशखण्डः सम्पूण०ण. ॥२२)| 
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ऋयोविशः रकण्ड 
---*+95064+---- 

“उदानाय स्वाहा इस पॉचवी आहुतिका वर्णन 

अथ यां पदत्चमी जुहयात्तां जुहुयादुदानायं खाहे- 
त्युदानस्तृप्यति ॥ १ ॥ उदाने तृप्यति त्वक्तप्यति त्वचि 
तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति बायो तृप्यत्याकाशस्तृप्यत्याकाशे 
तृप्पति यत्ति च वायुश्ाकाशश्राधितितस्तत्तप्यति 
तस्यानु तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुमिरन्नायेन तेजसा 
ब्रह्मवचेसेनेति ॥ २ ॥ 


फिर जो पॉँचवीं आहुति दे उसे “उदानाय खाह्य?ः ऐसा कहकर 
देना चाहिये, इससे उदान तृप्त होता है ॥ १ ॥ उददानके तृप्त होनेपर 
त्वचा तृत्त होती है, लचाके तृप्त होनेपर वायु तृप्त होता है, वायुके 
तृप्त होनेपर आकाश तृप्त होता हैं तथा आकाशके तृप्त होनेपर जिस 
क्रिसीपर वायु और आकाश [ खामिमावसे | अविष्ठित हैं वह तृप्त होता 
है, और उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ खय॑ भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाथ, तेज 
ओर ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है || २॥ 











अथ यां द्वितीयां वतीयां। ०्थय यां द्वितीयां तृतीयां चतुर्थी 
चतुर्थी पश्चमीमिति समानम्र्‌ | पत्नमीमः इत्यादि श्रुतियोंका अर्थ 
॥ ५। २०--५ | २३ ॥ समान है| ५ | २०---५। २३॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. पत्चमाध्याये 
नयोविशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥२३॥ 








चतुकिश रकण्ड 





अविद्वानके हपनका स्वरूप 
स य इद्मविद्वानभिहोत्र जुहोति यथाड्गरानपोह्य 


भस्मनि जुह॒यात्तादृत्तत्यात्‌ ॥ १ ॥ 

वह जो कि इस वैेश्वानरविद्याको न जानकर हवन करता हे 
उसका वह हवन ऐसा है, जेसे अड्भारोको हठाकर भस्ममें 
हवन करे || १ ॥ 


स यः कश्निदिदं वेश्वानर-- बह, जो कोई कि इस अपसयुक्त 


७, « . ग्निहो वेशवानर-विद्याको न जाननेवालछा 
दशन यथोक्तमविद्वान्सर्न्ना नहर नर 

होकर ही छोकप्रसिद्ध अग्निहोत्र 

योग्यानपोह्यानाहवियाने भ्स्नि है अपात, इसके सा "है के 

अथीत्‌ इसके सद्दश कि 

अहुयातू, तादक तइुल तल । तियोग्य भज्ञरोंकी हटाकर 


तदग्निहोत्रहवन च्याइश्वानर- ' कोई आहुति न देनेयोग्य स्थान--- 


विदो5ग्निहोत्रमपे में आह॒ति दे | इस प्रकार प्रसिद्ध 
विदो5ग्निहोत्रमपेक्ष्येति प्रसिद्धामि-| 
कड नहादद क 5 अग्निहोत्रकी निन्दाद्वारा वेश्वानरों 


हातज्रानन्द्या पबश्ानरावददादओपभ्र- पासकके अग्निहोत्रकी स्तुति की 
होत्र स्तूयते | १ ॥ जाती है ॥ १॥ 
“-->-+**३:४४१:६६६४०-...- 








विद्वानके हृवनका फल 


अतशथ्रैतह्िशिष्टमग्निहोत्रस्‌॒। इसलिये भी यह विशिष्ट भग्नि- 
कथम्‌ १ द्ोत्र है; किसलिये- 





अग्निहोत्र करता है उसका समस्त लोक, सारे भूत और सम्पूर्ण 
आत्माओंमें हवन हो जाता है ॥ २ ॥ 


अथ य एतदेव॑ विद्वानमिहोत्र | क्‍योंकि जो इसे इस प्रकार 
जाननेवाला पुरुष अग्निहोत्र करता 


जुहोति तस्य यथोक्तवेश्वानर- | है उस उपयुक्त वैज्ञानर विद्यावान्‌- 


बल होकर का 'सर्वेषु लोकेषु” इत्यादि शब्दोंका 
विज्ञानवतः सर्वेषु लोकाब्वित्यादु- | अर्थ पहले ( छा० ५। १८। १ के 


५ भाष्यमें ) कहा जा चुका है, क्योंकि 
क्ताथंम | हुतमन्नमत्तीत्यनयोरे- | यहोंके 'हुतमः और वहाँके “अन्नम्‌ 
अत्ति? इन दोनों पर्दोका एक ही 

कार्थत्वात ॥ २॥ अर्थ है ॥ २॥ 





कि च-- | तथा--- 
तयथेषीकातूलमण्नी प्रोत॑ प्रदूयेतेवश्हास्य सर्वे 
पाप्मानः प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्वानभिहोत्र॑ जुहोति ॥३२॥ 


इस विषय यह दृष्टान्त भी है-जिस प्रकार सींकका अग्नभाग 
अग्निमें घुसा देनेसे तत्काल जल जाता है उसी प्रकार जो इस प्रकार 


जाननेबाला होकर अग्निहोत्र करता है उसके समस्त पाप भस्म 
हो जाते हैं ॥ ३॥ 


तद्यथेपीकायास्तूलमग्रमग्नो इस विषयमें यह दशन्त है---जिस 
प्रोतं प्रक्षिप्त॑ ग्रदयेत अदह्येत | प्रकार सींकका तूछ---अग्रमाग अग्नि- 


| 


| 
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क्षिप्रमेव॑ हास्य विदृषः सर्वात्म- | में डाडनेपर तुरंत ही जछ जाता 
है उसी प्रकार सबके अन्तरात्ममूत 


भूतसय सवोन्‍नानामत्तः सर्वे निर- | और समस्त अन्नोके भोक्ता इस 
हु विद्वानके अनेकों जन्मोंमें संचित 

वृशिष्टा; पाप्मानो धर्माधमोझूपा | हुए तथा इस जन्ममें ज्ञानोपत्तिसे 
पूवे और ज्ञानके साथ-साथ होने- 

अनेकजन्मसशिता इह च | बाले धर्माधर्मसंत्कः समस्त-- 
प्राग्यानोत्पततेज्ञानसहमाविनथ निःशेष पाप दुग्ध हो जाते हैं; 
५ केवल वतमान शरीरका आरम्म 

करनेवाले पाप रह जाते हैं, क्योंकि 
लक्ष्यके प्रति छोडे हुए बाणके 
रम्मकपाप्मवजम्‌; रक्ष्य॑ प्रति | समान फल देनेमें भ्रवत्त हो जानेके 
कारण उनका दाह नहीं हो 
सकता । जो इस ( वैश्वानरद्शन ) 
को इस प्रकार जाननेवाला होकर 


दाह; | य एतदेव॑ विद्वानग्रिहोत्रं | बन करता यानी भोजन करता 
वे है [ उसे उपयुक्त फल मिलता 


जुह्देति श्रदक्ते ॥ ३ ॥ है ]॥ ३ ॥ 
“+--+०» 59७०... 


तस्मादु हेव॑विद्ययपि चण्डालायोच्छिष्टं प्रयच्छे- 
दात्मनि हैवास्य तह्ेश्वानरे हुतश्स्यादिति तदेष इलोकः४ 
अतः वह इस प्रकार जाननेवाला यदि चाण्डालको उच्चछिष्ट भी दे 
तो भी उसका वह अन्न वैज्नानर आत्मामें ही हत होगा | इस विषयमें 
यह मन्त्र हे ॥ 9 ॥ 
स यद्यपि चण्डालायोच्छिष्टा-| वह यद्यपि उच्छिष्टदानके 
नहायोच्छिष्टं. प्रयच्छेदुच्छिष्टं | अयोग्य चाण्डालको उच्छिष्ट भी दे 
द्याउ्मतिपिद्धमुच्छिष्टदानं यद्यपि | अर्थात्‌ प्रतिषिद्ध उच्छिष्टटान भी 


प्रदयन्ते प्रद्ेरन्चतमानशरीरा- 


मुक्तेपवत्प्रवृत्तफलतात्तय न 


जन 


कुर्यादात्मनि 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
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हेवायय च्‌- | करे तो भी वह चाण्डालके देहमे 


ण्डालदेहस्थे बैज्वानरे तदूधुतं | स्थित वैज्ञानर आत्मामें ही हुत 


वि &.. # 


सान्‍्नाधमनिमित्तमिति विद्यामेव 
सताति | तदेतसिन्स्तुत्यर्थ छोको 
मन्त्रोपप्येप भवति ।। 9७ ॥ 


होगा, अधर्मका हेतु नहीं होगा--- 
ऐसा कहकर श्रुति विद्याकी ही स्तुति 
करती है। उस इस स्तुतिके विषयमें 


'| यह शोक यानी मन्त्र भी है॥ 9 ॥ 


“००००-९७ क्रेद (0स्‍0-००-०००-० 


यथेह छ्ुधिता बाला मातरं पर्युपासत एबश्सवोणि 
भूतान्यमिहोत्रमुपासत इत्यभिहोत्रम्पासत इति ॥ ५ ॥ 
जिस प्रकार इस छोकमें भूखे वाछक सब प्रकार माताकी उपासना 


करते हैं उसी प्रकार सम्पूण प्राणी इस ज्ञानीके भोजनरूप अम्निह्दोत्रकी 
उपासना करते हैं, अग्निहोत्रकी उपासना करते हैं| ५ ॥ 


यथेह लोके श्षुधिता चुश्न॒क्षि- 
ता वाला मातरं प्युपासते कदा 
नो मातान्नं प्रयच्छती ति, एवं सवो- 
णि भूतान्यन्नादान्येवंविदो5प्रि- 
होत्रं भोजनगुपासते कदा न्चसों 
भोक्ष्यत इति; जगत्सव विद्वद्धो- 
जनेन तृप्ते मवतीत्यथ। । टिरु- 
क्तिरध्यायपरिरामाप्त्यथों ॥| ५ ॥ 





इतिच्छान्दोग्यो पनिषदि 


जिस प्रकार इस लोकमें 
क्ुधित-भूसे बालक सत्र प्रकार 
माताकी उपासना ( प्रतीक्षा ) करते 
हैं कि माता हमें कब अन्न देगी! 
उसी प्रकार अन्न भक्षण करनेवाले 
समस्त प्राणी इस प्रकार जानने- 
बालेके अग्निह्रोत्र अर्थात्‌ भोजनकी 
उपासना करते हैं क्वि यह कब 
भोजन करेगा, क्योंक्रि विद्यानके 
भोजन करनेसे सारा जगत तृप्त 
होता है---यह इसका तात्पय है । 
यहाँ जो हिरुक्ति है वह अध्यायकी 
समाप्तिके लिये है ॥ ५ || 


पञ्चमाध्याये 


चतुर्विशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२४॥ 
इति श्रीमद्नोविन्दभगवत्यूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपर्खिजकाचार्गेस्य 
श्रीमच्छंकरमगबतः झतो छान्‍्दोग्योपनिषद्दि- 
बरणे पत्चमोड5ध्याय: समाप्त: || ५॥ 





| अध्याय ५ 


६ मिमिनिशमिशकीिकिकीनिलनि मम न्ननकरकीक न जय नल नव क अल क जी 9 अं ॥“ंआआा४ ७ ७एए कल नाण 


लि अमन रनकी की सम लक आकलन 
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"ज-० 33-२.. सिम. अाइक- 


चंछ आध्यएओ 


++->&<९)०5७%कगरजर-86--०---- 


भयर रण 


+-+शौं्--्ज 3 फबग 92004 ० 
आरुणिका अपने पत्र श्वेतक्रेतुके प्राति उपदेश 


श्रेतकेतुहारुणेय. आसेत्याद्य- |. 'खेतकेतुर्हारुणेय आस? झ्त्यादि 
मन्त्रसे आरम्म होनेवाले अध्यायका 
सम्बन्ध इस प्रकार है--.-ऊपर यह 
कहा जा चुका है कि “यह सब निश्चय 
ब्रह्म ही है. तथा उसीसे उत्पन्न हुआ 
है, उसीमें लीन होनेवाला है और 
उसीमें चेष्ठ कर रहा है?। अब यह 
दिद॑ जायते तसिन्नेव च लीय- | “ना है कि यह जगत किस 
प्रकार उससे उत्पन्न होता है, कैसे 

तेडनिति च तेनेवेल्येतद्नक्तव्यम्‌ | | उसीमें छीन होता है और किस तरह 
उसीके द्वारा चेष्टा कर रहा है ? अभी- 
अभी यह बतलाया गया है कि एक 
५ | मबतीत्य . | विद्वानके भोजन करनेपर सारा 
सव॑ जगत मवतीत्युक्तमू, तद- | उसार तृप्त हो जाता है। ऐसा 
५ | सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित आत्माका 

फेत्वे सत्यात्मनः सर्वभृत्खस्थ | एक्तत्व होनेपर ही हो सकता है, 
आत्माका भेद होनेपर नहीं हो 
| सकता | उसका एकत्र किस प्रकार 
है ? इसीके लिये यह छठा अध्याय 
आरम्म किया जाता है | यहाँ जो 
पिता और पुत्रकी आख्यायिका है 
वह इस विद्याका सारतमत्त प्रदर्शित 


/ के (्‌ ढ्यि 2६ 
विद्याया। सारिष्ठत्वप्रदशनाथों । | करनेके छिये हैं | 





पूवत्तः संवन्ध- 
प्रदशनन्‌ __ ५, 
खाोल्वद ब्रह्म त- 


जलान! इत्युक्तम, कर्थ तस्ाज्ञग- 


अनन्तर॑ चेकसिन्छुक्ते , विदुपि 





उपपदते नात्मभेदे । कथ॑ च तदे- 
कत्वमिति तदर्थोष्यं पष्टोड्प्याय 


आरम्यते । पितापुत्राख्यायिका 


पड 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ६ 


टन: ब्ट23 ब्प्भियेक व्यय ब्ॉलिटफक बट नर्स व्याएवट22 तर्जिटेआ बम “०220... ५2200. 


खेतकेतुहोरुणेय. आस तश्ह पितोबाच इवबेतकेतो 


वस ब्रह्मचयंस्‌ । 


न बे सोम्यास्मत्कुलीनोननृच्य 


व्रह्मवन्धुरिव भवतीति ॥ १ ॥ 


अरुणका सुम्रसिद्ध पौत्र श्वेतकेतु था; उससे पिताने कहा--हे 
बवेतकेतो ! व्‌ ब्रह्मचर्यवास कर; क्योंकि है सोम्य | हमारे कुलमें उत्पन्न 
हुआ कोई पुरुष अध्ययन न करके त्रह्मनन्धु-सा नहीं होता? ॥ १ ॥ 


व्वेतकेतुरिति नामतो हेत्यैति- 
ह्याथं; । आरुणेयो5रुणस्प पोत्र 
आस वसभृूव | त॑ पूत्र हारुणिः 
पिता योग्यं॑ विद्यामाजन मन्वा- 
नत्तसखोपनयनकालात्यय॑ च॒ 
प्श्यन्नुवाच-हे ब्वेतकेतो$नुरूप॑ 
गुरु कुल नो गत्वा वस ब्रह्म 
चयंम । न चेतद्य॒क्त॑ यदसत्कु 
लीनो हे सोम्याननूच्यानभीत्य 


(इवेतकेतुः ऐसे नामवाला, ह! 
यह निपात ऐतिह्ाका थोतक है, 
आरुणेय---अरुणका पौत्र था | उस 
पुत्नसे पिता आरुणिने, उसे योग्य--- 
विद्याका पात्र जानकर और उसके 
उपनयनसंस्कारके समयका अति- 
क्रम होता देखकर, कहा---है 
श्ेतकेतो | तू हमारे कुलके अनुरूप 
गुरुक पास जाकर ब्रह्मचर्यवास 
कर | है सोम्प ! यह उचित नहीं 
हैं कि हमारे कुछमें उत्पन्न होकर 
कोई अध्ययन न करके ब्रह्मबन्धु- 


त्रह्मनन्धुरिच भवतीति ब्राह्मणान्‌ | सा हो जाय । जो वब्राह्मणोंको 


पन्धृन्व्यपदिशति न खर्य 
त्राह्मणबृत्त इति ॥ १ ॥| 


अपना बन्धचु बतदाता है किंतु खर्य 


ताह्षणाक्षा आचरण नहा करता 


। उसे त्ह्मनन्धु कहते हैं | १ ॥ 


खण्ड १ ] शाइरभाष्याथ ५७५ 
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तस्यातः प्रवासोष्चुमीयते । इस प्रसंगसे ऐसा अनुमान होता 
है कि उसका पिता घरसे बाहर 


पितु। | येन खय शुणवान्सन्पुत्रे | जानेबाला है, इसीसे गुणवान्‌ 
होनेपर भी वह खय॑ पुत्रका उपनयन 


नोपनेष्यति । नहीं करेगा | 
स॒ह द्वादशवर्ष उपेत्य चतुविश्शतिवषेः सवोन्‌ 
वेदानधीत्य महामना अनूचानमानी स्तब्धघ एयाय | तश्ह 
पितोबाच र्वेतकेतो यन्न्ु सोम्येदं महामना अनूचानमानी 

स्तव्घो5स्युत तमादेशमप्राक्ष्यः ॥ २ ॥ 
वह स्वेतकेतु बारह वर्षकी अवस्थामें उपनयन कराकर चौबीस वर्षका 
होनेपर सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन कर अपनेको बड़ा बुद्धिमान और 


व्याख्या करनेवाला मानते हुए उद्ण्डभावसे घर छोठा | उससे पिताने 
कहा--“हे सोम्य ! द्‌ जो ऐसा महामना, पण्डितम्मन्य और अधिनीत 





है सो क्या ठने वह आदेश पूछा हैः? ॥ २॥ 


स पित्रोक्तः ब्वेतकेतुहे द्वाद- 
शवपः सन्‍्नुपेत्याचाय यावच्चतु- 
विंशतिषर्पों बमूव, तावत्सवान 
वेदांध्तुरोष्प्यधीत्य तदर्थ च 
बुद्ध्वा महामना महहस्भीरं 
मनो यस्वासममात्मानसन्‍्येम- 
न्यसानं मनो यस्थ सो5य॑ महा- 


मना अनूचानमान्यनूचानमा- 
त्मानं मनन्‍्यत इत्येबंशीलो यश 
साधनूचानमानी सतब्घोषप्रणत- 


खभाव एयाय शृहम्‌ | 





पिताके कहनेपर वह शस्वेतकेतु 
नारह वर्षकी अवस्थामें गुरुके समीप 
जाकर जन्तक कि चौबीस वर्षका हुआ 
तबतक सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन 
कर और उनका अर्थ समझकर 
महामना--जिसका मन महान 
अर्यात्‌ गम्भीर हो यानी जिसका मन 
अपनेको दूसरॉंके समान न समझने- 
वाला हो उसे महामना कहते हैं, 
अनूचानमानी---अपनेकी बड़ा 
प्रवक्ता माननेवालछा अथात्‌ जो ऐसे 
खभाववाला हो उसे अनूचानमानी 
कहते हैं, ओर स्तवन्घध---अविनीत- 
सभाव होकर घर छोटा | 


७५७६ 


छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ 


| अध्याय ६ 


तसेवंभूत॑ हात्मनोड्नलुरूप- | 
अर्थात्‌ अपनेसे विपरीत खमात्रवाला, 


शील॑ सतब्धं मानिन॑ पुत्र दृष्ट्टा 
पितोबाच सद्धमोवतारचिकी- 
पया । श्वेतकेतो यर्न्विर्द महा- 
मना अनूचानमानी स्तत्धश्रासि 
कस्तेषतिशय; प्राप्त उपाध्या- 
यात्‌ १ उतापि तमादेशमादिश्यत 
इत्यादेश! केबलशास्राचार्योप- 
देशगम्यमित्येतत्‌, येन वा पर 
च्रह्मादिश्यते स आदेशसतमग्रा- 
क्ष्य; पृष्वानसाचायम्‌ ॥ २ ॥ 


उस अपने पुत्रको इस प्रकारका 


उद्ण्ड और अभिमानी हुआ देखकर 
उसमें सद्धमकी प्रवृत्ति करनेकी 
इच्छासे पिताने कहा--शहै खेत- 
केतोी | त्‌ जो ऐसा महामना, 
अनूचानमानी और स्तन हो रहा है 
सो तुझे अपने उपाध्यायसे ऐसी क्या 
विशेपता प्राप्त हो गयी है? क्‍या 
तूने वह आदेश पृछा है---जिसका 
उपदेश किया जाता है उसे आदेश 
कहते हैं; इससे यह सिद्ध होता है 
कि ब्रह्म केवल शात्र और गुरुके 
उपदेशसे ही ज्ञेय है। अथवा 
जिसके द्वारा पर्रह्मका उपदेश 
किया जाय उसे आदेश कहते हैं---. 
सो क्या तूने वह आाचायेसे 
पूछा है---] २ ॥| 





तमादेश विशिनष्टि--- 


उस आदेशके डिये श्रुति विशेषण 


देती है--- 


येनाश्रुतश्श्रुत॑ भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति। 
कर्थ नु भगवः स आदेशों भवतीति ॥ ३ ॥ 


“जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है ओर 
अविज्ञात वरिशेपरूपसे ज्ञात हो जाता है|? [ यह सुनकर खेतकेतुने 
पूछा--- ] “'भगवन्‌ ! वह आदेश कैसा हैं *? ॥ ३ || 


मान्य धरम एगाहानमनन्‍' कमला! परनिभाहान्मम्गकन्गहीं गम गान्गाव्गा गा कामना ज्यानुऋ--_- न्याइम्याहा---गपहक लता गारयीधपी लाया ग*० गगन गज... गोड।-ग्गा-पाापाशाा बनकर एुए- भार ० गा" गायक सक मी, मि झुकानआमा कमा 
>पादक..गरकमकमममआ की 





[ पृष्ठ ५७६ 


आरुणि और इ्वेतकेत 


हरभान्णा महू 


खण्ड १ ] शाइरमाष्याथ ५७७ 
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येनादेशेन श्रुतेनाशुतमप्यन्य- | “जिस आदेशके द्वारा अन्य 
बिना सुना हुआ भी छुना हुआ हो 
जाता है, अमत अर्थात्‌ बिना 
तर्कितं भवत्यविज्ञात॑ विज्ञातम- | “पर किया हुआ मत--विचारा 

हुआ हो जाता है और अविज्ञत--- 
निश्ितं निश्चितं भवतीति | स- | अनिश्चित विज्ञात--निश्चित हो 
जाता है !! इस आख्यायिकासे 
यह जाना जाता है कि समस्त 
एवं | पेदोका अध्ययन और अन्य सम्पूर्ण 


पेय पदार्थोंका ज्ञान श्राप्त करने- 
भव॒ति यावदात्मतत्त॑ न जाना- | पर भी जबतक पुरुष आत्मतत्त- 


वीत्याख्यायिकातो को नहीं जानता, तबतक अक्ञतार्थ 
ध्यगम्यते | दरता है. | इस विचित्र 
तदेतदड्भुत॑ श्रुत्याह कर्थ॑ स्वेतद- प्र नको घुनकर खवेतकेतुने, यह 
सोचते हुए कि यह अगप्रसिद्ध बात 

प्रसिद्धमन्यविज्ञानेनान्यद्विज्ञातं | कैसे हो सकती है कि अन्य वस्तुके 
जञानसे अन्य समस्त पदार्थोका भी 
ज्ञान हो जाय, कहा---हे भगवन्‌ ! 
सु केन प्रकारेण हे भगवः स | वह आदेश कैसा--किस ग्रकारका 


आदेशो भवतीति ॥ ३ ॥ है ?? ॥३॥ 


च्छृत॑ भवत्यमत॑ मतमतर्कित 


वानपि वेदानभीत्य सर्वे चान्य- 





इेद्यमधिगम्याप्यकृतार्थ 


भचतीत्येब॑ मन्वानः पएच्छति कर्थे 


थूँ -बाकि के कब 


यथा से आदेशों भवति| पिता-बह आदेश जिस प्रकार 
तच्छूणु-- है सो सुन--- 
यथा सोम्यैकेन सत्पिण्डेन सर्व मुन्मयं विज्ञातर 


...... &$ /«. आय व कमर 3 ००००० पेन... म्मृथ०्गृणमनन्ण है है ७) है ह 
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है सोम्य ! जिस प्रकार एक मत्तिकाके पिण्डके द्वारा सम्पूर्ण 
मृन्मय पदार्थोका ज्ञान हो जाता हैं कि विकार केवल वाणीके आश्रयभूत 


नाममात्र हैं, सत्य तो केवल मृत्तिका ही है || 2 ॥ 


है सोम्य यथा लोक एकेन . है सोम्य ! छोकमें जिस प्रकार 
मृत्पिण्डेब. करककुम्भादिकारण- | और घट भादिके कारण- 


विज्ञातेन सर्वमन्यचद्ि भूत एक मृत्पिण्डके जान लिये 
भूतेन विज्ञातेन सर्वेमन्यत्द्ि जानेपर ही उसका विकारजात 


कारजात॑ मन्मय म॒ृद्विकारजातं | सम्पूर्ण मन्मय अर्थात्‌ मृत्तिकाका 
विज्ञातं यात्‌ । कार्यसमूह जान लिया जाता है | 
कर्थ मृत्पिण्डे कारणे विज्ञाते। शड्डा-शत्तिकोेके पिण्डरूप 
कारणका ज्ञान होनेपर अन्य काये- 
कार्यमन्यदिज्ञातं सात! | वर्गका ज्ञान कैसे हो सकता है 
नेष दोप। फारणेनानन्य-! . तमाधान-यह कोई दोष नहीं 
( यन्मन्यसे ' है, क्‍योंकि कार्य अपने कारंणसे 
त्वात्कायर । द - ' अभिन्न होता है। तुम जो ऐसा 
इन्यसिन्विज्ञातेडन्यन्न ज्ञायत | मानते हो कि अन्यका ज्ञान होनेपर 
अन्य नहीं जाना जा सकता, सो 
यह बात उस समय तो ठीक होती 
त्कारणात्कार्य खान्‍न त्वेबमन्य- | गत कि कारणसे कार्य मिन्‍न होता, 
५ किंतु इस प्रकार ॒ कार्य अपने 
त्कारणात्कायेस । कारणसे भिन्न है नहीं | 
कथ॑ तहींदं लोक इृदं कारण-|  शझज्जा-तो फिर छोकमें ऐसा क्यों 
कहा जाता है कि यह कारण है 
मयमस्य विकार इति १ और यह इसका विकार है : 
धृणु; वाचारम्भणं वागा-। समाधान-छुनो, यह वाचा- 
, रम्मण---वागारम्मण अर्थात वाणी- 


इति, सत्यमेव॑ सात, यद्न्य- | 
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रम्भणं वागालम्बनमित्येतत्‌ । | पर ही अबरम्बित है। कौन १ नाम- 
कोञ्सो १ विकारों नामधेय॑ खा्थे | / विकार---“नामघेय? पदमें नाम 
पेयप्रत्ययः । वागालम्बनमात्र | के जाने “पेय! अत्यय इुआ है । 

५ ५. वस्तुत: विकार नामकी कोई वस्तु 
नामेव केवल न विकारों नाम | नहां है, यह तो केवल वाणीपर 
वस्त्वस्ति परमाथतों मत्तिकेत्येच | अवर्मम्बित नाममात्र ही है । सत्य 
सत्तिकेव तु सत्य॑ वस्त्वस्ति ।8)। | वस्तु तो एकमात्र मृत्तिका ही है ॥४॥ 





यथा सोस्येकेन लोहमणिना सर्व लछोहमय॑ विज्ञा- 
तश्स्याद्राचारम्मणं बिकारो नामधेयं॑ लछोहमित्येव सत्यम 
५7] 


है सोम्प ! जिस प्रकार एके लोहमणिका ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण 
लेोहमय ( सुबर्णमय ) पदाथ जान डिये जाते हैं, क्योंकि विकार वाणीपर 
अवलम्तरित नाममात्र है, सत्य केवल सुवर्ण ही है ॥ ५ ॥| 


यथा सोम्येकेन लोहमणिना , हैं सोम्य ! जिस प्रकार एक 
सुवर्णपिण्डेन स्मन्यद्विकार- लेहमणि---छुबर्णपि ण्डके द्वारा 


| कुयकेयूरादि विज्ञा अन्य कटक, मुकुट एवं केयूरादि 
बलज्ञाद 

जात॑ कटकमु _ ज्ञात |  शारजात जान लिया जाता 

सात | वाचारम्मणाम्रत्यांदि 


है | धवाचारम्भणम? इत्यादि शब्दोंका 
समसानम्‌ (| 5 ॥| अथे पू्वेबत्‌ है ॥५॥ 





यथा सोम्येकेन नखनिकृन्तनेन सर्ब॑ काष्णोयस 
विज्ञात*स्याद्वाचारम्भणं॑ विकारों नामधेयं कृष्णायसमिश» 
त्येव सत्यमेवध्सोम्य स आदेशो भवतीति ॥ ६ ॥ 


"८० 
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| अध्याथ ६ 
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“हे सोम्य ! जिस ग्रकार एक नखकृनन्तन ( नहन्ना ) के ज्ञानसे 
सम्र्ण छोहेके पदार्थ जान डिये जाते हैं, क्योंकि व्रिकार वाणीपर 
अवडम्बित केवल नाममात्र है, सत्य केवल लोहा ही है; हे सोम्य ! ऐसा 


ही तह आदेश मी है? ॥ ६ ॥ 


यथा सोम्पेकेन नखनिद्ृन्त- 
नेनोपलक्षितेन ऋृष्णायसपिण्डे- 
नेत्यर्थं), सर्व काष्णायस ऋ- 
प्णायसविकारजातं .. विज्ञान 
सात) समानमन्यत्‌ । अवेक- 
दृष्टान्तोपादान॑ दाष्टोन्तिकानेक- 
भेदालुगमाथ इठग्रतीत्यथ॑ च, 


हे सोम्य ! जिस ग्रकार एक 
नखक्नन्तनसे अयोत्‌ उससे उपलक्षित 
लोहपिण्डसे सम्पूर्ण काप्णाबस--- 
लोहेका विकारसमूह जान लिया 
जाता है। शेष सब पूर्वव॒त्‌ हैं | यहाँ 
जो अनेक दइशन्त लिये गये हैं वे 
दार्शन्तके अनेक भेदोंका वोब और 
टढ् प्रतीति करानेके डिये हैं--हे 


एवं सोम्य स आदेशों यो । ज्ोम्य ! ऐसा ही बह आदेश है जो 


मयोक्ती मवति ॥ ६ ॥ 


! ०५ 5 
। क्रि मेंने कहा हैं? ॥ ६ ॥ 


पी 9 - + ा अाा 


इत्युक्ततति पिवर्याहितरः-- 


रु $ 


नव नून 





पिताके इस ग्रकार कहनेपर 
दूसरा ( खेतकेतु ) वोछा-- 


भगवन्तस्त एतदवेदिषयडन्येतदवेदिष्यन 


कर्थ में नावध््यन्निति भगवाश्सत्वेब मे तदह़बीत्विति 
तथा सोम्येति हॉबाच || ७ ॥| 


कक. 


निश्चय ही वे 


मेरे पृज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते थे | यदि वे 


जानते तो मुब्मसे क्‍यों न कहते | अब आप ही मुझे वह वतछाइये ॥ 


तब पिताने कह्ा---*अच्छा, सोम्प ! बतछाता हैं? ॥'७ ॥' 
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न वे नून॑ भगवन्तः पूजा- 
वन्‍्तो शुरवोी मम ये त एतचडू- 
वदुक्त वस्तु नावेदिषुन विज्ञात- 
वल्तो नूनम । यद्दि हावेदि- 
प्यन्निदितवन्त एतह्वस्तु कथं मे 
गुणवते भक्तायानुगताय नाव- 
स्‍्ष्यन्नोक्तवन्तस्तेनाह मन्धे न 
विदितवन्त इति। अवाच्यमपि 
गुरोन्यग्भावमवादी त्पुनग रुकुल 
प्रति प्रेषणभयात्‌ । अतो भगवां- 
सत्वेव मे मह्मं तहस्तु येन सब- 
नत्व ज्ञातेन मे स्थात्तद्व्रवीतु 
कथयत्वित्युक्त+ पितोबाच तथा- 
स्तु सोम्पेति ॥ ७ ॥ 


निश्चय ही, मेरे जो पूज्य गुरुदेव 
थे, वे आपकी कही हुई इस बातको 
नहीं जानते थे | यदि वे जानते 
अथात्‌ उन्हें इस बातका पता होता 
तो मुझ गुणवान्‌ भक्त एवं अपने 
अनुगत शिष्यके प्रति क्‍यों न 
कहते । इससे में समझता हूँ उन्हें 
इसका पता नहीं था | कहने 
योग्य न होनेपर भी उसने फिर 
गुरुकुलको भेजे जानेके मयसे गुरुका 
लघृव कह डाछा | अतः भब 
आप ही मभेरे ग्रति उस वस्तुका 
वर्णन कीजिये जिसका ज्ञान होनेपर 
मुझे सर्वज्ञत्व प्रात हो जाय | इस 
प्रकार कहे जानेपर पिताने कहां--- 
'सोम्य | अच्छा, ऐसा ही हो? ॥७॥| 


००० छि॥०-०-बका'िाईए००००१दुँण-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


पे 
पष्ठाष्याय 


प्रथमखण्डभराष्यं सम्पृर्णम्‌॥ १ ॥ 
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द्वत्त्य्‌ ब्लड 





हि था मिल मानक ाारापल्‍ममक 


भू ५ 
अन्य पक्षके खण्डनपूवेंक जगत्‌की सद्ग॒पताका समर्थन 





आहुरसदेवेदमग्र 


सजायत ॥ ९ ॥| 





सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्ितीयम | तदेक 
आसीदेकमेवाद्वितीय॑ 


तस्मादसतः 


हे सोम्य ! आरम्ममें यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था। उसीके 
विषयमें किन्हींने ऐसा भी कहा कि आरम्ममे यह एकमात्र अद्वितीय 
असत्‌ ही था । उस असतसे सतकी उत्पत्ति होती है || १ ॥ 


सदेव सदित्यस्तितामात्र वस्तु 


सक्ष्म निर्विशेष॑ सवेगतमेक॑ निरख्न 


निरवयव विज्ञानं यदवगम्यते 
स्वेवेदान्तेभ्यः | एवशब्दो- 
धचधारणाथं! । कि तदवधश्रियत 
इत्याह--इदं जगन्नामरूपक्रिया- 
वह्धिक्रृतमुपलम्यते यत्तत्सदेवा- 


सीदित्यासीच्छब्देन संबध्यते । 
कदा सदेवदमासीदित्युच्यते! 





'सदेवः---'सत्‌? यह अस्तित्व 
मात्र क्‍सतुका बोधक हे, जो कि 
सम्पूर्ण वेदान्तोंसि सूक्ष्म, निर्विशेष, 
स्वेगत, एक, निरज्लन, निरवयव 
ओर विज्ञानखरूप जानी जाती है | 
“ए4? दाब्द निश्चयार्थक है | इससे 
किस वस्तुका निश्चय किया जाता 
है--यह [ आरुणि ] बतछाता है-- 
यह जो नामरूप एवं क्रियावान्‌ 
विकारी जगत्‌ दिखायी देता है 
'सत्‌? ही था-इस प्रकार “आसीत!? 
(था ) शब्दसे सतत! शब्दका 
सम्बन्ध है । 


शट्टा-यह किस समय सत्‌ ही 
था--ऐसा कहा जाता है ! 
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अग्रे जगत; प्रागुत्पत्ते। । 


कि नेदानीमिदं सद्चेनाग्र 


आसीदिति | बा विशेष्यते 


सीदिति विशेष्यते ! 
न । 
करथं तहिं विशेषणम ! 
इदानीसपीद सदेव कि तु 
नामरूपविशेषणव- 


जगत. सद्‌ 

घन्मान्त्वे सहेतु- दिदुशब्दवुड्वि - 
दृष्टान्तप्रदशनन विषय चेतीद॑ च 
भवति । ग्रागुत्पत्तेस्वग्रे केवल- 
सच्छव्दचुड्विमात्रगम्यमेवेति 
सदेवेदमग्र आसीदित्यवधायते । 
न हि ग्रागुत्पत्तेनोमबद्गपवद्धेद- 
मिति ग्रहीतुं शक्य वस्तु सुपुप्त- 
काल इवब । यथा सुपुप्तादुत्यितः 
सच््यमात्रमवगच्छति सुपुप्ते स- 
न्मात्रमेव केवल वस्त्विति तथा 
प्रागुत्पत्तेरित्यमिप्रायः । 


समाधान-आगे अर्थात्‌ जगत्‌की 
उत्पत्तिके पूर्व | 

शड्आा-तो क्या इस समय यह 
सत्‌ नहीं है जो धआरम्ममें था? 
इस प्रकार विशेषण दिया गया है ? 

समाधान-नहीं,ऐसी बात नहीं है| 

शड्डा-तोी फिर यह विशेषण 
क्यों दिया गया है 

समाघान-शस समय भी यह 
सत्‌ ही है; किंतु नामरूप विशेषण- 
युक्त तथा इदं शब्द और इंदं बुद्धि- 
का विषय होनेके कारण 'इदम? (यह) 
इस प्रकार भी निर्देश किया जाता है। 
किंतु उत्पत्तिके पूर्व आरम्ममें केवल 
सतशब्द और सहुद्धिका ही विषय 
होनेके कारण “यह पहले सत्‌ ही 
था? इस प्रकार निश्चय किया जाता 
है। सुषुप्कालके समान उत्पत्तिसे 
पूर्व यह नामयुक्त अथवा रुपयुक्त 
है इस प्रकार वस्तुका ग्रहण नहीं 
किया जा सकता । जिस प्रकार 
सोनेसे उठा हुआ पुरुष वस्तुकी 
सत्तामात्रका अनुभव करता है अथोत्‌ 
केवल इतना जानता है कि सुषृप्तिमे 
केवल सन्मात्र वस्तु थी, उसी प्रकार 
उत्पत्तिसे पूतं जगत था--ऐैसा 
इसका अभिप्राय है | 
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यथेदमुच्यते लोके पूवाह्ि 
घटादि सिसृक्षुणा कुलालेन 
मृत्पिण्ड प्रसारितमुपलभ्य 
ग्रामान्तरं गत्वा प्रत्यागतो5पराह्े 
तत्रेव घटशरावाद्यनेकमेद भिन्न 
कार्यमुपलम्य मृदेवेदं घटशरावादि 
केवल॑ पूवाह्द आसीदिति 
तथेहाप्युच्यते सदेवेदमग्र आसी- 
दिति । एकमेवेति, खकाये- 
पतितमन्यन्नास्तीत्येकमेवेत्युच्य- 


ते। अठितीयमिति, मृद्ठयतिरे- 
केण; मृदो यथान्यद्घटाद्याका- 


रेण परिणमयित॒कुलालादि निमि- 
त्तकारणं दृष्ट तथा सद्बयतिरेकेण 


सहकारिकारणं हदितीय॑ 
वस्त्वन्तर प्राप्त प्रतिषिध्यते5द्वि- 


सत; 


तीयमिति, नास्य हवितीय॑ वस्त्व- 
न्तर विद्यत इत्यद्वितीयम । 


जिस प्रकार छोकमें धठदि 
बनानेकी इच्छावाले कुम्हारद्ारा 
पृर्वाहमं मृत्तिकाके पिण्डकों फैलाया 
हुआ देखकर कोई पुरुष क्रिसी अन्य 
ग्रामम) जाकर मध्याहोत्तरकालमें 
लोटनेपर उसी स्थानमें घठ-शरात्र 
आदि अनेकों भेदोंत्राले मृत्तिकाके 
कायेकी देखकर यह कहता है 
कि पृनोहमें ये घट-शराब्रादि केबल 
मृत्तिका ही थे उसी प्रकार यहाँ भी 
“यह आरम्ममें केवल सत्‌ ही था? 
ऐसा कहा जाता है | यह एक ही 
था; अर्थात्‌ अपने कायबगंमें पतित 
कोई दूसरा नहीं था, इसलिये एक 
ही था? ऐसा कहा जाता है | 
ओर अद्वितीय था; मृत्तिकासे 
अतिरिक्त [ दूसरी वस्तु नहीं थी ] 
जिस प्रकार मृत्तिकाकीा घठदि 
आकारमें परिणत करनेत्रालछ्ल कुलाऊ 
आदि निमित्तकारण देखा जाता है 
उसी प्रकार सतसे मिन्न सतका 
सहकारी कारणरूप कोई अन्य 
पदार्थ प्राप्त. होता है, उसका 
अद्वितीय था? ऐसा कहकर प्रतिषेध 
किया जाता है | अर्थात्‌ इससे 
भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं थी, 
इसलिये यह अद्वितीय था | 


। 


| 
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नज्ञु वेशेपिकपक्षेषपि सत्सा- 
मानाधिकरण्यं स्वस्योपपचते, 
द्रव्यगुणादिषपु सच्छव्दवुद्धयनु- 
वृत्ते; सदृद्गव्यं सनन्‍्गुण। सनन्‍्क- 
मेत्यादिदशनात्‌ । 


सत्यमे4 स्थादिदानीम, प्रा- 
गुर कर मेवे ० 
वैशेषिककल्पितात, 3 पे द्‌ 


संतोध्न मेद- काये सदेवासी- 
प्रद्ननमू.. दित्यम्युपगम्यते 


वेशेपिके;; प्रागुत्पत्ते! कार्यस्या- 
सत्वाभ्युपगमात्‌ । न चेकमेब॑ 
सदद्वितीय॑ पग्रागुत्पत्तेरिच्छन्ति । 
तस्ाइशेपिकऋपरिकल्पितात्सतो- 
धउन्यत्कारणमिद सदुच्यते सृदा- 
दिव्ष्टान्तेम्यः । 
तत्र हैतसिन्पागुतत्तेब॑स्तु- 
वैनाशिकमतम निरूपण एके बेना- 
शिका आहवस्तु 
निरूपयन्तो5सत्सदभावमात्र॑ प्रा 
गुत्पत्तेरिंद जगदेकमेवाग्रेषद्विती- 
यमासीदिति । सदमभावमात्र हि 
प्रागुक्त्तेस्तच्च करपयन्ति 


शद्ा-कितु सतके साथ सबका 
सामानाधिकरण्य तो वेशेषिक मततमें 
भी सम्भत्र है; क्योंकि द्रव्य एवं 
गुण आदिम सत्‌-शब्द और सदू- 
बुद्धिकी अनुबृत्ति होती है; जैसा 
कि 'सद्‌ द्रव्यम> सन्‌ गुण:?एवं 'सत्‌ 
कम? इत्यादि प्रयोगोमें देखा जाता है | 


समाधान-ठीक है, वर्तमान 
कालमें तो ऐसा हीं है, किंतु 
उत्पत्तिसे पूर्व यह काये सत्‌ ही 
था---ऐसा वेशेषिक मतावलम्बियों- 
को मान्य नहीं है, क्योंकि उत्पत्तिसे 
पूर्व वे कार्यका असल खीकार 
करते हैं | उत्पत्तिसे पूत्रं एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ ही था-ऐसा मानना 
उन्हें अभीश नहीं है | अतः मृत्तिका 
आदिके दुशन्तोंसे यह वैशेषिकोंद्वारा 
परिकल्पित सत्‌की अपेक्षा अन्य 
सत्‌ कारण बतलाया जाता है | 


इस विषयमें अथोत्‌ उत्पत्तिसे 
पूषे वस्तुका निरूपण करनेमे एक 
यानी वेनाशिक ( बौद्ध ) वस्तुका 
निरूपण करते हुए कहते हैं--“उत्पत्ति- 
से पूर्व आरम्भमें यह जगत एक 
अद्वितीय. असत्‌ अर्थात्‌ सत॒का 
अमावमात्र ही था |? बौद्धछोग 
उत्पत्तिसे पृ सतके अभाषमात्रको 
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बोड्ा; । न तु सत्प्रतिद्दन्द्धि वस्त्व- 


की. 


न्तरमिच्छन्ति;। यथा सच्चास- 
दिति गरद्ममा्ं यथाभूत॑ तद्विप- 
रीत॑ तत्व॑ मवतीति नेयायिका। । 
ननु सदभावमात्र प्रागुत्पत्ते- 
वैनाशिकमन- दचेदमिप्रेत॑ बेना- 
समीक्षणण शिक्केग, कथं प्रागु- 
त्पत्तरिदमासीदस देकमेवादिती य॑ 
चेति कालसंबन्ध। संख्यासंब- 
न्धो5ठितीयत्व॑ चोच्यते ते; । 


वाद न यक्त तेषां भावामाव- 





मात्रमभ्युपगच्छताम । अतक्त्ब- 
मात्राभ्युपगमोध्प्ययुक्त. एव, 
अभ्युपगन्तुरनभ्युपग मानुपपत्ते; | 
इृदानीमम्युपगन्तास्युपगम्यते ने 
प्रागुत्पत्तेरिति चेत १ न; प्रागु- 
त्पत्ते। सदभावस्थ प्रमाणामा- 
वात्‌ । प्राशुत्पत्तेरसदेवेतिकल्प- 


नालुपपत्तिई | 


ही तत्त मानते हैं | वे सतकी 
विरोधिनी कोई अन्य वस्तु नहीं 
मानते; जेसा कि नेयायिकोंका मत 
है कि गृहीत होनेवाली यथाभूत 
वस्तु और उससे विपरीत तत्त ये 
क्रमशः 'सत्‌? और “असतठ! हैं । 

श़ह्झमा-यदि वैनाशिक उत्पत्तिसे 
पूष सतका अभावमात्र ही मानते 
हैं तो “उत्पत्तिसे पूर्व यह एकमात्र 
अद्वितीय असत्‌ ही था? ऐसा कह- 
कर वे उसका काल्सम्बन्ध, संख्या- 
सम्बन्ध और अद्वितीयत्व॒कैसे 
निरूपण करते हैं ! 

समाधान-ठीक है, सतकी 
असत्तामात्र माननेवाले उन लोगोंका 
ऐसा कहना उचित नहीं है | इसके 
सित्रा उनका अपतामात्र मानना 
भी अनुचित ही है; क्योंकि जो [ऐसा] 
माननेवाठा है उसका न मानना 
सम्मव नहीं है | यदि कहो कि इस 
समय तो माननेवाला माना ही जाता 
है उत्पत्तिसे पूतर ही नहीं माना जाता, 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
इस प्रकार उत्पत्तित्ते पूषं सतके 
अभावको सिद्ध करनेवराला कोई प्रमाण 
नहीं रहता, और फिर “उत्पत्तिसे पूर्व 
असत्‌ ही था? ऐसी कल्पनाका होना 
सम्मव नहीं होता | 
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ननु कथ॑ वस्त्वाकृतेः शब्दाथे- 
त्वेबसदेकमेवादितीयमितिपदाथ- 
वाक्यार्थोपपत्ति',  तदनुपपत्तों 


फ्ी्न 


चेद वाक्यमग्रमाणं प्रसज्येतेति 
चेत्‌ ९ 


नेप दोपः, सदग्रहणनिव्व- 
मीमासकोद्भावित- त्तिप्रत्वाह्मक्यस्थ | 
दोषनिराकरणन्‌ सदित्यय॑ तावच्छ- 


व्दश सदाकह्ृतिवाचक। | एकमे- 


वाद्वितीयमित्येतों च सच्छब्देन 
समानाधिकरणा; तथेदमासी- 
दिति च। तत्र नज्‌ सद्गक्ये प्रयुक्त: 
सद्दाक्यमेवावलूम्व्य सद्वाक्यार्थ- 
विपयां बुद्धि सदेकमेवाद्विती यमि- 
दमासी दित्येवंलक्षणां ततः सद्गा- 
क्याथान्रिवतयत्यश्वारूढ इवाश्वा- 
लम्बनों5च्व॑ तदभिमुखविषयात्नि- 
बर्तेवति तद्॒त्‌ | न तु पुनः सद- 


शाइरभाष्याथ 
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मीमांसक-किंतु डब्दका अथे 
तो वस्तुकी आकृति ही होती है, 
ऐसी अच्स्थामें “एकमात्र अद्वितीय 
अंसत्‌ ही था? इन पदोंका अथवा 
इस वाक्यका अथ केसे ठीक हो 
सकता है ? और ठीक न हो सकनेपर 
तो यह [ श्रुतिका |] वाक्य ही 
अप्रामाणिक सिद्ध होगा | 


पिद्धान्ती-यहों यह दोष नहीं 
आता, क्योंकि यह वाक्य केवल 
सतको ग्रहण करनेकी निषृत्ति करने- 
मात्रमे ही तात्पये रखता है | 'सत्‌? यह 
शब्द तो सतकी आक्ृतिका वाचंक 
है ही | "एकमात्र अद्वितीय? ये दोनों 
शब्द “सत” शब्दके साथ समानाधि- 
करणरूपसे प्रयुक्त हैं | इसी प्रकार 
/(इदमः ओर “आसीत” शब्द भी 
समानाधिकरण हैं । ऐसी अवस्थामें 
सदू-वाक्यमें प्रयोग किया हुआ 
'नञ्‌? सदूवाकक्‍्यको ही आहम्बन 
करके “एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही 
थाः ऐसी सदू-वाक्यारथसम्बन्धिनी 
बुद्धिको * जिस प्रकार कि धोड़ेपर 
चढ़ा हुआ पुरुष घोड़ेका ही आश्रय 
लेकर उसे उसके अभिमुख विषयसि 
फेर देता है उसी प्रकार, सदू-बाक्यके 
अर्थसे निश्नत्त कर देता है। वह 


१. “असत्‌? अब्दमं जो “भ? है उसीको पनज! कहा गया है ! 
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भावमेवामिधत्ते | अतः पुरुषस्य 
विपरीतग्रहणनिद्ृत््यथेपरमिद्म- 

सदेवेत्यादि वाक्य॑ ग्रयुज्यते । 
दशयित्वा हि. बिपरीतग्रहण 
ततो निवतंयितुं शक्यत हत्यर्थ- 
पत्वाद्सदादिवाक्यस्थ श्रोतत्व॑ 
आमाण्य॑ च सिद्धमित्यदोप: । 
तसादसतः सबाभावरूपात्सद्वि- 
धमान जायत सपम्ृत्पन्नस | 


अडभावश्छानद्स। ॥ १॥। 


पु े चन-झइििसस्भिट्र-फ््ड्ट5ट 
तदेतद्विपरीतग्रहणं महावेना- 
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सतके अभावका ही निरूपण नहीं 
करता | अत; पुरुषके विपरीत 
ग्रहणकी निवृत्तिके लिये ही “यह 
असत्‌ ही था? इत्यादि वाक्यका 
प्रयोग किया गया है | विपरीत- 
ग्रहणकी दिखलाकर ही उससे निदृत्त 
करना सम्मव है | इस प्रकार 
असद्‌ आदि वाक्य साथंक होनेके 
कारण उसका श्रौतत्व॒ ओर प्रामाण्य 
सिद्ध ही है | अतः इसमें कोई दोष 
नहीं है | उस सर्वाभावरूप अप्त- 
से सत्‌ अथात्‌ विद्यमान कार्यजात 
उत्पन्न हुआ । [ मूलमें 'सजायत' 
के स्थानमें 'सत्‌ अजायत? ऐसा 
होना चाहिये था; सो “जायतः 
इस क्रियापदर्मे | अटदका अभाव 
वैदिक है॥ १॥ 


इस प्रकार यह विपरीतग्रहणरूप 
महावेनाशिकका पक्ष दिखल्लकर 
अब [ आरुणि ] उसका ग्रतिपेष 


शिकपक्षृ दशयित्वा प्रतिषेधति--- करता है--- 
कुतरतु खलु सोम्येबश्स्यादेति होवाच कथम- 





द्वितीयम ॥ २ ॥ 


सतः सज्जायेतेति | सच्त्वेब सोस्येदमग्र आसीदेकमेवा- 


'किंतु है सोम्य | ऐसा कैसे हो सकता है, मछा असतसे सतकी 
उत्पत्ति केसे हो सकती है * अतः हे सोम्य ! आरम्ममें यह एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ ही था? ऐसा [ आरुणिने ] कहा ॥ २॥ 


ब्य् 


बाएं. 


रकम. ०१-गही'फना अमॉ> ऑकि- नया! गई .- जिम्मा 
रे श्््जै 
अर्मिमाााााा 
>+#०-+ कि >> 


कमा -पीनणमममरीद. मा. आए 8१... 
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कुतस्तु प्रमाणात्खलु हे सो- 
चना शिकमत- म्येवं स्थात्‌, असत * 
झण्डनन्‌. सज्ञायेतेत्येव॑ कुतो 


भवेत॒ (न कुतथ्रित्प्रमाणादेव॑ संभव- 


तीत्यथ; । यदपि बीजोपमर्दे- 
5डुरो जायमानो दृष्टोइ्मावादेवे ति, 
तदप्यस्युपगमबिरुद्ध तेषाम । 
कथम््‌ १ ये तावद्बीजावयवा 
बीजसंजानविशिष्टास्तेड्डू रेडप्य- 
नुवतन्त एव, न तेपामुपमर्दो5हु- 
रजन्मनि । यत्पुनर्वीजाकारसं- 

खानम्‌, तद्बीजावयवव्यतिरेकेण 
बस्तुभूत॑ न वेनाशिकेरम्युप- 
गम्यते, यदइ्डरजन्मन्युपमृद्येत । 
अथ॒ ददस्त्यवयवव्यतिरिक्त 
वस्तुमृतम्‌,तथा च सत्यम्युपगम- 


पक 


विराध । 


अथ संवृत्याभ्युपगत॑ बीज- 


संस्थानरूपमुपम्चत इति चेत्‌ 


क्ति हे सोम्प | ऐसा किस 
प्रमाणते हो सकता है * अर्थात्‌ 
असत्से सत्‌ उत्पन्न हो--ऐसा कैसे 
हो सकता है ? तात्पय यह है कि 
ऐसा होना किसी भी प्रमाणसे 
सम्मव नहीं है | तथा वे छोग जो 
यह मानते हैं कि बीजका नाश 
होनेपर अभावहीसे अड्डूर उत्पन्न 
होता देखा गया है वह भी उनके 
ही सिद्धान्तके विरुद्ध है। किस 
प्रकार पिरुद्ध है ? बीजके 
आकारसे युक्त जो बीजके अवयव 
हैं उनकी अनुब्त्ति अड्डरमें भी 
होती ही है; अड्डरके उत्पन्न होने- 
पर॒ उनका नाश नहीं हो जाता | 
तथा जो बीजाकार॒का संस्थान है 
उसे तो वैनाशिक भी वीजके अब- 
यवोंसे मिन्‍न कोई वस्तु नहीं मानते; 
जिसका कि अड्डरकी उत्पत्ति होने- 
पर नाश हो | यदि कहो कि वीजा- 
वयबोंसे व्यतिरिक्त वह वास्तविक 
खरूपसे है तो यह उनकी ही 
मान्यतांके विरुद्ध होगा । 


यदि कहो कि संद्ृति ( छोकिक 
व्यवहार) द्वारा माना गया बीज- 
संस्थानका रूप नष्ट होता है तो यह 
बतलाओ कि यह संदति क्‍या 
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केय॑ संबृतिनोम-किमसावभाव 
उत भाव इति १ यद्यमाव:, दृष्टा- 
न्तामाव। | अथ भाव;, तथापि 


नाभावादडुरोत्पत्ति; बीजावयबे- 
स्‍्यो छाद्ुरोत्पत्ति: । 

अवयवा अप्युपमृद्चन्त इति 
चेत्‌ १ न; तदवयदेषु तुल्य- 
त्वात । यथा बेनाशिकानां 
बीजसंस्थारूपोईबयवी . नासति, 
तथावयवा अपीति तेपषामप्युप- 
मदोनुपपत्ति: । वीजावयवाना- 
मपि सक्ष्मावयवास्तदवयवाना- 
मप्यन्ये उक्ष्मतरावयवा " इत्येवं 
प्रसद्गस्यानिवृत्ते! सर्वत्रोपमदालु- 
पपात्ति; । सदृवुद्धयनुवृत्ते। स- 


स्वानिवृत्तिस्वेति तद्ादिनां सत 


हा» ।पकाए*ग्पकाकउपपार+मय बपमनवीस्यक 


चीज है | यह भाव हे या अभाव : 
यदि अभाव है तो | अभावसे भावकी 
उत्पत्ति होनेमे | कोई दृष्टान्त नहीं 
है| [ अतः अभावरूपा संदति 
बीजकी सत्ताकी साधिका नहीं हो 
सकती ] और यदि भाव है तो भी 
अभावसे अड्डरकी उत्पत्ति होना 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि भड्डुरकी 
उत्पत्ति तो बीजके अवयवोंसे ही 
होती है | 

और यदि ऐसा मानें कि 
अवयवोका भी नाश हो जाता है 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
यह दोष अवयबीके समान ही 
उसके अत्रयत्रॉमे भी है । जिस 
प्रकार वैनाशिकोंके मतमें बीज- 
संस्थानरूप अवयवी नहीं हैँ उसी 
प्रकार अवयव भी नहीं है, अतः 
उनका नाश होना सम्भव नहीं है | 
बीजावयबंकि भी सूक्ष्म अवयव होने 
चाहिये और उन अबयवोंके भी 
दूसरे सूक्ष्मतर अवयव होने चाहिये--- 
इस ग्रकार प्रसट्कक्की अनिद्धत्ति 
( अनवस्था दोष ) होनेके कारण 
सवेत्र नाश होना सम्मव नहीं 
है | तथा सबंत्र सदबुद्धिकी अनुबृत्ति 
होनेके कारण सत्तकी निद्धत्ति 
नहीं होगी | इस प्रकार सद्दादियों- 
की मानी हुई सतसे सतकी उत्पत्ति 
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एवं सद॒त्पत्तिः सेत्यति | न 
तसद्वादिनां दष्टान्तोष्स्त्यसत: 
सह॒त्पत्ते: । मत्पिण्डाद्घटोत्पत्ति- 
च््यते क्‍ ७ 

इंब्यते सद्दादिनां तड्भावे मावा- 


त्तदभावे चाभावात्‌ । 


यद्रभावादेव घट उत्पचत 


घटाधिना मृत्पिण्डो नोपादीयेत । 


अभावदइदवुद्धयनुबृत्तिथ् घटादो 


प्रसज्येत न त्वतदस्त्यतो नासतः 


सद्त्पत्ति3 । 
यदप्याहुसंदूवुद्धिधेटबु द्वेनि- 

मित्तमिति मृदूबुद्धिघटबुड्धेः 
फारणप्ुच्यते, न तु परमारथत एव 
मृद्घटों वास्तीति; तदपि सृद्वु- 
ड्विर्विद्यमाना विद्यमानाया एवं 
घटवुद्धेश कारणमिति नासत 
सदुत्पत्ति: । 


ही सिद्ध होगी । असत्से सतकी 
उत्पत्ति होनेमें असद्दादियोंके पास 
कोई दृष्टान्त भी नहीं है | सद्दादियों- 
के मतमें मृत्तिकाके पिण्डसे घठकी 
उत्पत्ति होती देखी गयी है; क्योंकि 
उसकी सत्ताके रहते हुए घटकी भी 
सत्ता है और उसका अभाव होनेपर 
घटठका भी अमाव हो जाता है | 


यदि अभावसे ही धटकी उत्पत्ति 
होती तो घट बनानेकी इच्छावालेको 
मृत्तिकाका पिण्ड लेनेकी आव- 
इयकता न होती तथा घटादिमें 
धअमात्र? गब्द और अभाव-बुद्धिकी 
अनुवृत्तिका भी प्रसंग उपस्थित 
होता | किंतु ऐसा है नहीं। इसलिये 
असतसे सतकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । 


इसके सित्रा वे छोग जो ऐसा 
कहते हैं कि 'मृत्तिकाबुद्धि धटबुद्धिका 
निमित्त है; अतः मृदूबुद्धि ही घंठ- 
बुद्धिका कारण कही जाती है, 
वस्तुत; मृत्तिका अथवा घट कुछ भी 
नहीं है? इसके अलुसार भी विद्यमान 
मृद्बुद्धि ही विमान धब्बुद्धिका 
कारण है; अतः असतदसे सतकी 
उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती | 


५९२ छान्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय ६ 


620५ ६२२७... पी, व्यय नरिशि अरिय बारिश बाप बस सवप2० "५३2 2०. 
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कतयानन्तर्यमात्र॑ न तु कार्य पा निमित्त हर "मिविकहए 
गन 0 न: ऐे आनन्तर्यमात्र है, कार्य-कारण- 
कारणत्तवा भेति चै त्‌ ध्यान | भाव नहीं है तो ऐसा कहना भी 
बुद्धौन | नर्ता तल एप्स ठीक नहीं; क्योंकि इन बुद्धियोंकी 
वैनाशिकानां बहिदेशन्ताभा- निरन्तरताका ज्ञान करानेमें वेनाशिकों- 
वात्‌ । के पास कोई बाह्य दृष्टान्त नहीं है।# 
अतः कुतस्तु खल सोम्यैवं | “अतः है सोम्य ! ऐसा कैसे हो 
सकता है ?? ऐसा आरुणिने कहा | 

यादिति होवाच कर्थ॑ केन | अपोत्‌ असत्से सतकी उस्त्ति 
केसे--किस प्रकार हो सकती है | 

प्रकारेणासत।! . सज्ञायेतेति । | तत्पर यह है कि असतसे सतकी 
असतः सहुत्पत्तों न कश्रिदपि उत्पत्ति होनेमें कोई भी इष्टान्तका 


है हे प्रकार नहीं हैं | इस तरह 
दृष्टान्तप्रकारोउसीत्यभिप्राय/ः । | असद्वादीके. पक्षका. उन्मन्थन 


एवमसद्वादिपक्षमुन्मथ्यापसंह- | ( निरसन' ) कर आरुणि «हे 


नि भच्चेच सोस्डे आसी सोम्य ! आरम्ममें यह सत्त ही था! 
ते सत्तव सा आसी- 
हे सोम्बेदमग्र आसी इस प्रकार अपने पक्षकी सिद्धिका 


दिति खपक्षसिद्धिम्‌ | उपसंहार करता है । 


ननु सद्दादिनोडईपि संत; गे किस है कप 

हर नुसार सतसे सतकी उत्प 
सह॒त्पद्यत इति नेव दृशन्‍्तो- का व मा मी 
5स्त | धटादूघटान्तरोत्पत््यद्श- | है, क्योकि एक घटसे दूसरे घटकी 


नात्‌ । उत्पत्ति होती नहीं देखी जाती । 


१. अथांतू पहले मदबुद्धि होती है उसके बाद घटबुद्धि--यही सूचित 
करना है। 

# बौद्धमतावलम्बी बाह्य पदा्थोंकी सत्ता नहीं मानते; अतः उनके 
सिद्धान्तानुसार मदुबुद्धि, घटबुद्धि आदि भी असत्‌ ही है। इसलिये इनका 
नेरन्तयं अथवा निमित्त-नेमित्तिकत्व वृतछाना भी असंगत ही है । 
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सत्यसेव॑ न सतः सदन्तर- 
मुत्पच्चते कि तहिं ? सदेव संस्था [- 


नान्तरेणावतिष्ठती । यथा सप; 
कु०ण्डलीमवति । यथा च सृच्चूणे- 


कि | 4 आए 


पिण्डघटकपालादिप्रभेदे। । 

यदयेवं सदेव स्वग्रकारावस्थ॑ 
कथ्थ॑ प्रागुत्पत्तेरिदमासीदित्यु- 
च्यते | 

ननु ने श्रुत॑ खबा सदवेत्य- 
तधारणमिदंशव्दवाच्यस् १ 

प्राप्त तहिं ग्रागुत्पत्तेरसदेवा- 
सीन्नेदंशव्दवाच्य मिदानी मिदं 
जातमिति | 

नं; संत ण्वेदंशब्दचुद्धि- 


चिषयतयावय्थानाध्था. मसृदेव 


पिण्डघटादिशव्द व द्धिविपयत्वेना- 


वतिष्ठते तद॒त्‌ । 
ननु यथा मह्ृस्त्वेव पिण्ड- 


किम म बम ज्ंधाक बा... 


तम्राधान-यह ठीक है, एक 
सतसे दूसरे सतकी उत्पत्ति नहीं 
होती । तो फिर क्‍या होता है १-.. 
सत्‌ ही एक दूसरे आकारमें स्थित 
हो जाता है, जिस प्रकार कि सप ही 
कुण्डली हो जाता है और जैसे 
मृत्तिका ही चूण, पिण्ड, घट, कपालादि 
भेदंसे स्थित हो जाती है । 


शद्भा-यदि ऐसी बात है तो 
सम्पूर्ण ग्रकारोंमि स्थित सत्‌ ही है 
फिर यह क्यों कहा जाता है कि यह 
उत्पत्तिसे पूषे था ! 


समाधान--भरे | क्‍या तूने नहीं 
सुना कि 'संदेव” यह पद इ्‌दं शब्द- 


| बाच्यका निश्चय करानेके छिये है । 


शड्भा-तब तो यह सिद्ध हीता 
है कि उत्पत्तिसे पूप असत्‌ ही था, 
इदंशव्दवाच्य नहीं था, यह अभी 
उत्पन्न हुआ है | 


तमाधान-ऐसी वात नहीं है, 
क्योंकि जिस प्रकार म्ृत्तिका छी 
पिण्ड एवं घयादि शब्द और वुद्धि- 
का विषय होकर स्थित होती है उसी 
प्रकार सत्‌ ही इदंशब्द ओर इं्द- 
वुद्धिके विषयरूपसे स्थित होता है | 


शड्ा-किंतु जिस प्रकार 


पे 
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घटठा्पि तह्वत्सदूबुद्धेरन्यबुद्धि- 
विपयत्वात्कायेस्य सतोष्न्यह- 
स्वन्तरं सात्कायजात॑ यथा- 
व्वाद्दोंः | 

न; पिण्डघटादीनामितरे- 
तरव्यमिचारेडपि सृत्त्वाव्यभि- 
चारात्‌ । यद्यपि घट पिण्ड 
व्यभिचरति पिण्डश्व घर्ट तथा- 
पि पिण्डघटों मृक्त॑ न व्यमि- 
चरतस्तस्मान्मृन्मात्र॑ पिण्डघटों । 
व्यभिचरति ल्वच्वं गोस्थो वा 
गाम्‌ । तस्मान्सदादिसंस्थानमात्र 
घटादय; । एवं सत्संखानमात्र- 
मिंद॑ सबमिति युक्त ग्रागुत्पत्ते 
सदेवेति; वाचारम्भणमात्रत्वा- 


हिकारसंयानस् । 


ननु निररयवं सत्‌, “निष्कलं 
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मृत्तिका वस्तु है उसी प्रकार पिण्ड 
और घटादि भी हैं । उन्हींके समान 
सत्‌का कार्य सदबुद्धिसे अन्य बुद्धि- 
का विपय होनेके कारण वह सतकी 
अपेक्षा कोई अन्य वस्तु होना 
चाहिये, जिस प्रकार कि अज्से गो | 


समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि पिण्ड और घटादिका परस्पर 
व्यमिचार होनेपर भी उनमें मृत्ति- 
कातका व्यमिचार नहीं है | यद्पि 
घट पिण्डसे पृथक रहता हैं और 
पिण्ड धटसे, तो भी पिण्ड और 
घट दोनों ही मृत्तिकात्वसे कभी 
प्थक्‌ नहीं होते | अत. पिण्ड और 
घट आदि तो मृत्तिकामात्र ही हैं | 
किंतु भज्न गोको ओर गो 
अज्नको प्रथक्‌ करते हैं; इसलिये 
घठादि. केबल मृत्तिकाटिके 
संस्थान ( आकार ) मात्र हैं। इस 
प्रकार यह सारा जगत सतका 
संस्थानमात्र है | अतः उत्पत्तिसे पृ 
सत्‌ ही था---यह कथन ठीक ही 
है, क्योंकि विकारसंस्थान तो केवल 
वाणीके ही आश्रित है | 


शज्ठा-कितु “पुरुष निप्कल, 


निष्क्रियं शान्त निरवय॑ निर- | निष्क्रिय, शान्त, निर्मल, निर्लेप है?” 
अनम्‌ !( श्वेता० उ० ६१९) । तथा “दिव्य, अमृत्त, वाहर-भीतर बत- 
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“द्िव्यो ह्यमूते । पुरुष; सवाह्या- | मान और अजन्मा है?” इत्यादि 
भ्यन्तरो द्यज:” (मु० 3० २११२) | श्रुतियोंके अनुसार सत्‌ निरबयत्र है | 
इत्यादिश्वतिम्यों. मिखयवस्थ | उस निरवयव सत॒का विकारसंस्थान 
सत$ कर्थ चिफारसंखानएुपपचते । होना कैसे सम्भव है 


नेप दोष; » रज्ज्वाद्यवयपेम्यः समाधान-इसमे कोई दोष नहीं 
्थ -. - ,.. | है, क्योंकि रज्जु आदिके अवयवोँसे 
सपोदिसंखानवदुबुद्धिपरिकल्पि- | _ ८ रथ 

5 पीरकाए सपांदि आकारकी प्रतीतिके समान 


तेम्यः सदवयवेभ्यो चविकार- | बुद्धिसि कल्पना किये हुए सतके 
संस्थानोपपत्ते: “वाचारम्भणं | >परयवोंसे विकारसस्थानका प्रतीत 
पे ., ... .. ; होना सम्भव है; जेसा कि कहा है-- 
विकारों नामधेय॑ सत्तिकेत्येव | 'प्रिकार वाणीके आश्रित केवछ नाम- 


सत्यम!” (छा०3०६।१।४ ) | मात्र है, मृत्तिका ही सत्य है?? | इसी 





एवम्‌ 'सदेव सत्यम! इति श्रुते! । | + ५ पे ही सत्य है? इस श्रुतिसे 
एकमेवाडितीय॑ «. , |ग्रमाणित होता है । बस्तुत, इढं- 

एकमेवाहितीयं परमार्थंत इंदं- | बद्धके समय भी वह एकमात्र 

बुद्धिकालेषपि ॥| २॥ | अद्वितीय ही है ॥ २॥ 





तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोएसुजत । तत्तेज 

ऐक्षत वहु स्थां प्रजायेयेति तदपो5२जजत । तस्माचत्र 

क च शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एवं तदध्यापो 
जायन्ते ॥ ३ ॥ 

उस ( सत्‌ ) ने इक्षण किया “मैं बहुत हो जाऊँ-अनेक प्रकार- 

से उत्पन्न होऊँ? | इस प्रकार [ ईक्षण कर ] उसने तेज उत्पन्न किया | 

उस तेजने इईक्षण किया “मैं बहुत हो जाउँ---नाना प्रकारसे उत्पन्न 

होऊं | इस प्रकार [ ईक्षण कर ] उसने जलकी रचना की | इसीसे 


जहाँ कहीं पुरुष शोक ( संताप ) करता है उसे पसीने भा जाते है | 
उस समय वह तेजसे ही जलकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 


०९ 
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तत्सदेक्षतेक्षां दशनं कृतवत्‌ । 
अतश्थ॒ न॒प्रधानं सांख्यपरि- 
कशिपत जगत्कारणम्‌; पधान- 
य्याचेतनत्वाम्पुपगमात्‌, इंद तु 
सच्चेतनमीक्षितृत्वाद ! तत्कथमे- 
क्षुत  इत्याह-बहु प्रभूत सा मवेय॑ 
प्रजायेय पग्रकर्षणोत्पच्येय । थ्था 
सद्घदाद्यकारेण, यथा वा 
रज्ज्वादि सर्पाद्याकारेण बुद्धि- 
परिकल्पितेन । 

असदेव तहिं सर्वे यद्यृद्यते 


रज्जुरिव सपोधद्याकारेण । 

न; सत एवं देतमेदेनान्य- 
थायूद्रमाणल्वान्नासत्व॑ कयचि- 
त्कचिदिति ब्रूम। | यथा सतो- 
उन्यह्वस्वन्तरं परिकरप्य पुनरत- 


स्पेव प्रागुत्पत्तेः ग्रध्व॑सान्ोध्चे- 


उस सदने इक्षण किया, ईक्षण 
अर्थात्‌ दर्शन किया । इससे सिद्ध 
होता है कि साख्यका कल्पना 
किया हुआ प्रधान जगत्‌का कारण 
नहीं है, क्योकि प्रधान अचेतन 
माना गया हैँ और यह सत्‌ इक्षण 
करनेके कारण चेतन हैं । उसने 
किस प्रकार इक्षण किया सो श्रुति 
बतलाती है---में बहु--अधिक हो 
जाऊँ '्यजायेय'-प्रकपसे उत्पन्न 
होऊँ, जिस प्रकार कि घटादि 
आकारस मृत्तिका अथत्रा बुद्धिसे 
कल्पना किये हुए सर्पादि आकारसे 
र्जु उत्पन्न होती है | 

शड्ठा-तव तो रज्जु जिस प्रकार 
सपादि आकारसे ग्रहण की जाती 
है उसी प्रकार जो कुछ ग्रहण किया 
जाता है वह असत्‌ ही है | 

समाधान-नहीं, हमारा तो यह 
कथन है कि द्तभेदसे सत्‌ ही 
अन्यथारूपसे गृहीत होनेके कारण 
कभी किसी पदाथकी असत्ता नहीं 
है | [ अब इसी बातको और 
अधिक स्पष्ट करते है--] जिस 
प्रकार ताकिक छोग सतसे मिन्‍न 
किसी अन्य पदाथकी कल्पना कर 
फिर उत्पत्तिसि पूषे और नाशके 


खण्ड २ | शाइरभाष्याथ ० 
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सामिः क॒दाचित्कचिदषि स- 
तोष्न्यद्भिधानमभिधेय॑ वा वस्तु 
परिकलप्यते | सदेव तु सबे- 
समिधानमभिधीयते च॑ यदन्‍्य- 
चुद्धया । यथा रज्जुरेव सप- 
बुद्धया सप॑ इत्यभिधीयते यथा 
वा पिण्डघटादि मृदोबन्यवुद्धया 
पिण्डघटादिशब्देन अभिधीयतते 
लोके । रज्जुविषेकद््शिनां तु 
सर्पाभिधानवुद्धी निवर्तेते यथा च 


महिवेकदर्शिनां घटठादिशब्द- 


बुद्धी तदृत्सहिवेकदशिनामन्य- 
विकारशब्दवुद्धी निवतेते । 
“बतो वाचो निषतेन्ते अग्राप्य 
मससा सह!” (तै० उ० २। ४ ) 
इति । “अनिरुक्तेडनिलयने”! 


( ते० 5०२।६। १ ) इत्यादि 


श्रुतिस्य। । 


उसी प्रकार हमारेद्रारा कभी कहीं 
भी सतसे भिन्न किसी नाम अथवा 
नामकी विषयभूत वस्तुकी कल्पना 
नहीं की जाती। सारे नाम और 
जो अन्यबुद्धिसि कहे जाते हैं चे 
सारे पदार्थ सत्‌ ही हैं, जिस ग्रकार 
कि लछोकमें रूज्जु ही सर्पबुद्विसे 
'सप? इस प्रकार कही जाती है 
अथवा जिस प्रकार मृत्तिकासे अन्य- 
बुद्धिकि कारण पिण्ड और घटाव्को 
पिण्ड एवं घट आदि राब्दोंसे पुकारा 
जाता है । जिस ग्रकार रज्जुका 
विवेक करके देखनेवालोंकी दश्िमे 
'सप शब्द और सर्पबुद्धि निवत्त हो 
जाते हैं तथा मृत्तिकाका विवेक 
करके देखनेवालोंकी दृश्टिमें घटादि- 
शब्द और तत्सम्बन्धिनी बुद्धिका 
निरास हो जाता है, उसी प्रकार 
सत्‌का विवेक करके देखनेवालोंके 
लिये अन्य विकारसम्बन्धी शब्द 
ओर बुद्धि निव्वत्त हो जाते हैं, जैसा 
कि “जहाँसे मनके सहित वाणी 
न पहुँचकर लोट आती है” “शो 
वाणीका अविषय और अनाश्रय है 
उसमें?? इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित 
होता है । 
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एयमीक्षित्ता तत्तेजोड्सूजत | इस प्रकार इक्षण कर उसने 
तेजः सृश्टवत्‌ ! तेजकी रचना की | 

ननु “तस्राद्वा एतसादात्मन झड्ठा-कितु “उस इस भात्मासे 

| आकाश उत्पन्न हुआ [ तथा 

आकाशः संभूतः” ( तै० ० १) आकागञसे वायु और बायुसे तेज 


इति श्रुतिमिह कथ्थ प्राथम्येन | | 2” ऐसी भी श्रुति हैं। फिर 
; सच्यते एव उसीसे सबसे पहले तेज रचा गया 
तस्ादेव तेजः सुज्यते तत एवं |. उसीसे आकाश-यह.विहद 


चाकाशमिति विरुद्धम्‌ । कथन क्यों किया जाना है ? 
नेपष दोप॥। आकाशवायु-'  तमाधघान-यह कोई दोप नहीं 


ु हब . | है, क्योंकि यहाँ ऐसी कल्पना भी 
सगनन्‍्तर॑ तत्सत्तेजोड्सुजतेति- | 4; जा सकती हैं कि आकाश और 
वायुकी रचनाके अनन्तर उस 
सतने तेजकी रचना की । अयदब्रा 


इह सृश्क्रमः । सत्कार्यमिद स्व- | दें भी सम्भत्र हें कि यहां सृष्टि- 
| क्रम बतलाना इट न हो | यह 
मत; सदेकमेवाहितीयमित्येतद्वि- |» पे सका कार्य है, 
इसलिये एकमात्र अद्वितीय सद ही 
वक्षितपू, . मृदादिच्ण्ान्तात्‌ | है---यही बतलाना इष्ट हो, क्यों- 
कि यहों मृत्तिका आदिका दृशन्त 
अथवा त्रिवृत्करणस्य विवक्षित- | दिया गया है। अथवा तिदृत्करण 
विवक्षित होनेके कारण श्रुति तेज, 
त्वात्तेजोध्बन्नानामेव सश्टिमाचष्टे अपू और अन्नकी ही सृष्टिका 
निरूपण करती है | तेज---यह 
तेज इति प्रसिद्ध लोके दम्ध् पक्त | दग्ध करनेवाला, पकानेवाला, 


कु्कम्नण् कमलनणमकक बम किकथ ७७७... "ब्रज 


कररपनोपपत्ते! | अथ वाविवक्षित 





स्रण्ड२ ] शाह रभाष्याथ ७५९९, 


“(८ 322७ ब्कए > ० जप न फल बय नेंग पक बम 4०- ब्य क "सी न्यभिटेफ न्यरन 9, >पटक (2८१, (29, 
तत्सत्सष्ट तेज ऐश्वत तेजी-। सतके रचे हुए उस तेजने 
रुपसंस्थितं सदेध्षतेत्यर्थ; | वह | क्षण किया; अर्थात्‌ तेजके रूपमें 
स्थित सतने में बहुत हो जाऊँ--- 
े अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊेँ? 
पाउछुजत । आपा द्रवा। खरर्धा। | प्रकार पूर्ववत्‌ ईक्षण क्रिया | उसने 
सन्दिन्‍्यः गझुस्वेति प्रसिद्ध जलकी रचना की । जल द्रवरूप, 
स्निग्ध, बहनेवाला ओर शुझ्ठ वर्ण इस 
लाक । यस्मातजसः कायभृता। प्रकार छोकमें प्रसिद्ध है। क्योंकि 
है, इसलिये 
जब कहीं किसी देश या कालमें पुरुष 
वा थोचति संतप्यते स्वेद्ते | ओक--संवाप करता है तो 
पसीनेसे युक्त हो जाता है। उस 
समय तेजसे ही जलकी उत्पत्ति होती 
तत्तदापाईघिजायन्ते ॥ ३॥ ।है॥ ३॥ 


सा प्रजायेयेति पृवंचत्‌। तद-। 








आपस्तस्पाध्रत्र क्क च दश काले 


प्रखिद्यते वा पृरुपस्तेजल एच 


गयी बम्यायि) हुए का आई 


ता आप ऐक्षन्त बहयः स्थाम प्रजायेमहीति ता 

अन्नमसजन्त । तस्माग्यत्र क् च वषति तदेव भूयिष्ठमन्लं 
भवत्यद्ध्य एवं तदध्यन्नायं जायते ॥ ४ ॥ 

उस जडने इक्षण क्रिया (हम बहुत हो जायें---अनेकरूपसे उत्पन 

हों !? उसने अन्नकी रचना की | इसीसे जहाँ कहीं वर्षो होती है वहीं 

बहुत-सा अन्न होता है | वह अन्नाद जल्से ही उत्पन्न होता है|॥ ४ ॥ 

ता आप ऐश्षन्त पूर्वचदेवाया- |. उस जलने ईक्षण किया, अर्थात्‌ 


*प्म द्वेधतेत्यर्थ: पहलेहीके समान जलरूपमें स्थित 
कारसंखित सदंक्षतेत्यथं; । 
पं हे सतने ईक्षण किया | “हम बहुत- 


क्‌ 
ल्‍्यन््न्ट््नए4... आ॒बनन्‍न्ननगा काला कागज का ब५.. अ# 


६०० 


छान्दीग्योपनिपद्‌ 


| अध्याय ६ 


मसृजन्त प्थिवीलक्षणम्‌ । पा- 
बिंव॑ हनन तसाथत्र क्व च वर्षति 
देशे तत्तत्रेव सूयिष्ठं प्रभूतमन्‍्न 
भवति । अतो5द्धय एवं तदन्ता- 
दधमधिजायते । ता अन्नमसृज- 
न्तेति प्रथिव्युक्ता पूषेमिह तु 
दृष्टान्तेषन्नं च तदाद्य॑ चेति 
विशेषणादूत्रीहियवादा उच्यन्ते | 
अन्न च गुरु खिर धारणं कृष्ण 
च रूपतः असिद्धम । 


मनु तेज/प्रभृतिष्वीकुणं न 
गम्यते. हिंसादिप्रतिपेधामावा- 


लासादिकायोनुपलम्भान्च । तत्र 
कथ तत्तेज ऐश्षतेत्यादि । 


नेप दोप:, इक्षितकारणपरि- 


णामत्वात्तेजः प्रभृतीनां तंसत्‌ एवे- 


स्ितुनियतक्रमविशिष्टकार्योत्पा- 
दकतातब तेजशप्रभृतीक्षत इवेक्षत 
इत्युच्यते भृतम्र । 


अन्न प्रथित्रीका विकार हँ, इसलिये 
जहॉ कहीं वर्षा होती हैं वहीं 
बहुत-सा अन हो जाता है | अतः 
वह अन्नाथ जलसे ही उत्पन्न होता 
हे | “उसने अन्नकी रचना की? ऐसा 
कहकर पहले तो श्रुतिने “अन्न” शब्दसे 
पृथित्री कही हैँ और अब दृष्टान्तमे 
'वह अन ओर आच? ऐसा विशेषण 
देनेके कारण [ आद्य शब्ठसे ] धान, 
जो आदि कहे ह। अन्न भारी, 
स्थिर, धारण करनेबारा और रुपमे 
कृष्णवर्ण होता है---ऐसा प्रसिद्ध हैं 
शड्ा-कितु तेज आदिमें तो 
इक्षण होना समझमे नहीं आता, 
क्योंकि उनमें हिंसादिके प्रतिपेध्का 
अभाव है और त्रास आदि कारये भी 
नहीं देखे जाते | फिर श्रतिने 
'तेजने ईक्षण किया? इत्यादि कथन 
केसे किया / 
समाधान-यह कोई दोप नहीं 
है, क्योंकि तेज आदि भूत ईक्षण 
करनेवाले कारणके परिणाम है । 
इक्षण करनेवाला सत्‌ ही नियत- 
क्रमविशिष्ट होकर कार्यका उत्पन्न 
करनेवाला होनेसे तेज आदि भूतोने 
मानो इक्षण विया? ऐसे अर्थमें 


। “इक्षण किया? ऐसा कहा जाता है । 


2३०गा कंचन कब श 
स्द्प्ट २ शाउरभापष्याथ ६०१ 
"्यचग.2७ गया नगक व्यापक ब्रश प्र, गर्म ले: प् न्यिन- पक न्यर्टिलन ४० ब्रज ०८ + १७. नम ९५. ००2. जिन), 


नन्ु सताष्प्यपचरितमेषेक्षि-। श्रष्ठा-कितु सतका ईक्षण भी 

ठ्खम । , तो उपचारसे ही हैं | 
नः सदीक्षणसय केवलशब्द-. स्माधान-नहीं, सतका ईक्षण 
गम्यत्वान्न शक्यमुपचरितं ऋलप- | रण दच्दगम्ध हैं, इसलिये वह 
| उपचारसे हँ--ऐसी कल्पना नहीं 
की जा सकती । तेज आदिके 
भीयते  झुख्येक्षणाभाव इति री इक्षणका अभाव तो अनुमान- 
से सिद्ध हैं; इसलिये उसे उपचरित 

युक्तमुपचरितं कल्पयितुम | , मानना ठीक ही है | 
नछ सताशप मृद्वत्कारणत्वा--. बह्टा-परंतु मृतिकाके समान 
६ ; कारण होनेसे सतके अचेतनत्वका 
उचतेतत्थ गवयमजुमातुम्‌ । भी अनुमान किया जा सकता है । 
अत. अचेतन ग्रवानरूप जो सत॒ हैं 
अतः प्रदानस्थवाचतनस सतच्च- वह चेतनके प्रयोजनके लिये है और 
 . ि नियतकाल्क्रमसे विशिष्ट कार्यका 
तनाधंलानियतकालक्रमाबाशष्ट- | उत्पादक हैं, इस कारण उसीने ईक्षण 
. _. .. , करनेके समान ईक्षण किया--..इस 
कार्यात्पादकत्वाच्चक्षतेवेक्षतेति प्रकार उसका इंक्षण उपचरित ही हैं, 
ऐसा अनुमान किया ही जा सकता है | 
लोकमें अचेतनमें चेतनके समान 


यित॒म्‌ । तेज/प्रभृतीनां ललनु- 


गक््यमनुमातुएुपचरितमेवेक्षणम्‌ । 


इश्श् लाकडचतन चतनवहप- ।( 
व लोक  । जिस प्रकार “किनारा गिरना चाहता 


हैं? ऐसा कहा जाता है. उसी प्रकार 
सतका ईक्षण भी औपचारिक हो 
ठद्वत्सतो5षपि सात ! सकता है | 
न: तत्सत्य॑स आत्मेति | तमाधान-रैसा नहीं हो सकता, 
ह क्योंकि बह सत्य है, वह आत्मा 
हैं? ऐसा कहकर उसीमें आत्माका 
तदिन्तात्मोपदेशात | उपदेश किया गया है | 


चार; । यथा के पिपतिपतीति 


छान्दोग्योपनिपद्‌ _ अध्याय ६ 


ब८<. म२० -4८०५० ब्यटनि + (न 50१ जय 2७ ब्कनटि ७, “्र्सिटक करके, ०८८२०... ०८६२. 

आत्मोपदेशो5प्युपचरित इति | _ शझ्ढा-यदि “भद्वसेन मेरा आत्मा 

. | है? इस वाक्यमें जिस अ्रकार आत्माके 

चेद्रथा ममात्मा भद्गसेन इंति | समूर्ण कार्य करनेवाले अनात्मार्े 

गेपचा आत्माका उपचार किया गया है 

सर्वार्थकारिण्यनात्मन्यात्मोपचा- | ३ प्रकार यह आत्मोपदेश भी 
रस्तदत । उपचारसे ही है ऐसा मानें तो / 

न; तदस्रीति सत्सत्यामि- |. त्माघान-ऐसा कहना ठीक 

नहीं, क्‍योंकि 'वह स॒त्‌ में हूँ? 

॥ शिब्ि | इस प्रकार सतमें दृढ़ अभिनित्रेश 

संघ 'तस्य तावदेव चरम! इते | « जेबालेके लिये “उसके मोक्षमें 

तभीतक ठेरी है [ जबतक कि 

माक्षोपदेशात्‌ । शरीरपात नहीं होता ]? इस प्रकार 

मोक्षका उपदेश किया गया है | 

सोष्प्युपचार इति चेत्‌, शज्ञा-यदि यह भी उपचार ही 

कल हर हो तो ? जिस प्रकार लोकमें गॉव- 

प्रधानात्मामिसंघथ॒ मोक्षसा- |. ओर जानेवाछा पुरुष अपनी 


मीप्यं बतेत इति मोक्षोपदेशों शीघ्रताकी अपेक्षासे कह देता है 


पट 6) 


श्प 


कि 'में तो गॉवमें पहुँच गया? उसी 
प्रकार प्रधानमें आत्मबुद्धि करने- 
वालेके लिये मोक्षकी समीपता 
होनेके कारण यह मोक्षका उपदेश 
भी उपचारसे ही हो तो 
समाधान-नहीं, क्योंकि जिसे 
जान लेनेपर बिना जाना हुआ भी 
जान ढछिया जाता है--ऐसा उपक्रम 
त्येकम्मिन्चिज्ञाते सर्वे विज्ञार्त | किया गया है | एक सतके जान 


,.. लेनेपर ही सब कुछ जान लिया 
भवति तदनन्यत्वात्संस्थाहि- पर हु 


््भ | बाग... 


धप्युपचरित एव यथा लोके 
ग्राम॑ गन्तुं प्रस्थितः प्राप्तवानहं 


आममिति त्रूयाच्चरापेक्षया तद्गत्‌ । 
न; येन विज्ञातेनाविज्ञातं 


विनात॑ मवतीत्युपक्रमात्‌ । स- 


जाता है, क्योंकि सत्र उससे अभिन्‍न 


च 
राप्डर ] शादरभाष्याथे ६०३ 
"कर ७० नर 2१2... बह 9५७, ..८:२ ६... कक क. ब्यर्दरज आक. वर्टयों- १2... व ७, 


तन्यमबणिष्ट श्रावितं श्रत्यानु- 


*ण्८ज2 ०. आर्टिय: 2७० «कई: ७... ..६०. ० 
गया हैं। उसके सित्रा कोई और 
विज्ञातत्य न तो श्रुतिसे सुना गया 
हैं ओर न किसी छिड्गसे ही 
अनुमान किया जा सकता है 
जिप्के कारण इस मो क्षोपदेशको 
च प्रपाठकार्थस्योपचरितत्वपरि- | उपचरित माना जाय | तथा सारे 

 बधा श्रमः परिकल्प- | *रिकैंका उपचरितत्व माननेमें तो 
हपत्ाया इथा श्रम: परिकरप- इस प्रकारकी कल्पना करनेवालेका 
यितु: स्यात्पुरुपाथेसाधनविज्ञा- श्रम व्यथ् ही होगा, क्योंकि उसके 

विश सिद्धान्तानुसार पुरुपार्था साधन- 
भस्य॒ तकेणवाधगतलात्तस्थ | भूत बिज्ञान तो तकसे ही सिद्ध हो 
जाता है । अतः वेदकी प्रमाणता 
होनेके कारण इस श्रुत (श्र सिद्ध) अर्थ 
थपरित्याग: | अतब्चेतनावत्‌ का- | का त्याग करना उचित नहीं है | इस- 
लिये यह ॒पिद्ध हुआ कि संसारका 


रणं जगत इति सिद्धम्‌ ॥ ४ ।॥  चंतन कारण है ॥ 9 ॥ 
0-ू००००+ «काका... "गई 29-59. ६.80००००-५०-००क 





भय या लिड्भतांइस्ति येन माक्षो- 


पदश उपचरितः स्थात्‌। सबस्य 





का] 


तस्माइंदग्रामाण्यान्न युक्तः श्रुता 


इृनिच्छान्दोग्योपनिपदि पष्ठाध्याये 
छितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २ ॥ 





ह्त्तीय खण्ड 








सश्का क्रम 
तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीग्येव बीजानि भवन्त्या- 
णडजं॑ जीवजमुड्विज्जमिति ॥ १ ॥ 


उन इन [ पक्षी आदि ] प्रसिद्ध ग्राणियोंके तीन ही बीज होते 
हैं--आण्डज, जीवज और उद्धिज्ज | १ ॥ 


तेषां जीवाविष्टानां खब्वेषां | 
| आदि ग्राणियेके--यहाँ 


जीवांद्वारा आविष्ट उन इन पक्षी 
९ एपाम? 


पक्ष्यादीनां भरूतानामू्‌, एपामिति | कया प्रत्यक्ष निर्देश होनेके कारण 


प्रत्यक्षनिर्देशान्न तु तेज: प्रभ्नतीनां 
तेषां त्रिवृत्करणय वक्यमाण- 
त्वादसति त्रिवृत्करणे प्रत्यक्ष 
निर्देशानुपपत्ति! । देवताशदव्द- 
प्रयागाच तेज+प्रभतिष्विमास्तिस्तो 
देवता इति । तखात्तेपां खस्वेपां 


भृतानां. पशक्षिपशुस्थावरादीनां 


त्रीण्यव नातिरिक्तानि वीजानि 


कारणानि भवन्ति | 





[ “इन पक्षी आदि भूतंकि? ऐसा 


अथ करना चाहिये ] “उन तेज.- 
प्रभति भ्रतोंके”! ऐसा अर्थ करना 
ठीक नहीं, क्योंकि आगे त्रिव्ृत्करण- 
का वर्णन किया जानेवाछा है और 
त्रिद्ृत्करणके हुए बिना ही प्रत्यक्ष 
निर्देश वन नहीं सकता । इसके 
सिव्रा तेजःप्रमतिके लिये «मा: 
तिल्ली देवता:? इस प्रकार “देवता? 
शब्दका प्रयोग होनेसे मी [ यहाँ 
'भभूतः गब्दसे पक्षी आदि ही 
विवक्षित हैं |---अतः उन इन 
पक्षी, पद्चु एवं स्थावर आदि प्रसिद्ध 
भूतोकि तीन ही बीज है, इससे 
अधिक बीज---कारण नहीं हैं | 


न्पण्ड हे | शाउरभापष्याथ ६०५ 
/ जी 3.७ ्ईए न प्रक बाप ७ अर्दने:विकन नटएि- पकक गए: पिन बटन न्यास जे: रे व्यॉपी)क प्लॉट यए ७७ जि 
फानि तानि ९ इत्युच्यन्ते, आ- ' थे कौन-से है * सो वतलाये 
उड्जमण्डज्ञातमण जप, अण्डज- मम हि आप्डले बी 

जय जज !  >77 हुएको अण्डज कहते हैं, अण्डज 


<. ५ ८ ८ /.... झट आण्डज सं 
मेबाण्डजं पक्ष्यादि | पश्षिसर्पादि- ; थ ऑण्डज हैं, अर्थात्‌ पक्षी 
आदि; क्योंकि पक्षी एवं सपोदिसे 


सण हि पश्षिसपादयों जाबमाना पक्षी और सर्पादि उत्पन्न होते देखे 

.. £. .. . . . गय हैं. अत. पक्षियोंके बीज पक्षी 
व्त्यन्त । तन प्रा पाक्षणा चाोज , £ और स्पोके सर्प | इसी प्रकार 
अण्डेने उत्पन हुए अन्य जीव भी 
अपनी-अपनी जातिके बीज है--- 


फ्ँ 


सप सपाणां तथान्यदप्यण्डाज्ातं 





हि | श्र । आआ | फ् हे 
तज्ञातीयानां चीजमित्यर्थ: । ' ऐसा इसका तात्पय है । 
नन्‍वण्डाज्ञावमण्डजमुच्यते- ' शझ्ज्मा-किंतु अण्डेसे उत्पन्न 


| हुएको अण्डज कहते हैं; इसलिये 
5तो5ण्डमेव बवीजमिति युक्त | अण्डा ही वीज है---ऐसा कहना 
। उचित हैं; फिर अण्डजकों बीज 

ऋधमण्डज बीजमन्यते । क्यों कहा जाता हैं : 
सत्यमेवं स्थात, यदि त्वदिच्छा- | समाधान-यदिं श्रुति तुम्हारी 
पे इच्छाके अधीन होती तो सचमुच 
तन्‍्त्रा श्रतिः सात; खतन्त्रा तु | शसा ही होता; किंतु श्रुति खतन्त् 
५. नव बीज है, क्योंकि उसने अण्डज आदिको 
श्रुति, यत आहाण्डजाधव ब्रज | द्वीज़ बतलाया है, अण्डें आदिको नही 
बतलाया | यही वात देखी भी जाती 
है कि अण्डज आदिका अभाव होनेपर 
० +) » | ही उस जातिकी संततिका अभाव 
धमाव दज्जातायसन्तत्य भाषा होता है, अण्डे  आदिका 


नाण्डाद्रमावे । अतोछण्डजादी- | भाव होनेपर नहीं । अतः 
अण्डजादिकि बीज अग्डजादि 


न्यव वीजान्यण्डजादीनाम | ही हैं। 


नाण्डादीति । च्श्यते चाण्डजा- 


ज्यछ् जा आओ जा थका का. कक का का ा याना अआ के, । आम रा.  अी मे कं 
टी: 4 बल परिक, ऑर्टिय लक बजट 2 नर्टिनप कक बणर< ०-2० व्क्टटनर िक व्य्सिन्य प्रिया न्यटपन ७ नया: ०० कक, पक ब्रज. 


तथा जीवाज्जातं॑ जीव | इसी प्रकार जीवसे उत्पन्न हुआ 
कद के जीव्रज यानी जरायुज पुरुष एवं 
जरायुजमत्यंतत्परुपपश्चाद । पञ्ुु आदि तथा उद्धिज-जो प्रथिवी- 
को ऊपरकी ओर भेदन करता हैं 
| उसे उद्धिदू यानी स्थात्र कहते हैं, 
ततो जातमुद्धिज्ज॑ थाना बो- | उससे उत्पन्न हुएका नाम उद्धिज्ज 
व . , | है; अथवा धाना (बीज ) उद्धिदू 
छ्वित्तता जायत इस्युद्धिज्ज | है उससे उत्तन्‍्न हुआ उद्विज 


उद्धिज्जमु द्विनत्तीत्युद्धि त्खावर 


खावरीज॑ खाबराणां. बीज- | व्ीज अर्थात्‌ स्थावरोंका वीज 
' है | स्वेदज आर संशोकज (ऊप्मा- 
मित्यथं। । स्वेदजसंशोकजयो- | से उत्पन्न होनेवाले ) जीबोंका 

० | यथासम्मव अण्डज और उद्धिज्नोमि 
रए्डजाड्ुजयार्॑ यंथासमव- ही अन्तर्भाव होगा, क्योंकि ऐसा 


माननेपर ही भ्तीन ही बीज हैं? 


यह निश्चय उत्पन्न हो सकता 
वीजानीत्युपपन्न मवति ॥१॥ [है॥ १॥ 


मन्तभांव! । एवं ह्यवधारणं त्री प्येद 





सेयं देवतेक्षत हन्ताहमिमास्तिस्नों देवता अनेन 
जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति ॥ २ ॥ 

उस इस [ 'सत्‌ः नामक ] देवताने ईक्षण क्रिया, “मे इस जीवात्म- 

रूपसे इन तीनों देवताओमि अनुप्रवेश कर नाम और रूपकी अभिव्यक्ति 


3 7 ४-4 
न्ज्या | | र्‌ | | 


सेय॑ प्रकृता सदाख्या तेजो-| उस इस सत्‌ नामक तेज, जल 
और अन्नके योनिमूत उपयुक्त 

धचन्यानिर्देवताक्तक्षतेक्षिततत्ती | देचताने, जैसा कि पहले इक्षण 
॥॒ क्या था कि में बहुत हो जाईँ! 
चबापूत्र नह स्थामिति | वदव | उसी प्रकार, ईक्षण किया | तरह 


हर 
स्ण्ड ३ ] शाद्गरभाष्याथे ६०७ 
बाई ७. + ७०. जे के १... ब्यग पकन नि य प्रिय फ्ि शेप, व्यसन परे, जने:20 वर्ष) पर 2.... «८८5०... 


बहुभवन प्रयोजन नाद्यापि नि- | बहुत होनारूप प्रयोजन अभीतक 
6 ५ माप्त नहीं था; इसढिये 
घत्तमित्यत ईक्षां पुन: ऊंतवती समान नहां हुआ था; * सत लय 

बहुत होनारूप ग्रयोजनको ही मनमें 
पहुमचनमेव प्रयोजनप्रुररीक्र॒त्य । | रखकर उसने फिर ईक्षण किया | 





फ्छ हे कर । कल 
फकथम्‌ £ हन्तदानीसहामेसा ,. किस प्रकार ईक्षण किया ?- 


यथोक्तास्तेजआश्यास्तिस्नों देवता। मैंत्रे मे इन उपर्युक्त तेज आदि 
नेन जीवेनेति खबदधियं पर्व तीन वेत्रताओंमें इस जीवरूपसे--.- 
अनेन उ सवुद्ध् पूवें- ३५ कहकर श्रुति पूर्वसृष्टिम 
सृष्टयनुभृवग्राणधारणमात्मानमेच | अनुभूत प्राणवारी आत्माका स्मरण 
| करती हुड़ ही कहती हैं कि 
ट्स जीवात्मरूपसे---प्राण धारण 
करनेताले आत्माके द्वारा--इस 
त्खात्मनोज्ज्यतिरिक्तन चेतन्य- | कथनसे श्रनि यह दिखलाती है कि 
अपने आत्मासे अभिन्न अथात्‌ 
ेु चतन्यखरूपतया आत्मासे अविशिष्ट 
अनुप्रविच्य तेजाअ्वन्नभृतमा- | जीवह्पसे अनुप्रवेण कर अर्थाद्‌ 
त्रासंसगंणः ठब्धघविशेषविज्ञाना | तेज, अपू और अन्न इन भूत- 

हि . ढ मात्राओंके ससगसे, जिसने जिशष 
सता नाम च रूप तर नामरूप | विज्ञान प्राप्त किया हैं, ऐसा होकर 
व्याकरवाणि विस्पष्टमाकरवाण्य- | में नामरझूप--नाम और रूपोंका 


| ब्याकरण---व्यक्तीकरण करू, 


००००-०० है| 
यामेत्यथ3 | रूपका हैं--ऐसा अभिव्यक्त करूँ | 


सरन्त्याहानेन जीवेनात्मनेति | 
प्राणधार्णऊत्रोत्मनेति वचना- 


खरूपतयाबिशिष्नेत्येतदशंयति | 


ग़द्ठा-कितु खतन्त्रता रहते 
हुए भी अससारी सर्वन्न ठेबता- 
का दुद्धिपू्वक ऐसा सकलप करना 
प्त्कमनकशतसहस्रानथाश्रयं | कि, . सैकडों-इजारों.. अनथोके 


ननु न युक्तमिदमसंसारि- 


प्या: सज्ञाया देवताया वृद़ि 





किक 


5०८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


अरे 7३७ ०२३७ हक न #7>०१० कण (2०३५ 
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देहमनुप्रविच्य दुःखमतुमवि- , आश्रयमृत शरीर अलुप्रवेश करके 
' दुःखका अनुभव करेँ, और फिर 
उसमे अनुप्रवेश करना सम्भव 
नहीं हैं | 


प्यामीति संक्रल्पन मनुग्रवेशश 


आना. इ्न्‍्याशि "जी. अम्मा डक. 


म्वातन्त्य सति । 


आय आभिकयुत अकननसला, पस-अ 


सत्यमेत्र भे॑ अफे खान्न दि्‌ ,. समावान-ठीक है, यदि वह 
| ऐसा संकन्प करता कि अपने 
अव्िकृवतरूपसे ही अनुग्रवेश करूँ 
और दुःखका अनुभव करूँ तब 


स्वेनेवाविक्रतेन रूपेणालुप्रविश्षेय॑ ' 
तो ऐसा करना ठीक नहीं था, 


दुःखमनुभवेयमिति च संकरिप- 
तवती, न त्वेत्रमू$ कथ तहिं १ | कितु ऐसी बात है नहीं । तो 
फिर क्या हे १-.'इस जीवात्मरूप- 
से अनुप्रवेश करूँ? ऐसा वचन 
होनेके कारण [ उसका साक्षात्‌ 
प्रवेश सिद्ध नहीं होता ] | 

जीव तो उस देवताका आमभास- 
मात्र हैं, जो दर्पणमें ग्रविष्ट हुए 
संसग जनित अ द्श स्व ग्रविष्ट; इह्पके ॥>ाह-॥। का हा 
ा हक ' | जल आदिमे प्रव्रिष्ट हुए सूयके 
पुरुपप्रतित्रिम्ना जलादिप्चिव च | आमासके समान चुद्धि आदि सूत- 
सयोदीनाम । अचिन्त्यानन्त- | स्‍त्रेजेके संसर्गसे उत्पन्न हुआ है । 
अचिन्त्य एवं अनन्त शक्तिसे युक्त 
उस ठेवताका वुद्धि आदिसे सम्बन्ध- 
संबनन्‍्धश्॑तन्याभासो देवताखरूप- | रूप जो चैतन्यामास हैं. वहीं 
उस उेवताके खरूपका भिनेक 
| ग्रहण न करनेके कारण सुखी, 
मूट इत्याद्यनकविकल्प्रत्यय- | दु:ख, मृद इत्यादि अनेकों विकन्पों- 


अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्येति 
वचनात्‌ | 

जीवों हि नाम देवताया आ- 
भासमात्रम्‌ । चुद्धयादिभृतमात्रा- 


शक्तिमत्या देवताया चुद्धयादि- 


विवेकाग्रहणनिमित्त: सुखी द॒ःखी 


० कक | ०, कप # रे कै 


राण्ड रे] दाद रभाष्यार्थ ६०९ 
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छायामात्रेण जीवरूपेणालु- छायामात्र जीवरूपसे अनुप्रविष्ट 
प्रवि्त्वादेवता न दैंहिके! खतः | “के कारण वह देवता हा के 
नि , सुख-दुःखादिसे सम्बद्ध नहीं होता | 
सुखदुःखादिभिः संबध्यते । | जिस प्रकार दर्पण और जल 
यथा पुरुपावित्यादय आदशोद- | आदिमि छायामात्रसे अलुप्रविष्ट 


| 0 ९ 
कादिपुच्छायामात्रेणालुप्रविश॒ | ह* महय और सूर्य दम द्पंग 
| और जरू आदिके दोषोंसे लिप्त 


पका. दूँ ् 
ञ दर्शादकादिदा कांटे सच न्यन्ते । नहीं होते 
आदरशोद्कादिदोपन संबध्यन्ते | / होते उसी प्रकार वह देवता 


तहटेवतापि | “सर्यों यथा सब- | भी निर्लिप रहता है | “जिस 
थक ह् च 

लोकस् चश्लुन लिप्यते चाह्लु- | मकार सम्पूर्ण छोकका चश्लुहूप 
पंाद्ददोपे; । एकस्तथा सर्व- | परसम्बन्धी वाह दो पास 
लिप्यते लो लिप्त नहीं होता उसी प्रकार समस्त 
भृतान्तरात्मा न लिप्यते लोक- प्राणियोंका एक ही अन्तरात्मा 
हुःखन वाद्य: (क्र० उ० २। | लोकिक दुःखोसे लिप्त नहीं होता 


! १ 
२ । १२ ) | “आकाशवत्सबेंग- | वल्कि उनसे बाहर रहता है? 
6तथा वह आकाशके समान सत्र 


तथ्व नित्य/” इति हि काठके | | बाप एवं नित्य है? इस प्रकार 
“ध्यायतीव लेलायतीव”” ( बृह० | कठोपनिषदूमें तथा “मानों ध्यान 
करता है, मानो चेष्टा करता है?” 
इस प्रकार बृहदारण्यकोपनिषद्‌में 
जसनेयके ! | भी कहा है | 
ननुच्छायामात्रण्चेजीवो मर 


3० ४ |३|७) इवति च वा- 


ग़द्ढडा-यदि जीव छायामात्र ही 

वि था परलोकेहलोकाि है तो वह मिथ्या ही सिद्ध होता है 

पत्र प्राप्तस्तथा परलाकहलाकाद तथा उसके परलोक, इहलेक आदि 
च तसर | भी मिथ्या ही ठहरते है ? 

नप दोप३; सदात्मना सत्य- | सम्राघान-ऐसा दोप नहीं है, 

क्योंकि सत्खरूपसे उस्तका सत्यत्व 

त्वाभ्युपगमात्‌ | सबे च नाम- | खीकार किया गया है । सारा 


वानानिकआ बुक मंगल भगाहन व्मगाकर्माक मकमइन+ पकन्गलक 





5ै१७० 


रूपादि सदात्मनेच सत्य॑ विका- 


रजाते खतस्त्वनृतमेव । 'वाचा- | 
रम्मणं विकारों नामघेयम्र! इत्यु- 


क्तत्वात | तथा जीवो5्पीति । | | 7 डत 
| भी हैं | धजैसा यक्ष वेसी ही बलि! 
यक्षानुरुपो हि वलिरिति न्याय- | 


प्रसिद्ध! । अतः सदात्मना सर्वे 
व्यवहाराणां सर्वंत्रिकाराणां च 


सत्यत्वं॑ सतोषन्यत्वे चानृतत्व- 
मिति न कश्रिदोपस्ताकिकेरिहा- 
नुपठकतुं शक्‍्यः । यथेतरेतर- 
विरुद्ध६तवादा; खबुद्धिविक्ररप- 
मात्रा अतत्यनिष्ठा इति शकय॑ 
वकक्‍तुम ॥ २॥ 


छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ८ 
«९२२७. 


नामरूपादि विकारजात सत्खरूपसे 
ही सत्य है, खयं तो वह मिध्या 
ही है, क्योंकि (विकार तो केज्नल 
कहनेके लिये नाममात्र है? ऐसा 

हूं | ऐसा ही जीव 





5 कन्यि. चाह 


यह न्याय प्रसिद्ध ही है। अतः 


| सत्खरूपसे सम्पूर्ण व्यवह्दर और 


सारे व्रिकारोंकी सत्यता है तथा 
सतसे प्रथक्‌ माननेपर उनका 
मिथ्यात्र है---इस प्रकार ताकिकों- 
हारा इस विपयमें किसी दोषका 
प्रसद्भध नहीं उपस्थित किया जा 
सकता, जैसा कि हम कह सकते 
हैं कि एक दूसरेसे विरुद्ध द्वेतवाद 
अपनी ही वुद्धिके वरिकल्पमात्र ओर 
अतक्तनिष्ठ हैं ॥ २॥ 





सेव तिस्रों देवता अनुग्रविद्य 
खात्मावस्थे बीजमृते अच्याकृते 


नामरूपे व्याकरवाणीतीक्षित्वा- 


इस प्रकार उसने उन तीनों 


देवताअमि अनुप्रवेश कर और इस 
प्रकार ईक्षण कर कि भें अपने 


खर्ूपम स्ित अभ्रयाकृत नाम- 
रूपांका व्याकरण कर््न---- 


तासां त्रिब्वतं त्रिव्तमेकेकां करवाणीति सेय॑ 
देवतेमास्तितों देवता अनेनेव जीवेनात्मनानुग्रविश्य 


| बिक. 








म्वण्ड ६ ] शाह रभाष्याथे ६१९ 
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“और उनमेंस्ते एक एक देवताको त्रिवृत्‌-त्रिवृत करूँ? ऐसा विचार- 
कर उस इस देवताने इस जीवात्मरूपसे ही उन तीन देवताओंमें अनु- 
प्रवेश कर नाम-रूपका व्याकरण किया | ३ ॥ 


तासां च तिसुणां देवताना-| “और उन तीनों देबताओमेसे 
। एक-रकको त्रिब्वत्‌ त्रिद्त्‌ करूँ ॥! 
एक-एक देवताके त्रिवृत्करणमे एक- 
एकेक्सयाः प्राधान्यं इयोद्दयो- ' एककी प्रवानता और दो-ढोकी 
आय. / गीणता रहती है, नहीं तो [ तीन 
शबए[भाषाषन्य र्ज्ज्वा 
का री हि | छडवाली ] र्सीके समान एक ही 
इवेक्मेव त्रित्वत्करणं स्थात, न! त्रिहृत्कणण होता | तीनों देवताओ- 
तिसणां प्रथक्प्रथावि ' का प्रथक-बयक त्रिवृत्करण नहीं 
तिसणां प्रथव्प्रथक्द्रिवृत्करण- ले 
 तिमृणां एथक्य्रथक्ल्रिदवत्करण- | )। । इस प्रकार ही 
मिति | एवं हि तेजोथ्यन्नानां | तेज, अपू और अन्नको 'यह तेज 


पृथद्नामप्रत्ययदाभमः  स्थात्तेज । है, यह जल है, यह अन्न है? ऐसे 


इृदमिमा आपोडन्तमिदमिति च | पृथकूपृथक्‌ू नाम और अ्तीतिकी 
5६ ” | ग्राप्ति हो सकती है, और प्रथक्‌- 


सति च पृथडनामग्रत्ययलाभे | पथक्क नाम तथा प्रतीतिकी प्राहि 


मेकेकां त्रिवृतं बत्रिच्रुतं करवाणि | 


देवताना सम्पग्व्यवहारस्थ प्र- | होनेपर ही. ठेवताओंके सम्यक 
सिद्धि: । | व्यवहारदी सिद्धिरूप प्रणेजनकी 
द्वें! प्रयोजन स्यात्‌ पति हो सकती है । 


एवमीक्षित्वा सेयं देवतेमा-| इस प्रकार ईक्षण कर उप्त देवता- 
ने इन तीनों देवताओंमे इस उपयुक्त 
जीव्ररूपसे ही सूर्यत्रिम्बके समान 
नेंच जीवेन द्र्यविम्बवदन्तः | मीतर प्रवेश कर अर्थात्‌ पहले विराट 
पिण्डमें और उसके पश्चात्‌ देवादि 
पिण्डॉमे अनुप्रवेश कर अपने सकलप- 
देवादीनां च पिण्डानलुप्रविश्य | के अनुस्तार ही नाम-रूपोंका 


म्तिखों देवता अनेनेव यथोक्ते- 


प्रविश्यध बेराज॑ पिण्डं प्रथम 


ध्श्२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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यथासंकर्पमेव नामरूपे व्या-। व्याकरण किया । अर्थात्‌ यह 

पदार्थ इस नामवाठा और इस 


करादसा नामाय|मदरूत रूपवाला हे---इस प्रकार पदार्थोका 
उति ॥ ३ ॥ व्यक्तीकरण किया ॥ ३२ ॥ 
न्‍ १०००० -हैनहिणद नि जाकर क-क-कै-+-+ 


तासां त्रिववतं त्रिवृतमेकेकामकरोद्यथा तु खलु सो- 
म्येमास्तिस्नो देवताख्रिवृत्रिवदेकेका भवति तन्मे विजा- 
नीहीति ॥ ४ ॥ 
उस उदेवताने उनमेंसे प्रत्येकको त्रिव्तू-त्रिद्रत्‌ किया। है सीम्य ! 
जिस प्रकार ये तीनों देवता एक-एक करके प्रत्येक त्रिब्व॒त्‌-त्रिव्ृत्‌ हैं बह 
मरेद्वारा जान || 9 ॥| 
तासां च देवतानां शुणप्रधा-| उस देवताने उन देश्ता ओमेमे 
नभावेन त्रिवृत्ं त्रिब्ृतमेकेकाम- | एक-एकको गुण-प्रधानमावसे 
करोत्कृतवती देवता । तिष्ठतु | त्रिहत:त्रिहत्‌ू किया | अभी, नाम- 
तावहेबतादिपिण्डानों नामरूपा- रूपसे व्यक्त हुए देवता आदि 
भ्यां व्याकृतानां तेजोडच्रन्नमय-  “वके तेज, अप और अन्नरूपसे 


स्वैन त्रिधात्व॑ यथा तु बहिरिमा: न्‍्क से ऐ हैक. कि कक ने 
# ५... ३, आओ, चछ, है ५, छ्ड भें त न ठ्ब्र ता 
पिण्डभ्यल्लिस्तों देवतार्रिवृत्ति-| हक किस प्रकार | ब्रेदत 
इदककरा भवांत तह 

"मी ७ त्रिद्वत्‌ हैं सो मेरे कथनद्वारा जान 
नगठता घचजानाह विस्पष्टमव- | अथांत्‌ उदाहरणद्रारा भच्छी तरह 


धारयादाहरणत३ ॥ ४॥ | समझ ले || 9 ॥ 





इनिच्छान्दोग्योपनिषदि पद्ठाध्याये 
तृतीयस्नण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥ ३ ॥ 


“+-_-.्य>बनल कर ० 


च्तु्थः खण्ड 





एकक ज़ानसे सबका जान 


यत्तद वतानां त्रिवृत्करणमुक्ते |. उन देवताओंका जो त्रिवृत्फरण 
३ हे कहा गया हैं, उसका उदाहरण दिया 
तस्व॑ब्रादाहरणमुच्यत, उदाहरण | आता है | उदाहरण उसे कहते है, 
नामेकदेशप्रसिद्धधाशेपप्रसिद्धचर्थ- + "कक पेशी प्रसिद्धिद्वार सम 

' देशकी ग्रप्तिद्धिकि लिये कहा जाता 


मृदाहियत इति । तदेतदाह-- | छै। श्रुति वही उदाहरण देती है--.- 
यदग्ने राहित*रूप तेजसस्तद्रप॑ यच्छुक्ल तदपां 
यत्कृप्णं॑ तदन्नस्यापागादग्नेरमित्व॑वाचारम्भणं विकारों 
नामधरय॑ त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ १ ॥ 
अग्निका जो रोहित (छाछ ) रूप है वह तेजका ही रुप हैँ, जो 
ह रूप हैं वह जलका है और जो कृष्ण है वह अनका है । इस प्रकार 
ग्रिसे अग्नित्व निवृत्त हो गया, क्योंकि [ अग्निरूप ) विकार वाणीसे 
कहनेके लिये नाममात्र है; केवछ तीन रूप हैं---इतना ही सत्य है ॥१॥ 
यदग्नेखिवृत्कृतस्य रोहित रूप।. छोकमें त्रिइृत्कत ( तीन तच्तोंसे 
प्रसिह॑लोके तददत्रिद्वत्कृतस् मिश्रित)अग्निका जो रोहित रूप प्रसिद्ध 


५ &.. .... है वह अत्रिवृत्कत ( केत्रछ ) तेजका 
तेजसो रूपमिति विद्धि | तथा | &प है--ऐसा जानो । तथा उस 


यच्छुझं रूपमग्नेरे तदपामत्रि- | अप्नरिका द्वी जो श॒क्त रूप है वह 
वत्कृतानां यत्कृप्णं तस्येवाग्ने | पीन तक्लेकि सम्मिश्रणसे रहित केवल 


« तदन्तस्थ प्रथिव्या अनिद जलका है और उसीका जो कृष्ण 
रूप तदन्नस्य प्रथिव्या अभिश्व- | «५ है बह अन्नका--अत्रिवृत्कत 


स्क्ृताया इति बिद्धि । पुथिबीका रूप है--ऐसा जानो | 


झ् 
वानी 
झ् 
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तत्रेत्नं सति रूपत्रयव्यतिरेके-। ऐसा होनेपर, त्‌ जो समझता 

था कि अम्नि इन तीनों रूपॉसे अछग 

णाभिरिति यन्मन्यसे त्व॑ तयागने- | भी कोई वस्तु है सो उस अम्निका 
| अग्नित्र अब चला गया । तात्पर्य 

रत्रित्यमिदानीमपागादपगतम्‌ । | यह है कि इन तीन रूपोंका विशेष 
| ज्ञान होनेसे पूर्त तेरी जो अभिवुद्धि 
; थी वह अभ्मिवुद्धि और “अग्नि? शब्द 
बुद्धरासीत्ते सार्नियुद्धिरपग- | अब निद्वत्त हो गये | जिस प्रकार 
ना मिशव्दश्रेत्यथं; । यथा दृश्य- नल न ५ पी के 
| उपधान ( समीपवर्ता पदाथ ) से 

मानरक्तोपधानसंयुक्तः स्फटिको | मिछा हुआ स्फटिक प्राप्त होनेपर 
. _...  उपधान और स्फटिकिका पायक्य 

यृद्यमाणः . पद्नराग्ोध्यमिति- | शात होनेसे पूर्व “यह पद्मराग है? 


प्राग्र॒पत्नयवित्रे ऊविज्ञानाधरिनि- 


कैब. 


बाब्दबुद्धयोः अयोजको भवति | सी अकारके शब्द और बुद्धिका 


| प्रयेजक होता हैँ, किंतु उनका 
प्रागुपधानस्फटिकयोर्विवेकविज्ञा- पार्थक्य ज्ञात होनेपर उसमें उत्त 
पाथक्यज्ञानीके पद्मराग शब्द और 
। पद्मराग-ब॒द्धि दोनों निन्चत्त हो जाते हैं 
शब्दबुद्धी निबर्तेते तदिवेक- उप्ती प्रकार [ रूपत्रयका विवेक 
 होनेपर अग्निका अग्नित्र निवृत्त हो 
जाता हैं ] । 


नात्तद्विवेकबिज्ञाने तु पद्मचराग- 


निन्नातुत्तदत । 


400 


ननु किमत्र वृद्धिशव्दकत्प- 





ग़ड्डा-कितु यहाँ ( इस अभग्निके 

| सम्बन्धमें ) अग्निवु द्धि और अग्नि- 
नया क्रियते पग्राग्रवत्रयविवेक- जब्द ऐप्वों अविक कच्यना करके 
क्या लेना हैँ ? र्पत्रयक्रा विवेक 
करनेसे पूत्र अग्नि ही था । वह 








करणादगि रवासीत्तदग्नरमित्व॑ 


छ बा (ं, स्व ९ जय | ॑4 
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रोहितादिरूप विवेककरणाद पा- 
गादिति युक्तम; यथा तन्त्वपकरप- 
णे॑ पटाभ्षाव; | 

नव चुद्धिशब्दमात्रमेव हप्मि- 
प्‌ हा प 
रात आह वाचारम्भणमग्रिनाम 
विकारों नामघेयं नाममात्रप्ि- 
न्‍्यथ; | अतो5र्निवु द्धिरपि सपेय । 
किंतर्हि तत्र सत्यम १ त्रीणि रूपा- 


णीत्थेव सत्यम, नाणुम्ात्रमपि 


रूपत्रयव्यतिरेकेण सत्यमम्तीत्य- 


चधारणाथे। ॥ १ ॥ 





तथी-- 


अगम्निका अग्नित्र रोहितादि रूपोंका 
विवेक करनेसे निवृत्त हो गया--- 
इतना ही कहना उचित है, जिस 
प्रकार कि तन्तुओंको निकाल लेनेपर 
पटका अभाव हो जाता है | 


समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि भप्नि तो भअम्मिबुद्धि और 
अग्निशव्दमात्र ही है, कारण श्रुति 
कहती है “अग्निरूप जो विकार है 
बह वाणीपर अन्ररम्बित नामघेय 
अथांत्‌ नाममात्र ही है |? इसलिये 
अग्निवुद्धि भी मिथ्या ही है। तो 
फिर उसमें सत्य क्या है ? बस, तीन 
रूप ही सत्य है---यह कथन इस 
बातको निश्चित करनेके लिये है 
कि तीन रूपोंके अतिरिक्त और 


कुछ अणुमात्र भी सत्य नहीं है॥१॥ 


इसी प्रकार---- 


यदादित्यस्य रोहितशरूपं॑ तेजसस्तद्रपं॑ यच्छुऊु 
तदपां यत्कृप्णं॑ तदन्नग्यापागादादित्यादादित्यल वाचा- 


रम्मणं विकारों नामधेय॑ 


त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम 


॥ २॥ यच्चन्द्रमसो रोहितश्रूपं तेजसस्तद्र॒पं॑ यच्छुऋ 
तदपां यत्कृप्णं॑ तदन्नस्थापागाच्चन्द्राच्चन्द्रत वाचारम्भणं 
विकारों नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येब सत्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
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न 


| 


्‌ 


है! 


3 "नरहॉिकल 


यदहिद्यतो रोहित*रूप तेजसस्तद्॒प यच्छुक्ल तद॒प। 
यत्कृप्णं तदन्नस्यापागाहियुतो बिद्युत्तं वाचारम्भण विकारों 
नामधेय॑ त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


आदित्यका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है 
थह जलका हैं और जो कृष्णरूप है वह अनका है । इस प्रकार आदित्य- 
से आदित्यल्व निवृत्त हो गया, क्योंकि [ आदित्यरूप | विकार वाणीपर 
अवचम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं--इतना ही सत्य है ॥२॥ 
चन्द्रमाका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है वह 
जल्का हैं और जो कृष्ण रूप है वह अन्नका है | इस प्रकार चन्द्रमासे 
चन्द्रत्व निदृत्त हो गया, क्योंकि [ चन्दमारूप ] तब्रिकार वाणीपर अब- 
लम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं---इतना ही सत्य है॥ ३ ॥ विद्युतका 
जो रोहित रूप हैं वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जलका है 
और जो कृष्ण रूप है वह भन्‍नका है। इस प्रकार विद्युत्से विद्युत्तकी 
निद्ृत्ति ही गयो, क्योंकि [ विद्युत्रूप ] त्रिकार वाणीपर अवरम्बित 
नाममात्र हैं, तीन रूप हैं--उतना ही सत्य है ॥ 9 ॥ 
यदादित्यस्थ यत्नन्द्रमसा जो आदित्यका, जो चन्द्रमाका, 
हि है जो विद्युतका इत्यादि अर्थ पृवबत्‌ 
चाटइचत शत्याद समाचप्‌ | समझना चाहिये। - 
ननु यथा तु ख़ल सोम्येमा- | श्द्डा-किंतु 'हे सोम्य ! जिस 


सिल्ला देवताखिवृत्विज्देकेका करके ये्‌ ती ह ना करकएक 
न करके प्रत्येक त्रिवृत्‌-त्रिव्ृत्‌ हैँ वह 

मय्राते तन्‍्मे विजानीहीत्युकत्या 

नेजस े «| मेरेद्ारा जानः ऐसा कहकर अग्नि 
जस एवं चतुभिरप्युदाहरणेर-। आदि चारों उठाहरणोंसे तेजका 

न्यादाभास्रवृत्कणं दकशषितं | ही त्रिद्ृत्करण दिखाया गया है, 

बे , त्रिवृत्करणमं जल और अन्नका तो 

भावन्नपारुदाहरण 

रा दि | उदाहरण प्रदर्शित किया ही नहीं 

त्रवुत्करण | ग़या | 


, 
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नप दोप: अवन्नविपयाण्य-|  तमाधान-यह कोई दोप नहीं 
>देबमेव है | श्रति ऐसा मानती है कि जल 
प्युदाहरणान्वेबमेव च॒ द्रष्टन्या- | और अन्नविषयक उदाहरणोंको भी 
, इसी प्रकार जानना चाहिये | तेज- 
का उदाहरण उनका उपबक्षण 
उदाहरणप म। रूपब- ' रनेके लिये है | इसके सिवा, 
उदाहरणमुपलक्षणाथम््‌ | रूपव रूपवान होनेके कारण उसके 
च्वात्स्पष्टाथत्योपपत्तेश । गन्ध- हरा स्पष्टथता भी सम्भत्र है । 
। गन्ध और रसका उदाहरण इसलिये 
रसयोरनुदाहरणं त्रयाणामसंभ- | नहीं दिया गया कि इन तीनोंमे 
गन्धरसौ तेज | उदका होना असम्मत्र है; तेजमे गन्ध 
वातः न हि गन्धरसों तेजसि | औररस हैं ही नहीं।तथा [त्रिबिध 
| स्पर्श और्‌ [ त्रिविष ] शब्दको अछग 
| करके नहीं दिखाया जा सकता 
विभागेन दर्भयितुमशक्यत्वा | इसलिये उनका भी उदाहरण 
विभागेन दशयितुमशक्यत्वात्‌। | + दिया । 
यदि से जगत्त्रिव्वत्कृतमि- यदि सारा ही जगत्‌ त्रिवृत्कृत 
णीस्पे हैं ओर अग्नि आदिके समान केवल 
त्यग्न्यादिवत्त्रीणि रूपाणीत्येव | दीन ही रूप सत्य है तो अनिके 
सत्यमग्नेरर्नित्ववदपागाज्जग॒तो | अग्नित्वके समान संसारका संसारत्व 
भी निव्ृत्त हो गया | तथा अन्न 
जगखम्‌ | तथाननस्ाप्यपृशुज्र- | तछुका कार्य है, इसलिये जल ही 
त्वादाप इत्येव सत्य बाचारस्म- | पल है, अन्न कैंबछ वाचारग्सणमात्र 
ह हद हैं; तथा तेजका काये होनेके कारण 
णमात्रमन्नग््‌ | तथापामपि तेज- | ज़कू भी वाचारस्मणमात्र ही है, 
गुडद्गत्वाहाचारम्मणत्व॑ तेज इत्येव | तेज ही सत्य है और तेज भी 


सत्यम्‌ | तेजसोषपि सच्छुड्नला- | कार्य है इसलिये वह 
भी वाचारम्भण ही है, केवछ सत्‌ 
द्ाचारस्भणत्व॑ सदित्येव सत्य- | है सत्य है | इस प्रकार इससे 


मित्येपो5थों विव्षित: । यहीं अर्थ बतल्ाना अभीष्ट है । 


नीति मन्यते श्रुतिः, तेजस | 


सतत: । स्पशंशब्दयोरन॒दाहरणं 
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नतु वास्वन्तरिक्षे त्वत्रिव्ू-| शझड्डा-किंतु वायु. और 
+> “तत्वाद | अन्तरिक्ष तो तेज आदिके अन्तगंत 

त्कृते तेज: प्रभ तिष्वनन्तभ तत्वाब- 
ति तैजः प्र बताए न होनेके कारण अश्रिवृत्कृत ही रह 
बशिप्येते | एवं गन्धरसशब्द- ; जाते हैं | इसी प्रकार गन्ब, रस, 
री ( ऐक हते ॥॒ 
स्पशोथाव शिष्टा शांत कथ सता जब्द और स्पश भी बच र मर हैं; 
दि «५... , . फिर एकमात्र सतको जान लेनेपर 
विज्ञातेन सर्वेमन्यदविज्ञात वि- ही और सब अज्ञात पढा्थोंका ज्ञान 


ज्ञातं मवेत ! तद्विल्ञाने वा प्रकारा- | किस प्रकार हो सकता है। अथवा 
ु । उनका ज्ञान होनेके लिये श्रुतिको 
कक की कोई दूसरा प्रकार बतलाना चाहिये । 


मेप दोप:; रूपवरद॒द्रव्ये सव-। . उमाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्‍योंकि रूपवान्‌ द्वृव्यमें सत्र 
गुण देखे जा सकते हैं । किस 
प्रकार ! [ सो बतलछाते हैं--..] 
रूपत्रान्‌ू तेजमें शब्द और स्पशकी 
भी उपलब्धि होनेके कारण उसमें 
स्पश और शब्द गुणव्राले वायु और 
आक्राशके सद्भावका भी अनुप्तान 
किया जाता है | तथा रूपबान्‌ 
जल ओर अन्नमें रस एवं गम्धका 
अन्तमात्र हो जाता है | इस प्रकार 
तेज, जछ और अन्न---इन तीन 
रूपचानोंका त्रिव्वत्करण पग्रदशित 
करनेसे श्रुति ऐसा मानती है कि 
उनके अन्तगंत सागका सारा 
सतका ही कारये होनेके कारण 
तीन रूप ही सत्य जाने गये हैं; 


स्व दशनात । कथम्‌ ? तेजसि 
तावद्पचति शब्दस्पशयोरप्युप- 
रुम्भाद्वाय्वन्तरिक्षयोस्तत्र स्परशश- 
शब्दगुणव॒तोंः सद्भावोष5नुमीय- 
ते | तथाबनन्‍्न यो रूपवतो रस- 
गन्धान्तभोव हति । रुपवतां 


त्रयाणां तेजो5चन्नानां ४. 
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गन ७. ९ ० 
प्रदशनेन. सब तदन्तमभुत॑ 


सठ्िकारलाल्रीण्पेच. रुपाणि 
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विज्ञा्त मन्‍्यते थश्रुति। । न दि 
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मूत॑ रूपवरद्द्रव्यं॑ प्रत्याख्याय | क्योंकि रूपवान्‌ मूर्त्त पढार्थोको 
छोडकर बायु और आकाशका तथा 
| उनके गुण एत्रं गन्ध और रसका 
यार ग्रहणमम्ति । ' अहण ही नहीं हो सकता । 


वाय्वाकाशयोस्तदणयोगन्धरस- 


अथवा रूपवतामपि त्रिव्ृृत्कत- अथवा इन रुपवान पदार्थोके 

रण प्रदशनाथ मेव मन्यते श्रुति: | | त्रिदल्करणकरों भी श्रुति प्रदर्शनके 
/... +«+ ७०. ही लिये मानती हे 

यथा तु त्रिृत्कृते श्रीणि रूपा- | > तिवत्करणमे ती। 5 | जिस अकार 

| त्रिवृत्तरणम तीन रूप ही सत्य हैं 

पीत्येत्र सत्यमू, तथा पश्चीकरणे- उद्ी प्रकार पदत्बीकरणमें भी समान 


# 8. ए 
5ए समान न्याय इत्यतः सर्वेस्थ | नियम ही समझना चाहिये। इस 
सद्विकारत्वात्सता विज्ञातेन स- | कर सब्र कुछ सत॒का ही विकार 
| होनेके कारण सतके ज्ञानसे यह 
साराका सारा जान लिया जाता 
द्वितीयं सत्यमिति पसिद्धमेव | हैं । अत. एकमात्र अद्वितीय सत्‌ 
भवृति । तदेफसिन्सति विज्ञाते | फेस हैं--यह सिद्ध ही है। 
9. + , गति इसलिये यह ठीक ही कहा है कि 
सवम्द॒ चिज्ञत् जभैंदेदात । उस एकको जान लेनेपर यह सत्र 


वमिदं विज्ञात॑ खात्सदेकमेवा- 


सक्तम्‌ ।। २-४ ॥ जान लिया जाता है || २-०॥ 
एतडः सम वे तहिद्वाश्स आहुः पूब महाशाला 
महाश्रोत्रिया न नोप कश्चनाश्रुतममतमविज्ञातम्ुदाहरि- 
प्यतीति होम्यो विदाश्चक्रुः ॥ १ ॥ 
इस ( त्रिवृत्कण ) को जाननेबाले पूर्वतर्नी महागृहस्थ और महा- 
ओत्रियोंने यह कहा था कि इस समय हमारे कुछमें कोई बात अश्रुत, 
अमत अयत्रा अविज्ञात है--ऐसा कोई नहीं कह सकेगा, क्योंकि इन 
अग्नि आदिके दृशन्तद्वारा वे सत्र कुछ जानते थे | ५॥ 


८६८२० 
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एतट्िद्वांसो विद्तिवन्तः पूवे- 
उतिक्रान्ता महाशाला महा- 
श्रोत्रिया आहुह स वे किल | 
क्रिमक्तवन्तश $ इत्याह--न नो- 
मार्क कुलेध्चेदानीं यथोक्त- 
विज्ञाननतां कश्वन काॉबिदप्य- 
श्रुतममतमविज्ञातमुदाहरिष्यति 
नोदाहरिप्यति, से विज्ञातमेवा- 
सत्कुलीनानां सद्िज्ञानव्लादि- 
त्यभिग्रायः | 

ते पुनः कथ्थं सब विज्ञात- 
वन्‍्तश) १ इत्यसाह--एम्यस्िभ्यो 
राहितादिरुपेम्य स्िवृत्कृततेम्यो 
विज्ञातेम्यः सबमप्यन्यच्छि्टमेव- 
मेवेति विदाश्चक्रुविज्ञातवन्तो य- 
सात्तस्मात्सवेज्ञा एव सहिज्ञानात्त 
आसुरित्यर्थं: | अथवेम्यों विदा- 
अक्ररित्यग्न्यादिभ्यो द्ष्टान्तेभ्यो 
विज्ञातेम्यः सबंमन्यदिदाश्वक्ररि- 
स्वेतत ॥ ५ ॥ 


_ः छू आर ड़ 








इस ( त्रिवृत्करण ) को जानने 
वाले पृव॑ंत्र्ती अर्थात्‌ अतीतकार्लीन 
महागहस्थ और महश्रोत्रियोंने कहा 
था | क्‍या कहा था ? सो बतलाते 
हैं---“उपयेक्त विज्ञनको जाननेवाले 
हमलोगोंके कुलमे आज---इस 
समय कुछ भी अश्रवुत, अमत अथवा 
अविज्ञात हो, ऐसा कोई भी नहीं बता 
सकेगा | तात्पय यह हैं कि 
सतके विज्ञानसे युक्त होनेके कारण 
हमारे कुटुम्बियोंकी सब कुछ ज्ञात 
ही है |? 

किंतु उन्होंने किस प्रकार सब 
कुछ जाना है, सो श्रुति बतलाती 
हैं क्योंकि इन तीन अर्थात्‌ 
[ इस प्रकार ] जाने हुए त्रिवृत्कृत 
रोहितादि रूपोंद्रारा, अन्य अवशिष्ट 
पदार्थ भी ऐसे ही हैं-..इस प्रकार 
वे जानते हैं, अतः सतके विज्ञानके 
कारण वे सव सर्वज्ञ ही हो गये 
हैं'--ऐसा इसका तातपय॑ हैं | 
अथवा 'एम्यः विदाब्ननक्रुःः इसका 
यह भी तात्पयये हो सकता हैं कि 
विज्ञत हुए इन अग्नि आदि 
टदशन्तोंद्रारा वे और सबको भी जान 
गये है ॥| ५ || 


बमोीषामाणा>..>»ह" हि सी 


खण्ड ४ ] शाइरभाष्याथ ६२१ 
क्क्की न 220० ब्ॉप्कि फल ब्थय फिज व्य्दकेत.. ब2)3. बम) ब्वाए>०2.. ब्ॉपर). कप), बट चर: 2 2 बट जे, 


कथम्‌ १ किस प्रकार जान गये हैं 
यदु रोहितमिवासूदिति तेजसस्तद्गपमिति तंद्विदा- 
चक्र॒यंद शुक्लमिवासूदित्यपाश्रूपमिति तहिदाबकुर्यदु 
क्रषप्णमिवामूदित्यन्नस्थ रूपमिति तहिदाबक्रः ॥ ६ ॥ 
यद विज्ञातमिवाभूदित्यतासामेव देवतानाश्समास॒इति 
तद्ठिदाबक्र्यंया तु खलु सोम्येमास्तिस़्रो देवताः 
एरुपं प्राप्य बत्रिवृत्रिवृदेकेका भवति तन्मे विजानी- 
हीति ॥ ७ ॥ 
जो कुछ रोहित-सा हैं वह तेजका रूप है--ऐसा उन्होंने जाना 
हैं; जो शुक् सा हैं बह जलका रूप है---ऐसा उन्होंने जाना है तथा जो 
क्ष्णतसा हैं वह अनका रूप है-ऐरेसा उन्होंने जाना है ॥ ६॥ 
तथा जो कुछ विज्ञात-सा है बह इन देवताओंका ही समुदाय है--ऐसा 
उन्होंने जाना हैँ | हे सोम्प | अब त्‌ भेरेद्वारा यह जान कि किस प्रकार 
ये तीनों देवता पुरुषको ग्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक त्रिव्वत्‌-त्रिद्गत्‌ हो 
जाता है ॥ ७ || 
यदन्यद्रपेण संदिद्ममाने क-'. [ अग्नि आदिकी अपेक्षा ] 
अन्य रझूपसे संदेह किये जाते हुए 
पाचादरूप राहतासंद यद्गृद्य- कपोतादिरपमें जो उन पूरवत्र्ती 
ब्रह्मवेत्ताओंद्वारा रोहित-सा भ्रहण 
किया जाता था वह तेजका रूप 
है-- ऐसा उन्होंने जाना | तथा जो 
पे ,  शुकूसा अहण किया जाता था 
कथा यच्छुक्ामबाभूदुश॒झंसाण | 4ह जल्का रूप है और जो कृष्ण 
रूपम्‌ ८ 4५ | सा अहण किया जाता था वह 
तदपा रूपम ,यत्कृष्णामब गह्मयम्ाण 
00०७2०७७ * अन्नका रूप है--ऐसा उन्होंने 


तदन्नस्येति विदाश्वक्तु | एचमेवा- | जाना । इसी प्रकार जो अत्यन्त 


माणममूत्तेपां पूर्वपां त्रक्मविदास, 


तत्तजसो रूपमिति विदाश्वक्कुई | 


पीकहांगकिफर गाव गा िक्मगामाकक्र्ी्ीभीह_मिलाक 


ब्श्र छान्दोग्योपनिपद्‌ [| अध्याय ६ 
बस, अजगर नि बर्टिन फल ब्र्पि पक नर षिकीटक-, ७22 -र व: नरटकप०७ ४+ज९2. «८-2... 


त्यन्तदुलक्ष्यं यदु अप्यविज्ञातमिव | दुर्कध्य और भविज्ञात-सा भर्यात्‌ 


लि विशेषरूपसे ग्रहण नहीं किया जा 
विशपताउगह्म मराणममृत्तदप्येता मभ्त्तद न 
विशेषतो लगी सकता था वह भी इन तीन 


सामेव तिसृणां देवतानां समा- | देवताओका ही समूह है--ऐसा 
स समुदाय इति विदाश्वक्त। । | उन्होंने जाना था | 
एवं तावद्वाद्य॑ वस्ल्वग्न्यादि- | ईंस प्रकार तो बाह्य वस्तुएँ 
े ( अग्नि आदिके समान जानी गयीं | 
वहिज्ञातमू,तथेदानी यथा लु खछ | ५, है ्लोम्प | जिस प्रकार वे 
हे साम्पेमा यथोक्तारिस्रो उपयुक्त तीनों देवता मस्तक और 
देवता: पुरुष शिरःपाण्यादि- | दीश आदि अज्लोत्राले शरीर एव 
मिल इन्द्रियोंके संघातरूप पुरुषको प्राप्त 
लक्षण कायकरणप्तथात प्राप्य होकर पुरुषसे उपयोग की जाती 
पुरुषेणापयुज्यमाना ब्रिज लिवृदे- | हुई प्रत्येक त्रिद्ृत्‌-त्रिद्ृत्‌ हो जाती 
। है वह मेरे द्वारा--मेरे कथन 
करनेपर तू जान | ऐसा कहकर 
निगदत इत्युकत्वाह | ६-७ || | वह कहने छगा || ६-७ ॥| 
आरा & * 00३ + ३ * ५ अं 
इतिच्छान्दोग्योपनिपदि पष्टाध्याये 
चतुरथंखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥४॥ 


केक्रा भवति, तन्‍्मे विजानीहि 





जजचस्त स्ण्डु 








अन्न आदिकि त्रिविध परिणाम 
अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्यथ यः स्थविष्ठो 
धाठुस्तपुरीष भवति यो मध्यमस्तन्माश्सं योइणि- 
घस्तन्मचः ॥ १ ॥| 
खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो जाता है | उसका जो अत्यन्त 


स्थूल भाग होना हैं, वह मल हो जाता है, जो मध्यम भाग है वह मास 
हो जाता हैं और जो अत्यन्त सूक्ष्म होता है वह मन हो जाता है ॥ १ ॥ 
अन्नमशितं सुक्त त्रेधा विधी-,. खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका 
यते जाठरेणामिना पच्यमान है जाता है अवाद जत्राम्रद्धार 
.. +.. ० पचाये॑ जानेपर वह तीन भागामें 
त्रिधा विभज्यते | कथम्‌ १ तसया- | जपक्त हो जाता है| सो किस 
न्‍नस त्रिधा पिश्रीयमानस्थ | प्रकार १--तीन भागोंमें विभक्त 
पः खविष्ठ/ स्थूलतमो धातुः | होते हुए उस लकी स्थविष्ठ-- 
स्थरुतम॑ वस्तु विभक्तस | + ; जिन शक 
रु तत्पर ... यानी बिभक्त हुए अन्नका जो स्थूल 
स्घ्लाउशई, तत् मंीत; | अंडग होता है। वह मल हो जाता 
यो मध्यमाड्यो धातुरन्‍नख, | है| तथा जो अन्‍्नका मध्यम अंश 
तद्रसादिक्रमेण परिणम्य |" भषषम धातु होता है वह 
स॑ मवति: योडणिप्टोष्णतमो रसादि क्रमसे परिणत होकर मास 
चातुड), से उच्च हृदय तब्राष्य 
सक्ष्मासु दिताख्यासु नाडीष्च- 


अणुतम धातु होता है वह ऊपरकी 
ओर हृदयम पहुँचकर हिता नामकी 
नुप्रविष्ष बागादिकरणसंघातसथ 


सूक्ष्म नाड़ीमें प्रवेश कर वराक्‌ आदि 


द्धर४ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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सितिमृत्पादयन्भनों भवति । | इन्द्रियसम्‌हकी स्थिति उत्पन्न करता 


मनोरूपेण... विपरिणमन्मनस 
उपचय करोति | 
ततथान्नोपचितत्वान्मनसो 

भातिकत्वमेव; न वेशेपिकतन्त्रो- 
क्तलक्षणं नित्य॑ निरवयव॑ चेति 
गृहते । यद॒पि “मनोड्स देच॑ 
चक्षु/' इति वक्ष्यति तदपि न नि- 
त्यत्वापक्षया; कि तहिं  सक्ष्मव्य- 
वहितविप्रकृष्टादिसरवेन्द्रिय विपय- 
व्यापकत्वपेक्षया । यद्चान्येनि द्र- 


यविपयापेक्षया नित्य प्‌ ,तदप्था- 


पेक्षिऊमेत्रेति वक्ष्यामः | “सत्‌ 


हुआ मन हो जाता है | वह मनरूपसे 
निपरिणाम ( विकार ) को प्राप्त होता 
हुआ मनका उपचय करता है | 
इस कारण भीतिक होना ही सिद्ध 
होनेसे मनका भौतिक होना ही सिद्ध 
होता है। वह वेशेषिक दर्शनके 
कहे हुए लक्षणबाल्या नित्य ओर 
निरवयत्र हे--ऐसा नहीं खीकार 
किया जाता। आगे (छा० ८ । १२ | 
७ में ) जो कहा जायगा कि 
'भमन इसका देव चक्षु है? वह 
भी मनके नित्यत्वकी अपेक्षासे नही 
हैं | तो फिर किस इप्टिसे है * वह 
कथन सू#म, व्यत्रहित ओर दूखर्ती 
इत्यादि सभी प्रकारके इन्द्रियॉके 
तरिपयमि व्यापक होनेकी अपेक्षासे 
है | तथा जो अन्य इन्द्रियों- 
की अपेक्षासे उसका नित्यत्व है 
वह भी आपेक्षिक ही है---ऐसा हम 
आगे चढछकर कहेंगे, क्योंकि “सत 


एकमेबाद्वितीयम!” .( छा० उ० | एकमात्र और अद्वितीय है” ऐसी 


श्रुति हैं | अतः उसके सिवा और 


६।२। १) इति श्रुतः॥ १॥ कोई परमार्थ-सत्य नही हो सकता ] | 
'_>>्ट््कट4 ० 


तथा-- 


इसी ग्रकार-..- 


आपः पीताछ्नेघा विधीयन्ते तासां यश स्थविष्ठो 
बातुस्तन्मृत्र सवति यो मध्यस्तत्लोहितं थोएणिए्ठः स 


जाण; ॥ २ ॥ 
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पीया हुआ जछ तीन प्रकारका हो जाता है | उसका जो स्थूछतम 
भाग होता है वह मूत्र हो जाता है, जो मध्यमभाग है वह रक्त हो जाता 
हैं और जो सूस्मतम भाग है वह प्राण हो जाता है | २ || 


आप पीतास्नेधा विधीयन्ते ।। पीया हुआ जल तीन प्रकारका 
तासां यः खबविष्ठीं धातु), तन्मूत्र हो जाता है। उसका जो स्थूछतम 


वि वल्लोहित॑ भाग होता है वह मूत्र हो जाता 
भवति | यो मध्यम, तर है, जो मध्यम भाग है वह रक्त 
भवति । यो5णिप्ठट), स प्राणी | हो! जाता है और जो सूक्ष्मतम 
भवति । वल्ष्यति हि “आपोमयः | गे * वह प्राण हो जाता है । 
ध पित्रतों विच्छेत्यते आगे श्रुति यह कहेगी भी कि “प्राण 
प्राणा न पिच्रतो विच्छेत्सते! | जर्मय है, जल्पान करते हुए तेरा 


इति ॥ २॥ प्राण विच्छिन्न नहीं होगा? | २॥ 
का 777 7/ ८ ८--->> आल 
तथा-- |. ऐसे ही--- 





तेजो(शितं त्रेधा विधीयते तस्व यश स्थविष्ठो 
धातुस्तदस्थि भवति यो मध्यमः स सजा योषणिष्ठ: 


सा वाक ॥ दे ॥ 

खाया हुआ [ घृतादि ] तेज तीन प्रकारका हो जाता है । उसका 
जो स्थर्तम भाग होता है वह हड्डी हो जाता है, जो मध्यम भांग है 
वह जा हो जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है वह वाक्‌ हो 
जाता है ॥| ३ ॥ 


तेजोरशित॑ तैलघृतादि भ-) खाया हुआ तेज अर्थात्‌ मक्षण 
शयि किया हुआ तेल-घृत आदि तीन 
स्षित॑ त्रेधा विधीयते | तस्य यः | रकारका हो जाता है | उसका जो 


ग्यविष्ठो धातु, तदस्थि भवति | | स्थूलतम अंश होता है वह हड्डी हो 
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यो मध्यम;, स मजास्थ्यन्तगंतः | जाता है, जो मध्यम भाग हैं वह 
मजा---हड्डीके भीतर रहनेवाला 

स्नह; | याणि्ठ, सा वाक । | क्विघ पदार्थ हो जाता है और जो 
सृूक्ष्मतम अंश है वह वाक्‌ हो जाता 


तलइतादभक्षणाहू वापबशदा | है । तेल-बत आदिके भक्षणसे 


गे समर्था मवतीति ग्रसिद्ध | एी त्राणी विशद अर्थात्‌ भाषणमे 
भाषणे समर्था मवतीति ग्रसिद्ध | वाणी जैशाद अयात भाषण 
समथ होती हें--ऐसा लोकपमे 


लोके ॥ ३ ॥ प्रसिद्ध ही है ॥| ३ ॥ 
+----६55७0७५३८-२०--- 
यत एवम्‌-- | क्‍योंकि ऐसा है---- 


अन्नमयश्हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजा- 
मयी वागिति भूय एवं मा भगवान्विज्ञापयत्तिति तथा 
सोम्येति होवाच ॥ 8 ॥ 

[ इसलिये ] है सोम्य | मन अन्नमय है, ग्राण जल्मय हैं और 
बाक्‌ तेजोमयी है | ऐसा कहे जानेपर ब्वेतकेतु बोछा--भगवन्‌ | आप 
मुझे फिर समझाइये | तब आरुणिने “अच्छा सोम्य !? ऐसा कहा || 9 ॥ 

अनमय॑ हि सोम्य सन आपो- | [ इसल्यि ] हे सोम्प | मन 
आपस्तेजरोमयी अन्नमय हैं, ग्राण जल्मय है. ओर 

सयः जामयी वाकू। | वाक्‌ तेजोमयी है । 
ननु केवलानभध्षिण आखु-| शझड्ला-किंतु केवछ अन्न भक्षण 
करनेतरले चूहे आदि वाकृयुक्त 
ओर प्राणवान ठेखे जाते हैं तथा 
तथाव्मात्रमक्ष्या; सामुद्रा | समुद्र रहनेवाले केवछ जलमांत्र 
मीनमकरमसतयों.. सनखिनों |“ लेत्ले मत्य एवं मकर 


आदि मन और वाणीसे युक्त होते 
वाजिपधतन >> वें पार व्यक्त क्री 5#9. इक ककडुकल्कूम अन्य प० न्‍न्‍का कर कफ ०-क 


प्रभतयां वाग्ग्मिन। आणवन्तश्र 


खण्ड ५ ] 


शाहइरभसाष्याथ 
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प्राणवक्त मनखित्व॑ चानुमेयम; 
यदि सन्ति, तत्र कथमन्रमय॑ हि 
सोम्य मन इत्याद्य॒च्यते ९ 

नेप्‌ दोप:, संवस्थ त्रिवृस्कृत- 
त्वात्सवंन्र सर्वोपपत्ते।, न ब्यत्रि 
वृत्कृतमन्नमश्नाति कश्चित्‌ू, आपो 
वात्रिवृत्कृताः पीयन्ते, तेजो 
वात्रिवृत्कृतमश्नाति कश्निदित्य- 
त्रादानामाखुप्रभुतीनां वम्स्ित्व॑ 


प्राणव्च॑ चेत्याद्यविरुद्म | 
इत्येवं प्रत्यायितः व्वेतकेतुराह- 


भूय एवं पुनरेव मा मां भगवान- 


वालोका भी प्राणवत्त और मनखित्व 
अनुमान किया जा सकता है | जब 
ऐसे भी जीव हैं तो 'हे सोम्य ! मन 
अन्नमय है? इत्यादि कथन कैसे 
किया जाता है ० 


समाधान-यह कोई दोप नहीं 
है, क्‍योंकि सब कुछ नत्रिव्व॒त्कृत 
होनेके कारण सवका सब वस्तुओंमे 
होना सम्मव है । कोई भी जीव 
अत्रिवृत्कृत अन्न भक्षण नहीं करता, 
न अन्िवृत्कृत जल ही पीया जाता 
है और न कोई अन्रिवृत्कृत तेज- 
हीकी खाता है | इसीसे अन्नादि 
भक्षण करनेवाले चूहे आदिका 
वाकयुक्त और ग्राण युक्त होना आदि 
विरुद्ध नहीं है | 

इस प्रकार प्रतीति कराये हुए 
इचेतकेतुने कहा---'हि. भगबन्‌ ! 
धअन्नमयं हि. सोम्य मन.” इत्यादि 


न्‍नमय॑ हि सोम्य मन इत्यादि | कथनको आप मुझे फिर समझाइये-- 


विज्ञापयतु च्ष्टान्तेनावगमयतु । 


इसे दइष्टान्त ठेकर मुझे फिर 
हृदयज्लम कराइये | इस बिषयमें 


नाथापि ममासिन्‍्नर्थे सम्यझू | अभीतक मेरा ठींक निश्चय नहीं 


निश्वयो जात। । यसात्तेजोंब्चन्न- 


हुआ ।? क्‍योंकि तेज, जल ओर 
अन्नमयरूपसे एक देहमें कोई 


मयत्वनाविशिष्टे देह एकसिन्नुप-। द्िदेषता न होनेपर भी एक ही 


युज्यमानान्यन्नाप्स्नेहजातान्य- 


देहमें उपयोग किये हुए अन्न, जल 
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णिष्ठघातरूपेण.. मन।प्राणवाच | और स्नेह आदि अपनी जातिका 
अतिक्रम न करते हुए सूक्ष्मतम- 
उपचिन्चन्ति खजात्यनतिक्रमे- | रूपसे मन, प्राण और वाकूका 
गति दर्विज्ेयमिस्यरि . पोषण करते है--यह जानना 
णेति दुर्निज्यमित्यमिप्रायः; अतो | «हुत कठिन है--ऐसा उसका 
अभिप्राय है । इसीसे उसने ५भूय 
एव! इत्यादि कहा है । 
तमेचमुक्तवन्त॑ तथास्तु सो-| इस प्रकार कहनेवाले उस 
जिन हि ( खेतकेतु ) से पिताने कहा--- 
म्येति होबाच पिता--श्रृण्यत्र | ६ त्ञोम्य ! अच्छा, जो कुछ व्‌ 
पूछता है वह जिस प्रकार उपपन्न 
हो सकता है इस विषयमे दृष्टान्त 
(४॥ श्रवण कर! | ४ ॥ 


भय एचत्याथाह । 


इश्टान्तं यथेत॒दुपपच्चते यत्पृच्छसि 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पष्ठाध्याये 
पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पू्णम ॥ ५ ॥ 





पष सम्ड 





आदिका चृक्ष्म भाय ही मन जाएँ होता है 


दध्षः सोम्य मथ्यमानस्थ योएणिमा स॒ऊच्बेः 
सम्ुदीषति तत्सपिभेवति ॥ १॥ 
हे सोम्य ! मथे जाते हुए दह्दीका जो सूक्ष्म भाग होता है वह ऊपर 
स्कट्टा हो जाता हैं: बह घृत होता है ॥ १? ॥| 
दक्ष सोम्य मथ्यमानस | हे सोम्य ! मथे जाते हुए 


दापति नवनीत होता है वह “ऊध्च: समुदीषति' 
दापति संभृयोध्य नवनीतमावेन इकट्ठा होकर नवनीतरूपसे ऊपर 


गच्छति तत्स्पिमंव्रति || १ ॥| | आ जाता है| वह घृत होता है॥| १॥ 


यथाय॑ दृश्टान्त3--- जैसा कि यह दृश्ान्त है--- 
एवमेव खल्ल॒ साम्यान्नस्याश्यमानस्थ योइणिमा 


स ऊध्चं: समदीषति तनन्‍्मनोी भवति ॥ २ ॥ 


उसी ग्रकार है सोम्य ! खाये हुए अन्नका जो सूक्ष्म अंश होता है 
शहद सम्यक्‌ प्रकारसे ऊपर आ जाता है; वह मन होता है ॥ २ ॥ 


एवमेव खलु सोम्यान्नसोद-| उसी प्रकार है सोम्य | अह्यमान 
भादेर्यमानस्स4 शुज्यमानसौ- अर्थात्‌ भक्षण किये जाते हुए भात 


 . हिते आदि अन्नका जी सूक्ष्म भाग 
दर्येणामिना वायुसदितेन खजेनेव | ता है वह मथानीके समान 


मध्यमानस्य योडणिमा स ऊच्चे। | वायुसहित जठरानिद्वारा. मथे 


आय कि 8 कक म्>क गन, | चात्नेप झा आ जाला है. बहा 
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नमो... एल ऋटआ पक (१७ # अ-यहि अर, 9क > #नगी.. 


ध्यवेः सह संभय मन उपचिनों- | मन होता है, अर्थात्‌ मनके 
अवयबोके साथ मिलकर मनकी 





तीत्येतत्‌ ॥ २ ॥। पुष्टि करता है ॥ २॥ 
तथा-- |. तथा-- 


अपाश्सोम्य पीयमानानां योएणिमा स ऊचध्वेः 
ममुदीपति स प्राणो भवति ॥ ३ ॥ 


हे सोम्य ! पीये हुए जलका जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा 
होकर ऊपर आ जाता हैं; वह प्राण होता है | ३॥ 

अपाँ सोम्य पीयमानानां | हे सोम्य ! पीये हुए जलका जो 

ँ सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा 

योषणिमा स ऊध्यः समुदीपति | होकर ऊपर आ जाता है; वह 

प्राण होता है---ऐसा [ आरुणिने 


से ग्राणो भचतीति ॥ ३ ॥ कहा ] ॥ ३ ॥ 


जा जा -+ ० ०... सुलभ नल 





| 
एचमेच खछ-- ठीक इसी प्रकार--- 
तेजसः सोम्याइयमानस्थ योपएणिमा स ऊच्चेः 


समुदीपति सा वाग्सवति ॥ ४ ॥ 
हे सोम्य ! भक्षण किये हुए तेजका जो सूक्ष्म भाग होता हैं बह 
इ्कट्टा धोकर ऊपर आ जाता है और वह वाणी होता है || ४ || 
साम्य नेजसोाज्श्यमानस | हे सोम्य ! भक्षण किये हुए 
तेजका जो सूक्ष्म अंश होता हैं 
है वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता 
सा बाग्भवति ॥ ४॥ हूं और वह बाणी होता हैं| 9 ॥ 
ि  ओ 


योडषणिमा स उच्च: सम्रुदीपति 


स्द्ण्ड < | शाहूरभाण्याथे द३१ 
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अन्नमयथ<हि सोम्य सन आपोमयः प्राणस्तेजो- 
सयी वागिति भूय एवं सा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा 
सोम्येति होवाच ॥ ५॥ 

[ इस प्रकार ] हे सोम्य ! मन अन्नमय है, प्राण जल्मय है और 
अणी तेजोमयी हे--.ऐसा [ आरुणिने कहा ] | [ तब खेतकेनु बोछा---] 
भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये” इसपर आरुणिने कहा--सोम्य ! 
अच्छा? [|| ५ || 

अन्नमयं हि सोम्य मन आपो- हे सोम्य | मन अन्नमय हे, 
प्राण जल्मय है और वाक तेजोमयी 
हे---इस प्रकार मेरा यह कथन 
यक्तमेव मयोक्तमित्यभिप्राय;/ । | ठीक ही है--ऐसा इसका अभिग्राय 
अतो5प्तेजसोरस्त्वेतत्सरवमेवम,. | + | ६ इसपर खैतकेतु बोछा--] 
“आपके कथनानुसार जरू और 
तेजके विपयमें तो भले ही सब कुछ 


मय; प्राणस्तेजोमयी वागिति। 


व नेकान्ते 
मनस्त्वस्नमय मित्यत्र न्तेन 


मम निश्चयो जातः | अतो भय एवं | ऐसा ही हो। किंतु अमीतक मुझे 
इस वातका पूरा निश्चय नहीं हुआ 
मा भगवान्मनसोषन्नमयत्व |कि मन अन्नमय है | अतः हे 
भगवन्‌ | मुझे मनका अन्नमयत्व 
फिर दृष्टान्तद्वारा समझाइये [? तब 
सोम्येति होवाच पिता ॥| ५ ॥ ' पिताने कहा-'सोम्य | अच्छा॥ण॥ 
__५८७७०-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिपदि पटष्ठाध्याये 
पप्टखण्डभाष्यं सम्पुणंम्‌ ॥6॥। 


इृष्टान्तेन विज्ञापयत्विति । तथा 

















स्प्स् र््म्डु 
+->ब०-२र-ण>: भटक. 

पोड्शकलाविश्विष्ट पुरुपका उपदेश 
अंन्नंस शभुक्तस योणपिष्ठो खाये हुए अन्नका जो सूक्ष्मतम 
अंश था उसने मनमें शक्तिका 
हा | संचार किया | अन्नद्वारा सम्पन्न 
न्तॉपाचता मनसः शक्ति | (8 उस मनकी शक्तिका सोलह 
पोडभ्रधाप्रविभज्य पुरुपस प्रकारसे विभाग कर पुरुषकी कला- 
रूपसे निर्देश करना इष्ट है | मनमे 
कलात्वेन निर्दिदिक्षिता | तया | अन्नके द्वारा उपचित तथा सोलह 


मनस्यस्तोपचितया पोड भागमिं विभक्त हुईं उस शक्तिसे 
सनस्न क्त्या पोड- | सबुक्त उस गक्तिवाला ठेह और 


शधा प्रविभक्तया संयुक्तस्त- | इच्द्रियोंका संघातरूप जीवविशिष् 


ढान्कायकरणसंघातलश्षणो जीव- | 3४१ पोडशकछ ( सोछद्द कलाओं- 
ल्‍े वातद्य ) कहा जाता है; जिस 
विशिष्ट: पुरुप: पाडशकल उच्चते; | शक्तिके रहनेपर ही पुरुष दर 
बयां सत्यां द्रष्टा श्रोता मन्ता | शता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता, विज्ञाता 
« हि ०... | तथा समस्त क्रियाओंमें समर्थ होता 
बाठे कतो वन्नचाता [- है > 
धो । ' विज्ञा सर्वेक्रिय जिया | & और जिसके श्रीण होनेपर 
समर्थ; पुरुषा भवति; ह उसकी शक्तिका हास हो जाता है । 


च्‌ यों साम «यहानि; | वक्ष्यति द् मकर श्रुति यह कहेगी भी 
को ना ६६ असको > ् 3, 
च--“अधान्नखायै द्रश!? (छा० |... की अन्नकी प्राप्ति होती 
3उ०७|५९। १) कप ह वहां पुरुष [ गझक्तिसमनन्‍्न 
दा ह ल्‍४ ५ व व्त्यांद | होनेसे ] द्र्ष्टा हैं १ सम्पूर्ण भूत 
बियर कायकरणल सामथ्य। ओर इच्दियोंकी शक्ति मनके ही 
मैन/छतमत्र । मानसन दि घलेन | द्वारा है । छोकमें मनोवढसे सम्पन्त 


धातु), स मनसि शक्तिमघात। सा- 








स्लण्ड ७ | शाहूरभाष्याथ ६३१३ 
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संपन्‍ना वलिनों द्ययन्ते लोके। परुष वलवानु देखे जाते हैं तथा 


कोई-कोई केवल ध्यानाहारी भी 
ध्यानाहाराश्व केचित्‌ू, अन्नख [देखे जाते हैं, क्योंकि अन्न 


स्वात्मकत्तातू, अतोड्न्नकृतं | स्वरूप है; अतः मानसिक बल 
न वीयम्‌ 
मानस वीयम | अन्नसे ही होता है | 
पोडशकल;: सोम्य पुरुषः पत्चदशाहानि माशीः 
काममपः पिवापोमयः ग्राणो न पिबतो विच्छेत्यत 
इति॥ १ ॥ 
हैं सोम्प । पुरुष सोलह कलाओंवाला है। त्‌ पंद्रह दिन भोजन 
मत झर, केवछ यथेच्छ जल्पान कर | ग्राण जल्मय है; इसलिये जल 
पीते रहनेसे उसका नाश नहीं होगा ॥| ? ॥ 
प|डश कला यस्थ पुरुपख सोषयं | सोलह कलछाएँ जिप्त पुरुषकी 
पोडभकलः पुरुष:;एलच्चेस्प्रत्यक्षी ... उर। सोलह कलाओं- 
वाला है | यदि तू इस वातको 
प्रत्यक्ष करना चाहता हो तो 
न्यहानि माणीरशन मा कार्पी;, | पंद्रह दिनततक भोजन मत कर, 
केवल यथेच्छ जल्पान कर, क्योंकि 


शक 


जल पीते रहनेसे तेरा प्राण तरिच्छिन्न 
पिब्रतो5पस्ते प्राणो विच्छेत्यते | नहीं होगा अर्थात्‌ नाशको प्राप्त 
विच्छेदमापत्यते. यस्ादापो- | *ीं होगा, कारण पहले हम कह 
चुके हैं कि प्राण जल्मय यानी 
जल्का विकार है; ओर कोई भी 
चाम | ने हि काय खकारणोप- । कार्य अपने कारणके आश्रय बिना 
एम्ममन्तरेणाविश्रंशमान॑ खातु- | अविनष्टहपसे स्थित नहीं रह 
मुत्सदते []?१ || सकता ॥ ९ ॥| 


#ण०णय "२०००7 हिकीमी0००-णया 


कतुमिच्छसि पश्चदशसंख्याका- 


काममिच्छातो5प; पिच; यसान्न 


मयोइव्विकार; ग्राण इत्यवो- 
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करे ि 

सह पश्चदशाहानि नाशाथ हैनमुपससाद कि 

त्रवीमि भो इत्युचः सोम्य यजूरषि सामानीति स 
होवाच न बे मा प्रतिसान्ति सो इति ॥ २॥ 

उसने पंद्रह दिन भोजन नहीं किया | तत्पश्वात्‌॒ बह उस 

/ आरुणि ) के पास आया [ और बोल ]---“भगवन्‌ ! क्या बोेँ ?? 

( गिताने कहा-- ] है सोम्य |! ऋक्‌ू, यजु; और सामका पाठ करो -- 

तब उसने कहा--'भगवन्‌ ! मुझे उनका प्रतिभान ( स्फुरण ) नही 


होता? ॥ २॥ 

स देव श्रुत्वा मनसो5न्नमयलं 
प्रत्यक्षीकत मिच्छन्पश्वद्शाहनि 
नाशाशनं न क्ृतवान्‌ | अथ 
पोडशेष्दनि हेन॑ पितरसृपससा- 
दोपगतवानुपगम्य चोबाच-- कि 
अवीमि मो इति इतर आह-ऋच; 
सोम्य यजंपि सामान्यधीष्नेति | 
शवमुक्तः पिन्नाहइ-न वे मा 
भामृगादीनि ग्रतिमान्ति मम 
मनसि न ध्व्यन्त इत्यर्थों हे भो 
भगव्रान्निति ॥ २॥ 

एयमृुक्तवन्त॑ पिताइ--श्रण 

तत्र कारण येन ते तान्‍्यगादीनि 
न प्रनिमान्तीति । 





उसने ऐसा छुनकर मनकी 
अन्नमयताको प्रत्यक्ष करनेकी इच्छा- 
से पंद्रह दिन भोजन नहीं क्विया | 
फिर सोलहर्वें दिन वह अपने 
पिताके पास आया और आकर 
बोला--'पिताजी [ क्‍या बोढेँ ? 
इसपर पिताने कहा--५है सोम्य ! 
ऋक, यजुः तथा सामवेढके मन्त्रों- 
का पाठ करो ॥? पिताके इस प्रकार 
कहनेपर वह बोला--हे भगवबन ! 
मुझे ऋगादिका प्रतिमान नहीं होता; 
ताथय यह है कि मेरे मनमें उनकी 
प्रतीति नहीं होती? ॥ २ ॥ 





इस प्रकार कहते हुए उस 
पुत्रसे पिताने कदा--5स सम्बन्धमें 


त्‌ कारण छुन, जिससे कि तुझे उन 
बरपया >नत्और कमियकजओ >जड .53. 9 


लक 5 । आम न बल .3$ पी भममीननीकलम की 
“- ग्गीी' म्गाकपक गाय का" कमान मम का लाना... या ला आ जा आशा 5 5 आस आस आह हु 5 आह छः 


न फ्री 


"जा जॉली: अइा---अगाओ पान मिलना नूलयं,. अनाज ऑन गींगों। वायन्यक मी. 


मा पक न 


शाह रभाष्याथे ६३१५ 


तश्हावाच यथा सोम्य महतो<5भ्याहितस्थेको5ड्ररः 
वचद्योतमात्र: परिशिष्टः स्यात्तेन ततोषपि न बहु दहे- 
देबश्साम्य ते षोडशानां कछानामेका कलातिशिष्टा 
स्वात्तयतहिं वेदान्नानुभवस्यशानाथ मे विज्ञास्यससीति ॥३॥ 


पह उससे चोला--'हे सोम्य ! जिस प्रकार बहुत-से इंधनसे प्रज्वलित 


ञ | ६१ 


| 
छा 


«९ 


ए अम्निक्रा एक जुगनके बराबर अड्रारा रह जाय तो वह उससे अधिक दाह 
ग कर सकता, उसी प्रकार है सोम्य ! तेरी सोलह कलाओमेंसे केवल 
; कला रह गयी हैं | उसके द्वारा इ्स समय त्‌ वेदका अनुमव नहीं 


ठछर सकता | अच्छा, अब भोजन कर; तब्र तू मेरी बात समझ 


जाग्गा' || ३ ॥| 

त॑ होवाच यथा लोके हे 
मोम्ध महतो महत्परिमाणसा- 
भ्याहितस्थोपचितस्पेन्धन रे रे- 
आ5ड्रार। खद्यातमात्रः खद्योत- 
पर्मिण: शान्तस परिशिष्टोष्व- 
शिष्टः स्याड्वेत, तेनाड्ारेण ततो- 
इपि तत्परिमाणादीपदापि ने वहु 
दहेत; एव मेव ख सोम्य ते तवा- 
न्‍नोपचितानां पोडशानां कलाना- 
सेका कलावयवो$तिशिष्टावशिष्टा 
खात, वया तव॑ खद्योतमात्राज्ञार- 
तुल्ययतहींदानीं वेदान्नानुभवसि 
न प्रतिपद्यसे शुत्वा च में मम 


उससे भारुणिने कहा---«हे 
सोम्य ! छोकमें जिस प्रकार इंधनसे 
आधान किये हुए -- बढाये हुए बहुत 
बडे परग्मिणवाले अप्निका, उसके 
द्ान्त हो जानेपर कोड खद्योतमात्र--- 
ख्योतके वराबर पणश्मिणवाला 
अंगारा रह जायगा तो उस अगारेके द्वारा 
उससे--उसके परिमाणसे थोड़ा-सा 
भी अधिक ढाह् नहीं किया जा 
सकता, उसी प्रकार हे सोम्य ! तेरी 
अन्नसे उपचित हुई सोलह कलाओं- 
मेंसे केवल एक कछा--एक भाग 
रह गयी है। उस खद्योतमात्र अंगारके 
समान एक कछासे तू इस समय 
वेदोंका अनुभव नहीं कर सकता--- 
इस समय तुझे उनका ज्ञान न हो 
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पानीिडीक.. धक्का मी 


दाचमधादशंप पिज्ञायससशान सकेगा | अब पहले त्‌ भीजन कर, 
तब मेरा वचन सुनकर तू सत्र 


मुहक्ष्य तावत ॥ है ॥ जान जायगा ॥ ३ ॥) 


2४७७७ ७एाआ * 
हाशाथ हेनमुपससाद तश्ह यत्कि च पप्नच्छ 
सर्वश्ह प्रतिपेदें ॥ ४ ॥ 
उसने भोजन किया ओर फिर उसके ( आरुणिके ) पास आया | 
तत्र उसने जो कुछ पूछा वह सव उसे उपस्थित हो गया ॥ ४ ॥ 
सह तथैवाश सुक्ततान्‌। अथा- उसने उसी प्रकार ( पिताके 


नन्‍्तरं हैंने पितर॑ शुश्ुपुरुपस- |" नालेसार ) भोजन किया | 
टोपगत पत्र॑यतिक चर्गो उसके पश्चात्‌ वह सुननेकी इच्छासे 
पाड़ ते हपगतउत्रवातक दंत | उस अपने पिताके समीप आया । 


4५. (५ के कप 
दपु पत्रच्ठ अ्न्थरूपमर्थजात | उसने पास आये हुए उस पुत्रसे 


वा पिता, स ह्वेतकेतुः सर्वे है | पिताने ऋगादिम जो कुछ ग्रन्यरूप 

तत्पतिपेद ५५ अथवा अथंसमृह पूछा बह सत्र 
ऋगणाधचध्यक्षता अ्रन्थ- 

त्मतिपेद ऋगाचथतो ग्रन्थ- | बाद उेतकेतने ग्रन्यतः तथा 


तत््‌ ॥ ४॥। अर्थतः जान लिया ॥ ४ || 
०“म+०य मगर, (2०-०० 
*होवाच यथा सोम्य महतो&भ्याहितस्पेकमड़ारं 
खद्योतमात्र॑ परिशिष्ट त॑ तृ्णरुपसमाधाय ग्राज्वल्येत्तेन 
तताएपि बह दहेत ॥ ५ 
ससे [ आरुणिने ] कद्दा--हे स्ोम्य | जिस प्रकार बहत-से 


नमे बड़े हुए अप्रिक्ा एक खथोतमात्र अद्ञरा रद्द जाय और उसे 
तशमे सम्पन्न कर प्रस्यश्िति ऋर दिया जाय तो तरह उसकी ( अपने पृ 


हमरा ॥ अध3 (क्र शरधिकरा पनायतओ इखतज ऋकनततकक 00 २9 


पट है हैं पक श्र 


बामिगान. 


हा 


खण्ड ७ |] शाइरभाष्याथ द्रे७ 
बम 0.. मं 3., न्यर्टमे १५, बर्स्मिसेत- बर्जिसि ब्आाएनियी ० ब्यपी3 ०ाएनिय० व्यास: व्यसन: नर्स 


त॑ होवाच पुन; पिता यथा। फिर उससे पिताने कहा--'हे 

हे सोम्य ! जिस प्रकार---“महतो&- 

सोम्प महतोः्म्याहितस्थेत्यादि | भ्याहवितस्यः इत्यादि परदोंका अथे 

भर हिये 

समानम्‌, एकमट्ारं | | पूवेबत्‌ समझना चाहिरय--झान्त 

' एकमज्ञार शान्तखासने: हुए अग्निका एक खथोतमात्र अंगारा 

वच्योतमात्र परिशिए॑त . (रह जाय और उसे तृण तथा 
न्वद्योतमात्र परिशिष्ट त॑ तृणेश्चूणें- थोक 

शत दाउ हे [ छकड्रियोंके ] चूरेसे सम्पन्न करके 

प्रज्यलित किया जाय अथौत्‌ बढ़ाया 

जाय तो वह उस दीप्त हुए अंगारे- 


तेनेद्वेनाड्ारेण ततोडपि पूर्वपरि- | से उस अपने पूर्व परिमाणको 
अपेक्षा भी अधिक दाह कर 


माणाद्वहु दहेत्‌ ॥ ५॥ सकता है?॥ ७॥ 


ओपसमाधाय ग्ज्वल्येदधयेत्‌ | 





एव सोम्य ते षोडशानां कछानामेका कलाति- 
शिष्टाभूत्सान्नेनोपसमाहिता प्राज्वाली तयेतहिं वेदाननु- 
भवस्यन्नमय* हि सोम्य मन आपोमयः प्राण स्तेजोमयी 
वागिति तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥ ६ ॥ 

“सी प्रकार है सोम्य ! तेरी सोलह कलाओंमेंसे एक कछा अवरिष्ट 
रह गयी थीं | वह अन्द्वारा बृद्धिको प्राप्त अथात्‌ प्रज्वलित कर दी 
गयी | अब उसीसे द वेदोंका अनुभव कर रहा है। अतः है सोम्य ' 
मन अन्नमय हैं, प्राण जठ्मय है. और वाक तेजोमयी है |? इस प्रकार 
[ झलेतकेतु ] उसके इस कयनकों विशेषरूपसे समझ गया, समझे 
गया | ६ | 


एवं सोम्य ते पोडशानामन्न- “इसी प्रकार है सोम्य ! 
कलानां सामर्थ्यरूपाणामेका | तेरी सामर्थ्यरूपा अन्नकी सोलह 





६9८ 
कलातिशिष्टामूद्तिजणिशसीत्‌ 
पश्नदशाहान्यभुक्तत एकेके- 
नाहेकेका कला चन्द्रमस इवा- 
प्रपक्ष क्षीणा, सातिशिष्टा कला 
तवान्नेन भ्रुक्तेनोपसमाहिता 
वर्धितोपचिता प्राज्याली, देध्य 
छान्दसम्‌,प्रज्वलिता वर्धितेत्यथ;। 
प्राज्वालीदिति वा पाठान्तरम्‌,तदा 
तेनीपसमाहिता ख़बं प्रज्यलितव- 
तीत्यथ;। तया वर्धितग्रेतहीदानीं 
वेदाननुभवस्थ॒ुपलभसे । 

एवं व्याधइत्त्यनुव्नत्तिभ्यामन्न- 
मयत्व॑ मनसः  सिद्धमित्यप- 
संदरति--अन्नमर्य हि सोम्य मन 
इत्यादि | यथतन्मनसो5न्नमयत्व॑ 
तव॑ सिद्ध तथापोमय! ग्राण- 
स्नेजामयी धागित्येतदपि सिद्ध- 


छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ 


हा न कम बच *टडु, फेव मकर. टच 2 
न पर 4 कण नगगए | रसिका भरत आ (उप चबाद ७.००, प्र गाय... नह दक० न क्र 


| अध्याय <५ 
नव नफ- 
कलाओमेंसे केबल एक कला अब- 
शिष्ट रह गयी थी ] पंद्रह दिन 
भोजन न करनेसे कृष्णपक्षके 
चन्द्रमाके समान एक-एक दिनमे 
तेरी एक-एक कला क्षीण हो गयी 
थी । वह बची हुई कला तेरे भक्षण 
किये हुए अन्नद्वारा उपसमाहित- 
वर्धित, पुष्ट अथोत ग्रज्यलिति कर 
दी गयी | ओआज्वाली? इस पदमे 
दीध इंकार छान्दस हैं अथवा 
प्राज्वालीत? ऐसा पाठन्तर समझना 
चाहिये | उस अवस्थामें इसका ऐसा 
अर्थ होगा कि उसके द्वारा आधान हो 
जानेपर वह खबर प्रज्नल्ति हो गगी | 
उस बृद्धिको प्राप्त की हुई कलसे हा 
ते इस समय बेदोंका अनुभव करता 
ह& अर्थात्‌ तुझे उनकी उपलब्धि 
होती हे | 


इस प्रकार व्याबृत्ति और अनु- 
वृत्ति दोनोंहीके द्वारा मनकी 
अन्नमयता पिद्ध है । इसीसे “अन्न- 
मय हि सोम्य मन: इत्यादि वाक्यसे 
श्रुति इसका उपसंहार करती हैं । 
जिस प्रकार तुझे यह मतकी अन- 
मयता सिद्ध हुई है उसी प्रकार 
प्राण जठ्मय हैं. और वाक्‌ तेजीमर्यी 


मेवेत्यभिपाय+ । ददेतद्वास | है--पह भी सिद्ध ही दै---ऐसा 


खण्ड ७ ] शाइरसाष्याथे द्रे८ 
बार क पक व कक. आस १0९, न्यार न" पिकर- नायक व्यिज कर व्यय: पक न्यर +-" फरेज न्य्टिज- पक व्वॉपिय पक आईं, नाव: 
प्तुरुक्क मनआदीनामन्नादि- | इसका तात्पये है | इस प्रकार 
झ, पे . | पिताके कहे हुए इस मन आदिके 
मयत्व॑ विजज्ञों विज्ञातवाञ्लवेत- | &आादिमयलको खेतकेत विशेष- 
रूपसे समझ गया | “ब्रिजज्ञो इति? 
इन पदोंकी दिरुक्ति त्रिव्ृत्करणके 
करणसमाप्त्यथ: ।। ६ || प्रकरणकरी समाप्तिके लिये है || ६॥ 
-च्यक 6. ५. 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌.. पष्ठाध्याये 
सप्तमजनण्डभाष्यं सम्पू्णम्‌ ॥ ७॥ 


केतु) । दिरभ्पास सखिवृत्करणप्र- 








उंक्ष्ट्म् रुग्ड 


सपुत्षिकालमें जीवकी स्थितिका उपदेश 


यसिन्ममसि जीवेनात्म-|  दर्पणमें ग्रतिविम्बरूपसे प्रविष्ट 
. हुए पुरष और जलादिकमे 
नालुप्रविश्ध परा देवता-- * 


आभासरुपसे प्रविष्ट हुए सूर्यादिकके 
समान जिस मनमे परदेवता 
जीवात्मछपसे अनुप्रविष्ट हुआ है और 
जिसमे स्थित हुआ तथा जिससे 
तादात्म्पयकों प्राप्त हुआ जीव मनन, 
। ,  , | दर्दन एवं श्रवणादि व्यापारम समय 
बरभ्यां वाक्म्राणाम्यां संगत- | ता है तथा जिसके निदृत्त होनेपर 
माधगतमस्‌ | यनन्‍्मया यत्थश्व | वह अपने परदेवतारूपको ही प्राप्त 
जीवों मननदशनश्रवणादि- यच्‌- | हो जाता हैँ वह मन अन्नमय है और 
दाराय कल्पते तदुपरमे च स्व | तेजोमबी बाक्‌ एवं जल्मय प्राणके 
देवतारूपमेद प्रतिपचते । साथ सम्बद्ध हं--ऐसा ज्ञात हुआ । 
तदृक्त श्रुत्यन्तर--ध्याय- | इस तिपयमें अन्य ( वाजसनेय ) 
तीव लेलायतीव सधी; खण्नों | थैतिम भी ऐसा कहा है-/[ मन 
भमृत्लेम॑ लोकमतिक्रामति” (ब्यू० आर व झायद इज के 
' आत्मा ] मानो ध्यान-सा करता हैं, 

उ० ४ ३७) “स वा अय- चेष्टा-सी करता हैं, वह बासनायुक्त 
मात्मा ब्रह्म विज्ञानममयो मनो- | हुआ खप्मरूप होकर इस छोकका 
मय (द्रृ० 3० ४। ४।५ ) अतिक्रमण कर हक हैः ८ हक 
“ेल्थादि “खप्लेन भारीस्म! भनोमय है? क्यादि: हया ८ खप्नसे 
ह भरृ० 3० ४ | ३ | ११ ) शरीरको [ निश्चे्ट कर 7 इत्यादि 


|] 


आदश इव पुरुष: प्रतिबिम्बेन 





जलादिप्विव च सयोदय$ प्रति- 





विम्प!, तन्मनो5न्नमय॑ तेजों5म्म- 


शत 


कर पकड़ बच पॉफअन्पानवान्नून पक कक... विनय 
%- के 


स्तण्ड ८ | शाहूरभाष्यार्थ ६४१ 
"वर्क: >क० एक ब्यरपफिण बसी बॉर्डर ब्वापर: 2७ ब्वपि 2. २६%... ०८८२२३,.. आप, ध्यर्सिटक आांट क, 


इत्यादि “प्राणन्नेव प्राणो नाम | एवं “वह आत्मा प्राणनक्रिया करनेसे 
भांति! (द्रृ० 3० १॥४।७) | प्राण नामवाला हो जाता है?” 

इत्यादि च॒ । | झवयादि भी कहा है । 
तस्थास्य मनःखस्थ मनआख्यां | उस इस मनःज्ित-मनसज्ञाको 
प्राप्त हुए तथा मनकी निवृत्तिके 
द्वारा इन्द्रियोंके विषयोतस्ते निवृत्त 
विपयेस्यों निवृत्तस्य यस्थां पर॒स्थां | डेए जीवका जो अपने खरूपभूत 
परदेवताम॑ स्थित होना है, उसका 


ईतताया खासभतायां यदव। आपने पुत्रके अ्रति वर्णन करनेकी 
आते तत्युन्नावाचिल्यासु;--- इच्छावालि--- 
उद्दालकों हारुणिः खवेतकेठु पुतन्नम॒ुवाच खप्मान्तं 
में सोम्य विजानीहीति यत्रेतत्पुरुषः खपिति नाम सता 
साम्य तदा सम्पन्नो भवति खमपीतो भवति तस्मादेन* 
स्वपितीत्याचक्षते खश्हापीतो भवति ॥ १ ॥ 
उद्दाल्क नामसे प्रप्तिद्ध अरुणके पुत्रने अपने पुत्र खेतलकैतुसे कहा- 
पे स्लोम्य ! त मेरेद्वारा स्त्रप्वान्त ( सुपृप्ति अथवा स्वप्मके खरूप ) को 
व्रिजेपरूपसे समझ ले, जिस अव्रस्थामें यह पुरुष 'सोता है? ऐसा कहा 
जाता हैं, उत्त समय हे सोम्य ! यह सतसे सम्पन्न हो जाता है--प्रह 


अपने खरढूपको ग्राप्त हो जाता हैं. | इसीसे इसे “खपितिः ऐसा कहते हैं; 
क्योंकि उस समय यह ख--अपनेको ही अपीत---प्राप्त हो जाता है ॥१॥ 


उद्दालकों ह फ़िलारुणि। |  उद्दाक नामसे प्रसिद्ध अरुणके 


व्वेतकैत्‌ ीक्तवान पुत्नने अपने पुत्र खेतकेतुसे कहा- 
नर धवाचाक्तवाचू- 
ब्वेतकेत उतर कि खप्तान्त----खप्मका मध्य, “खप्न? 


खप्तान्त खप्नमध्यम्‌, खप्म इति | यह दर्शनबृत्ति [ अर्थात्‌ जिसमें 
दर्शनवते! खप्मस्थाख्या, तस्थ | वासनारूप विषयोंके दर्शनकी इत्ति 


57]6 “36 3 | ७००० 





गतस्थ मनउपशमद्दारेणेन्द्रिय- 


४2२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
८>९.. .८उ५.. जमे “ाम0 बपमिय-- बहा बाप बार “न फल गए टक कर्पिक 0 गाईलिटिफ 
मध्यं खप्नान्त॑ सुपृप्तमित्येतत्‌ ॥ रहती है उस ] स्प्नका नाम है; 
' उसके मध्यको खप्तान्त अर्थात्‌ 
अथवा स्वप्तान्त खप्नसतत्व- छत कहते हैं। अथवा ध्लप्नान्त" 
इस दडाब्दका तात्यय शष्मका तत्त्त' 
ऐसा भी हो सकता हैं | ऐसा 
माननेप८ भी अर्थतः सुपृप्त ही सिद्ध 
् . होता है; क्योंकि 'ख्मपीतो मवरति' 
भेत्रतिः खमपीता भवतीति , / अपने खरूपकों प्राप्त हो जाता 
हैँ ) ऐसा श्रुतिका वाक्य हैं; 
व्रचनात्‌ । न ह्न्यत्र सुपृप्तात्ख- , ब्रह्मत्रेत्ताठेग सुपुप्तावस्थाको छोडकर 
और किसी दशामें जीबकी 

भपीतिजीवस्पेच्ठन्ति अक्वविद: | ' सख्पप्राति खीकार नहीं करते 
तत्र द्यादर्शापनयने पुरुषप्रति-. जिस प्रकार दर्षणकी हठा 
न कि लेनेपर दर्पणमे स्थित पुरुषका प्रति- 
त्रिम्र आदश्शंगतों यथा खमेव ! (ित्त्र खय पुरुषको ही ग्राप्त हो जाता 
परुपमपीता भवत्येध॑ मनआश्ु- , हैं उसी प्रकार उत्त सुपृप्तावस्थामे 
परमे चेतन्यग्रतिविम्धरूपेण जीवे-. * आऑर्दिकी निदृत्ति हो जानैपर 
निधि अँतन्यके प्रेतिन्रिम्बरूपसे जीवान्म- 
कक कक... कली... वर व कस, मिला: भाव नामसूपकी अभिव्यक्ति करनेके 
सूपव्याकरणाय परा देवता सा, छिये मनमे प्रविष्ट हुआ वह परदेवता 
म्वमेवात्मान ग्रतिप्यते जीव- मनसंज्ञक जीवरूपताकी त्यागकर 
रूपतां मनआख्यां हित्वा | अतः ये अपने खरूपको ही प्राप्त हैं 


जाता हैं | अत: इसमे यह विदित 
भ्पु एन सधप्तान्तणब्ववच्य हि 
ते रे शय्द्वास्य होता दे कि ध्ख्प्रान्तः दाब्दका 
ब्त्वन्रगम्थत | 


बाच्प पछुप्प्त' ही है | 
श्र तु सुप्तः सख्प्नास्पव्यांति क्ितु जिस अत्रद्याम सोया 
इआ पुरुष खनन डउखता हैँ वढ 
मालदशन सख्-द.स्वसे यक्त होता 


९१ 


मित्य्थं: । तत्राप्यथांत्सुपरप्तमेच 


अमन -पमक. छान, 


अभुबास्‍-प्त प्नफकरन, 


$ ही । 
नन्स्ाप्नें द्षन सुखदुधखसंयक्त- । 
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मात पृण्यापुण्यकायेस्‌ | पुण्या- | है; इसलिये वह पुण्य-पापका कार्य 
पुण्ययोहि,. सुखद/खारम्मकत्व॑ | तयोंकि पुण्य-पाप ही ऋमश 


ख 
असिद्धम । पुण्यापृण्ययोश्वाविद्या है हम पष्य.पापका जो झुक 


फीमापध्म्भेनेच सुखदु;खतदशन- / ८ ख और उनके दइशनरूप कार्यका 
कार्यारम्भकत्वमुपपचते नानन्‍्य- | आरम्मकत्व है. वह अविद्या और 

थेत्यविद्याकामकमंमि! रुसार-। आती आशय हैं सम्भतर 
हतुभिः संयुक्त एवं खप्न इति द 


है लिये खप्त संसारके हेतुभ्रत 
न खमपीतो भवति “अनन्वागतं | «बा, कामना और कर्म इनसे 


पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि | संयुक्त ही हैं, अत. उस अवस्थामे 

की होता; जैसा कि “( उस अवस्थामे ] 
भवति” (छ०उ४०४।३।२२ ) वह पुण्यसे असम्बद्ध, पापसे असम्बद्ध 
तथा हृदयके सम्पूर्ण शोकोंको पार 
किये होता है”? “इसका वह यह 
(वू० 3० ४ | ३। २१ ) “एप | रूप अतिच्छन्दा ( काम,धर्माध्म तथा 
अशरिद्यासे रहित ) हें?” “यह परम 
आनन्द है?” इत्यादि श्रतियासि सिद्ध 
उ । ड्‌ ३ ग इत्याद श्वातभ्य १ |] होता हे । अतः: भ्मे सुपृप्तिम ही 
जीवमावसे रहित अपने देवतारूप- 
ध् ल को दिखलाऊेगाः ऐसा आरुणिने 
विनिमृक्ते दशेमिष्यामीत्याह-- | &हा | हे सोम्य ! मेरे कथन करने- 
स्वृप्नान्तं में मम निगदतों हे | से 6 खप्नान्त ( सुपप्तावस्था ) को 
विशेषरूपसे जान ले अर्थात्‌ स्पष्ठ- 








'तद्ा अस्वेत्तदातिच्छन्दा: 


परम आननन्‍्द४”! ( चबृ० उ० ४। 


सुपुप्त एव स्व॑ं देवतारूप जीचत्व- 


सोम्य बिजानीहि विस्पष्टमव- े 
धारयेत्यथ । तया समझ ले | 


६४४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


८5५. _८२७.. ८२०... -८रू५० बटन बार &म जहमिक- नर 2-+५ू० ६६2 ५2... 
कदा स्वप्नान्तो भवति १। खण्नान्त होता कब है ? सो 
बतलाते हैं---जिस समय सोनेवाले 
पुरुषका “खपिति? ऐसा नाम होता 
है | लोकमे खपिति (सोताहै) ऐसा 
व्यत्रहार प्रसिद्ध हैं । तथा यह नाम गौण 
( गुणसम्बन्धी ) है---उस आशयसे 
कहते हैं---जिस समय यह पुरुष 
“खपिति'ऐसा कहा जाता है उस समय 
यह सतसे---प्रकरण-प्राप्त 'सत! 
राब्दवाच्य ठेवतासे सम्पन्न--संगत 
अथांत्‌ एक्रीमूत हो जाता हैं | यह 
मनमे ग्रत्रिष्ट हआ मन आदिके 
संसगे ग्राप्त हुए जीव्रर्ूपको त्याग- 
कर अपने सद्गर पक्रो, जो कि परमाथ 
सत्य है, प्राप्त हो जाता है | इसीसे 
लोकिक पुरुष इसे “खपिति? ऐसा 
कहकर पुकारते हैं; क्‍योंकि यह 
“खम?--आत्माको ल्‍अपीत:ः---प्राप्त 
हो जाता है | तातय यह है कि 
इस गोण नामकी प्रसिद्धिसे भी 
अपने आत्माक्ी प्राप्ति ज्ञात होती है । 


टत्युच्यते-यत्र यस्मिन्काल एतन्ना- 
मं भव ति पुरुषण सरप्यतः प्रसिद्ठ 
हि लोके स्वपितीति । गोौणं चेद 
नामेत्याह-बदा स्वपितीत्युच्यते 
परुपः, तदा तसिन्क्राले सता 
मच्छव्दवाच्यया प्रकृतया देव- 
नया सम्पन्नों मवति सद्भत एको- 
भृतो भवति । मनसि प्रविष्ट 
मनआदिसंसगंकृत॑ जीवरूपं 
परित्यज्य स्व॑ सद्रप॑ यत्परमार्थ- 
सत्यमपीतोंडपिगतो. मब॒ति | 
अतस्तसात्स्रपिती त्येनमाचश्षते 
लॉकिकाः । स्वमात्मानं हि 
यख्तादपीता भवति । शुणनाम- 
प्रसिद्धितोषपि स्वात्मग्राप्तिंग॑म्यत 
सन्यभिप्रायः | 
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करथ॑ पुनर्लांकिकानां प्रसिद्धा | किंतु लैकिक पुरुषोको खात्मा- 
| की ग्राप्ति कैसे प्रसिद्र हुई ? [ ऐसा 

प्रइन होनेपर ] आचार्येनि कहा है- 
् (क्योंकि सुपृप्ति जाग्रत अबस्थाक 
मिचाउ्वलान्स्वापम्वेत्याहु; | | श्रमके कारण होती हैं. [ इसलिये 
विद उसे छोकर्म खात्मप्राप्ति कहते हेँ ] | 
मगारत है पृण्यापृषण्यनिमित्तम ख-| जाग्रत अब्रस्थामे पुरुष पृण्य-पापके 


स्वात्मसम्पत्ति; १ जाग्रच्छम्नि- 


हँ 
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दुःखाद्यनेकायासानुभवाच्छान्तो | कारण होनेवाले सुख-ुःख भादि 


हि ह अनेक प्रकारका श्रम अनुभव करनेसे 
भवतिः ततथ्ायस्तानां करणा- | थक जाता है | उसके कारण 


पीडित अर्थात्‌ अनेक ग्रकारके 
व्यापाररूप निमित्तसे शिथिरू हुई 
खब्यापारेस्थ उपरमों भवति | : इन्द्रियोंकी अपने व्यापारोंसे निवृत्ति 
श्रुतेश“भ्राम्यत्येव वाक श्रा- के जी है । “आाक भी थक 
5 5 जाती है और चक्षु भी थक जाती 
है?? इत्यादि श्रुतिसि भी यही सिद्ध 
होता है | इसी प्रकार “( सुषुप्तिमें 
विज्ञानमय आत्माद्दारा ] वाक गृहीत 
हो जाती है, चक्षु गृहदीत हो जाती 
है, श्रोत्र गृहीत 'हो जाते हैं और 
मन गृह्दीत द्वो जाता है”? इस प्रकार 
ये सब इन्द्रियोँ प्राणसे गृहीत हो 
जाती हैं; एक ग्राण ही अश्रान्त 
रहता है जो कि देहरूप परमें 
जागता रहता है। उस समय जीव 
श्रमकी निवृत्तिक लिये अपने 
स्वाभाविक देवतारूपको प्राप्त हो 
जाता है, क्योंकि स्वरूपमें स्थित 
होनेके सिव्रा और कहीं श्रमकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती--इसलिये 
उस समय वह अपने स्वरूपको 
प्रात हो जाता है, ऐसी लोकिक 
पुरुषोंकी प्रसिद्धि ठीक ही है | 


नामनेकव्यापारनिमित्तग्लानानां 


म्यति चश्चु (च्यू० उ० १ | 





'» | २१ ) इत्येबमादि । तथा 





च “महीता बाग गरहीत॑ चश्तु- 
गृद्दीतं भ्रोत्र गहीत॑ मनः”? ( छ्ु० 
उ० २|१। १७ ) इत्येबमादी- 
नि करणानि प्राणग्रस्तानि) प्राण 
एको5श्रान्तो देहे कुलाये यो 
जागति, तदा जीवच$ श्रमापनुत्तये 
स्व देवतारूपमात्मान प्रतिपच्यते | 
नान्यत्र खरूपावखानाच्छमाप- 


नोद: स्थादिति युक्ता प्सिद्धि- 


मानक लइइ इस आइना. मी मी मिमी मल ला मम अल मल म मम निज मत. मनन जन अजहर अल... मा अमन अल अर क मजे धान लूभ 3 मा जल मल मीलिल लत कमी 


लोकिकानां स्व हपीतो मव॒तीति। 
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ट्यते हि. लोके ज्वरादि-' छोकमे ज्वरादि रोगोंसे ग्रस्त हुए 
पुरुषोंको उनसे छुटकारा मिलनेपर 
खस्थ होकर विश्राम करते देखा भी 
न्मम्थानां विश्रमणं तद्गदिहापि : जाता ही है; उसी प्रकार यहाँ भी 


सादिति युक्तम । “तद्यथा | री तकता है, अतः यह प्रसिद्ध 


क ही है | यही बात “जिस 
ब्येनों वा सुपर्णा वा विपरिपत्य | 
प्रकार बाज अथवा कोई दूसरा 
श्रान्त;! (बृ० 3० ४।३। १९ ) | पक्षी सत्र ओर उड़कर थक जानेपर”” 


इत्यादिश्रुतेश्व || १॥ इत्यादि श्रुतिसे भी सिद्ध होती है॥ १॥ 


न न ल्ण नन  च 


रागग्रम्तानों तद्वानप्राक्त सत्रा 








नत्राय दृश्टान्तों यथोक्ते5्थें-- उस उपर्युक्त अर्थमे यह दृश्टान्त 


स यथा शकुनिः सून्नेण प्रब्दों दिश दिश॑ पति- 
न्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा बन्धनसेवोपश्रयत एबमेव खलु 
माम्य तनन्‍्मनो दिदं दिश पतित्वान्यत्रायतनस्लब्ध्वा 
ग्राणमवापश्रयते प्राणबन्धन*हि सोम्य मन इति ॥ २॥ 


जिस प्रकार डोरीम बँबा हुआ पक्षी दिशा-विदिशाओंमे उड़कर 
धन्यख स्थान न मिडनेपर अपने बनन्‍्धनस्थानका ही आश्रय लेता हैं इसी 
तफार निश्चय ही हे सोम्य | यह मन दिशा-व्िदिशाओंम उड़कर अन्यत्र 
स्थान न मिलनेंसे प्राणका ही आश्रय लेना है, क्योंकि हे सोम्य ! मन 
प्राणच्ूप चन्‍्चनवचराटा ही हैं ॥ २ ॥ 


ने यथा शक्ानः पक्षी शकु-। जिस्र प्रकार चिड़ीमास्के हाथमे 


निधानकस्स हम्तगतेन खल्नेण | 5 3 ढोहसे बंधा हुआ-- 
उसम फंसाया हुआ पक्षी उस 
ग्रचद्धञ पराशितां दिश्वे दियां बन्चनसे मक्त होनेंकी इच्छामे 
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चन्‍्धनमोध्ार्थी सन्प्रतिदिश प- 
तित्वान्यत्र॒ वन्धनादायतनमा- 
श्रय॑ विश्रमणायालब्ध्या प्राप्य 
वन्‍्धनसेचोपश्रयते । एवचसेव 
यधाय च्ष्टान्त:--खलु हे सोम्य 
तन्‍्मनस्तत्प्रकृत॑ पोडशकलमन्नो- 
पचितं मनो निधोरितम्‌, त- 
स्प्रत्रि्स्तत्खस्तदपलक्षितों जीव- 
स्तन्मन इति निर्दिश्यते | मश्वा- 

(शनत्रत्स मनआख्योपाधिरजी- 
वो5चिद्य।कामकर्मोपदिश दिखे 
दिश्व॑ सुखदःखादि लक्षणां जाग्र- 
न्स्वप्नयोः पतित्वा गल्रालुभूये- 
न्यथः, अन्यत्र सदाख्यात्स्वा- 
त्मन अभयतन विश्रमणथानम- 
लव्ध्चा ग्राणमेत्र, प्राणेन सबे- 
कार्यकरणाश्रयेणोपलक्षिता प्राण 
इत्युच्यते सदाख्या परा देवता, 


दिशा-त्रिदिशाओंम उड़कर विश्राम 
करनेके लिये वन्धनके प्रिवा कोई 
ओर आयतन---आश्रय न पानेपर 
वनन्‍्धनस्थानका ही अबल्म्ब लेता 
है; उसी प्रकार, जेसा क्रि यह 
दृष्टान्त है, हे सोम्य | निश्चय ही 
वह मन---वह सोलह कलाओंबाला 
प्रक्त मन जो कि अन्नसे उपचित 
हुआ निश्चय किया गया है, उसमें 
प्रविष्ट होकर उसीमें थित हो, उसके 
ही द्वारा उपलक्षित होनेवाले जीब- 
का ही वहाँ “तनन्‍्मन:? ( वह मन ) 
इस कथनके द्वारा निर्देश किया 
गया है । मश्नके आक्रोश (बोलने)# 
की भांति वह मनसंज्ञक उपाधि- 
वाला जीत्र जाग्रत और खप्नके 
समय अविद्या, कामना और कमे- 
द्वारा उपदिष्ट. सुख-दुःखादिरूप 
दिशा-विदिशार्मभं उड़कर---जाकर 
अर्थात्‌ उन्हें अनुभत्र कर अपने सत्‌- 
संज्ञक खात्मासे अतिरिक्त और कहीं 
आश्रय--त्रिश्रामस्थान॒ न॒ पाकर 
प्राणको ही सम्पूर्ण काये और करण- 
के आश्रयभूत प्राणद्वारा उपलक्षित 
हुआ सत-संज्ञषक परादेवता यहां 


%& जिस प्रकार ध्मज्ा: क्रोशान्त? ( मश्च बोलते हैं ) इस वा म्यमें प्मज्ज! 
शब्दसे उसपर बेठे हुए छोगोका अहण होता हूं उसी प्रकार यहाँ पमन? शब्दसे 
मनमें स्थित--मनरूप उपाधिवाला जीव उपलक्षित होता है । 


5४८ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


पुन. पार्क 


८3:32... “्यर्टिसि पक जया" नल ब्यर्टियत ये मिनट पक बटसियटरीक. .रर्टिनिटटिन बटन. 2७ «ाईएही2)०. “क्ईडए..2७- बटन पक ग्रीवा 
“प्राणख प्राणम्‌!! ( ब्ू० 3० ४। | प्राण" कहा गया है, जेसा कि 
४। १८ ) “आणशरीरों मा- | ससग्रा णके प्राणकी [ जो जानते 
रूपए! (छा०ग्ड०३।१४७।| ० प्राणशरीर और 
रूपए! (छा० उ० है | * प्रकाशखरूप है” इत्यादि श्रतिसे 
२) इत्यादिशुतेः । अतस्तां | प्विद्ध होता है; अतः उस प्राण 
देवतां ग्राणं॑ प्राणाख्यामेबोप- | अर्थात्‌ ग्राणाख्य देवताको ही 
श्रयत्ते | प्राणो चन्धनं यस्थ | अश्रय करता है; क्योंकि है 
मनसस्तत्माणवन्धन॑ हि यस्ता- | गो | शण जिसका व्धन हू 
स्ाम्य मच ओणापदाधक्षृतदव- हे मन बआगक्‍लन हे ताथरव 
| यह है कि मन यानी उससे 
ताश्रयम्रू, मन इति तदुपलक्षितों | उपलक्षित होनेवाला जीव प्राणो- 
जीव इति ॥ २ ॥ पलक्षित देबताके ही आश्रित हैं॥२॥ 
**००स732 8329० 

एवं स्वपितिनामग्रसिद्धिद्वरेण ! इस प्रकार “खपितिः इस 
नामकी पग्रसिद्धिद्वारा जीवका जो 
| सत्यख्लछ्प जगत्‌का मूछ हैँ उसे 
मृलम्र, तत्पुत्रय दशंयित्वाहान्ना- पुत्रको दिखलाकर अन्नादि कार्ट 
कारण-परम्परासे भी जगतके मूल- 
५ | भूत सतको दिखानेकी इच्छासे 
मूल सदिदरश्श मरिपु।--- / आरुणिने कहा--- 





यज्जीवस्, सत्यस्वरूप॑ जगतो 








दकावकारण 


अशनापिपासे मे सोम्य विजानीहीति यत्रितत्पुरुषों- 
$शिशिपति नामाप एवं तदशितं नयन्ते तथथा गो- 
नायो5ख़नायः पुरुषनाय इत्येब॑ तदप आचरक्षतेउशनायेति 
तन्नंतच्छुड्रम॒त्पतित< सोम्य विजानीहि नेदममूल भवि- 
प्यतीति ॥ दे ॥ 


खण्ड ८ ] शाइरभाष्याथ द्छ८ 
“याद: पक व्यापक ग्याए जग आक, व्याई ०६ कक ब्यॉपन: िक, ब्यावर, ग्रे. क्दिन प्र, पिन न्यकॉए:2.. जप कक व्याईस नी: 


हे सोम्य ! त्‌ मेरेद्दार अशना ( भूख ) और पिपासा ( प्यास 
को जान | जिस समय यह पुरुष “अशिशिषतिः (खाना चाहता है ) 
ऐसे नामवाल्या होता है, उस समय जल ही इसके भक्षण किये हुए 
अन्नको ले जाता है | जिस प्रकार छोकमें [ गौ ले जानेवालेको ] गौनाय, 
[ अश्च ले जानेवालेकी ] अश्वनाय और [ पुरुषोंको ले जानेवाले राजा या 
सेनापतिको ] पुरुषनाय कहते हैं | उसी प्रकार जलछको “अशनायः ऐसा 
कहकर पुकारते हैं | हे सोम्य ! उस जलसे ही त्‌ इस [ शरीररूप ] 
गुज्न ( अडुर ) को उत्पन्न हुआ समझ, क्योंकि यह निमूछ ( कारण- 
रहित ) नहीं हो सक्रता ॥ २१ ॥ 


अशनापिपासे अशितुमिच्छा- | अशनापिपासे---अशन (मभक्षण) 
की दइच्छाको “अशना? कहते 
हैं, या? का छोप करनेसे अशना 


आप पिपासे 23 ॥॒ 
पिपासा ते अशना अशु- | 5 बनता हैं हे वस्तुतः यह 
'अशनाया? दरच्द है ] और पीनेकी 


नापिपासयोः सतच्च॑ विजानी- | इच्छा “पिपासा? कहलाती है। ये 
न . ही अशना-पिपासा हैं; इन अशना- 
हल्थितत्‌ | यंत्र यासस्‍्काल पिपासाका तत्त्व तू जान ले--ऐसा 
एतन्नाम पुरुषो भवति कि। इसका तात्पये है। जब अर्थात्‌ 
शापत्यशित॒मिच्छतीति जिस समय यह पुरुष इस नामवाला 

तत्‌ ६ अशिश्षिपत्यशितुमिच ॥ होता है, किस नामबाला “-- 
धअरिशिषति? अर्थात्‌ खाना चाहता 
है; उस समय पुरुषका यह नाम 
नाम भवति १ इत्याह-यत्तत्पुरुषे- | किस कारणसे होता है £ सो 
कै . | बतलते हैं--उस पुरुषद्वारा खाया 

णाशितमन्नं कठिन पीता आपो | हुआ जो कठिन अन्न होता है उसे 


रसावि उसका पीया हुआ जल दृ्वीमूत 
नयन्ते द्रवीकृत्य रसादिभावैन करके ले जाता है. अथात्‌ रसादि- 


विपरिणमयन्ते, तदा भुक्तमन्न॑ | रूपसे परिणत कर देता है। तभी 


शना, यालोपेन; पातुमिच्छा 


तदा तस्य पुरुपस्य किनिमित्त 


५० छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय ६ 
जीयति | अथू च भवत्यस्थ | उसका भक्षण किया हुआ अन्न 
पचता हैं | तत्पथ्चात्‌ उसका 


नामागिशिपतीति गाणम्‌ | जीर्णे | ; अशिशिपति? ऐसा गीण नाम होता 


का... #* हि &#*५ लक जा #7७ हे क्योंकि भी जीव अन्नके जीणं 
सन्‍्नेषमितुमिच्छति सर्वों हि। के कर 

हो जानेपर ही भोजन करनेकी 
उन्तुः । | इच्छा करते हैं । 


तत्रापामशितनेदत्वादशनाया अशित ( भक्षित अन्न ) का 
नेता (ले जानेव्राछा ) होनेके 

इति नाम प्रसिद्धमित्येतसिन्नर्थ। ' कारण जलूका “अशनाया? ऐसा 
नाम प्रसिद्ध है। [ इस विपयमें यह 

यथा गोनायो गां नयथतीति ' दशन्त है--] जिस प्रकार 'गोनायः? 
' गौको ले जाता है इसलिये खाला 

गोनाय इत्युच्यते गोपाल३, ' गोनाय:ः कहा जाता है, ज्था 
अश्वोंकी छे जाता है इसलिये 


तथाश्वान्नयतीत्यश्वनायोड्थपाक् पाल “अश्वनाय:?! ऐसा कहा 
जाता हैं और पुरुषोंको ले जाता 
उत्यच्यरे .._. है इसलिये राज ति 
इत्युच्यते, पुरुपनायः पुरुपान्न- हैँ इसलिये राजा या ४ सेनाप 
' 'पुरुपनाय:ः कहलाता है । इसी 
प्रकार उस समय [ अशितको ले 
जानेके कारण ] लोकिक पुरुष 
_. .-,. ' जल्कों अगनायः ऐसा ग्िसगंका 
तेचद्ाप आचक्त लाकिका लोप करके कहते है [ अर्थात्‌ 
ही ५... 'अथनायः इस पढके विसर्गका छोप 
अगनायति पिंसजनोयलापन | , करके “अश्नायः ऐसा कहते हैं ] | 
तत्रव॑ सन्‍्गद्धी रसादिभावेन ' ऐसा होनेपर ही जदद्वारा 
८ ,- - ,. , , रसाहिमाबको प्राप्त हुए अन्नद्वारा 
भातनाशतनाननतन पनष्पांदत-। हर 
५ की | लिधनन हआ यद्द शरीसरूप अटटर 
मंद घरार बद्कोणक्रायामिव | वत्के वीलसे उत्पन्न होनेवाले अट्भर- 


यतीति राजा सेनापतिवा, एवं; 


खण्ड ८ | शाइरभाष्यारथे ६५१ 
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शुद्भीष्डुर उत्पतित उद्धत4; तमिमं | के समान उत्पन्न हुआ है। हे 


झुड्ढं कार्य शरीराख्यं वटादिशु- |»  गदिके अहुरके वि 

उत्पन्न हुए उस इस शरीरसंज्ञक 
ड्रव॒दत्पतितं हे सोम्य विजानी- | शुंग--कार्यको त्‌ जान [ उसमें 
क्या विज्ञेय है १ सो बतल्ाया जाता 
| (जानकी है--..छुन, अड्डुरके समान कार्यरूप 
शाण्यद शुब्नैतरत्कायत्वाच्छरोर | होनेके कारण यह शरीर अमूछ--- 


नामूलं मूलरहितं मविष्यति ॥३॥ | कारणरहित नहीं हो सकता ॥ ३ || 


हि। कितत्र विज्ञेयम १ इत्युच्यते- | 





इत्युक्त आह श्वेतकेतु;--यचेवं ,_ [ आरुणिद्वारा ] इस प्रकार 
मद दारीर े कहे जानेपर ज्वेतक्रेतु बोला धयदि 
भहूलामद शरार वउंटादशुज्- | इस प्रकार बटाठिके अड्डरके समान 
वत्तस्पास्थ शरीरस्थ के मूल | शरीर सपूठ है तो इसका 
मूल कहाँ हो सकता है? इस 

स्वाज्वे दित्येधं पृष्ठ आह पिता-- | प्रकार पूछे जानेयर पिताने कहा-- 


तस्य के मूलश्स्यादन्यत्रान्नादेवमेब्र खलु सोम्या- 

न्‍नन शुड्रेनापो मूलमन्त्रिच्छाद्धिः सोम्य शुड़्ेन तेजो 
मूलमन्बिचछ तेजसा सोम्य शुड्रेन सन्सूलमन्विच्छ 
सन्मू ठाःसोम्येनाःसत्रोःप्रजाःसदायतनाः सत्यप्रतिष्ठा:॥ 8॥ 
अन्को छोडकर इसका मूल और कहाँ हो सकता है ? इसी प्रकार 

हे सोम्य | व्‌ अन्नह्प झुंगके द्वारा जलछूप मूलकों खोज और हे सोम्य ! 
जल्रूप शु॒गके द्वारा तेजोरूप मूठको खोज तथा तेजोरूप आगे द्वारा 


सद्रूप मूठ्का अनुमंधान कर | है सोम्य | इस प्रकार यह सा री प्रजा 
सनन्‍्मूलक है तथा सत्‌ ही इसका आश्रय है ओर सत्‌ ही प्रतिष्ठा है॥ ३ ॥ 


हर 


च्छड िलाओ 
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कारन, 4 पान आए व अकबर 2» न आकर पपिकक बाद "0 20०. जाए.» _७० “ए ५++० जया 2० ०० कक + 2.० व्यक +> “कमान "७ “के + 
तम्य के मं स्थादन्गत्रान्ना-. अन्‍नको छोड़कर इसका मूठ 

ओर कहाँ हो सकता है! सास 
, यद है कि अन्न ही इसका मूल ४ | 


के #'५.. ३ $ 
धरने गर्नमझ्ठिद्रबीकृर्त जाठ- ... दर भेक्लि 
ते इल्नमाइद्रवाकुत जे फंस प्रकार >चयातक्रि गगागा 


है. आय 


दन्ने मतमित्यमिप्राय: । कथम्‌ 


; हुआ अन्न ही. जलके द्वारा द्वतीथत 
| होकर जठगग्रिद्वार पाया जानेपर 
मि ३ 8 55 ' ससरपम परिणन हो जाता है । 
नतान्मास मामास्मश मद ( रस रक्त, रक्तसे मास, मांससे 
सो5शीन्यम्थिस्‍्यों। मज्ञा मज़ा- | भेद, मेदसे अस्थि, अखिसे मजा 
गाः शरत्रम्‌ | तथा योपिक्षुक्त ' और मजासे वीमरूपगे परिणन 
, » «०.०» » +» होता हैं | इसा प्रकार शाद्तारा 
वात र्माइबछ्ग्रगत्र परत गाया हुआ अन्न रसाठदिके कऋममे 


ंंदारिना परच्यमान ग्सभावेन 


परियमने । स्साइ्छाणित झा- 


४५५ 


लोग्तिं मवति | ताम्यां शुक्र ' परिणत होकर रज बनता है | उप् 
गाजगिताश्यामन्नकायाम्यां संग- | परस्पर मिले हुए अन्नके काय तथा 
काभ्यामन्ननयप्रस्यह भुज्य- | थी दिन खाये जानेबाले अन्नम 
नी | .... पुष्ट हुए बीय और रजसे मृत्तिकाके 
माननापृूसगाणाभ्यां कुट्यमिव | की कक ; 

रे | पिण्ठसे भीतके समान प्रतिदिन 
मृत्पिए्ट; प्रन्यहमृप्रीयमाना5न्न- चुष्ट होनेबाला यद अन्नगूटक देहरस 
परिनिष्पन्न | हर निशन्न हुआ ६--ऐसा ट्सका 


सा दह्भाा: 

# 
किम तायय € | 
श्ग्यशः | 


पतन ड़: म्प मृलमन्ने गम प्रकार जो देहरूाप अं स्का 

मूद अन्न बनठाया गया ६ वद्र भी 
' टेहके समान उस्पत्तिनासत्रात्य 
' हनिके कार्ण किसी मूठसे उत्पन्न 
टुआ अड़र ही ४--एसा मानकर 


॥ 
हि सुंड,.. सचिन | 
कसक॑... सुजमइमनजकुंए कुक नााग्गाक- नूक व्यय सिम ॥न तन. आर की मकर कल / अमर की निकिक  ह _.&.।:. अन्न हे 4 १. 


नि । जज क्ः दुहिनह, हो की चुद 
निटिप्ट लंदपि दहबद्रिनाया- 


९ 
9 
।' 9 


रैक 


खश्मप्पास्द गा मन बभिन्पला मलिक शर्ट कक 
रुप सझच्वास्कम्ताहल्पलादस्पानस- 
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देहशुड्भोउच्रमूल एवमेव खलु , जिस प्रकार देहरूप अड्टर अन्न- 
साम्यान्नेन शुद्धेन कायभूतेनापो मूलक है उसी प्रकार कार्यमूत 

रे .  अनरूप जहुरके द्वारा तू अनरूप 
मूलमन्नस गु॒न्नसान्वच्छ पत- | अडुस्के मूल जलकी खोज--आप्त 


पदच्चस्म । अपासपि विनाशोत्प- | कर। जल भी उत्पत्ति-नाशवान्‌ 
मर बमेवेत् «.. | होनेके कारण अड्डररूप ५ 
त्तिमाच्छड्चमेवेति, अद्!ि; | हे अड्डुरूूप ही है; 


े रे हे ु अत: है सोम्य | जलरूप शुंग 
साम्य शुद्धवन फायण कारण | यानी कार्यके द्वारा तू उसके 
मूल कारण तेजको खोज । नाशो- 
' व्पत्तिमान्‌ होनेके कारण तेजका 


भी जुंगत्व ही है; अतः है सोम्य ! 





तेनो मूलमन्विच्छ | तेजसोडपि 
विनाशोत्पत्तिमचाच्छुद्जभत्वमिति, 
तेजसा सोम्य शुड्भेन सन्मूल- तेजरूप शुंगके द्वारा तू एकमात्र 
+मेवारितीयं ५ | अद्वितीय परमार्थ सत्य सद्रुप मूलकी 
मेकमेचाद्वितीय॑ परमाथंसत्यम्‌ । ' शोध कर । 
यसिन्सबंमिद वाचारम्भणं | जिस सहूप मूछमे यह वाणी- 


कक. किक कक $ छा 
विकारों नामघेयमन्‌तं रज्ज्या-| _ ला नाममात्र विकार 
र्जुमें सपके समान अवियासे 


मविद्यया तदसय जगतों मूलमतः | है | अतः है सोम्य ! यह स्थावर- 
> जंगमरूप सम्पूर्ण प्रजा सन्मूछक 
सन्मृठाः सत्कारणा हे सोम्येमाः ही एड पन्‍्द 


तथा सद्रप कारणवाली है | यह 
खावरजड्रमलक्षणाः सवोः प्रजा | उन्मूढकक ही नहीं, इस समय 


न केवल सन्मूठा एवेदानीमपि | खितिकाल में भी सदायतना अर्थात्‌ 


निदसन्धि सद्रूप आश्रयवाली ही कि 
स्थितिकाले सदाय्रतना सदाश्रया | ही है, क्‍यों 
मृत्तिकाको आश्रय किये बिना 


एच | न है हि दमनातर घटठादिकी सत्ता अथवा स्थिति 
घटादेः सत्तय॑ स्थितिवास्ति | अतो | है ही नहीं | अतः मृत्तिकाके 
मृद्वत्सन्मूलत्वात्मजानां सदाय- | समान सन्मूछक होनेके कारण 








द्ण्छ छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


वर्धा, पल क्र. <्टििसि यपनियटत गॉसिप 2० नरक: टेप कर्म, ब्र्थिन-)3,., नर्स ० नई जन कक, ब्याज “्य्ििन व ीव७. 
तन॑ यासां ता; सदायतना। | जिस प्रजाका सत्‌ ही आयतन 
प्रजा,, अन्ते च सत्मतिष्ठाः ( आश्रय ) है वह प्रजा सदायतना 
शििय | है तथा अन्तमे सद्मतिष्ठा है---सत्‌ 
सदेव प्रतिष्ठा छबः समाप्तिख॒- | ही जिसकी प्रतिष्ठा---छयस्थान-- 





सान॑ परिशेषोी यासां ता। | समात्ति--अवसान अर्थात्‌ परिशेष 
सतप्रतिष्ठा। ॥ ४७ ॥ है ऐसी वह प्रजा सत्रतिष्ठा है ॥४॥ 
>> 5८5)*%र्न8-:-+%-*-“ 


अथ यत्रेतत्पुरुषः पिपासति नाम तेज एव तत्पीत॑ 
नयते तद्यथा गोनायो5$श्वनायः पुरुषनाय इत्येव॑तत्तेज 
आचष्ट उदन्येति तत्रेतदेव शुड्रमुत्पतित< सोम्य विजा- 
नीहि नेदममूल भविष्यतीति ॥ ५ ॥ 
अब, जिस समय यह पुरुष 'पिपासति? ( पीना चाहता है ) ऐसे 
नामवाछा होता है तो उसके पीये हुए जलको तेज ही ले जाता है | 
अतः जिस प्रकार गोनाय, अश्वनाय एवं पुरुषनाय कहलाते हैं उसी प्रकार 
उस तेजको ५उदन्या? ऐसा कहकर पुकारते हैं | हे सोम्य | उस ( जल- 


रूप मूल ) से यह शरीररूप अड्डर उत्पन्न हुआ है--ऐसा जान, क्योंकि 
यह मूलरहित नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ 


यथेदानीमप्‌शुड्गद्धारेण स-. अब--इस समय जलरूप अड्डूर- 


तो मूलस्यानुगमः कार्य इत्याह-- के द्वारा सदृरूप मूलका ज्ञान कराना 
> | है, इस अभिप्रायसे आरुणि कहता 
यत्र यसिन्काल एतन्नाम पिपा- | है_ जिस समय यह पुरुष 


सति पातुमिच्छतीति पुरुषों | 'पिपासतिः-पीना चाहता है ऐसे 
भवति | अशिशिपतीतिवदिदमपि | जज होता हैं। “अशिशिषति! 


पर इस नामके समान यह भी उसका 
गोणमेब नाम भवति । द्रवी- गोण नाम ही है । भक्षण किये 


ऊंतसयाशितस्यान्नसथ त्ञषेत्ध आपो- | हए दवीकत अज्नको हे ज्ञानेबाला 
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उन्नशुरुगं देह कलेदयन्त्य/ शिथि- | जछ, यदि उसे तेजके द्वारा शोधित 
न किया जाता तो अपनी बहुछ- 
ताके कारण अनके अडूरमूत 
न शोध्यन्ते | नितरां च तेजसा | देहकी आह करके शिथिक कर 
देता | देहभावमे परिणत होते 
हुए जल्के तेजद्वारा सबंथा शोषित 
एममानासु पातुमिच्छा पुरुपस्थ | किये जानेपर ही पुरुषको जल 
पीनेकी इच्छा होती है | उसी समय 
पुरुष 'पिपासति? इस नामवाला 
नाम | होता है | 


लीकुयुरूबाहुल्याद्यदि. तेजसा 
शाष्यमाणाखप्सु देहभावेन परि- 
जायते । तदा पुरुष: पिपासति 


तदेतदाह-- तेज एच तत्तद[ । उसी बातको श्रुति इस प्रकार 
पीतमबादि शोपयददेहगतलोहित- | कहती है---“उस समय पीये हुए 
वादि शोपयद्दहगतलोहित- | जल आदिको तेज ही सुखाकर 
प्राणमावेन नयते परिणमयति | | के रफ़ एवं आणमावको छे 
जाता है अथांव उसे रक्त एवं 
तद्यथा गोनाय इत्यादि समान- | प्राणछूपमे परिणत कर देता है | 
५ >> . (उसे जिस प्रकार कि 'गोनायः? 
मेवं तत्तेज आचप्टे लोक उदन्ये- | आदि जब्द हैं उसी प्रकार लोक उस 
तेजको “उदन्या? उदकको ले जानेके 
, कारण “उदन्य? कहते हैं। तेजके अथ- 
तिच्छान्द्स तन्नापि पूवबत्‌ | | में भी “उठन्या? यह प्रयोग पूवचत्‌ 
रा ._' ( जलके अयमे “अशनाया”के समान ) 
अपामप्येतदेव शरीराख्य शुढ्गं | धन्दस है | जठका भी यह गरीर 
नामक अड्डर ही है----उससे मिन्न 
नहीं है--उत्यादि जेप अथ पूर्नवत्‌ 
मन्यत्‌ ॥ ५ ॥। है॥ ५॥ 


त्युदक नयतीत्युदन्यम | उदन्ये- 


नान्‍्यदित्येव मादि समान- 


-..-- “<+5०१&2लल- 
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तस्य क मूलश्स्यादन्यत्राद्म/योडड्रिः सोम्य शुड्डेन 
तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुड़्ेन सन्पूछमन्विच्छ 
सन्मूलाः सोम्येमाः सबोः प्रजाः सदायतनाः सत्मतिष्ठा 
यथा नु खलु सोम्येमास्तित्नो देवताः पुरुष प्राप्य त्रिवृ- 
लिवदेकेका भत्रति तदुक्त पुरस्तादेव भवत्यस्यथ सोम्य 
सुरुषस्य प्रयतों वाब्यनसि सम्पययते मनः प्राणे प्राणस्तेज- 


सि तेजः परस्यां देवतायाम ॥ ६ ॥ 
हे सोम्य | उस्त ( जल्के परिणामभूत शरीर ) का जलके सित्रा 
ओर कहाँ मूल हो सकता है ? हे प्रियद्शेन | जल्छप अइड्रके द्वारा 
तू तेजोहप मूछकी खोज कर ओर हे सोम्य ! तेजोरूप अड्डरके द्वारा 
सद्रप मूलकी शोध कर | है सोम्य * यह सम्पूर्ण प्रजा सनन्‍्मूछक तथा 
सद्रत्र आयनन और सद्गप प्रतिष्ठा ( लयस्थान ) वाली है | हे सोम्य ! 
जिस प्रकार ये तीनों देवता पुरुषको प्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक त्रिद्वत्‌- 
त्रिब्रत हो जाता है वह मैंने पहले ही कह दिया | है सोम्य ! मरणको 
प्राप्त होते हुए इस पुरुषकी वाक्‌ मनमें छीन हो जाती है तथा मन प्राणमें, 
आण तेजम और तेज परदेवतामें लीन हो जाता है || ६ ॥ 
सामथ्पत्तिजसोउ्प्पेतदेव श-  त्रिवृत्करणके सामर्थ्यसे यह ज्ञात 
... [दोता है कवि तेजका भी यद्दी शरीर- 
रीराख्यं शुद्नम्‌ | अतोथ्पशुज्लेन | संज्षक छ॒ुद्ग ( कार्य ) है | भतः 
 > , ... | जल्के कार्यभूत देहद्वारा उसके 
दहनापों मूल गम्बते। अद्धि; मूल जछका ज्ञान होता है, जलरूप 
शुह़गेन तेजों मर गम्पते | कायसे उसके मूछ तेजका पता 
० के लगता है तथा तेनोरूप कायपसे 
उसके मूल सतूका ज्ञान होता 
५ है--ऐसा पूर्व॑न्‍_रत समझना चाहिये । 
पू्वंचत्‌ | एवं हि तेज्नोउब्र न्नम यस्थ | बस प्रकार तेब, जल और अन्नके 








तेजसा शुद्गेन सन्मूल गम्यते 





स्तरण्ड ८ ! 


७.2 ब “पक. जीत 


देहशुद्भग्य वाचारम्मणमात्रस्या- 


न्नादिपरम्परया . प्रमार्थसत्य॑ 





सन्मृलमभयमसंत्रासं॑ निरायास 
सन्मूलमन्त्रिच्छेति पुत्र गमयि- 
त्वाशिशिपति पिपासतीति नाम- 
प्रसिद्धिद्वरेण यदन्यद्हासिन्प्र- 
करणे तेजोड्चन्नानां पुरुषेणोप- 
युज्यमानानां का्यकरणसंघातस्थ 
देहशद्बस्थ स्वजात्यसाडकर्येणोप- 


चयकरल्व वक्तव्य प्राप्त तदि- 


दाक्तमेव द्रष्टव्यमिति पूर्वोक्त 


व्यपदिशति | 

यथा नु खल बेन प्रकारेणे- 
मास्तेजोबबन्नाख्यास्तिस्रो देवता: 
पुरुष॑ प्राप्य त्रिवृत्विवृदेकेका 
भवति तद॒क्त पुरस्तादेव भव॒त्यन्न- 
मशितं त्रेधा विधीयत इत्यादि 
तत्रेवोक्तम | अन्नादीनामशितानां 
ये मध्यमा धातवस्ते साप्तधातुक 


शाहुरभाष्याथे 
ग्ल 2०. न्यापन पक नाक) ऑफ, ब्य(प2 ७ बार न आक का्ट टन बकरी फ्र नहर: न्यास पक 


दै५७ 


विकार वाचारम्मणमात्र देहरूप 
कायके परमाथ सत्य निर्मय निद्रास 
ओर निरायास सद्रूप मूलको 
अन्नादि परम्परासे जान--ऐसा 
पुत्रको समझाकर और इसके सिवा 
“अशिशिषति? और “पिपासति! इन 
नामोंकी ग्रसिद्धिके द्वारा इस 
प्रकरणमें जो पुरुषद्वारा उपयोगमें 
छाये जानेवाले तेज, जल और 
अन्नका अपनी जातिका सांकर्य न 
करते हुए भूत और इन्द्रियोंके 
संघातमूत इस शारीरका पोषकल्ल 
बतलाना प्राप्त होता था वह भी 
ऊपर वतला ही दिया गया है---- 
ऐसा जानना चाहिये---यह 
बतलानेके लिये आरुणि पहले कहे 
हुए प्रसंगका ही निर्देश करता है । 

हे सोम्य ! जिस प्रकार ये 
तेज, जल और अन्नसंज्ञक तीनों 
देवता पुरुपषको प्राप्त होकर इनमेंसे 
प्रत्येक त्रिव्रंत-त्रिद्ृत हो जाता है 
वह पहले ही कहा जा चुका है। 
'खाया हुआ अन्न तीन ग्रकारका हो 
जाता है? यह बात वहीं कही गयी 
है | वहीं यह भी बतलाया गया है 
कि भक्षण किये हुए अन्नादिका जो 


६५८ छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ 


। अध्याय ६ 


बन ७, गपिगेट ० बट फ्र ब्ॉर्टमिटो बरप०८ट>,. बर्सिकियेक, वर्ग नई" टेप नव कफ, बटन) नई जेट, ०५:22 


शरीरमुपचिन्वन्तीत्युक्तम्‌ ! मांस 





भवति लोहित॑ भवति मज्जा 
भवत्यखि मचतीति ! थे त्वणिष्ठा 
धातवों मनः ग्रा्ण वाच॑ देहस्या- 
न्वःकरणसंघातमुपचिन्वन्तीति 
चोक्तम--तन्मनो मवति स ग्राणो 
भवति सा वाग्मवर्तीति | 

सो5यं पश्राणकरणसंघातो देहे 
विशीर्ण देहान्तरं जीवाधिष्ठितो 
येन कऋ्रमेण प्व॑देहात्च्युतो 
गच्छति तदाहास्य हे सोम्य 


पुरुषस्थ॒ ग्रयतो 


मध्यम भाग होता है वह सात 
धातुआओवाले# शरीरका पोषण करता 
है; यथा----“मांस होता है?, “छोहित 
होता है?, “मजा होता है?, “अस्थि 
होता हैं? इत्यादि | तथा यह भी 
बतलाया गया हैं कि उनका जो 
सूक्ष्तम भाग होता है वह मन, 
प्राण और बाक्‌ इस देहके अन्त.- 
करणसंघातका पोषण करता है; 
यथा---“वह मन होता है?, वह 
प्राण होता है, “वह वाक्‌ होती है! 
इत्यादि | 

बह यह प्राण ओर इन्द्रियाका 
संघात देहके नष्ट होनेपर जीबसे 
अधिष्ठित हुआ जिस क्रमसे पूर्व 


देहसे ध्युत होकर अन्य देहको 


ग्राप्त होता है उसका वर्णन भरुणि 
करता है---५हे सोम्य ' इस पुरुष 


ग्रियमाणस्थ | के मरते समय वाणी मनको प्राप्त 


हो जाती है अर्थात्‌ वाणीका मनमे 


पाच्य नसि सम्पदते सन स्थुप- उप छंहार हो जाता हे | उस समन 


संहियते । अथ तदाइज्ञोतयों न जातिवाले कहा करते है कि “यह 

बदतीति «७. .. | "ही बोल्ताः क्योंकि वाणीका 
वृदतीति। मनःपू्वेको हि चा- | व्यापार तो मनःपूवेक ही होता हैं; 
व्यापार;, “यद्दे मनसा ध्यायति जैसा कि “जो वात मनसे सोचता 


4 दरीरके आधारभूत सात घातु ये ईं---त्वचा, रक्त3 मास मेद। मजा, 
अस्थि ओर बीय॑। 


4७. इक 


खण्ड ८ ] शाइरभाष्यार्थ द्ष९्‌ 
वाई: ब्वटन: 2७ नव कक आर्रिय कक कपल फर, हर्ट, “रब गन ्ॉएक2% -र्ट के) ७५, «पक, नया कक 


तह्वाचा बद्ति' ( नु० पू० ता० | है बही वाणीसे बोलता है? इस 
उ० १।१ ) इति श्रुतेः । श्रुतिसे सिद्ध होता है । 


वाच्युपसंहतायां मनसि मनो | वाणीका मनमे उपसंहार हो 


मननव्यापारेण केवलेन वर्तते।| "पर मन केवल मननव्यापार 
करता हुआ वतमान रहता है। 


मनो5पि यदोपसंहियते तदा | जिस समय मनका भी उपसहार 
रे नि होता है उस समय मन ग्राणमें छीन 

जन श्राण सम्पत्त भवात-सुउत्त- | के जाता है| तब आस-पास बैठे 
हुए जातिवाले कहते हैं---“अब यह 
पहचानता नहीं है? । उस समय, 
न विजानातीत्याहु; । ग्राणश्र | जिसने बाह्य इन्द्रियोंका अपनेमे 
पदक | उपसंहार कर लिया है. वह प्राण 
तदाध्चच्छासी स्वात्मन्युपसंहत- उधध्बोच्छ्ासी दोकर--क्योंकि संवर्ग 
विद्यामें#[ प्राण, वागादिको अपनेमे 
छीन कर लेता है--ऐसा ] 
नाड्सतपादादीन्विक्षिपन्समेा- | दिखलाया गया है--हाथ-पाँव 


नर शक अब्कमे- | हुआ मानो मम॑स्थानोंका 
नानि निकृन्तन्निव उत्सुजन्क्रमे- | 3... करता वहिर्गत होनेके लिये 


णोपसंहृतस्तेजसि सम्पद्यते | तदा- | कैमेशः उपसंहत होकर तैजमे लीन 
ह हो जाता है | तब जातिवाले कहते 
इुज्ञौतयो न चलतीति । मृतो हैं----“अब हिल-डुछ नहीं सकता? | 
५ न... « फिर यह शझ्ला करते हुए कि अभी 
नेति वा विचिकित्सन्तो देह- | शत है या नहीं वे देहका स्परई 
करते हैं ओर देहमें उष्णता देखकर 
कहते हैं “अभी शरीर उप्ण है, 
देह " उष्णी जीवतीति । यदा | अतः जीता है? | जिस समय 
४ देखिये छान्दोग्य०ण ४ | ३। ३। 


काल इच: तदा पाश्वस्था ज्ञातयो 


वाह्यकुरणः संबर्गविद्यायां दश- 


मालभमाना उष्णं चोपलभमाना 





दैद० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


न्वॉपिए).. नयी , बॉय कि न्ॉपिय-टफ, नस, वॉटर व्यर्पििि पक पटक न्यॉरपक 2 नरम 3७ आफ्लिट, नस 


तदप्योष्ण्यलिड्ं तेज. उपसं- 
हियते तदा तत्तेजः. परसां 
देवतायां प्रशाम्यति । 
तदेव॑क्रमेणोपसंहते खपूल 
प्राप्त च मनसि तत्स्थो जीवो5पि 
सुपुप्तकालवन्निमित्तो पसंहारादु प- 
संहियसाण; सन्सत्याभिसन्धि- 
पक चेदुपसंहियते सदेव सम्पद्यते 
न पुनर्देहान्तराय सुपुप्तादिवो- 
त्ति.्ठति । यथा लोके सभये दशे 
वर्तमान; कथश्विदिवाभय॑ देश 
प्राप्ृस्तदत्‌ । इतरस्त्वनात्मज्लस्त- 
सादद भृलात्मुषुप्तादिवोत्थाय 
मृत्ता पुनर्देहजालमाविशति 
यसान्मूलादुत्थाय देहमाविशति 


जीव; ॥ ६ ॥ 


उष्णता ही जिसका लि6ठछ्ग है वह 
तेज भी उपसंहत हो जाता है तब 
बह तेज परदेबतामें प्रशान्त 
होता है | ' 


तब इस प्रकार क्रमश: उपसहृत 
होकर मनके अपने मूलभूत पर- 
देवताको प्राप्त होनेपर उसमें स्थिर 
जीव भी सुषृुप्तकालके समान अपने 
निमित्त | मन ] का उपसंदार हो 
जानेके कारण उपसंहत होता हुआ 
यदि सत्यानुसंघानपूवक  उपसहृत 
होता है तो सतको ही प्राप्त हो 
जाता है; सोनेसे जगे हुए पुरुषके 
समान फिर देहान्तरको प्राप्त नहीं 
होता; जिस प्रकार कि छोकमें 
भयपूर्ण देशमें रहनेवाला कोई ग्राणी 
किसी प्रकार अभय देशमें पहुँच 
जानेपर [ फिर उससे नहीं लोटता ] 
उसी प्रकार [ यह भी नहीं छोटता ]। 
किंतु अन्य जो भनात्मज्ञ है चह 
सोनेसे जगे हुए पुरुषके समान 
मरनेके अनन्तर उस अपने मूलसे, 
जिस मूलसे कि जीव उठकर देहमें 
प्रवेश करता है, उठकर फिर 
देहपाशमें प्रवेश करता है ॥ ६॥ 


ह. 9 थ 


सण्ड ८ | 


बा... 


दाह रभाष्याथे ६६१ 


य एषोएउणिमेतदात्म्यमिदश्सर्व॑तत्सत्य* 
आत्मा तत््वमसि खेतकेतो इति भूय एवं मा भगवा- 
न्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥ 


वह जो यह अणिमा है एतद्गुप ही यह सव है | वह सत्य है, वह 
आत्मा है और हे स्वेतकेतो ! वही त्‌ है | [ आरुणिके इस प्रकार कहने- 
पर ख्ेतकरेतु वोछा--- ] “भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइ्ये |? [ तब 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य !? ऐसा कहा || ७ ॥ 


स यः सदाख्य एप उक्तो- 
5णिमाणुभावो जगठो मूलमेत- 
दात्म्यमेतत्सदात्मा यस्य 
सर्वेस्थतदेतदात्म तस्थ भार 
एतदात्म्यम्म | एतेन सदाख्ये- 
नात्मनात्मवत्सवेमिद॑ जगत । 
नान्यो5स्त्यस्थात्मा. संसारी, 
“तान्यद्वो5सिति द्रष्ट नान्यदतो- 
उस्तिश्रोद” ( बु० उ० ३। ८4 | 
१९ ) इत्यादिश्रुत्यन्तरात्‌ । 

येन  चात्मनात्मवत्सबेमिदं 
जगतदेव सदाख्य कारण 
सत्यं परमारथलत्‌ । अतः स 
एचात्मा जगतः प्रत्यकखरूप॑ 
सतत्द॑ याथात्म्यम् । आत्म- 
ऋाव्टस्थ निरुषयदस्य पअत्यगा- 





यह जो सत्संकज्षक अणिमा--- 
अणुता जगत्‌का मूछ बतलायी 
गयी है ऐतदात्म्यः यह सच है--. 
जिस सत्रकी एतत्‌ ( यह ) सत्त्‌ 
आत्मा है उसे “एतदात्मः कहते हैं 
उसका भाव 'ऐतदात्म्य? है; अर्थात्‌ 
इस सत्संज्ञक आत्माप्ते यह सारा 
जगत्‌ आत्मवान्‌ है। इसका आत्मा 
कोई और संसारी नही है; जैसा कि 
“इससे अन्य कोई द्रष्ट नहीं है, 
इससे अन्य कोई श्रोता नहीं है?” 
इस अन्य श्रतिसे प्रमाणित होता है। 

जिस आत्मासे यह्द सारा जगत 
आत्मवान्‌ है वही सत्संज्ञक कारण 
सत्य अर्थात्‌ परमार्थ सत्‌ है | अतः 
वह आत्मा ही जगतका प्रत्यक्‌- 
खरूप--सतत्र अथांत्‌ याथात्म्य 
है, क्योंकि जिस प्रकार गो आदि 
शब्द बैठ, गाय आदि अर्थमें रूढ 


दर छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ६ 


(२2७ >र्टमिकल हर्मि02० न्यर्ड बॉ, वदिटिक न्यॉ्पिटफ कर्पिविटेफ- न्यरप्ण्टकरण बापने:222.. न्वईर ०१, ग्यि-गट 


त्मनि गवादिशब्दवन्निरूढत्वात । | है उसी प्रकार उपपदरहित “आत्मा? 


अतस्तत्सच्वमसीति हे ब्वेतकेतो | 
हत्येव॑ प्रत्यायितः पुत्र आह 


भय एवं मा भगवान्विज्ञापयतु 
यद्भवहुक्त॑ तत्संदिग्ध॑ ममाहन्य- 
हनि सवा प्रजा; सुपृप्ते सत्सं- 


पदच्यन्त इत्येतद्येन सत्सम्पच्य न 


विद: सत्सम्पन्ना वयमिति। अतो 


नि हर श 
दृष्टान्तेन मां प्रत्यायल्ित्यथ! । 


शब्द प्रत्यगात्मामें रूढ है | अतः 
हे खेतकेतो | वह सत्‌ तू है | 

इस प्रकार प्रतीति कराये 
हुए पुत्रने फिर कहा---भगुवन्‌ ! 
आप मुझे फिर समझाइये | .आधने 
जो कहा है उसमें अभी मुझे 
संदेह ही है---सम्पूर्ण प्रजा रोज- 
रोज सुषुप्तिमं सतको प्राप्त छोकी 
है; अतः इस विषयमें मुझे संदेह 
ही है कि वह यह कैसे नहीं 
जानती कि हम सतको ग्राक्त हो 
गये हैं | इसलिये तात्पयं यह है 
कि आप मुझे दुशन्त देकर 
समझाइये? इस प्रकार कहे जानेपर 


एचमक्तसथास्तु सोम्येति होवाच | (तने व्सोम्य ! अच्छा? ऐसा 
पिता ॥ ७॥ कहा ॥ ७ ॥| 
“*--€>8&2...*- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. षष्ठाध्याये 


अप्टमखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ८ ॥ 





गााग्गग्गीहिंगा आयना#र-मक 
_ आल 9 था आय जा या का आज 3 का छह जा का का मा इक बीए बा पयुतथा. कपआागाइुजुकॉ-. मना गम हममीकानों०आ+ आगमन रा भार मा गज की> गो होम पका नाक पागाकर्मोम मम्मी मना 'पूड ऋ्मानाण दंत ता -मनिक 


3 बल. का बा आल छा आय आय छः जा 


जो... ...... ७० ७ वा बा बुआ 2. 





न्ः्केस सर्ण्डु 

+-*०<>्ण्स्च्च ० 
दुयु्तियें पतकी प्रापिकरा ज्ञान न होनेगें मघुमक्तियोंका हष्टान्त 
यत्पृच्छस्यहन्यहनि सत्सम्पद्य ।  एँ जो पूछता है कि प्रजा जो 
प्रतिदिन सतको प्राप्त होकर भी 
यह नहीं जानती कि हम सतको 
प्राक्त हो गये हैं, सो उसका यह 
अज्ञान किस कारणसे है ---इस 
तत्तम्मादित्यत्र श्रृणु दृष्टान्तमू--- | विषयमें दृशन्त श्रवण कर-- 





नः विदु। सत्सम्पन्ना। सर इति 


यथा सोम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्य- 
यानां वृक्षाणारसान्समवहारमेकता*रसं गमयन्ति ॥ १ ॥ 


हें सोम्य ! जिस प्रकार मधुमक्खियाँ मधु निष्पन्न ( तैयार ) करती हैं तो 
नाना दिशाओंके बृक्षोंका रस छाकर एकताको अआप्त करा देती हैं॥ १ | 
यथा लोके हे सोम्य मधुकृतो | हे सोम्य | जिस प्रकार लोकमें 


मधुकुर्बन्तीति मधुकृतो मधुकर-। जटत--मंछ करती है इसलिये 
4" ०० + आल जो मधुकृत कही जाती हैं वे मधघु- 
मक्षिका मधु निस्तिष्ठन्ति मधु 


। हे मक्खियाँ तत्पर होकर मधु तैयार 
निष्पादयन्ति तत्पराः सन्‍्तः । [करती हैं | किस प्रकार तैयार 


कथम्‌ १ नानात्ययानां नाना- | करती हैं ? नानात्यय नाना गतियों- 
गतीनां नानादिकानां वृक्षाणां | वाले ( नाना ग्रकारके ) विविध 


५, ल्‍५ दिशाओमें स्थित वृक्षेके रस छाकर 
न्समवहारं समाहत्यकतामे- हे 
रस रे हट उन रसॉकोी भमधुरूपसे एकताको 


कभाव॑ मधुत्वेन रसान्गमयन्ति | प्राप्त करा देती हैं अर्थात मधुल्वको 
मधुल्मापादयन्ति ॥ १ !। ग्राप्त करा देती हैं ॥ १॥ 


4०० णमना-त टीम आाटय >> 





शा आ - व मीन 


छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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ते यथा तत्र न विवेक लभन्तेष्मुष्याहं वृक्षस्य रसो- 
(स्म्थमन॒ष्याहं तृक्षस्थ रसो5स्मीत्येवमेव खटु सोम्येमा: 


सवोश प्रजा: सति सम्पय्य न विदुः सति सम्पद्यामह इति॥ २॥ 

वे रस जिस प्रकार उस मधुमे इस ग्रकारका विषेक प्राप्त नहीं कर 
सकते कि "मै इस वृक्षका रस हूँ और मै इस बक्षका रस हूँ? हे सोम्य ! 
ठीक इसी ग्रकार यह सम्पूर्ण प्रजा सतको प्राप्त होकर यह नहीं जानती 
कि हम सतको प्राप्त हो गये ॥ २ || 


द्द्छ 


किक द्प 


ते रसा यथा मधुत्वेनेकतां| मधुरूपसे एकताकों प्राप्त हुए 
गतास्तत्र मधुनि विवेक ने जिस प्रकार उस मपुमे 


लभन्ते । कथममृष्याहमात्रस्य 
पनसस्य वा वृक्षर्य रसोइ्सी ति । 
यथा हि लोके वहूनां चेतनावतां 
समेतानां आणिनां विवेकलामो 
भवत्यमुष्याहं पुत्रोष्मुष्याहं 
नप्तास्मीति | ते च लब्धविवेका: 
सन्‍्तो न संकीतेयन्ते न तथे- 
हानेकप्रकारइश्षरसानामपि मंधु- 
राम्लतिक्तकटुकादीनां मधुत्वे- 
नेकतां गतानां मधुरादिभावेन 
विवेको ग्रह्मयत इत्यमिप्राय; | 


यथाय च्ष्टान्त इत्येवमेव 


रदझ सोॉस्गेमा*' भदी* गला 


[ इस प्रकारका ] विवेक प्राप्त नहीं 
करते---किस प्रकारका ः--कि मे 
इस आम अथवा कटठ्हलके वृक्षका 
रस हूँ, जिस प्रकार कि छोकमें 
बहुत-से चेतन ग्राणियोंके एकत्रित 
होनेपर इस ग्रकारका विवेक हुआ 
करता है कि “मैं इसका पुत्र हूँ, 
इसका नाती हूँ? इत्यादि और इस 
प्रकार विवेक रखनेके कारण वे 
आपसमें नहीं मिलते, उसी प्रकार 
यहाँ मघुरूपसे एकताको ग्राप्त हुए 
अनेकों इक्षोंके मीठे, खट॒ठे, तीखे 
अथवा कड़वे रसोंका मधुर आदि 
रूपसे विवेक ग्रहण नहीं किया 
जाता--ऐसा इसका अमिग्राय है । 

जैसा कि यह दृष्टान्त है ठीक इसी 
प्रकार हे स्ोम्य | यह सप्नाए तसा नित्य 


खण्ड ९ ] शाइरभाष्याथ ६६५ 
गर्फलिटिकि न्यन ऋ नए. बर्टिन 3, नव, नॉरसिए कर नेवी नाप कर, रपट, कप: फ्रिक, वर्दी 20७ ब्व्पिन- कर. 


अहन्यहनि सति सम्पत् सुपुप्ति- प्रति सुषुत्ति, मृत्यु तथा प्रुयकालमे 
काले मरणप्रलययोथ्व न बिदुने सतको ग्राप्त होकर यह नहीं जानती 
विजानीयु५---सति सम्पद्यामह | कि हम सतको प्राप्त हो रहे है 
इति सम्पन्ना इति वा ॥ २॥ | अथवा हो गये हैं॥ २॥ 





यसाच्चेवमात्मनः सद्रपताम- | क्‍योंकि इस प्रकार वे अपनी 
सद्रपताको बिना जाने ही सतको 
ज्ात्वेव सत्सम्पचन्ते, अत-- ' प्राप्त होते है; इसलिये--- 


त इह व्याप्रा वा सिश्हो वा वृको वा वराहो वा 
कीटो वा पतड़ी वा दृश्शो वा मशको यदय्यद्भवन्ति 
तदासवन्ति | ३ ॥| 

वे इस छोकमें व्याप्र, सिंह, भेड़िया; शूकर, कीट, पतड्र, डॉस 

अथवा मच्छर जो-जो भी [ सुपृृत्ति आदिसे पूषर ] होते हैं वे ही पुनः 
हो जाते हैं || ३॥ 

त इह लोके यत्कर्मनिमित्तां। वे इस छोकमें जिस-जिस कर्मके 

यां या जा तिं प्रतिपन्ना आसु- कारण व्याप्रादिमेसे जिस-जिस 

्याप्रादीनां व्याप्रो5ह सिंहो जातिको भें व्याप्र हूँ, में सिंह हें? 

च्या 5ह६- निवेशसे 

३ कु सिह _ इस प्रकारके अमि प्राप्त 

मित्येव॑ ते तत्कमेज्ञानवासना- | (० थे उस कर्म और ज्ञानकी 

छ्विता।ः सन्‍्तः सत्प्रविष्टा अपि | बासनासे अद्वित हुए वे सतमे 


तद्भावेनेच पुनरामचन्ति पुनः ग्रविष्ट होनेपर भी उसी भावसे फिर 
« | उत्पन्न हो जाते हैं; अथोत्‌ सतः 
सत आगत्य व्याप्रो वा सिंहों हो जाते हैं; अर्थात्‌ सतसे 
है पुनः छोटकर व्याप्र, सिंह, इक, 
वा बृको वा बराहों वा कीटो वा | बराह, कीट, पतंग, डॉस अथवा 


पतड़ग वा दंशों वा मशक्रो वा। मच्छर जो कुछ वे पहले इस लछोकमे 





यद्ययूव॑मिह लोफे मवल्ति वच्चू 
चरित्यथं), तदेव पुनरागत्य 
भवन्ति युगसहसरकोव्यन्तरितापि 
संसारिणो जन्तोयों पुरा भाविता 
वासना सा ने नश्यतीत्यथ; । 


“यथाप्रज्च हि सम्भवा/! इति 








श्रु्यन्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 
ता; प्रजा यसिन्प्रविष्य पुन- 





थे वही फिर छौटकर हो जाते हैं । 
तात्पर्य यह है. कि सह्ों कोत 
युग्गोंका अन्तर पड़ जानेपर भी 
संसारी जीवोंकी जो. पूृवरमांवित 
बासना होती है. वह नष्ठ नहीं 
होती । “जन्म पूर्व वासनाके,अबुसा 
ही होते हैं? ऐसी एक इूसर 


श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता हैं ॥ ३। 


जिसमें प्रवेश करके वह. अ्रज 
पुनः आबिर्मूत होती है, तथा उनर 


सत्सत्यात्माभिसन्‍्धा यमणुमाव॑ 


अभिनिवेश रखनेवाले है के जिर 
अणुभाव आर्थात्‌ सत्यात्मामें अवेः 


सदात्मानं॑ प्रविश्य नाव॒तन्ते | करके फिर नहीं लौठ्ते-- 





स॑य॒ एपो5णिमैतदात्म्यमिद्श्सव तत्सत्यश्र 


आत्मा तत्वमसि खेतकेतो इति भूय एवं मा भगवान्वि 
ज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥ 


बह जो यह अणिमा है एतद्रूप दी यह सब है | वह सत्य है व 
आत्मा है और है झ्लेतकेतो ! वही ठ्‌ है । [ आरुणिके इस श्रक 
कहनेपर स्वेतकेतु वोछा--) “भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये [? (त 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य !? ऐसा कहा ॥ ४ ॥ 


सय एपोडणिमेत्यादि व्या- 


धस॒य एषोडणिमा? ह्ृत्यां| 
मन्त्रकी व्याख्या पहले की जा :चुः 


ख्यातम््‌ । तथा लोके खकीये | है । [ खेतकेत वोज-- ) .जि 


प्रकार छोकमे अपने घरमें सो 


स्रण्ड ९ ] शाइरभाष्याथ ६६७ 
न्यॉ न 7 ब्व्दटिज ०20०, व्या्रिन कक निज चाट १0 ब्याप ० कई“ क, न्यॉप न, च्एन: 23 न्याय: पैक न्वपि टिक, ब्य्पिण: १ 


जानाति खग्रहदागतो<5्सीत्येवं | जानेपर यह जानता है कि मैं अपने 
सत आगतोडुसीति च जन्तूनां | १रसे आया हूँ, इसी प्रकार जीवोंको 


कसाहिज्ञानं न सवतीति भूय | शत नयी नहीं होता कि मे 
सतके पाससे आया हूँ, अतः हे 





एवं मा भग॒वान्विज्ञापयलित्यु- ' 
भगत्रन्‌ । मुझे फिर समझाइये | 

त्तस्तथा सोम्येति होवाच पिता |... प्रकार कहे जानेपर पिताने, 

| ४ ॥! कहा--“सोम्य ! अच्छा? ॥ ४ ॥ 


७०००-म्य्ीरिभाा--म्जायिग्या नी ०००७० ै.००००--- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषपद्‌ि.. पष्ठाध्याये 
नवमखण्डमभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ ९ ॥| 





द्श्सखं खण्ड 





-->*3/%:९६+%.-.ततन 
नदीके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 


धृणु तत्र दृष्टान्ते यथा-- 


इस विषयमें दृश्ान्त श्रवण कर | 


जिस प्रकार-..- 


इमाः सोम्य नद्यः पुरस्तात्माच्यः स्वन्दन्ते पश्चा- 


व्यतीच्यस्ताः समुद्रात्सम॒द्रमेवापियन्ति स समुद्र एव भवति 





ता यथा तत्र न विदुरियमहमस्मीयमहमस्मीति ॥ १ ॥ 

हे सोम्य ! ये नदियाँ पूर्ववाहिनी होकर पूर्वकी ओर बहती हैं तथा 
पश्चिमबाहिनी होकर पश्चिमकी ओर । वे समुद्रसे निकलकर फिर समुद्र 
ही मिल जाती है और वह समुद्र ही हो जाता है । वे सब जिस प्रकार 
वहाँ ( समुद्रमे ) यह नहीं जानतीं कि “यह में हूँ, यह मे हैँ) ॥ १॥ 


सोम्येमा नद्यो गल्लाद्या; पुर- 
खात्पूवों दिश॑ प्रति ग्राच्यः 
प्रागश्वना। सन्दन्ते ख़वन्ति । 
पश्चात्प्रतीचीं दिशं प्रति सिन्ध्वा- 
दया; ग्रतीचीमश्वन्ति गच्छन्तीति 
प्रतीच्यस्ता।ः समुद्रादम्भोनिधे- 
जेलघरेराक्षिताः पुनव्शिरूपेण 








पतिता गद्भादिनदीरूपिण्य: 
पुनः समुद्रमम्भोनिधिमेवापियल्ति 


से समुद्र एव भवति | ता नद्यो 
यथा तत्र समुद्रे समुद्रात्मनेकतां 


हे सोम्य ! ये गड्डा आदि नदियों 
प्राव्य पूवेवाहिनी होकर पुरस्तात्‌ 
पूवे दिशाकी ही ओर बहती हैं तथा 
सिन्घु आदि, जो पश्चिमकी ओर जाती 
हैं अतः प्रतीच्य ( पश्चिमवाहिनी ) हैं, 
पश्चिम दिशाके ग्रति वहती हैं | वे 
समुद्र---जलनिधिसे.. मेघोंद्वारा 
आकृष्ट होकर दृष्टिरूपसे वरस- 
कर गद्जादिरूपमें फिर समुद्र्में ही 
मिल जाती हैं और वह समुद्र ही 
हो जाता है | जिस प्रकार समुद्रमें 
समुद्रूपसे एकताको प्राप्त हुई वे 


सण्ड १० ] शाइरभाष्यार्थ ६६९, 
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गता न बिदुन जानन्तीय॑ गड़ा- | नदियों यह नहीं जानतीं कि प्यह 
हमसीयं॑ यम्नुनाहमस्तीति | में गद्ढा हूँ, यह मैं यमुना हूँ? 
च्‌।। १॥। इ्यादि॥ १॥ 





एवसेव खलु सोम्येमाः सवोः प्रजाः सत आगम्य 
न विदुः सत आगच्छामह इति त इह व्याप्रो वा 
सिश्हो वा वराहो वा कीटो वा पतड़ी वा दृश्शों वा 
मछाको वा यचड्भवन्ति तदाभवन्ति ॥ २॥ स॒ य॒ एपो- 
(णिमेतदात्म्यमिदश्सव॑ तत्सत्यश्स आत्मा तत्त्वमसि 
ब्ेतकेतोी इति भूय एवं मा भगवान्विज्ञापयत्विति 





तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


ठीक इसी प्रकार है सोम्य ! ये सम्पूण प्रजाएँ सत्से आनेपर यह 
नहीं जानतीं कि हम सतके पाससे आयी हैं | इस छोकमें वे व्याप्र, सिंह, 
आूकर, कीट, पतड़, डॉस अथवा मच्छर जो-जो भी होते हैं वे ही फिर हो 
जाते हैं |॥२॥ वह जो यह अणिमा है, एतद्रप ही यह सच है | वह सत्य 
है, वह आत्मा हैं और हे श्वेतकेतो | वही ठ्‌ है। [| आरुणिके इस प्रकार 
कहनेपर श्वेतकेतु वोला---] “मगत्रन्‌ ! मुझे फिर समझाइये |? [ तब 
आरुणिने | “अच्छा, सोम्य |? ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 


ए्वमेव खल सोम्येमा; सवी; | ठीक इसी प्रकार हे सोम्य ! 
यसात्सत् चिट ये सम्पूर्ण प्रजाएँ क्योंकि सतमें 
प्रजा यसात्सति सम्पद्य न बिदु- | &,५ होकर [ अपना पार्थक्यज्ञान 


स्तस्ात्सत आगम्य न विदु सत | नहीं रहता, इसलिये ] उस सत्से 





आगच्छामह आगता इति वा | | छौटनेपर यह नहीं जानती कि 
े हम सतके पाससे आयी है। "ते 

ते हह व्यात्र इत्योंद समाच- इह॒बव्याप्र:? इत्यादि शेष वाक्यका 
मन्यत्‌ । दृ्श छोके झले वीचि [अर्थ पूर्वकत्‌ है | [ खेतकेतु 
तरड़फेनबुद्बदादय उत्थिताः वोला-] छोकमें यह देखा गया हे 
कि * | कि जलमें उठे हुए भेंवर, तरंग, फेन 
पुनरतड्भावं गता विनष्टा इति | | एवं बुदुबुद आदि पुनः जलरूप हो 
जीवास्त॒तत्कारणमावं प्रत्यहं | जानेपर नष्ट हो जाते हैं। कित 


रत जीव तो प्रतिदिन सुषुप्तावस्थाम 
गच्छन्तोडपि सुपुष्ते मरणप्रलययोश्व ...। मरण और प्रढ्यक्के समय 


न विनव्यन्तीत्येतत्‌ | भूय एवं | अपने कारणमावको आ्र्त होका 
मा भगवान्विज्ञापपतु दृशान्तेन | | थे हीं होते---सो हे भगवन्‌ ! 
इस बातको मुझे दृष्टान्तद्वांस फिर 
समझाइये | तब पिताने कहा--- 
॥ ९३ ॥ “सोम्य ! अच्छा? || २-३ ॥| 





तथा सोम्येति होचाच पिता 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. षष्ठाध्याये 
द्शमखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥१०॥ 





'याम्नाडना "वा दानबूहण आए. ्माहक. बलया-क 


ए्कादज्षः स्कण्हु 


वक्षके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
भृणु रश्ठान्तमस--- [ इस विषयमे | एक दृश्टान्त 
सुनो--- 


अस्य सोम्य महतो दृक्षस्य यो सूले5भ्याहन्या- 
आजीवन्सवेद्यो. मध्येपभ्याहन्याज्जीवन्खवेदयो :ग्रेभ्याहन्या- 
जीवन्सवेत्स एप जीवेनात्मनानुप्रभूतः पेपीयमानो 
मोदमानस्तिछति ॥ १॥ 


हे सोम्य ! यदि कोई इस महान वृक्षके मूलमे आघात करे तो यह 
जीवित रहते हुए ही केबल रसस्नात्र करेगा, यदि मध्यमें आधात करे 
ते भी यह जीतित रहते हुए केबल रसस्राव करेगा और यदि इसके 
अग्रभागमें आघात करे तो भी यह जीवित रहते हुए ही रसख्नाव करेगा | 
यह वृक्ष जीत्--आत्मासे ओतग्रोत है और जलूपान करता हुआ 
आनन्दपूर्वक स्थित है ॥ १ ॥ 
है सोम्य महतोडनेकशाखा-। हे सोम्य ! [इस प्रकार सम्बोधित 
«व न करके] सामने स्थित वृक्षकों दिखला 
दियुक्तव वृक्षसास्वेत्यग्रतः | पाने स्थि महान दिखाते 
सिनि | ह९ कहते हैं---इस महान्‌---अनेक 
खित वृक्ष द्शयन्नाह---थांद य; | शाखादिसे युक्त बृक्षके मूलछमें यदि 
मद | कोई वल्हाड़ी आदिसे 
कथिदरय मूले5्याहन्वातपर- | कोई वुल्हाड़ी आदिसे आधात करे 
पर तो एक ही आधघातंसे यह सूख नहीं 
व्वादिना सक्ृद्घातमात्रेण न। जाता, बल्कि जीवित ही रहता है; 
शुष्यतीति जीवन्नेव मब॒ति तदा | उससे कैबेछ इसका छुछ रस 
निकल जाता है। तथा यदि कोई 


तस्य रस: स्रवेत्‌ |) तथा यो | मध्यम आघात करे तो भी यह 
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देता है और यदि अग्रमागमें आधात 
योष्ग्रेम्पाहन्याज़ीवन्लवेत्स एप | «२ तो भी यह जीवित रहते हुए 


च्रक्ष इृदानीं जीवेनात्मनालु- | दी रसस्राव करता है | इस समय 


भू यह दवृक्ष जीव-भआत्मासे अनुप्रमूत-- 
अभृतो5नु व्याप्त पपीपमागोजयभ पूर्णतः व्याप्त है. और आश्न्त 
पित्रन्तुदक मोमांश रसान्पूले- | जलछ्पान करता हुआ तथा अपनी 
मी 8 , | जड़द्वारा प्रथिवीके रसोंको ग्रहण 
यृंहन्मोदमानों हर्ष आप्लुव॑- | ता हुआ--मोदमान होता-- 
स्तिष्ठति॥ १ ॥ हष पाता हुआ स्थित है ॥ १॥ 





धाा। बा अकपरमपा 


अस्य यदेका£ शाखां जीवों जहात्यथ सा शुष्यति 
द्वितीयां जहात्यय सा शुष्यति तृतीयां जहात्यथ सा 





शुष्यति सब जहाति सबेः शुष्यति ॥ २॥ 


यदि इस वृक्षकी एक शाखाकी जीव छोड़ देता है तो वह सूख 
जाती है; यदि दूसरीको छोड़ देता है तो वह सूख जाती है और 
तीसरीकी छोड़ देता हैं तो वह भी सूख जाती है, इसी प्रकार यदि सारे 
त्रक्षकों छोड़ ठेता है तो सारा वृक्ष सूख जाता है || २ ॥ 

तस्यास्स यदेकां शाखां। उस इस दृक्षकी यदि एक 

कै + जीवों शोगग्र ट 
रोगग्रस्तामाहतां वा जीवो जहा- | या अयवा आहत शाखा 
जीव छोड़ देता है----उस शाखामें 
न्युपसंहरति शाखायां विग्न सत- | व्याप्त जीवांश उपसंहृत हो जाता 
मात्मांशम, अथ सा झुष्यति। है तो बह सूख जाती है; क्योंकि 
वाणी, मन, प्राण तथा इन्द्रिय- 
नाद्यन।प्राणकरणग्रामानुप्रविष्टो । ग्राममें जीव अनुप्रविष्ट है. इसलिये 
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हि जीव इति तदुपसंहार उपसं- | उनका उपसंहार होनेपर वह भी 
उपसहृत हो जाता है । प्राणयुक्त 
| जीवके द्वारा ही भक्षण तथा पान 
पीत॑ च रसतां गत जीवबच्छरीरं [किया हुआ अन्न-जछ रसभावकों 
प्रात होता है; चह रसरूपसे 
जीवयुक्त शरीर तथा सजीव वृक्षकी 
संद्भाचे लिड्“ें भवति । अशिव- वृद्धि करता हुआ जीवके सद्भावमे लिख 
; हि देहे जीवस्लिह्ति है | खाये-पीये हुए अनन-जल्से ही 
पीताभ्यां हि देहे जीवलिठ्ठति जीव देंहमें रहता हैं| वे खान- 
ते चाशितपीते जीवकमोनुसा- | पान जीवके कर्मानुसार होते हैं । 
जिस समय उसके एक अड्डकी 
विकल्ताका निमित्तमूत कम उपस्थित 
निमित्त कमें यदोपस्ितं मचति | होता है उस समय जीव एक 
ेु े .. | शाखाकी छोड़ देता है---उस एक 
तदा जीव एका शाखां जहाति शाखासे अपना उपसंहार कर लेता 
शाखाया आत्मानमुपसंहराति । | है। इसके पश्चात्‌ तव वह शाखा 
अथ तदा सा शाखा शुष्यति | | सूख जाती है । 
जीवखितिनिमितो रसो |. जीवके कमीनुसार प्राप्त हुआ 
तथा जीवकी स्ितिके कारण रहने- 
वाला रस जीवका उपसंहार होनेपर 


| 
मिशन | नहीं रहता; और रसके निगल 
तिष्ठति । रसापणसे च शाखा | जानेपर शाखा सूख जाती है। 


| 
३. ९ इसी ग्रकार जब यह सारे द्क्षको 
शापप्नपत तथा सत्र चं हँ रु 
जाई वक्ष छोड देता हे तो सारा ही वृक्ष 


ी ! आन सर्वो स्पा, । र्‌ का 
यदाय जहांते तदा सवा क्‍ सूख जाता है। इध्षके रसल्ाव एवं 
शोषण आदि हछिडट्गडसे उसकी 


५ प> _] 
शोपणादिलिद्ञाज्जीववच्य॑ दृष्ट- एप दक्ष. जीवेन आत्मना अलु- 


हियते। जीवेन च प्राणयुक्तेनाशितं 


वृक्ष च बधेयद्रसरूपेण जीवस्य 


रिंणी इति । तस्थेकाडुवेकल्य- 





जीवकर्माध्षिप्तो जीघोपसंहारे न 
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न्तश्वुतेश्व चेतनावन्‍तः खावरा | प्रभूत.? ) इस दशन्तश्रुतिसे यह 
निश्चि होता है कि स्थावर 

इति बौद्धकाणादमतमचेतनाः | ज्ेतनायुक्त होते है और इससे यह 
भिति दर्शित॑ भी प्रदशित हो जाता है कि 

स्थावरा इत्येतद्सारमिति दर््षितं | २ जेतनाश॒न्य होते है? ऐसा 


भवति ॥ २॥ बोद्ध और काणादमत सारद्दीन है || २॥। 


यथापिन्वृक्षच्टान्ते दशशितं। जिस प्रकार कि इस दृक्षके 
दृष्टान्तमे यह दिखलाया गया है कि 
जीवसे युक्त दक्ष अशुष्क और 
रसपानादिसे युक्त रहता है; 
जि इसलिये प्वह जीवित है?--ऐसा 
पानादियुक्ती जीवतीत्युच्यते | <हय जाता है तथा उस (जीत्र ) 

से रहित हो जानेपर “मर जाता हैः 
तदपेतश्व॒ म्रियत इत्युच्यते-- ' ऐसा कहा जाता है--- 


एवसेव खलु सोम्य विद्धीति होवाच जीवापतं 
बाव किलेदं म्रियते न जीवों प्रियत इति स य॒ एपो- 
(णिमेतदात्म्यमिद्श्सब तत्सत्यश्स आत्मा तत्त्वमसि 
ख्वेतकेती इति भूय एवं मा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा 
सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


'हे सोम्य ! ठीक इसी प्रकार त्‌ जान कि जीवसे रहित होनेपर 
यह शरीर मर जाता है, जीव नहीं मरता?-- ऐसा [ आरुणिने ] कहा, 
'वहजो यह अगिमा है एतद्रप ही यह सब है | वह सत्य है, वह 
आता है ओर है ख्वेतकेतो ! वही त्‌ है |! | आरुणिके इस प्रकार 
कहनेपर ख़ेतकेतु बोछा--..] “भगबन्‌ ! मुझे फिर समझाइये |? [ तब 


शराच्त्ॉतिडे + नम्पस्‍क अफिजलल हैक चर 


| 


जीवेन युक्तो वृक्षोइशुष्की रस- 
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एवसेव खलु सोम्य विद्धीति 
होवाच । जीघापेतं जीववियुक्त 
वाब किलेदं शरीर प्रियते :न 
जीवो प्रियत इति | कार्यशेषे च 
सुप्तोत्थितय ममेद॑ कार्यशेषम- 
प्रिसमाप्तमिति स्मृत्वा समापन- 
दरशनात । जातमात्राणां च 
जन्तूनां. स्तन्यामिलापभयादि- 
दरशनाब्ातीतजन्मान्तराजुभृत- 
सतनपानद्‌ःखानुभवस्मृतिग म्यते। 


“'हे सोम्य ! ठीक इसी प्रकार 
तू जान कि जीवापेत--जीवसे 
वियुक्त हुआ यह शरीर ही मरता 
है जीव नहीं मरता? ऐसा | आरुणि- 
ने |] कहा, (क्योंकि कार्य शेष 
रहनेपर ही सोकर उठे हुए पुरुषको 
'सेरा यह काम शेष रह गया था? 
ऐसा स्मरण करके उसे समाप्त 
करते देखा जाता है| तथा तत्काल 
उत्पन्न हुए जीवोंकोी स्तनपानकी 
अभिलाषा और भय आदि होते ठेखे 
जानेसे पू्॑जन्मोंमें अनुभव किये 
हुए स्तनपान तथा दु,खानुभवकी 


अग्निहोत्रादीनां च बेदिकानां | स्वृतिका ज्ञान होता है । इसके 


करमंणामथवत्तान्न जीवो प्रियत 
इति । स य एपोडणिमेत्यादि 
समानस्‌ | 

कर्थ पुनरिद्मत्यन्तस्थूले 
प्थिव्यादि नामरूपवज्जगदत्य- 
न्तस्रक्ष्मात्सद्रपान्मामरूपरहितात्‌ 
संतों जायत दत्येतद्च्ष्टान्तेन 
सयथ एवं सा भगवान्विज्ञापय- 
त्विति | तथा सोम्येति होवाच 
पिता ॥ ३ ॥ 


सित्रा अग्निहोत्र आदि बैदिक कर्मोंकी 
सार्थकता होनेके कारण भी जीगत्र 
नहीं मस्ता ।! “स य एघोष्णिमाः 
इत्यादि वाक्यका अर्थ पूव॑वत्‌ है । 
(किंतु यह अत्यन्त स्थूछ ५पुथिवी? 
आदि नाम और रूपोंवाछा संसार 
अत्यन्त सूक्ष्म, सद्रप, नामरूपरहित 
सतसे किस प्रकार उत्पन्न होता 
है ? इस बातको है भगवन्‌ ! मुझे 
दृश्ान्तद्वार फिर समकज्नाइये'-ऐसा 
खेतकेतुने कहा | तब पिताने 
कहा---सोम्य | अच्छा? [| ३॥ 


च्क्श्ल््ज््शशध्य््ध्क्र््ड 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


षष्ठाध्याये 


एकाद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥११॥ 
“मी प्‌ 2 ० आस 


दृएद्शः व्कण्हु 
-<ण्वैदगि04क्‍००- 
न्यग्रोपफलके हृष्टान्तद्वारा उपदेश 


यथेतत्त्यक्षीकत मिच्छसि--- | यदि तू इस बातको प्रत्यक्ष 
करना चाहता है तो--- 


न्यग्रोषफलमत आहरेतीद॑ मगव इति भिन्‍्डीति 
भिन्‍ने भगव इति किमतन्र पश्यसीत्यण्व्य इवेमा धाना 
भसगव ॒इत्यासामड़ेकां भिन्डीति भिन्ना मगब इति 
किमत्र पर्यसीति न किब्वबन भगव इति ॥ १ ॥ 
इस (सामनेवाले वटबृक्ष ) से एक बड़का फल ले आ | [ ख्वेतकेतु-] 
“'भगवन्‌ ! यह ले आया |? [ आरुणि--] 'इसे फोडः [ श्वेत०---] 
भगवन्‌ ! फोड़ दिया !? [ आरुणि-] इसमे क्‍या देखता है ? 
[ इवेत०---] “भगवन्‌ ! इसमें ये अणुके समान दाने है |? [ आरुणि-] 
“अच्छा बत्स ! इनमेंसे एकको फोड़ ।? [ इवेत० ---] “फोड़ दिया भगवन ! 
[ आरुणि-..] (इसमें क्या देखता है ?” [ ख्ेत०---] “कुछ नहीं 
भगवन्‌ |? ॥ १ ॥ 
अतोउस्ान्महतोी न्यग्रोधात्‌ू ,.. इस महान्‌ वटबुक्षते एक फल 
जज ले आ | ऐसा कहे जानेपर उसने 
फलमेकमाहरेस्युक्तस्तथा चकार | वैसा ही किया [ और बोला--- | 
भगवन्‌ ! में यह फल ले आयाः 
इस प्रकार फल दिखलानेवालें उससे 
[ आरुणिने |] कहा---इस फछको 
फोड़ |? इसपर स्वेतकेतु बोछा-- 
ति मिन्नमित्याहेतरः | तमाह | 'फोड़ दिया |? उससे पिताने कहा- 
“इसमें तू क्या देखता है ?? इस प्रकार 


स हद _ भगव उपहतं फलमिति 


दरश्शितवन्तं प्रत्याह फल भिन्द्री- 


"या, अुपममा आइुयाइमगा. पा. गगरबनोइमोंचुल्‍ममान- सोच व््न 


माह... कूमानाना महध ०].... बीगओे। ग्ॉताबातयाभागमाक॒नगडाात मम गा. पीएम गाययंद ररयकयऋए 'ुक 


खण्ड १२] शाइरभाष्याथे ६७७ 
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हाण्व्योष्णुतरा  इवेम! ' धाना | 'भगवन्‌ ! मैं इसमें ये अणु---अणुतर 
अत्यन्त छोटे दाने---बीज देखता 
६।?[ आरुणि--_] ५हे बत्स ! 
आसां धानानामेकां धानामद्भ | मिसे त्‌ एक धानेको 

फोड़ |? इस प्रकार कहे जानेपर 
हे वत्स भिन्द्रीत्युक्त आह मिन्‍ना | वह बोछा---'मगवन्‌ ! फोड़ 
दिया |? [ आरुणि---] «अच्छा, 
यदि तूने थाना फोड़ दिया तो उस 
तस्यां भिन्‍नायां कि पच्यसीत्युक्त | पनेमें तू क्या देखता 


हे हैं है ?? ऐसा कहे जानेपर वह 
अआाह हा । किश्वल प्रश्यास मगव बोला- रा सगवचू | में कुछ नहीं 


इति ॥ १ ॥ देखता? || १ || 


०००--.ु॥००-म् ०० नाम िकरननन-+-> 


वीजानि पर्यामि भगव इति। 


मगव इति | यदि भिन्‍ना धाना 


तश्होवाच य॑ वे सोम्येतमणिमानं न निभालयस 
एतस्व वे सोम्येषो(णिम्न एवं महान्न्यग्रोधर्ितिष्ठति श्रद्ध- 
त्ख सोस्‍्येति ॥ २॥ 


तब उससे [ आरुणिने ] कहा---“हे सोम्य ! इस वटठबीजकी जिस 
अणिमाको द नहीं देखता है सोम्य | उस अणिमाका ही यह इतना 
बड़ा वटवृक्ष खड़ा हुआ है | है सोम्य | तू [ इस कथनमें ] श्रद्धा करः | २| 


त॑ पूत्र॑ होवाच वठधानायाँं| उस पुत्रसे [ आरुणिने ] कहा- 


मिन्‍्तायाँ य॑ वटवीजाणिमान हे | ५ सोम्य | वटके दानेके ट्वटनेपर 
जिस वटबीजकी अणिमाको तू नही 
पट के |. 
निर्मालयसे 
सोम्येत न ह देखता, तथापि हे सोम्य ! देख, 
पृद्र॑यसि | तथाप्येतस्स थे किल | निश्चय उसी बीजकी दिखायी न 


सोम्यैप महान्न्यग्रोधो धीजस्था-| देनेवाली सूक्ष्मअणिमाका कार्यभूत यह 


६७८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


([ अध्याय ६ 


48200. आय)... ०रर्टक पर. कफ बईसिसिटिकज व्यास 3 व्यपट, नाईक नाल, न्यप:०८०२००- ब्याज 230 “कक 


णिम्न। सक्ष्मस्याव्श्यमानस्थ 
कार्यभूतः स्थूलशाखास्कन्धफल- 
पलाशवांसिषएटत्युत्पन्न। सन्लु- 
तिष्ठतीति बोच्छव्दोष्ष्याहायः । 
अतः श्रद्धव्ख सोम्प सत एवा- 
णिम्नः स्थूलं नामरूपादिमत्काये 
जगदृत्पन्नसिति । 

यद्यपि न्‍्यायागमाम्यां निधो- 
रिता5्थस्तथैवेत्यवगम्यते तथा- 

प्यत्यन्तसक्ष्मेष्वर्थपु बाह्मयविषया- 
सक्तमनस; खमावग्रवृत्तस्यासत्यां 
गुरुतरायां श्रद्धायां दुखगमत्व 
स्थादित्याह-श्रद्धत्स्वेति । श्रद्धायां 
तु सत्यां मनस; समाधान चुओ- 
त्सितेष्थें मवेत्ततश्व॒ तदथोवगति: | 
“अन्यत्रमना अभ्ूवम्‌!! ( क्ु० 
उ० १ | ५।३) हत्यादिश्वुते(॥२॥ 


मोटी-मोटी शाखा, स्कन्घ, फल और 
प्तोचाछा महान्‌ वटबृक्ष स्थित हे--.- 
उत्पन्न होकर खड़ा हुआ है इस प्रकार 
यहाँ 'तिष्ठति? क्रियाके पूर्व “उत्तर! शब्द- 
का अध्याहार करना चाहिये | 
इसलिये हें सोम्य | विश्वास कर कि 
नाम-रूपादिमानू_ स्थूठ. जगत 
अत्यन्त सूक्ष सतसे ही उत्पन्न 
हुआ है (? 

ययपि युक्ति ओर शात्र-.इन 
दोनोसे निश्चित हुआ अर्थ ऐसा ही 
है; तथापि गुरुतर श्रद्धांके न होने- 
पर बाह्य विषयोंमें आसक्तचित्त 
समावसे ही प्रव्गृचिशीलक पुरुषका 
[ ऐसे |] अत्यन्त सूक्ष्म विषयोमें 
प्रवेश होना बड़ा ही कठिन है--- 
ऐसा समझकर आरुणिने कहां--- 
“श्रद्धा कर |? क्योंकि श्रद्धाके होने- 
पर ही जिज्ञासित विपयमें मनका 
समाधान हो सकता है और तभी 
उस विषयक्ता ज्ञान होना सम्मव 
है; जेसा कि 'मेरा मन दूसरी ओर 
था [ इसलिये में नहीं देख सका ]! 
इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित होता है ।२। 


*-्गाए-टफर्फिपकत 


हे तन ६ 9 कक | 


६ 


| त्त झा, 
*. ३ 


| 


है. । हू है] 
। ५५ | ्‌ु थ् 


बंका पाए. गायक ज्गाएमंममााम माना गहन अगुनुिकममू गत. कूम्जनका माफी ०गींण गाना गोकि प्रमममानड 
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स॒य एपषो5णिमेतदात्म्यमिदश्सब तत्सत्यश्स 
आत्मा तक्तवमसि खेतकेतो इति भूय एवं मा भगवान्‌ 
विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


वह जो यह अणिमा है एतद्बूप ही यह सब हे | वह सत्य है, 
वह आत्मा है ओर है ख्ेतकेतो ! वही त है । [ आरुणिके 
इस प्रकार कहनेपर खेतकेतु बोछा---] 'भगबन्‌ ! मुझे रिर समझाइये।? 
ह तब आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य !? ऐसा कहा ॥ ३॥ 


रु पहले कहा जा चुका है | “यदि वह 
तत्सजगतो मूल कसाननोपलम्यत | सत्‌ जगतका कारण है तो उपलब्ध 
क्यों नहीं होता ? हे भगवन ! इस 
बातकी आप दृष्टान्तद्वारा मुझे फिर 
एवं. विज्ञापयत्विति । तथा | समझाइये” ऐसा [ खेतकेतुने कहा ]। 
तब पिताने “सोम्य ! अच्छा” ऐसा 

सोम्येति होचाच पिता ॥ ३ ॥ । उत्तर दिया ॥ ३ ॥ 


१००००मुँ)॥०००-० फिट मकर 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पष्ठाध्याये 
द्वादशखण्डभाष्य सम्पूर्णम ॥१२॥ 


इत्येतद्व्ट्टान्तेन सा भगवान्भूय 


ब्र् 27 








चऋयतेदशः स्कण्डु 





लवणके दृष्टान्तद्वारा उपदेश | 


विद्यमानमपि वस्तु नोप- 


विद्यमान होनेपर भी [ कोई- 


कोई ] वस्तु उपलब्ध नहीं होती । 


लम्यते प्रकारान्तरेण तृपलम्पत हों, प्रकारान्तरसे उसकी उपलब्धि 


इति भृण्त्र दृष्टान्तम । यदि हो सकती है | इस विषयमें दष्टान्त 


श्रवण कर, यदि त्‌ इस बातको 


चेममथ भ्रत्यक्षीकतुमिच्छसि-- | प्रत्यक्ष करना चाहता हो तो-- 


लवणमेतदुदकेउबधायाथ मा ग्रातरुपसीदथा इति 
सह तथा चकार तश्होवाच यदोषा छृवणम॒दकेउवाघा 
अड़ तदाहरेति तदडावम्ृश्य न विवेद ॥ १ ॥ 


इस नमकको जलमें डाठकर कल ग्रातःकार मेरे पास आना | 
आरुणिके इस प्रकार कहनेपर झ्ेतकेतुने वैसा ही किया | तब आरुणिने 
उससे कहा--थबत्स ! रात तुमने जो नमक जल्में डाछा था उसे ले 
आओ ।? किंतु उसने दूँढनेपर उसे उसमें न पाया || १ | 


पिण्डरूप॑ लवणमेतद्घटादा- 
वुदकेप्वधाय ग्रक्षिप्पाथ मा मां 
इव। ग्रातरुपसीदथा उपगच्छेथा 
इति। स ह पित्रोक्तमर्थ अत्यक्षी- 
कतुमिच्छंतथा चकार । त॑ 
होवाच परेद्यु: प्रातयेल्लबर्णं दोपा 
राज्ावुदकेज्वाधा निश्षिप्रवान- 
सद्ग हे चत्स तदाहरेत्युक्तसत- 





इस पिण्डरूप नमकको घड़े 
आदिमे जलमे डालकर कल प्रात:काल 
मेरे पास आना । श्वेतकेतुने पिता- 
की कही हुई बातको प्रत्यक्ष करनेकी 
इच्छासे वैसा ही किया । दूसरे 
दिन सवेरे ही आरुणिने उससे 
कहा---है बत्स | रात तुमने जो 
नमक पानीमें डाला था ठसे ले 
आओ |” इस प्रकार कहे जानेपर 


७७... 4२७. ०-8... ०० अकाल. विमानन ला का सा इलइइइाब नाक 
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रलवणमाजिहीएह किलावस॒इ्यो- | उसने उस नमकको ले आनेकी 
विवेद न दि इच्छासे जलमें टटोला, किंतु 
दके न विवेद न विज्ञातवान्‌; यथा | उसे न पाया, क्योंकि वह नमक 


* विद्यमानमेव वहों मोजूद होनेपर भी जलूमें छीन 


लीन संशिएमंभूत | १॥ . [गयाथा ॥ १॥ 
5++-->-३०<:&09*८&:-«%ै-+-* 





यथा विलीनमेवाड़स्यान्तादाचामेति कथमिति 
लवणमिति मध्यादाचामेति कथमिति लरूबणमित्यन्तादाचा- 
मेति कथमिति लबणमित्यमिप्रास्येतद्थ मोपसीदथा इति 
तडः तथा चकार तच्छश्वत्संवतेते तश्होवाचात्र वाव किल 


सत्सोम्य न निभालयसे5त्रेव किलेति ॥ २ ॥ 
[ आरुणि--] “जिस प्रकार वह नमक इसीमें विलीन हो गया है 
[ इसलिये त्‌ उसे नेत्रसे नहीं देख सकता, उसे यदि जानना चाहता हैं 
तो | इस जल्को ऊपरसे आचमन कर ।? [ उप्के आचमन करनेपर 
आरुणिने पूछा---] 'कैसा है. ? [स्ेत०-] “नमकीन है |? [ आरुणि- ] 
वीचमेंसे आचमन कर? #्अन्न कैसा है 3 [ खेत 0--- ] “नमकीन हे ॥7 
[ आरुणि-- ] 'नीचेसे आचमन कर! “अब कैसा है ” [ खेत ०-- ] 
“नमकीन है |? [ आरुणि---] “अच्छा, अब इस जलको फेंककर मेरे पास 
आ |” उसने वैसा ही किया, [ और वोछा--- ] “उस जछमें नमक सदा 
ही विद्यमान था |? तव उससे पिताने कहा--हे सोम्य | [ इसी प्रकार | 
वह संत भी निश्चय यहीं विंधमान है, त्‌ उसे ठेखता नहीं है परंतु वह 
निश्चय यहीं विधमान है? | २ [| 
यथा विलीन लवण न वेत्थ जिस प्रकार वह नमक विलीन 
हो गया है इसलिये तू उसे नहीं जान 
सकता | तथापि वह पिण्डरूप लवण 
पिण्डरूप॑ लवणमगृह्यमाणं विद्यत | दिखायी न देनेपर भी है जलूमें ही, 


तथापि तच्चक्षपा स्पशनेन च 
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'रवाप्सु, उपलम्यते चोपायान्तरे- 
'ण-इत्येतत्पुत्र ग्रत्याययितुमिच्छ- 
आहाड़ायोदकस्थान्ताहुपरि गृही- 
त्वाचामेत्युकत्वा पुत्र तथा कृतव- 


न्तप्न॒वाच--कथमिति; इतर आह 
लवण खादुत इति । तथा मष्यादु- 
दकसा गृद्दीत्वाचामेति, कथमिति, 


लघ॒णमिति । तथान्तादधोदेशा- 


दुगृहीत्वाचामेति, कथमिति, 
लवणमिति ! 
यदेवम, अभिग्रास् परित्यज्ये- 


तहृदकमाचम्याथ मोपसीद्था 
इति । तद्ध तथा चकार | लवणं 
प्रित्यज्य॒पितृसमीपमाजगामे- 
त्थथे।, इदं वचन ब्रुवन-तछवर्णं 
तप्निन्नेवोदके यनन्‍्मया रात्रो 
श्षिप्त शश्वन्नित्य॑ संवर्तते घिचय- 
सानमेद सत्सम्पम्व॒र्तते । 
वत्येयग्रक्ततन्तं त॑ होवाच 


ओर एक दूसरे उपायसे उसकी 
उपलब्धि भी हो सकती है--इस 
बातकी पुत्रकी प्रतीति कराने- 
की : इच्छासे आरुणिने कहा--हे 
वत्स ! इस जलके अन्त----ऊपरी 
भागसे लेकर आचमन कर ।? ऐसा 
कहकर पुत्रके उसी प्रकार करनेपर 
वह बोला--“केसा है ? [ पुत्न-- | 
'खादमें नमकीन है ।? [ पिता--] 
“और जलछके मध्यमागसे भी लेकर 
आचमन कर? “कैसा है ?? [ पुत्र-] 
“नमकीन है |? [ पिता---] “अच्छा, 
अन्त-नीचेके भागसे भी लेकर 
आचमन कर? ५कैसा है ? 
[ पुत्न--- ] “नमकीन है ।' 

[ पिता--- ] “यदि ऐसा है तो 
इस जल्की फेंककर आचमन करने- 
के; अनन्तर मेरे पास आ |” उसने 
वेसा ही किया, अर्थात उस 
नमकीन जल्की फेंककर वह इस 
प्रकार कहता हुआ पिताके पास 
आया कि रात मैंने जो नमक उस 
जलमें डाला था वह उसमें शश्रत्‌---- 
नित्य बतेमान है अथोत्‌ उसमे 
विधमान हुआ ही सम्यक्‍्प्रकारसे 
वतमान है | 


इस प्रकार कहते हए उम्न पत्रसे 


स्रण्ड १३ ] 


शाह रभाष्याथ 
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पिता--यथेद॑ लवणं दशेनरुपशे- ! पिताने कहा--“जिस प्रकार यह 


नाभ्यां पूर्व गृहीत॑ पुनरुदके 
बिलीन॑ ताम्यामगृह्ममाणमपि 
विद्यर एवोपायान्तरेण जिह- 


योपलम्यमानत्वात्‌ । एचमेवात्रै- 
वासिन्नेव तेजोड्वन्नादिकायें 
शुड्ढे देहे, वाव क़िलेत्याचार्यो- 
पदेशसरणप्रदशनाथों, सत्तेजो- 
अबन्नादिशुद्धकारणं वट्वीजाणि- 
मवहिद्यमानमेवेन्द्रियेनों पलभसे 
न निभालयसे । यथात्रेवोदके 
दशनस्पशनाम्यामनुपलम्यमान 
लवणं विद्यमानमेव जिह॒योपल- 
व्धवानसि, एचसेवात्रेव किल 
विद्यमान॑ सजगन्मूलसुपायान्त- 
रेण लवणाणिमवहुपलप्स्यस इति 


वाक्यशेप। ॥ २॥ 





नमक पहले दर्शन और स्पर्शनसे 
गृहीत होता हुआ भी फिर जलमे 
वरिलीन होनेपर उनसे गृहीत न 
होनेपर भी उसमें विद्यमान है ही, 
क्योंकि उपायान्तरसे भर्थात्‌॒ जिह्ा- 
द्वारा उसक्री उपरूब्धि होती है; 
इसी प्रकार यहॉ---तेज, अप और 
अन्नके कायभूत इस शरीररूप 
शुगमे--यहाँ ध्वाव!ः और “किलः 
ये दो निपात आचार्येपदेशका 
स्मरण ग्रदशित करनेके लिये है-.. 
तेज, जरू और अन्‍्नादि शाुंगके 
कारण्मूत सतको ठ्‌ बट्बीजकी 
अभिमाके समान वियमान रहते 
हुए भी इन्द्रियोंसे उपलब्ध नहीं 
करता--तुझे वह दिखायी नहीं 
देता | जिस प्रकार कि यहाँ जलूमें 
दर्शन और स्पशनसे उपलब्ध न 
होनेवाले विद्यमान नमकको तूने 
जिहासे उपलब्ध किया है उसी 
प्रकार निश्चय यहीं विद्यमान जगत्‌- 
के मूलभूत सतको द्‌ व्वणकी 
अणिमाके समान अन्य उपायसे 
उपलब्ध कर सकता है---यह वाक्य- 


शेष है |] २॥ 


---<२०हैं:न्टेड2....०- 
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आत्मा तत्वमसि रेतकेतो इति भूय एवं मा भगवा- 

न्विज्ञापवत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


बह जो यह अणिमा है. एतद्रप ही यह सब है | वह सत्य है, 
वह आत्मा है और है ख्वेतकेतो ! वही त्‌ है। [| आरुणिके इस प्रकार 
कहनेपर खेतकेतु बोला--- ] “भगवन्‌ | सुझे फिर समझाइईये |? [ तब 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य !? ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 


स य इत्यादि समानम्‌ ।| “स य॥! हझत्यादि श्रुतिका अथ 
ये ८5 के दर्मे पृरवेबत्‌ हे | '/ यदि इस प्रकार 

यथेव॑ लवणाणिमबदिन्द्रियेरलु - | छ्वणकी अणिमाके समान इन्द्रयोसे 
उपलब्ध होनेवाछा न होनेपर भी 
वह जगत॒का मूलभूत संत किसी 
पायान्तरेणोपलब्धुं शक्यते यृदु- दूसरे उपायसे उपलब्ध हो सकता 
न है, जिसकी उपलब्धिसे कि मे ऋतार्थ 
पलम्पात्कृताथ। खामनुपलमस्मा- हो सकता हु ओर जिसे उपलब्ध 
चाकृताथं; स्थामहस्, तस्वेबोप-| न करनेसे अकृताथ ही रहूँगा, तो 
है उसकी उपलब्धिके लिये क्‍या उपाय 

लब्धों क उपाय इत्येतद्भयय एच | है--इस बातको है भगवन ! आप 
दि इृष्टान्तद्वारा मुझे फिर भी समझाइये | 

मा भगवान्विज्ञापयतु दृश्टान्तेन [ तब आरुणिने ] 'सोग्य | अच्छा 


पी 0 


तथा सोम्येति होवाच ॥ १।॥ | ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 


धन च्प्प््ट््डिपल्स42६22-.>-० 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
नयोद्शखण्डसाष्यं सम्पूर्णम ॥१३॥ 
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पलभ्यमानमपि जगन्मूले सहु- 





चतुदशः खण्ड 





अन्यत्रसे लाये हुए पुरुपके हृष्टान्तद्वारा उपदेश 
यथा सोम्य पुरुषं गन्धारेभ्योउभिनडाक्षमानीय त॑ 
ततो5तिजने विस्जेत्स यथा तन्र आ्राइवोदडनबाधराडगवा 


उत्वड्वा 
विसष्ट: ॥ १॥ 


प्रध्मायीतामिनडाक्ष 


आनीतो$भिनचाक्षो 


है सोम्य | जिप्त प्रकार [ कोई चोर | जिसकी ऑँखे वेंधी हुई 


हो ऐसे किसी पुरुपकों गान्धार देशसे छाकर जनशून्य स्थानमे छोड़ दे | 
उस जगह जिस प्रकार वह पूवे, उत्तर, दक्षिण अथवा पश्चिमकी ओर 
सुख करके चिल्लावे कि 'मुझे आँखे बॉघकर यहाँ छाया गया है और 


ओंखें वेंघे हुए ही छोड़ दिया गया है? [| १ ॥ 


यथा लोके हे सोम्य पुरुप॑ य॑ 


कश्चिहवन्धारेस्यों जनपदेम्यो5मि 
नद्धाक्षं वद्धचक्षपमानीय द्रव्यहतो 
तस्फरस्तम मिनद्वाक्षमेव बद्धहस्त- 
मरण्ये. ततो5प्यतिजने5तिगत- 
जने5त्यन्तविगतजने देशे बि- 
खजेत्स तत्र दिग्श्रमोपेतों यथा 


ग्राइवा ग्रागश्वनः प्राड्मुखो 
वेत्ययं: । तथोदढवाघराडवा 


प्रत्यडवा ग्रध्मायीत शब्दं कुयो- 


हे सोम्य | लोकमें जिस प्रकार 
कोई द्रव्य हरण करनेवाला चोर 
किसी पुरुषको जो अभिनद्धाक्ष हो 
अर्थात्‌ जिसकी आँधे वॉध दी गयी 
हों, गान्धार देशसे छाकर वनमें 
ओर उसमे भी जो अतिजन--- 
अतिगतजन अथांत्‌ अत्यन्त जन- 
अन्‍य हो ऐसे देशमें आँखें और 
दह्वाथ बंधे हुए ही छोड़ दे तो उस 
जगह वह उ्ग्श्रिमसे युक्त हुआ 
प्राइवाः--पूर्वकी ओर जाता हुआ 
अर्थात्‌ पूर्वाभिमुख हुआ तथा उत्तर, 
दक्षिण अथवा पश्चिमकी ओर मुख 
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दिक्रोशेत, अभिनद्वाक्षोषह | करके इस प्रकार शब्द कहे भर्थात्‌ 
चिल्लावे कि 'मुझे गान्धार देशसे 
गन्धारेभ्यस्तस्करेणानीतोडमिन- | आँखें बाँधकर यहाँ चोर ले आया 
है और ओखे बेँघे हुए ही छोड़ 

द्वाक्ष एव विसृष्ट इति ॥ १॥ दिया है? ॥ १॥ 

“०५७०५-- 
एवं विक्रोशत-- | इस प्रकार चिल्लनेवाले-- 

तस्य यथाभिनहनं प्रम्न॒च्यप्रब्यादेतां दिश 
गन्धारा एतां दिशं ब्रजेति स ग्रामाद्ग्राम॑ एच्छन्पण्डितो 
मेधावी गन्धारानेवोपसम्पर्येतिवमेवेहाचायवान्पुरुषोी वेद 
तस्य ताबदेव चिरं यावज्न विमोक्ष्येषथ सम्पत्स्य इति ॥ २ ॥ 
उस पुरुपके बन्धनकोी खोलकर जेसे कोई कहे कि 'गान्धार देश 
इस दिशामें है, अतः इसी दिशाको जा,” तो वह वुद्धिमान्‌ और 
समझदार पुरुष एक ग्रामसे दूसरा ग्राम पूछता हुआ गान्धारमे ही पहुँच 
जाता है, इसी प्रकार इस छोकमे आचार्यवान्‌ पुरुष ही [ सतको ] जानता 
हँ; उसके लिये [ मोक्ष होनेमें | उतना ही विलम्ब है जबतक कि वह 


[ ठेहवन्धनसे ] मुक्त नहीं होता | उसके पश्चात्‌ तो वह सत्सम्पन्न 
( ब्रह्मको प्राप्त ) हो जाता है ॥ २ ॥ 


तस्थ यथाभिनहन यथा वृन्धनं | उस पुरुपषके अमिनहन--- 
प्रमुच्ध मुक्त्था कारुणिक * वन्धनकी खोलकर जिस प्रकार 
कोई क्रपाठु पुरुष कहे कि इस 
दिशामें उत्तकी ओर गान्धार 
देश हैं; अतः इस दिशाकी ओर 
जा तो इस प्रकार उस कृपालठ 
पृच्छन्पृण्डित | पुरुषद्वारा बन्धचनसे छुड़ाया हुआ 





कशथ्रिदेतां दिशमुत्तरतों गन्धारा 
एतां दिश ब्रजेति प्रत्रूयात्स एवं 
कारुणिकेन बन्धनान्मोक्षितो 
ग्रामादुग्रामान्तरं 
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उपदेशवान्मेधावी परोपदिष्ट- | वह पण्डित--उपदेशवान्‌ और 
मेधावी--दूसरोंके बतलछाये हुए ग्राम- 


ग्रामग्रवेश मार्गावधारणसमर्थ; | भें मवेश करनेके मार्गको ठीक-ठीक 
हे | समझनेमें समर्थ पुरुष एक गॉवसे दूसरे 
सन्गन्धारानेबोपसम्पच्चेत, नेतरो | पूछता हुआ गान्धार देशमे 
ही पहुँच जाता है----दूसरा मृढमति 
अथवा देशान्तर देखनेकी तृथ्णा- 
वाल्य नहीं पहुँच पाता | 
जिस प्रकार यह इश्टान्त वर्णन 
खविषयेम्यो गन्धारेम्यः पुरुष-| है अर्थोतत अपने देश 
उरमिनदाप्षोपबिवेकों हरि गान्धारसे चोरोंद्रारा आँखे बॉधकर 
रस्करराभनद्वाक्षाउइबबंकी ददें- | छाया जानेके कारण विवेकशून्य, 
विदमूह तश  भूख-प्याससे 
युक्त होकर व्याप्र-तस्कर आदि 
प्रतस्कराद्यनेकमयानर्थत्रातयुत- | अनेकों मय और अनर्थसमूहसे 


 अवेशितो दःखातों विक्रो ! सम्पन्न वनमें प्रवेशित किया हुआ 
मरण्यं अवेशितो दुःखातों विक्रो- | (. ८ छार्त होकर चिल्लता 
शन्वन्धनेस्थो मुम्नक्ष॒ुस्तिष्ठ ति स हुआ बन्धर्नेत्ति मुक्त होनेके लिये 
विद गिकेत कार उत्सुक था और बह किसी 
कंथाश्वव्च का राणकंच केनचि- कपालुद्वारा उन वन्धरनासे छ्ड़ा 
न्मोक्षितः खदेशान्गन्धारानेचा- दिये जानेपर किसी प्रकार अपने 
५ देश गान्धारमें पहुँचकर हीं कृतार्थ 

पन्‍नो निद्वतः सुरख्यभूतू-- | यानी छुखी हुआ | 
एबमेव सतो जगदात्मखरू-| ठीक इसी प्रकार ससारके 
| आत्मसरूप सतसे तेज, जछ और 
पात्तेजोब्वन्नादिमयं देहारण्यं | अन्नादिमय देहरूप व नम जी कि 
| बात, पित्त, कफ, रुवर, भेद, 
वातपित्तकफरुधिरमेदोमांसाखि- / मास, अस्थि, मजा, शुक्र, कमि 


मूठ्मतिर्देशान्तरद्शनतूडवा | 





यथायं दृष्टान्तोी वर्णितः, 


दाठोबशनायापिपासादिमान्व्या- | 
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बर्फ, व्यय: पक पटक र्थिमिटिक ब्ऑॉर्पिटेक्‍ बर्फ नरेगा: गए नरॉिग्ट नई< व्यय 
मज़ाशुक्रकृ मिमूत्रपुरी पवच्छीतो- | और मल-मूजसे पूर्ण. तथा 
प्याधनेकडन्दसुखदुःखबब्ेदंगो- | न की इन्ड ओर 








रा 0 ााइइइबइअइइाइब नासा को 


हि * | सुख-दुः:खसे युक्त है, यह जीव 
हपटाभिनद्धाक्षो भायोपुत्रमित्र- | मोहरूप बल्से बँघे हुए नेत्रवाला 
न ७. और बन्धु आईि दृष्ट ,तथा अदृष्ट 
पाशत; जुण्यापुण्यादतस्कर | अनेकों विषयतृष्णाओंसे जकड़ा 
का पते 
प्रवेशितः 'अहमम्नुष्य पुत्रों मे 
प्रवेशित कर दिये जानेपर मं 
ण्डितो धार्मि इसका पुत्र हूँ, ये मेरे बान्धव हैं, 
पण्डितो धार्मिको बन्धुमाद्वातो 
सतो जीण! पापी पत्रों मे सृतो | धार्मिक अथवा बन्धुमान्‌ हूँ, मैं 
उत्पन्न हुआ हूँ, मरता हूँ, जराग्रस्त 
जीविष्यामि का में गति; कि मे 4 नष्ट हो गया है, हा ! मे 
त्रणम्‌ १! इत्येवमनेकशतसहस््रा- | मारा गया, अब कैसे जीवित रहूँगा 
हे कौन है ?? इसी प्रकारके अनेकों 
पृण्यातशयात्परसकाराणक क- सेकड़ों अनथ जालसे युक्त होकर रोता 
सी के किसी प्रकार किसी परम कृपालु सद्र- 
त्रा | (5 
ह्ष्ट यदासादयति | तेन च | यज्ञ बन्वनमुक्त ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष- 
दोषदशनका मांग दिखाये जानेपर 
, ८ हि है | हि 
संसायप्रुष्य पत्रत्वादिधम- हे तथा “त्‌ संसारी नहीं हे हे 
इसके पुत्रत्वादि धर्माछा ही है; 
" अविद्यामय मोहरूप वद्नके बन्धनसे 


पशुवन्ध्वादिद्शनेकविषयतृष्णा- | हीकर तथा ज्ली, पुत्र, मित्र, पशु 

जाकर पुण्य-पापरूप . चोरांद्वारा 
वान्धवाः सुख्यहं दु!खी मूढ; 

में सुखी, दुःखी, मूढ, पण्डित, 
धनं में नष्टं हा हतोडखि कथ्थ | न डसा है 

हैं, पापी हूँ, मेरा पुत्र मर गया है, 

भ है, कि कट प्र 

नर्थजालवान्विक्रोशन्कथ श्विदेव मेरी क्या गति होगी 2 अब मेरा रक्षक 
थित्सद्रक्षात्मविद॑ विप्नक्तत्रन्धन॑ | हुआ जब पुण्यकी अधिकता होनेसे 
त्रह्मविदा कारुण्यादशितसंसार- को प्राप्त होता है और उस ब्रह्मवेत्ता- 
संसारविपयेभ्यः 'नासि त्वँ | सांसारिक विपयोंसे विएक्त हो जाता 
पान! कि तहिं १ 'सद्‌ |तो कौन है *--जो सत्‌ तच्त हैं 
टामिनहनान्पोक्षितो गन्धारपुरुष- | छुडाया जाकर गान्धारदेशीय पुरुष- 
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अकह जईनत फ ०बर्िकरक- बरस बट सडक बॉर्टिलि ८ ज2७, बाई कप नए, आरपिक 2७. ३209. 


चच्च स्व सदात्मानमुपसंपद्य सुखी 


निवृंतः स्वादित्येतमेवार्थमाहा- 
चायबान पुरुषों वेदेति । 


तस्यास्येवमाचारयवततो पुक्ता- 
विद्याभिनहनस्थ तावदेव तावा- 
लेव कालथिर शक्षेप! सदात्मख- 


रूपसम्पत्तेरिति वाक्यशेष) | कि- 


यान्कालणिरस १ इत्युव्यते-यावन्न 


विमोक्ष्ये न विमोक्ष्यत इत्येतत्‌ 


साम* यात्‌; 


येन कर्तण। शरीरमारवध॑ तस्यो- 


पुरुष व्यत्ययेन, 


पमोगेन क्षयादेहपातों यावदि- 
त्यथ; | अथ तदेच सत्सम्पत्स्ये 
सम्पत्यत इति पूवंबत्‌ | न 


देहमोक्ष्य सत्सम्पत्तेश्र 
येनाथशव्द 


हि 
काल भेदो5स्ति, 
आनन्तयोथः स्याव । 





के समान अपने सदात्माको ग्राप्त 
होकर सुखी और शान्त हो जाता 
है---_सी वातको[ आरुणिने |] 
आचायदवान्पुरुषो वेद? इस वाक्यपे 
कहा है | 


इस प्रकार आचायवान तथा 
अवियारूप बन्धनसे मुक्त हुए उस 
पुरुषके लिये सदात्मखरूपकी 
प्राप्तिम--_्तना वाक्यशेष जोड़ना 
चाहिये--उतने ही समयतक देर 
अर्थात्‌ काल्क्षेप करना है--- 
कितने समयतक देर है ”» स्रो 
बतलाया जाता है---जबतक कि 
वह [ देहबन्धनसे | मुक्त न 
हो जाय | यहाँ ग्रसंगके सामथ्यसे 
(विमोक्ष्े को “बिमोक्ष्यतेः इस 
प्रकार ग्रथम पुरुषमें बदछकर अथ 
करना चाहिये | तात्पये यह है कि 
जिस कमसे उसके देहका आरम्भ 
हुआ था उसका उपमभोगद्वारा क्षय 
होकर जबतक देहपात होगा [ तमीतक 
देर है || देहपात होनेपर तो वह 
उसी समय सतको प्राप्त हो जायगा | 
सम्पत्स्ये” के स्थानमें “सम्पत्स्यते? 
ऐसा पूवेत्रत पुरुषपरिवर्ततन कर 
लेना चाहिये। देहपात और सत॒की 
ग्राप्तिमं कालका अन्तर नहीं है, 
जिससे कि “अथ” शब्द आनन्तये 
अथवाची हो # | 


१ जी  ऑऑऑ. 
४ अथ राब्दका मुख्य अर्थ ८भनन्तर? है; इसलिये धभ्थ सम्पत्स्ये? का 


यह अर्थ हो सकता है कि देहपात होनेके अनन्तर ( बाद ) वह ५्सत्‌? को प्राप्त 
होगा । परंतु भाष्यकार यह कहते हैं कि यहाँ ८्भथ? शब्दका अथ ८्ठसी समय? 
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ननु यथा सहिज्ञानानन्तरमेव 


शनानर्थक्यो- देहपात+ सत्सम्प- 
ह्वावनम्‌ त्तिश्व न॑ सवात 


कर्मशेषवशात्‌, यथाग्रवृत्तफलानि 
प्राम्नानोत्पत्तेजेन्मान्तरस श्िता- 
न्‍्यपि कमोणि सनन्‍्तीति तत्फलो- 
पभोगार्थ पतितेडसिज्शरीरान्तर- 
मारव्यव्यम | उत्पन्ने च ज्ञाने 
यावज्जीवं विहितानि प्रतिषिद्धानि 
वा कमोणि करोत्येवेति तत्फ- 
लोपभोगारथ चावर्यं शरीरान्त- 
रमारब्धव्यम॒; ततश्व कमोणि ततः 
श्रीरान्तरमिति ज्ञानानथंक्य॑ 
कमणां फलवच्चात्‌ | 

अथ ज्ञानवतः क्षीयन्ते कर्मा- 
धानात्कमंक्षयाड्ो णि. तदा ज्ञान- 

कारेघ्तुपपत्ति- ग्राप्तिसमकालमेव 


प्रदशंनन_ ज्ञनस्थय सत्सम्प- 
त्तिहेतुत्वान्मोक्षः स्मादिति 
शरीरपातः स्थात्‌ । तथा 


पूर्व ०-कितु जिस प्रकार 
प्रारब्धकर्म अवशिष्ट रहनेके कारण 
सतका ज्ञान होनेके बाद ही देहपात 
और सतकी ग्राप्ति नहीं होती उसी 
प्रकार ॒ज्ञानोत्पत्तिसि पूषें. तथा 
जन्मान्तरोंमे किये हुए और भी 
ऐसे संचित कर्म हैं ही जो अभी 
फल ठेनेमें ग्रवृत्त नहीं हुए | अतः 
उनका फल भोगनेके लिये इस 
शरीरका पतन होनेपर दूसरे 
शरीरका प्राप्त होना आवश्यक है। 
ज्ञान उत्पन्न हो जानेपर भी पुरुष 
जीवनपर्यन्त विहित अथवा प्रतिषिद्ध 
कम करता ही है, अत: उनका 
फल भोगनेके लिये भी देहान्तरकी 
प्राप्ति अवश्य होनी चाहिये, उस समय 
फिर कर्म होंगे और उनसे फिर 
देहान्तरकी प्राप्ति होगी | इस प्रकार 
कर्मोके फल्युक्त होनेके कारण 
ज्ञानकी व्यर्थता सिद्ध होती है । 

और यदि यह मानो कि ज्ञानीके 
कर्म क्षीण हो जाते हैं तो ज्ञान 
सत्सम्पत्तिका हेतु होनेके कारण 
ज्ञानप्रापततिकि समय ही मोक्ष हो 
जायगा, अत: उसी समय देहपात 
हो जाना चाहिये | ऐसा होनेपर 
आचायका अमभात्र हो जायगा; अतः 
“आचायबान परुषक्रो ज्ञान होता 


चाचायोभाव इत्याचारयवान्पुरुपो है? यह वाक्य अनुपपत्न होगा तथा 








है अर्थात्‌ देहपात होनेके ही समय वह सत्‌को प्रास हो जायगा | यदि देहपात 
और सतकी प्राप्ति कुछ कालका अन्तर होता तो ८प्यथः का अनन्तर अर्थ किया 


जाता; पर ऐसा हे 


नहीं अत्त* अर धाजइम्रार) बना नपैज अआतज 2 जे 4 
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वेदेत्यनुपपत्तिज्ञानान्मोक्षाभावश्र- | ज्ञानसे मोक्षप्राप्तिते अमावका प्रसह्ग 
सद्धशथय | देशान्तरप्नाप्त्युपाय- उपस्थित होगा। अथवा देशान्तर- 


को क् [ 
ज्ञनचदुनकान्तकफलत्त 
ज्ञानस्थ | 


वा 


न; कमेणां अबत्ताप्रवृत्तक- | 


पृवोक्दोष-. छत्वविशेषोपपत्ते। | 
परिहार. 
नां कमणां ध्रुवफलववाइल्लधिद: 


शरीरे पतिते शरीरान्तरमारब्ध- 
व्यमप्रवृत्तकमंफलोपभोगार्थमिति, 
एतदसत्‌; विदुष: “तस्थ तावदेव 


चिरम” इति श्रुत्ेः प्रामाण्यात्‌ | 


ननु “पुण्यो वे पुण्येन कमेणा 
भवृति” (ब्ु०3०३। २। १३) 
इत्यादि श्रुतेरपि प्रामाण्यमेव । 


सत्यमेवम, तथापि पग्रवृत्त- 


की ग्राप्तिके साधनोंके ज्ञानके समान 
ज्ञानकमका व्यमिचारिफल्युक्त होना 
सिद्ध होगा |# 

सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं; क्योंकि कमोंमें प्रवृत्तफलत्व 
और अग्रवृत्तफल्त यह विशेषता 


यदुक्तमग्रइत्तफला- | होनी सम्भव हैं| अत, तुमने जो 


कहा कि अप्रवृत्तफलकर्म भी 
निश्चय फल देनेवाले हैं, इसलिये 
देहपात होनेके पश्चात्‌ उन 
अप्रवृत्तफल कर्मोका फल भोगनेके 
लिये देहान्तरका प्राप्त होना 
अवश्यम्मावी है--सो ठीक नहीं; 
क्योंकि “उस विद्वानके मोक्षम तो 
उतना ( देहपात होनेतकका ) ही 
विरम्ब है?---यह श्रुति प्रमाण है | 

पूवे ०-वक्ति ८ “पुण्यकमसे पुरुष 
पुण्यवान्‌ होता है”? यह श्रुति भी तो 
प्रामाणिक ही है | 


सिद्धान्ती-सचसुच ऐसा ही 


फलानामप्रवृत्तफलानां च कमेणां है। तो भी प्रवृत्तफल ओर अप्रवृत्त- 





» अर्थात्‌ जिस प्रकार देशान्तरकी प्राप्तिके साधन घोडे आदि कोई विशेष 
विष्न न होनेपर ही अपने गन्तव्य स्थानपर पहुँचते हैं उसी प्रकार जिनके कर्म 
क्षीण हो गये हैं उन्हीं ज्ञानियोंका मोक्ष हो सकेगा---सब॒का नहीं । 
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विशेषोषस्ि । कथम्न ? यानि | फल्कर्मोमें कुछ विशेषता है । 
मैपिंद किस प्रकार ?---जो प्रवृत्तफलकर्म 

ब्रतृत्तकूछ नि कमोणि - हैं, जिनसे कि विद्यानके शरीरका 
भोगेने आरम्म हुआ है उनका क्षय 

च्छरीरमारू्धम्‌, तेपाप॒पभोगेनेव |. >पोगके द्वारा ही हो सकता 
क्षय; । यथारूधवेगसा लक्ष्य- | 5 जिस प्रकार जिसका वेग आस्म्म 
वि पल | की गया है उत् वश्यकी ओर छोडे 
मुक्तपादवंगक्षयाद॒व स्थितिन तु | हुए बराणकी स्थिति उसके वेगका 
लक्ष्यवेधसमकालमेव प्रयोजन | #ैय दोनेपर ही हो सकती है, 
लक्ष्येघ करते ही उसे [ भागे 


नास्तीति तद्वत्‌ । अन्यानि त्व- | जानेका ] कोई अयोजन नहीं 
रहता--ऐसी बात नहीं है; उसी 


प्रवृत्तफलानी ह प्राग्ज्ञानोत्पत्तेरूध्व प्रकार यहाँ समझना चाहिये । 
च्‌ कृतानि वा क्रियमाणानि | शनीके जो अन्य अप्रचृत्तफलकम 
ज्ञानोत्पत्तिसे पूव किये हुए. भथवा 
उसके पश्चात्‌ किये जानेवाले होते 
हैं अथवा जो पूर्व जन्मोंमे किये 
हुए अप्रवृत्तफलकम होते हैं वे 


श्रित्तनेव कि 4 > $ न फ९९ 
| । शनाए्न, सब प्रायश्चित्तसे पापाके समान ज्ञानसे 
दग्ध हो जाते है । “तथा 


कमोणि भससात्कुरुत तथा” 
ज्ञानाग्नि सम्पूण कर्मोको भस्मीभूत 


( गीता ४ | ३७ ) इति स्प॒तेश् | (२ देता है? इस स्मृतिसे यही 


] ध्षीयन्ते चाय कमोणि! ।ए हति प्रमाणित होता हे |। और “इस 7 
कम क्षीण हो जाते हैं? ऐसा 


अथवेण-श्रतिमें भी कहा है । 


अत: ब्रह्मवेत्तकों जीवनादिका 
क््कोरेजण्कननक नम. अर फलात 





वातीतजन्मान्तरकृतानि वाफप्र- 
वत्तफलानि ज्ञानेन दह्यम्ते प्राय- 





९ 








चाथवेणे | 


अतो ब्रह्मविदों जीवनादि- 
मयाजनाश्नावे 5 पि प्रचार 
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करमणामवब्यमेव फ्लोपभोग; | कर्मोका फलोपमोग अवश्य होना है 
् इसलिये छोड़े हुए बाणके समान 
सांदात॒ मसुक्तंपुचत्‌ू 'तस | उसे | सतकी ग्राप्तिमे | तमीतक 
विलम्ब है जबतक कि वह 
देहबन्धनसे नहीं छूटताः ऐसा 
क्तमिति यथोक्तदोषचोदनानु- | ठीक ही कहा है, भत: उप- 
युक्त दोषकी शइ्ढा करना ठीक 

पपत्ति: । ज्ञानोथपत्तेरूष्य च| नहीं | जहसंस्थोउ्मृतलमेतिः इस 


ह वाक्यको व्यास्याके समय ज्ञानो- 
त्रह्मविद: कमोमावमवोचाम 


त्पत्तिके पश्चात्‌ तो हमने ब्रह्मवेत्ताके 
ब्रह्मस॑ो5मृतत्वमेति”. इत्यत्र 


तावदेव चिरम! इति युक्तमेवो- 


कमेका अभाव गप्रतिपादन किया है, 
उसे इस समय स्मरण करना 


तन्च स्मतुमहेंसि ॥ २ ॥ चाहिये ॥ २ ॥ 


स॒ य एषो5णिमेतदात्यमिद्श्सन॑ तत्सत्यश्स 
आत्मा तत्त्वमसि रवेतकेतों इति भूय एवं मा भगवान्‌ 
विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३॥ 
वह जो यह अणिमा है एतद्रप ही यह सब है | वह सत्य है, वह 
आत्मा है और हे ख्वेतकेतो ! वही त्‌ है | [ आरुणिके इस प्रकार 
कहनेपर खेतकेतु वोछझ---] “भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये |? [ तब 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य |? ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 
सय इत्यायुक्ताथम। आ-| 'स यः हझत्यादि मन्त्रका अर्थ 
6 ५. सत्स पहले कहा जा चुका है । हे 
चायवान्विद्ान्येन क्रमेण सत्स- भगवन्‌ ! आचार्यवान्‌ विद्वान जिस 
म्पचते ठ॑ क्रम॑ दृष्टान्तेन भूथ एवं | क्रमसे सतको प्राप्त होता है वह 
ग न्ददिनय क्रम मुझे दृष्टान्तद्वारा फिर समझाइये" 
मा भगवान्विज्ञापयांत्ात । तथा ऐसा ख्लेतकेतुने कहा । तब 
सोम्मेति होवाच ॥ ३ ॥ आरुणिने कहा 'सोम्य | अच्छा? ॥३॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनि षदि षष्ठाध्याये चतुदेशखण्डभाष्यं सम्पूर्णणू ॥१४॥ 


फ्च्च्द्श् खण्ड 
«“+-०-<-8)नडिं7-44»*० 
उमूर्प पुरुषके दृश्टान्तद्वारा उपदेश 
पुरुषश्सोम्योतोपतापिन॑ _ ज्ञातवः. पयुपासते 
जानासि मां जानासि मामिति । तस्य यावन्न वाद्यनसि 


सम्पयते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेज$ परस्थां देवतायां 
तावज्जानाति ॥ १ ॥ 








हे सोम्य | [ ज्वरादिसे ] संतप्त [ मुमृष्ठ ) पुरुषकों चारों ओोरसे 
घेरकर उसके बान्धवगण पूछा करते हैं----'क्या तू मुझे जानता है ! 
क्या तू मुझे पहचानता है ?? जबतक उसकी वाणी मनमें छीन नहीं होती 
तथा मन प्राणमें, प्राण तेजमें और तेज परदेत्रतामें लीन नहीं होता 
तंत्रतक वह पहचान लेता है ॥ १ ॥ 


पुरुष॑ हे सोम्योतोपतापिन 
ज्वराद्यपतापवन्तं ज्ञातयो बा- 
न्धवाः परिवार्योपासते मुमूषु मू--- 
जानासि मां तब पितर॑ पत्र 
आतर वा--इति एच्छन्त । तस्य 
मुमूर्पोपोचन्‍न वाद्यनसि सम्पच्यते 
मन प्राणे प्राणस्तेजसि तेज 
देवतायामित्येत॒हु- 
क्ताथंम ॥ १॥ 








प्र्य्यां 


है सोम्य ! उपतापी--- ज्वरादि- 
से अत्यन्त संतत्त हुए पुरुषको 
ज्ञातिजन---बान्धवगण घेरकर उस 
मुमूर्ष पुरुषसे क्या तू मुझ अपने पिता, 
पुत्र अथवा भाईको पहचानता है ?” 
इस प्रकार पूछते हुए उसके चारों 
ओर बैठ जाते हैं। उस मुमृषुकी 
जबतक वाणी मनमें लीन नहीं 
होती तथा मन प्राणमें, ग्राण तेजमें 
ओर तेज परदेवतामें लीन नहीं 
होता इत्यादि वाक्‍्यका अथ्थ पहले 
कहा जा चुका है ॥ १ ॥ 
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संसारिणो यो मरणक्रम/ स 
एवाय॑ विहषपो5पि सत्सम्पत्तिक्रम 
इत्येतदाह--- 


संसारी जीवका जो मरणक्रम 
है वही विद्वानकी सत्सम्पत्तिका क्रम 
है---इसी वातको आरुणि बतछाता 


| है-- 


अथ यदास्य वाडग्मनसि सम्पद्यते मनः्प्राणे प्राण- 





स्तेजसि तेजश परस्यां देवतायामथ्‌ न जानाति ॥ २॥ 


फिर जिस समय उसकी वाणी मनमें लीन हो जाती है तथा मन 
ग्राणमें, प्राण तेजमें ओर देज परदेवतामें लीन हो जाता है तब 


वह नहीं पहचानता || २ ॥ 





, तत्पत्तिकरम, न्ने5्थ न जानाति। 
अविद्वांस्स. सत 
उत्थाय प्राग्मावितं व्याप्रादि- 
भाव॑ देवमनुष्यादिभाव॑ वा 
विशति। विद्वांस्तु शास्राचार्यो- 
पदेशजनितज्ञानदीपप्रकाशित स- 
हह्मात्मानं अविश्य. नावतेत 
इत्येष सत्सम्पत्तिक्रम; | 


अन्ये तु मू्धेन्यया नाव्यो- 


त्क्रम्यादित्यादि- 
मतान्तरनिरास- सहर् 
द्वारेण च्छ- 





न्तीत्याहुड, वदसत्‌; देशकाल- 


परस्यां देवतायां तेजसि सम्प- | 


परदेवतामं तेजके लीन हो 
जानेपर फिर यह नहीं पहचानता | 
किंतु जो अविद्वान्‌ होता है वह 
तो सतसे उत्यित होकर पहले 
भावना किये हुए व्याप्रादि भाव 
और देव-मनुष्यादि भावमें प्रवेश 
करता है; किंतु विद्यान्‌ शात्र और 
आचार्यके उपदेशजनित ज्ञान- 
दीपकसे प्रकाशित सद्रह्मरूप 
आत्मामें प्रवेशकर फिर नहीं 
लौटता--यही सद्माप्तिका क्रम है | 

कुछ अन्य मतावलम्बियोने जो कहा 
है कि 'मूघेन्य नाडीसे उत्क्रमण कर 
आदित्यादिद्वारा सतको प्राप्त होता 
है, वह ठीक नहीं है; क्‍योंकि 
इस प्रकारका गमन तो देश, काल, 
निमित और फलके अभिनिवेश- 


द्ण्द 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ८ 
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निमित्तफलामिसंघानेन गमन- 
दशनात्‌ | न हि सदात्मेकत्व- 
दर्शिनः सत्याभिसन्धय देशका- 
लनिमित्तफलायनृतामिसन्धिरुप- 
पद्चते, विरोधात्‌ । अविद्याकाम- 
कर्मणां. च गमननिमित्तानां 





सह्िज्ञानहुताशनविप्लुएत्वादूम- 
नानुपपत्तिरेव, “पर्याप्तकामस्य 
कृतात्मनस्त्विहेव सर्वे प्रविीय- 
न्ति कामाः” हत्याद्याथवेणे । 
नदीसमुद्रच्शान्तश्रुतेश ॥ २॥ 


पृरेंक देखा जाता है और सदात्मा- 
का एकल देखनेवाले सत्यनिष्ठ 
विद्वानकी देश, काछ, निमित्त ओर 
फल आदि असहृस्तुओंका अभिनिवेश 
होना सम्भव नहीं है, क्योंकि 
इसका उस ( सत्यनिष्ठा ) से विरोध 
है| गमनके निमित्तमूत अविद्या, 
कामना ओर कमोके सहिज्ञानरूप 
अग्नेसे भस्म हो जानेके कारण 
उसके गमनकी अनुपपत्ति ही है । 
“पूर्णकाम कृतकझृत्य पुरुषकी सम्पूर्ण 
कामनाएँ यहीं लीन हो जाती है?” 
ऐसा अथवंण श्रुतिमे कहा है; और 
इसके सिवा नदी-समुद्र-दश्टन्तकी 
श्रुति भी है+# ॥ २ ॥ 


स॒ य एषो5णिमेतदात्म्यमिद्श्सव॑ तत्सत्यश्स 
आत्मा तत्तमसि इबेतकेतो इति भूय एबं मा भगवा- 
न्विज्ञापयत्तिति तथा सोम्येति होवाच ॥| ३ ॥ 
बह जो यह अणिमा है एतद्रप ही यह सब है | वह सत्य है, वह 
आत्मा है और हे खेतकेतो ! वही त्‌ है | [ आरुणिके इस प्रकार 


कहनेपर खेतकेतु वोछा--] “भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये ।? 4 तब 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य |? ऐसा कहा ॥ ३॥ 


# देखिये भुण्डक० ३|२।॥ ८ 


कम. हरिभण्ण बान्मा आना. हुआ... गानाग्गाएन #गाहवाका 
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सय॒ इत्यादि समानश्ध || 'स यः? हझत्यादि श्रुतिका अर्थ 
" तु पूवेबत्‌ है | “यदि मरनेवाले और 
यदि मरिष्यतो मुमुक्षतश् तुल्या मुमृश्षकी सत्सम्पति एक-जैसी है 
सत्सम्पत्तिस्तत्र विद्वान्सत्सम्पन्नो | तो बिद्यान तो सतको प्राप्त होकर 
नहीं लोटता और अबिद्वान्‌ लोटता 
है---श्समें जो कारण है उसे हे 
त्यत्र कारण दृष्टान्तेन भूय एवं | मगबन्‌ ! इशन्तद्वारा मुझे फिर 
समझाइये? [--ऐसा इवेतकेतुने 
कहा ] | तब आरुणिने कहा---- 
सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 'सोम्य | अच्छा? [| ३ ॥| 


ऋणण०-ग गन्ना 222:7---नुक्ू--.-.8-००० 


इतिउ्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
पञ्चरृशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१५॥ 


नावतेत आवतेते त्वविद्वानि- 


मा सगवान्विज्ञापयत्विति । तथा 





प्तेडडशः खण्ड 





चोरके तप्त परशुयहणके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
श्रणु यथा-- | छुन, जिस प्रकार-- 
पुरुष सोम्योत हस्तग्रहीतमानयन्त्यपहार्षत्सतेय- 
सकार्षीत्परशुमस्मै॑तपतेति स यदि तस्वथ कतो भक्ति 
तत एवानतमात्मानं कुरुते सो।नृताभिसन्धो5नतेनात्मा- 


नमन्तघोय परशुं तप प्रतिग॒ह्वाति स दह्मयतेषथ हन्यते॥ १॥ 
हे सोम्य ! [ राजकमचारी ] किसी पुरुषको हाथ बाँवकर खाते 
हैं | और कहते हैं--- ] 'इसने धनका अपहरण किया है, चोरी की है 
इसके लिये परशु तपाओ ।? वह यदि उसका ( चोरीका ) करनेवाला होता 
है तो अपनेको मिध्यावादी प्रमाणित करता है| वह मिथ्यामिनिवेशवाला 
पुरुष अपनेको मिथ्यासे छिपाता हुआ तपे हुए परशुको ग्रहण करता है; 
किंतु वह उससे दुग्ध होता है और मारा जाता है || १॥ 
सोम्य पुरुष चौयकर्मणि सं-| हे सोम्य ! जिस पुरुषके विषयों 
चोरी करनेका संदेह होता है 
उसे राजकमचारी दण्ड देने अथवा 
उसकी परीक्षा करनेके लिये “हस्त- 
गृहीतः-हाथ बाँधघकर छाते हैं | 
नयन्ति राजपुरुषा। | कि ऊूत- | इसने क्या किया है ?? इस ग्रकार 
दि पूछे जानेपर वे कहते हैं कि “इसने इस 
बानयमिति प्रृष्टाथ्राहरपहापी- | परुघका घन लिया है |? तब वे 
ड्नमस्थायम्‌ । ते चाह) कि- ( न्यायाधीश ) कहते हैं 'क्या धन 
लेनेमात्रसे यह बन्धनके योग्य हो 
मपहरणमान्रेण बन्धनमहेंति १ | गया; तब तो अन्य किसी प्रकार 





दिल्यमानं निग्रहाय परीक्षणाय 


चोतापि हस्तगृहीत॑ बद्धहस्तमा- 


- विजन आम ह विम स अमल के आयी 
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अन्यथा दत्तेषपि धने वन्धनग्रस- 


जगत; इत्युक्ता! पुनराहु।-स्तेयम- 
कार्पीचोयेंण धनमपहाषीदिति । 


तेष्वेवे. वदत्खितरोड्पहनुते 


नाहं तत्कतेंति | 

ते चाह संदिह्यमान स्ते- 
यमकार्पीस्त्वमसस धनस्पेति । 
तसिश्ापहनुवान आहु। परशु- 
मस्‍्मे तपतेति शोधयत्वात्मान- 
मिति | स यदि तस्थ स्तेन्यस्य 


कतो भवति बहिश्वापहलुते स 
एवं भूतस्तत एवानृतमन्यथामूत॑ 
सन्तमन्यथात्मानं छुरुते। स 
तथानृतामिसन्धो5नृतेनात्मानम- 


न्त्थाय व्यवहितं कृत्वा परझुं 
तप्त॑ मोहातमतिगरूह्ति स दह्मते- 
5थ्‌ हन्यते राजपुरुषे! ख्ृते- 
नानृतामिसन्धिदोषेण ॥ १ ॥ 


धन देनेपर भी उसे लेनेवालेको 
बन्धनका प्रसंग उपस्थित होता है|? 
इस प्रकार कहे जानेपर वे फिर 
कहते हैं--'इसने चोरी की है 
अर्थात्‌ चोरीसे घन हलिया है |? 
उनके इस प्रकार कहनेपर वह 
पुरुष “मैं चोरी करनेवाल्ा नहीं हूँ? 
ऐसा कहकर अपने कमंको 
छिपाता है | 

तब वे सदेह किये जानेवाले 
पुरुबसे कहते हैं---/तूने इसके 
धनकी चोरी अवश्य की है ।? 
फिर भी उसके छिपानेपर वे कहते 
हैं--'इसके लिये परशु तपाओ- 
इस प्रकार यह अपनेको निर्दोष 
सिद्ध करे !! यदि वह उस 
चोरीका करनेवाला होता है और 
ऊपरसे छिपाता है तो ऐसा होनेपर 
वह अपनेको अनृत अथांत्‌ अन्यथा 
( चोर ) होनेपर अपनेको अन्यथा 
( साह ) प्रदर्शित करता है । 
इस प्रकार मिथ्याभिनिवेशवाल्य 
होकर वह अपनेको मिथ्यासे 
अन्तहिंत करता--छिपाता हुआ 
मोहवश तपे हुए परञुको ग्रहण करता 
और जल जाता है | तब अपने किये 
हुए मिध्यामिनिवेशरूप दोषसे वह 
राजपुरुषोंद्वारा मारा जाता है ॥ १॥ 





३०७० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ६ 
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अथ यदि तस्थाकतों भवति तत एवं सत्य- 





मात्मानं कुरुते स सत्याभिसन्धः सत्येनात्मानमन्त- 


घोय परशुं तप्त॑ प्रतिगहाति स न दह्मतेषथ मुच्यते ॥२॥ 


ओर यदि वह उस ( चोरी ) का करनेबालछा नहीं होता तो उसीसे 
वह अपनेकी सत्य प्रमाणित करता है । वह सत्यामिसन्ध अपनेको सत्यसे 
आबृत कर उस तपे हुए परशुको पकड लेता है | वह उससे नहीं जलता 
और तत्काल छोड़ दिया जाता है ॥ २ ॥ 


अथ यदि तस्य कर्मणो5कर्ता 
भवति, तत एवं सत्यमात्मान 
कुरुते। स सत्येन तथा स्तेन्याक- 
तेतयात्मानमन्तधोय परशुं तप्त॑ 
प्रतिमह्ञाति। स सत्यामिसन्ध। 
सन्न दबह्यते सत्यव्यवघानात, अथ 
मुच्यते च सृपाभियोक्तम्यः | 
तु- 
स्पत्वेषपि स्तेयकत्रकरत्रोरनृता- 


तप्तपरशुहस्ततलूसंयोगस्य 





भिसन्धो दह्ते न तु सत्याभि- 
सनधध ॥ २॥ 


ओर यदि वह उस कर्मका 
करनेवालठा नहीं होता तो उस 
( चोरीके अकतृत्व ) के ही द्वार 
बह अपनेको सत्य प्रमाणित करता 
है | वह उस चोरीकी अकतृतारूप 
सत्यसे अपनेको अन्तहिंत कर उस 
तपे हुए परशुको ग्रहण करता है 
ओर सत्यामिसन्ध होनेके कारण 
सत्यका व्यवधान हो जानेसे वह 
उससे नहीं जलता | तब भिथ्या 
अभियोग छगानेवाले उसे तत्काल 
छोड़ देते हैं | इस प्रकार तप्त परञ्ु 
ओर हथेलीके संयोगमें समानता 
होनेपर भी चोरी करने और न 
करनेवालोमें मिथ्यामिसन्धि करने- 
वाला जल जाता है और सत्या- 
मिसन्ध नहीं जलता || २॥ 





खण्ड १६ ! शाइरभाष्याथ ७०१ 
+ब्क(म 3, आर्ट नए बऑर्पि: फल >कॉर्पििए आल ब्ॉॉपकिट , कि कर न्यन:फ नईपड3, ०जर्प: 2८७ 5४० अधीन... “१. आम 


स यथा तत्र नादह्येतेतदात्म्यमिदश्सब तत्सत्यर 
स आत्मा तत्त्वमसि ब्वेतकेतों इति तदास्य विजज्ञाविति 
विजज्ञाविति ॥ ३ ॥ 


वह जिस प्रकार उस [ परीक्षाके ] समय नहीं जछता [ उसी 
प्रकार विद्वानूका पुनरावतंन नहीं होता और अविद्वान॒का होता है ] । 
यह सब एतद्रप ही है, वह सत्य है, वह आत्मा है और हे खतेतकेतो ! 
वही तू है । तब वह ( स्वेतकेतु ) उसे जान गया---उसे जान गया ॥ ३॥ 
स यथा सत्यामिसन्धस्तप्र-| वह सत्याभिसन्‍्ध पुरुष जिस 
प्रकार उस तप्त परशुको ग्रहण 
. | करनेके कममें हथेढीके सत्यसे 
दस्ततृद्धराज्नादाह्मत न दंड | हित रहनेके कारण नहीं जलता 


तेत्येतदेव॑ सद्ह्मसत्यामिसन्धीत- | उची अकार देहपातके समय गय सह 
रूप सत्यमें निष्ठा रखनेवाले और 


रयोः शरीरपातकाले च तुल्या- | से प्रिन्न असनिविष्ट पुरुषकी 
यां सत्सम्पत्तो विद्वान्सत्सम्पद्य सत्सम्पत्तिमं समानता होनेपर भी 
'प्रदेवादिदेहग्रहणाया- जो विद्वान है वह व्याप्र अथवा 
ने धन उन ि्य हा देवादि शरीरोंको ग्रहण करनेके 
वर्तते । अधिद्वांस्तु विकारानुता- | छिये नहीं छौटता, किंतु अविद्वान 
मिसन्ध: पुनर्व्याधरादिभाव॑ देव- विकाररूप अलतमें अभिनित्रिष्ट 
का | के का होनेके कारण अपने कमे और 
तादमाब वा यथाक्रम यथाश्रुते | ज्ञाकेक अनुसार पुनः व्याप्रादिभाव 
रे अथवा देवादिभावकी प्राप्त हो 

प्रतिपचते । जाता है । 
यदात्मामिसन्ध्यनमिसन्धि- जिस आत्माकी अमिसन्धि ओर 
अनभिसन्धिके कारण मोक्ष ओर 


कृते मोक्षवन्धने यत्च मूल जगतो | बन्धन होते हैं, जो संसारका मूल 


प्रशुग्रहणकरमेणि सत्यव्यवहित- 


उ०< 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


यदायतना यत्य्रतिष्ठाथ्व सर्वा; | है, सम्पूर्ण प्रजा जिसके आश्रित 


प्रजा यदात्मक॑च सब यच्चाज- 
ममृतमभय शिवमद्वितीय॑ तत्स- 
त्य॑ं स आत्मा तवातस्तचवमसि 
हे ब्वेतकेतो इत्युक्तार्थमसकृद्ा- 
क्यम्‌ । 

कः पुनरसों ब्वेतकेतुस्त्व॑ 
शब्दा्थ। । यो5हं ब्वेतकेतुरुद्ाल- 
कस्य पुत्र इति वेदात्मानमादेश 
भ्रुत्रा मत्वा विज्ञाय चाश्रुतम- 


मतमविज्ञातं विज्ञातु 





पितर 
पग्रच्छ कथ॑ नु भगव: स आदेशो 
भवतीति | स एपो5घिकृतः श्रोता 
मनन्‍्ता विज्ञाता तेजोष्वन्नमय॑ 
कार्यकरणसद्बततं प्रविष्टा परेंच 





देवता नामरूपव्याकरणाया- 
दरशश इंच पुरुष: चर्यादिरिव 
जलादों प्रतिविम्बरूपेण स आ- 
त्मान॑ कार्यकरणेम्यः प्रविभक्तं 
सद्रप॑ सर्वात्मानं ग्रा्क पित* 


और जिसमें प्रतिष्ठित है, सार 
संसार जिस खरूपवाल है तथा 
जो अजन्मा, अमृत, अमय, शिव 
और अद्वितीय है वही सत्य है और 
वही तेरा आत्मा है; अतः हे 
खेतकेतो ! त्‌ वह है | इस 
प्रकार इस वाक्यका अर्थ कई बार 
कहा जा चुका है | 


[ अब यहाँ प्रश्न होता है कि ] 
त्व॑ रब्दका वाच्य यह शस्वेतकेतु 
कोन है ? [ उत्त-] जो मैं 
शेतकेतु उद्दालकका पुत्र हैँ ऐसा 
अपनेकी जानता था तथा जिसने 
[ अपने पिताके |] उस आदेशका श्रवण, 
मनन ओर ज्ञान प्राप्त करके अश्रुत, 
अमत ओर अविज्ञातको जाननेके 
लिये पितासे पूछ था कि “मगबन ! 
वह आदेश किस प्रकार है ?” 
वह यह अधिकारी श्रोता, मनन्‍्ता 
और विज्ञाता दर्पणमें प्रतिफलित 
हुए पुरुष और जलादिमें प्रतिबिम्ब- 
रूपसे प्रविष्ट हुए सूर्यादिके समान 
तेज-जलछ-अन्नमय देहेन्द्रियसंघातमें 
नाम-रूपकी अभिव्यक्ति करनेंके 
लिये ग्रव्रिष्ट हुई परदेवता ही है। वह 
पिताका उपदेश सननेसे पढे 


स्ण्ड ! 


2 पार आर 


श्रवणान्न विजज्ञों । अथेदानीं 
पित्रा प्रतिबोधितस्तत्वमसी ति- 
चष्टान्तेंहत॒मिश्व॒ तत्पितुर्य॒ह 
किलोक्त॑ संदेवाहमसीति विजज्ञो 
विज्ञातवान्‌_ । हिवेचनमध्याय- 
परिससाप्त्यथम्‌ । 

कि पुनरत्र पष्ठे वाक्यप्रमाणे- 
न जनितं फलमात्मनि ! 

कत्वमोक्तत्वयोरधि २... हु 

वत्वयोरघिक्ृतत्व- 
विज्ञाननिवृत्तिस्तस्य 
फू्ल॑ यमवोचाम 

फल्दशनम. त्वृशब्दवाच्यमथ 
श्रातुं मन्तुं चाधिकृतत्वम- 
विज्ञातविज्ञानफलाथम्‌ । प्राक्चे- 
तसाहिज्ञानादहमेयं करिष्याम्य- 
ग्रिहोत्रादीनि करम्ाण्यहमत्राधि- 
कृत), एपां च कमेंणां फल- 
मिहाम॒त्र च मोक्ष्ये ऋृतेषु 
वा कर्मसु कृतकर्तेव्यः स्थामि- 
त्येव॑ कर्ेवभोक्‍्तृलवयोरधिक्म- 


पष्ठाप्याववादय- 


अमाणजन्यप- 


शाइरसाष्याथे 
ग्यॉ सन चादर कर गर्णार न पक ग्द कम कक नव ऋ गटर: 


9०३४६ 
ग्प्क फ न्याय. 


अपनेको देह और इन्द्रियोंसे मित्र 
सद्रप सर्वात्मा नहीं जानता था। 
अब तू वह हे! इस प्रकार इृश्ान्त 
और हेतुपूवक पिताद्वारा समझाये 
जानेपर वह पिताके इस कथनको 
कि 'मैं सत्‌ ही हूँ? समझ गया है | 
“विजज्ञों इति? इस पदकी दिरुक्ति 
अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके 
ल्यि है । 

पूर्व ०-किंतु इस छठे अध्यायमें 
वाक्यप्रमाणसे आत्मामें क्‍या फल 
हुआ £ 


सिद्धान्ती-हमने अवधिज्ञातके 
विज्ञानहप फलके लिये श्रत्रण और 
मनन करनेमें अधिकृत जिस ५्ल्वम्‌? 
शब्दबाच्य अर्थका वर्णन किया है 
उसके अपनेम [ आरोपित] कृत्व 
भोक्तत्के.. अविकृतत्न-विज्ञानकी 
निवृत्ति ही इसका फल है । इत्त 
विज्ञासे पूर्व “मैं इस प्रकार 
अग्निहोत्रादि कम करूँगा, में इसका 
अधिकारी हैँ; तथा इन कर्मोंका 
फल में इस लोक ओर परलेकपें 
भोगूंगा और इन कमेके करनेपर 
में कृतकृत्य हो जाऊँगा? इस प्रकार 
मैं कतृत्व और भोक्तत्वका अधिकारी: 
है-- ऐसा जो उसे आत्मामे विज्ञान 
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तोइसीत्यात्मनि यद्िज्ञानमभू- | था, वह---जो एकमात्र अद्वितीय 


मेकमेवा- | पं जंगदका सूछ है वही तू है-- 
यर ग्‌ सूः न्ज 
चख, यत्सज़गतो मूलमेकमेवा- | .य पद्यात जग उत्भेपर नि 


ट्वितीय॑ त्वमसीत्यनेन वाक्येन | दो जाता है, क्योंकि [ पूर्व मिथ्या 


4” क आम ७ पिला नानसे | इसका तिरो डर ।' हे | कारण १ 
पतिवुद्य निषतेते, विरोधात्‌ ' एकमात्र अद्वितीय आत्माके विषयमे 


न होकसिन्‍्नद्वितीय आत्मन्यय- | «यह मै हूँ---ऐसा ज्ञान हो जानेपर 


महमसीति विज्ञाते ममेदमन्यद- | से अपना यह अन्य कतंब्य इस 


नेन कर्तेव्य मिद कृत्वास्य फल साधनसे करना चाहिये, इसे करने- 
हे पर में इसका फल भोगूंगा [? इस 


भोक्ष्य इति वा भेदविज्ञान मुप- प्रकारकी मेदबुद्धि होनी सम्भव 
नहीं है । अतः सद्रूप सत्य 

पच्चते | तम्ात्सत्सत्याद्वितीया- | और अद्वितीय. आत्माका ज्ञान 

ने मर होनेपर विकाररूप मिथ्या जीवात्म- 

स्मविज्ञाने विकारानृतजीवात्म- | ॥ 

े रे कि व बुद्धिकी निवृत्ति ही जाती हँ---यह 


ननु तत्यमसीत्यत्र त्वंशब्द-। पूर्बवं०-किंतु जिस प्रकार 
नडइड्ेरारोप्यमा- ब्ाच्येदर्थ सद्द्धि- आदित्य और मन आदियमें ब्रह्मादि- 
ण्वग्झनम,. रादिश्यते. यथा- बुद्धिका तथा छोकमें प्रतिमा आदियें 


मर ८. दि- विष्णुबुद्धिका आरोप किया जाता हैं 
दत्यप्न - 
ििमदआादइ “मद | पी प्रकार प्तखमसिः इस वाक्यके 


बुद्धि: | यथा च लोके अतिमा- द्वारा ल्वमः शब्दके वाच्यार्थमे तो 

दिपु दविष्ण्वादिवुद्धिस्तदवन्न तु | सदूबुद्धिका आरेप ही किया जाता है । 
है. [०० (१ * एवञ्रम प्र ं 

सदेव ल्मिति । यदि सदेव | अतः लमर्थ सत्‌ दी नहीं है। 


* यदि इवेतकेतु सत्‌ ही होता तो 
ब्वेतकेतुः स्थात्त्थमात्मानं न छ 


५ ३ अपनेको क्‍यों न जानता, जिससे कि 
विजानीयाधेन तस्मे तक्वमसी- उसे प्तू वह है? इस प्रकार उपदेश 
० कुक ढुन्क बम > ०-०० कनुत- फिन....ह 


 ॥. जि 
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न; आदित्यादिवाक्यवैलठ- ,  पिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है, 
है क्योंकि “आादित्यो ब्रत्मेव्युपासीत? 

तत्परिहार,. । 7. | जि: | इत्यादि वाक्योंसे इस वाक्यमें 
त्यो ब्रह्नेत्यादा- | त्रिछक्षणता है। “आदित्यो अल्ेत्यु- 
पासीत” आदि वाक्योंमे “इति? शब्द- 

का व्यवधान रहनेके कारण उनका 

साक्षात्‌ ब्रह्मत्व ज्ञात नहीं होता | 

इसके सित्रा आदित्यादि रूपवान्‌ 

होनेके कारण तथा आकाश और 

मनके “इति? दब्दसे व्यवधान होनेके 

कारण वे ब्रह्म नहीं हो सकते | 

किंतु इस प्रसड्रमें तो | आरुणि ] 

सतका ही इस ( तेजो5बन्नमय- 

संघात ) में प्रवेश दिखलाकर ५तू 

वह है? इस प्रकार निरंकुश 

सदात्ममावका उपदेश करता है | 

पूवे०-जिस प्रकार पराक्रमादि 

रुणवाद्य 'त्त्‌ सिंह है ) ऐसा कहा 

जाता है उसी प्रकार व्‌ वह है! 

यह धाक्य भी तो हो सकता है * 


वितिशब्दव्यवधानानन्‍न साक्षा- 
दुब्रह्मत्वं गम्पते | रूपादिमत्त्वा- 
चादित्यादीनामाकाशमनसोश्रेति- 
शब्दव्यवधानादेवात्रह्मचस । 
व की, पे 
इंह तु सत एवेह प्रवेश दरश्शे- 
यित्वा ततच्चमसीति निरहुशं 
सदात्ममावम्नपदिशति । 
ननु पराक्रमादिशुणः सिंहो- 
द्सि व्वमितिवत्तत्वमसीति 


स्वात्‌ | 


पिद्वान्ती-नहीं, क्योंकि 
मृत्तिकादेकि समान एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ ही सत्य है? ऐसा 
उपदेश किया गया है | औपचारिक 
विज्ञाकेके द्वा। उसे तभीतक 
विलम्ब है? इस प्रकार संतकी 
चिरमिति सत्सम्पत्तिरुपदिश्येत | | प्रातिका उपदेश नहीं किया जा 


न; भृदादिवत्सदेकमेवादि- 


तीयं॑ सत्यमित्युपदेशात्‌ । न 





चोपचारविज्ञानाततय  तावदेव 
! 


शक कक. महा या हि हे हैं ॥ ....-०-ण 
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मृपात्वादुपचारविज्ञानस्सय त्वमि- | सकता था, क्योंकि ध्तु इन्द्र है? 
तू यम है? इत्यादि विज्ञानोके 
समान औपचारिक शबिज्ञान तो 
मिथ्या ही हुआ करता है | 

इसके सित्रा यह स्तुति भी नहीं 
हो सकती, क्योंकि इवेतकेतु उपास्य 
नहीं है । न श्वेतकेतुरूपसे उपदेश 


न्द्रो यम इतिवत्‌ । 
त्वनिरास॑: सच्छेतकेतुत्वोप- देकर सत्‌की ही स्तुति की जा 





नापि स्तुतिरनुपासत्वाच्छे- 


उपडेशस्य स्तुत्यर्थ- तकेती ; | नापि 


हि सकती है, क्योंकि ५्तू दास है? 
देशेन स्तृयेत । न हि राजा 


ऐसा कहकर राजाकी स्तुति नहीं 

८ ; की जाती | इसके सित्रा 
दासस्वाम्राद खुल; जात | देशाधिपतिको ५तू ग्रामाध्यक्ष है! 
ऐसा कहनेके समान सर्वत्मिक 
सतको ५त्‌ू वह है? ऐसा कहकर 
[ इ्वेतकेतुरूप ] एक देशमे निरुद्ध 
करना भी उचित नहीं है । इनसे 
अतिरिक्त सतके आत्मत्वोपदेशसे 
अर्थान्तरमूत कोई और गति इस 


वाक्यमें सग्मव ही नहीं हे । 


नापि सतः सवोत्मन एकदेश- 
विरोधों युक्तस्तत्वमसीति देशा- 
धिपतेरिव ग्रामाध्यक्ष॒स्तवमिति । 
न चान्या गतिरिह सदात्मत्वो- 
पदेशादथोन्तरभूता सम्भवति। 
ननु सदस्रीति बुद्धिमात्रमिह | पूर्व०-यदि ऐसा माने कि यहाँ “मै 


बुद्धिमावकर्त- केतेव्यतया चोद्यते | सत्‌ हूँ? ऐसी बुद्धिका ही कर्तव्य- 
न त्वज्ञातं सद- छपसे उपदेश किया गया है ध्त्‌ 


सीति ." ? ऐसा कहकर अभन्नातका 
सीति ज्ञाप्य सत्‌ है? ऐस 
ही चंत दांत चैत्‌ ज्ञान नहीं कराया गया---तो * 


नन्‍्वसिन्पक्षेष्प्यश्रुत॑ श्रुतं | पिद्धान्ती-किंतु इस पश्षको 


माननेपर भी “अश्रुत श्रुत दो जाता है? 
भ्वतीोत्याद्यत्षपपन्नप || झा जि अ>्पालक व्योी कान्चताक्टक बने उद्सेवा' | 





व्यतानिरास: 
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न; सदसीतिबुद्धिविधे! |. यूरव०-नहीं; यह कथन “मै सत 

बे हूँ” इस प्रकारकी बुद्धिरूप विविकी 
पत्वयात्‌ । स्तुतिके लिये हो सकता है | 


न; आचायवान्पुरुषो वेद | पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंक्रि यहाँ “आचायंबान पुरुषको 
ज्ञान होता है; उसे तमीतक विल्म्त्र 
है? इत्यादि उपदेश किया गया है | 
यदि यहाँ 'में सत्‌ हूँ? इस प्रकार- 


तस्य ताचदेव चिरमित्युपदेशात्‌ । 


यदि हि सदस्ीति चुद्धिमान्र 
कर्तेव्यतया विधीयते न तु॒त्व॑ं- की बुद्धिमात्रका ही कतंन्यरूपसे 
विधान किया गया होता भधलम! 

शव्दवाच्यस् सद्रपत्वमेव तदा | शब्दबाच्य जीवकी सद्रपताका 
उपदेश न होता तो “आचायवान्‌ 

पुरुपषको ज्ञान होता है! इस प्रकार 

ज्ञानके उपायका उपदेश न किया 

जाता | जिस प्रकार “अग्निहोत्र करे? 

इत्यादि विधियोमि. आचायबत्तत 

व अर्थतः प्राप्त है, उसी प्रकार यहा 
प्राप्मेवाचायबच्लमिति तद्त्‌ | | भी समझ लिया जाता | और न 
उसे तभीतक बिल्म्ब है? ऐसा 
कहकर काल्क्षेप करना ही उचित 
करणं न युक्त स्यात्‌। सदात्म- | हो सकता है; क्योंकि सदात्म- 
तत्तका ज्ञान न होनेपर भी एक 
बार सदबुद्धि करनेसे ही उसके 
मोक्षका प्रसंग उपस्थित हो जाता | 


ई ४७ पे ७» कक 
नाचाय॑वान्वेदेति ज्ञानोपायों- 
पदेशो वाच्यः सात । यथाशप्रि- 
होत्र॑ जुहयादित्येवमादिष्वर्थ- 


तस्थ तावदेव चिरमिति च॒ शक्षेप- 


तच्वेउविज्ञातेषपि. सकृद्ब॒द्धि- 





मात्रऋरणे मोक्षप्रसद्ञात्‌॥ 


इसके सित्रा जिस प्रकार 
अम्निद्वोत्रादि-विधिजनित अप्नि- 


न च तच्चमसीत्यक्ते नाहं 
सदितिगप्रमाणवाक्यजनिता वृद्धि- 
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निंवतयितुं शक्या नोत्पन्नेति | होत्रादिकर्तव्यता बुद्धिका अतथार्थत्त 
( अग्निहोत्रपरक न होना ) अथवा 
अनुत्पन्नत्व ( उत्पन्न ही न होना ) 


ठाक्यानां तत्परतयैवोपक्षयात्‌ | | “रहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार 

| “व्‌ बह है? इस प्रकार कहे जानेपर 
यथाग्रिहोत्रादिविधिजनिताग्ि- | 'मैं सद्‌ हूँ ऐसी अ्रमाणव्राक्यजनित 
| वुद्धि निद्वत्त नहीं की जा सकती 
ओर न यही कहा जा सकता है 
शेर वसनुत्प तत्व वा न शव धते कि वह उत्पन्न हा नहा ड3, 
क्योंकि सम्पूर्ण उपनिषद्वाक्याका 


पयवसान इसी अथंम हुआ हैं | 


वा शक्य वक्तुप, सर्वोपनिष- 


होत्रादिकतव्यताबुद्धीनामतथा- 





वक्‍तु तद्गत्‌ | 
यत्तक्त सदात्मा सन्‍्नात्मानं | और ऐसा जो कहा कि 'सत्खरूप 





वेहाविष्वात्मवुदि- कर्थ न जानीया 


त्वान्न सदात्म- दिति, नासों 
अब आओ | नहीं आ सकता क्योंकि खभावतः 
बॉ, तो ग्राणियोंकी ऐसी चुद्धि भी नहीं 
णसच्भातव्यतिरिक्तोडह जीव | देखी जाती कि मैं देह और 
कतो भोक्तेत्पपि. खमाबतः से मिनन्‍न कर्ता- 
भोक्ता जीव 6, फिर उन्हें सदात्म 
बुद्धि न हो तो आश्वय ही क्या 
तस्य सदात्मविज्ञानम्‌ | कथमेव॑ | है _/ ३ही अवस्थामें उन्हें सदात्म- 
सदात्मविज्ञानम्‌ १ कथमेवं व्य- | वुद्धि होगी भी केसे ? इस प्रकार 
जबतक उन्‍हें देहन्द्रियाठिसे 


व्यतिरिक्त बुद्धि न हो तबतक 
ब्ज्स्वाजिद्रिजफिल्टता अर कर >्स्प 





न जानता? सो यह दोष भी 








ग्राणिनां विज्ञानादशनात्किमु | 


तिरिक्तविज्ञानेउससति तेपां कते- 





त्वांटिवित्ञास सम्धवति ? हच्साओ 
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च्‌। तद्धत्तयापि देहादिष्वात्म- 
वद्धित्यान्न सात्सदात्मविज्ञा- 
नम । तस्माहिकारानृताधिकृत- 


जीवात्मविज्ञाननिवरतंकमेवेद वा- 


क्यं तत्वमसीति सिद्धमिति॥३॥ 


सम्भव हो सकता है ओर यही 
वात देखी भी जाती है| इसी 
प्रकार उसे देहादिमें आम्मबुद्धि 
होनेके कारण सदात्मबुद्धि नहीं 
होती | अतः यह सिद्ध हुआ कि 
(तत्तरमसिः यह वाक्य विकाररूप 
मिथ्या देहादिमे अधिकृत जीवात्म- 
भावकी निवृत्ति करनेवाला ही है ॥३॥ 


ष्न्न्नड प्नच््या्ए४&.८&:नजनज..- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि_ ष प्ठाध्याये 
फ् ५ 
पोडशखण्डभाष्यं सम्पुर्णम्‌ ॥१६॥ 





'++ पर ॥०० ०००० ही ब७०००/००००००००० भा पाक 





इति श्रीगोविन्द मगवत्यूज्यपादशिष्यस्य परमहसपर्खिजकाचायेस्य 
श्रीशंकरभगवत- कृती छान्‍्दोग्योपनिषद्धिवरणे 
पष्टोषष्याय, सम्पूर्ण: || ६ ॥ 














नारदके ग्रति सनरकुमारका उपदेश्न 


प्रमाथंतस्वोपदेश प्रधानपर: 


“वध्यमाण्गन्था- पृष्ठोई्ध्यायः सदा- 
स्‍न्‍्मप्रवोननम. स्मैकत्वनिर्णयपर- 


तयवोपय॒क्त+, न सतो5्वाग्विकार- 
लक्षणानि तत्वानि निर्दिष्टानी- 
त्यतस्तानि नामादीनि क्रमेण 
निर्दिश्य तद्द्वारेणापि भूमाख्य॑ 
निरतिशय॑ तत्व॑ निर्देक्ष्यामीति 





शाखाचन्द्रदशनवदितीम॑ सप्तम 





प्रषपाठकमारभते । अनिदिष्टेपु हि 
सताब्वाक्तत्वेषु सन्मात्रे च नि- 
दिप्टघन्यदप्यविज्ञातं॑ स्थादित्या- 
गाड्डा कसचित्यात्सा मा भूदि- 


पिया तानि निर्दिदिक्षति । 


प्रधानतया परमायतचलका 
उपदेश करनेवाला छठा 
अप््याय सत्‌ ( त्रह्म ) और आत्मा- 
का एकत्र निर्णय करनेके कारण 
ही उपयोगी है | उसमें सतसे 
निम्नतर विकाररूप तक्तोंका निर्देश 
नहीं किया गया | अतः उन 
नामादि तत्ताँका क्रमशः निरूपण 
कर उनके द्वारा भी शाखाचन्द्र- 
दरशनके समान भूमासंज्ञक निरतिशय 
ततल्लका निर्देश करूँगी--इस 
अमिप्रायसे श्रुति यह सातवाँ 
प्रपाठक्त आरम्भ करती है | अथवा 
सत्से निम्नतर तक्तोंका निर्देश न 
होनेपर और केबल सन्मात्रका ही 
निरूपण किया जानेपर किसीको 
ऐसी आरज्ला हो सकती हैं कि अभी 
कुछ ओर भी अविज्ञात है, वह 
आशझ्टा न हो -- इस आशयमसे श्रुति 
उनका निर्देश करना चाहती है | 


दम “कल >- सदर -कसमज न किम भा के की वि कल | निशा मी 
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ग्वण्ड १ | 





शाइरसाष्यार्थ 
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अथवा सोपानारोहणवत्स्थूला- 
दारमभ्य सक्ष्मं सक्ष्मतर॑ च॒ बुद्धि 





विपयं॑ ज्ञापयित्वा तदतिरिक्‍ते 

सवाराज्येपमिषेक्ष्यमीति नामा- 
दीनि निर्दिदिक्षति ! 

अथवा नामाघ्ुत्तरोत्तरविशि- 
शनि तचान्यतितरां च तेषामु- 
त्कृष्तम॑ भूमाख्यं तच्मिति 
तत्स्तुत्थथं नामादीनां क्रम्ेणो- 
पन्यास) । 

आख्यायिका तु ॒परविद्या- 


स्तुत्थथो । कथम्‌ * नारदो 


आस्यायिका- देवर्षि * कृत ऋतेव्य- 
आ्योननम सर्वविद्योएषपि. स- 


न्ननात्मज्ञचाच्छशोचेव. किस 
वक्तव्यमन्योंउल्पविजन्तुरकृत- 
कर ७ 
पुण्यातिशयो5कृताथे इति । 
अथवा नान्यदात्मज्ञानान्नि- 
रतिशयशभ्रेय/साधनमस्तीत्येतत्म- 
दशनाथथ सनत्कुमारनारदाख्या- 








अथवा सीढ़ियोपर चढ़नेके 
समान स्थूछसे आरम्भ करके 
बुद्धिके सूक्ष्म ओर सूक्ष्मतर विषय- 
का ज्ञान कराकर अधिकारीको उससे 
अतिरिक्त खाराज्यपर अभिषिक्त 
करूुँगी-इस अमभिप्रायसे. वह 
नामादिका निर्देश करना चाहती है | 


अथवा नामादि उत्तरोत्तर विशिष्ट 
तत्व हैं; उन सबकी अपेक्षा 
भमूमासज्ञक तत्त अत्यन्त उत्कृष्ट 
है--.इस प्रकार उसकी स्तुतिके 
लिये नामादिका क्रमशः उल्लेख 
किया गया है | 


यहाँ जो आख्यायिका है वह तो 


| परा त्रिद्याकी स्तुतिके ढिये है। 


किस प्रकार ? जो अपने सारे 
कतंब्य पूर्ण कर चुके थे और सवे- 
विद्यासम्पन्न थे उन देवषिं नारदको 
भी अनामज्ञ होनेके कारण शोक 
हुआ ही, फिर जिसने अत्यन्त 
पुण्यसम्पादन नहीं किया और जो 
अज्ततार्थ है ऐसे किसी अन्य अल्पन्ञ 
जीवरकी तो बात ही क्या है : 


अथवा आत्मज्ञानसे बढ़कर और 
कोई कल्याणका साधन नहीं है-... 
यह ग्रदशित करनेके बडिये 
सनत्कुमार-नारद-आख्यायिकाका 
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ग्रिकारम्यते, येन सर्चविज्ञान- | आरम्म किया जाता है, जिससे कि 
हि, लीला. सम्पूण विज्ञानहूप साधनोंकी 
कल कल कम शक्तिसे सम्पन्न होनेपर भी देवर्षि 
दस्य दवप३ श्रयां ने वक्त येनो नारदका कल्याण नहीं हुआ, इसीसे 
त्तमामिजनविद्यावत्तससाधनशक्ति- | * उत्तम कुछ, विद्या, आचार और 
नाना प्रकारके साधनोंकी सामथ्य- 
रूप सम्पत्तिपे होनेवाले अमिमान- 
प्राकृतपुरुपवत्सनत्कुमारमु पससाद | को त्यागकर श्रेय:साधनकी प्राप्तिके 
गति पक लिये एक सावारण पुरुषके समान 
े है कि के सनत्कुमारजीके समीप गये । इसमे 
भवति निरतिशयग्राप्तिसाधन- | स्ेय:प्रापिमि आत्मविद्याका निरतिशय 
त्वमात्मविद्याया इति । साधनत्व सूचित होता है | 
3० अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमार 
नारदस्तश्हीबाच यह्देत्थ तेन मोपसीद ततस्त उध्व 
वक्ष्यासीति स होवाच ॥ १ ॥ 


"हे भगवन्‌ ! मुझे उपदेश कीजिये” ऐसा कहते हुए नारठजी 
सनत्कुमारजीके पास गये | उनसे सनत्कुमारजीने कहा--“तुम जो कुछ 
जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे पास उपदेश लेनेके लिये आओ; तब मे तुम्हे 
उससे आगे बतछाउँगा? तब नारदने कहा--|| १ ॥ 


अधीह्यधीष्व भगवो भगवज्नि- | 'हे भगवन्‌ ! मुझे अध्ययन 
कराइये? ऐसा कहते हुए नारदजी 
ब्रह्मनिष्ठ योगीश्वर सनत्कुमारके प्रति 
भगव इति मन्त्र: | सनत्कुमारं | उपसन्न हुए अर्थात्‌ [ शिष्यरूपसे ] 
उनके समीप गये | “अधीहि भगव;? 
यह उपसत्तिका मन्त्र है । अपने 
न्‍नवान्‌ । ते न्‍्यायत उपसन्‍्नं | प्रति नियमानुसार उपसनन्‍्न हुए उन 


सम्प्तिनिमित्तामिसानं हित्वा 


तिह किलोपससाद | अधीहि 


योगीश्वरं ब्रक्षिष्टे नारद उपस- 
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ब्क मा, 





कै 
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खण्ड १ ] शाडू रभाष्याथे ७१३. 
व्यर्डरन कर व्या्टर कक गाए: फ न्यििर पिक आप कर, एल: पक ब्या्टिनप क्र न्र्दिकट कर ०ाईपक जन कर्ग2७ र्प्ं: ७. बाप 2.., _ 


होवाच यदात्मविषये किश्विद्देत्थ | नारदजीसे सनत्कुमारजीने कहा--- 

तुम आत्माके विषयमें जो कुछ 
तेन तत्प्रस्यापनेन माप्ुपसीदे- | जानते हो उसे वतछाते हुए अर्थात्‌ 
ऐसा प्रकट करते हुए मेरे पास उपदेश 
लेनेके लिये आओ, “मैं यह जानता 
हूं? तब में तुम्हें तुम्हारे ज्ञानसे आगे 
उपदेश करूँगा ।? सनत्कुमारजीके. 
त्युक्ततति स होवाच नारद; । १ | | ऐसा कहनेपर नारदजी बोले ॥१॥ 


दमहं जान इति, ततो5हं भवतो 


विज्ञानात्ते तुम्यमूध्चे वक्ष्यामि, ह- 





ऋग्वेद भगवो६ध्येमि यजुबदश्सामवेद्माथवेणं 
चतुर्थमितिहासपुराणं पश्चम॑ वेदानां वेद पिच्यश्राहि 
दैव॑ निधि वाकोबाक्यमेकायन देववियां बह्मवियां भूतविद्यां 
क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्याश्सपंदेवजनविद्यामेतड्भगवो5ध्येमि। २। 
'सगवन्‌ ! मुझे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेंद और चौथा अधर्ववेद 
याद हैं, [ इनके सित्रा ] इतिहास-पुराणरूप पॉँचवों वेद, वेदोंका वेद 
( व्याकरण ); श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधिशाक्ष, तकंशाश्र, 
नीति, देवविधा, त्रह्मविद्या, भूतविया, क्षत्रवि्या, नक्षत्रविया, सपंविधा 
( गारुड मन्त्र ) और देवजनविद्या--नृत्य-सगीत आदि---है भगवन 
यह सब में जानता हैँ? || २॥ 

ऋग्वेद मगवोष्ध्येमि सरामि |. है “वन ! मै ऋवेदका अध्ययन 
कर चुका हूँ अर्थात मुझे ऋग्वेद स्मरण 
थ द्वेत्थैति विज्ञान स॒पृष्टवात्‌ | है | यहाँ अध्ययनवाचक पदका 
स्मरण अर्थ क्यों किया गया :£ 

० मी... एक त्तर क्योंकि ०... 
तथा यजुबेद सामवेदमाथवणं | उत्तर--] क्‍योंकि ध्यद्वेत्थः ऐसा 
कहकर चिज्ञानके विषयमें प्रइन 
'वतुथे वेद वेदशब्द्स्य प्रकृतत्वा- | किया गया है | तथा यजुर्वेद, 


७१७४ 


८८०. ८200. ०८६2७, ८२23 «वन ५००बरफिरे७- 


का अं कि, 


दितिहासपुराणं पश्चमं वेद वेदानां 
भारतपश्चमानां वेद व्याकरण- 
मित्यथं/ । व्याकरणेन हि 
पदादिविभागश ऋग्वेदादयोी 
ज्ञायन्ते; पिन्यं श्राइ्कल्पस्‌; 
राशि गणितम॥ देवमुत्पात- 
न्ञानम्‌; निर्धि महाकालादिनिधि- 
शाखम: तके- 
शासत्रम; एकायनं नीतिशास्रम्‌; 
देवविद्यां निरुक्तम; त्रकह्मण 
ऋग्यजुःसामाख्यस्थ विद्यां ब्रह्म- 
विद्यां शिक्षाकल्पच्छन्द्श्रितय!; 
भ्रूतविद्यां भूततन्त्रम$ श्षत्रविद्यां 
धनुर्वेदम: नक्षत्रविद्यां ज्योति- 
पप्त्‌; सर्पदेवजनविद्यां सपविद्यां 
गारुड देवजनविदयां गन्धयुक्तिनृ- 


वाकोवाक्य॑ 


त्यगीतवाद्यशिव्पादिविज्ञानानि | 
छतत्सव हे भगवो5प्येमि ॥| २ ॥ 





छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


ब्दप ४ न ब्रट20७ नयी: न्वा्ट2220% >र 


| अध्याय ७ 


सामवेद ओर चौथा आयथवंण वेद 
जानता हूँ, वेद? शब्द प्रसंगत: 
प्रापथ होनेके कारण इतिहास- 
पुराणरूप पाँचवाँ वेद, महाभारत- 
सहित पॉचों वेदोंका वेद अथात्‌ 
व्याकरण--क्योंकि ब्याकरणके 
द्वारा ही पदादिके विभागपृवंक 
ऋगेदादिका ज्ञान होता है, 
पित्र---श्राह्धकल्प, राशि---गणित, 
देव--उत्पातज्ञान, निधि--महा- 
काछादि निधिशालक्न, वाकोवाक्य--- 
तकशाख,  एकायन---नीतिश्ञात्र, 
देवविधा---निरुक्त, ब्रह्मविधा--- 
ब्रक्ष अथात्‌ ऋग्यजुःसामसंज्ञक 
वेदोंकी विद्या यानी शिक्षा, कल्प, 
उछन्द और चिति, भूतविधा-- 
भूतशात्र, .. क्षत्रविद्या--घनुर्वेद, 
नक्षत्रविदा---ज्योतिष,. सर्पदिव- 
जनविदया अथोत्‌ सपपैविदा--गारुड 
ओर देवजनतिधा---गन्धयुक्ति तथा 
नृत्य, गान, वाद्य और शिल्पादि- 
विज्ञन--ये सब है भगवनत्र्‌ | में 
जानता हूँ ॥ २॥ 


पाना 


सो5ह॑ भगवों सन्त्रविदेवार्मि नात्मविच्छुतर- 
होव में भगवद्रशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोहहं 


ग्ियुक कक मेक 


इसका 
। आओ के... गॉगीीः कगार 


ज्यून्नियानागाह. गाए. नाल" ॥र्गव्णृए नाप आागाह भागा. अगानाग्ीना 
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भगवः शोचामि तं मा भगवाज्छोकस्य पार तारयत्तविति 
श्होवाच यद्दे किज्चेतद्ध्यगीछ्ठा नामेबेतत ॥ ३ ॥ 


हे भगवन्‌ ! वह में केवल मन्त्रवेत्ता ही हूँ, आत्मवेत्ता नहीं हूँ । 
मैंने आप-जैसोंसे सुना है कि आत्मवेत्ता शोकको पार कर लेता है, और 
है भगवन्‌ ! मैं शोक करता हैँ; ऐसे मुझको है भगवन्‌ ! शोकसे पार कर 
टीजिये | तब सनत्कुमारने उनसे कह्ा--“तुम यह जो कुछ जानते हो 
वह नाम ही है? | ३ ॥ 


सो5हं भगव एतत्सव जान-| हें भगवन्‌ ! वह मैं यह सब 
>> न रे जानते हुए भी केवल मन्त्रवेत्ता ही 
स्‍तीप सनल्तावदतास शब्दाथ॑- | ., ८ 
जावदाय ॥ हे हूँ अथात्‌ केत्र७ शब्दाथमात्र जानने- 
भमात्रविज्ञानवानेवासी त्यथ ९ | | बाला हैं, क्योंकि सारे शब्द 


सर्वों हि शब्दोउमिधानमात्रममि- | अभिधानमात्र हैं और सम्पूर्ण 
५ «७... ९... | अभिधान मनन्‍्त्रोंके अन्तग्त है। मैं 
घानदे च सं सन्न्रष्वस्तभंवांत | मन्त्रवित्‌ ही हैँ, मन्त्रवित अर्थात्‌ 


मन्द्रविदेवासि सन्त्रवित्कमंवि- कर्मबित्‌, क्योंकि “मन्‍्त्रोंमें कर्म 
| 





[ एकरूप होते हैं )! ऐसा आगे 
(खं० ४ में० १ मे ) कहेंगे । में 
आत्माझो नहीं जानता | 


दित्यथं; । 'मन्त्रेषु कमोणि” इति 

हि वक्ष्यति; नात्मानं वेज्नि । 
नन्वात्मापि मन्त्रे! प्रकाश्यत ग़ड्ठा-किंतु आत्मा भी तो 

मन्त्रोंद्रारा प्रकाशित होता ही है; 


फिर नारदजी मन्त्रवित होनेपर भी 
वित्‌ | आत्मवेत्ता क्‍यों नहीं हैं 


एवति कथ्थं मन्त्रविच्चेन्नात्म- 


ने; अभिधानाभिधेयमेदस्य समाधान-ऐसी वात नहीं हैं, 
क्योंकि नाम-नामीरूप जो भेद है, 
विकारतात्‌ | न च विकार आ- | वह तो विकार है और विकार 


७१६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
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स्मेष्यते । नन्वात्माप्यात्मशब्दे- आत्मा माना नहीं जाता। यदि 


४ कहो कि आत्मा भी तो ५्आत्मा 
नाभिधीयते; न, “यतों वाचों ु 
यते; न, ग़्दसे कहा ही जाता हैं तो ऐसा 


मिवतन्ते” ( तै० उ० २ | | कहना ठीक नहीं, क्योंकि ““जहोँसे 
४११) | “यत्र नान्यत्पच्यति/ वाणी लोट आती है” “जहाँ कोई 
ओर नहीं देखता”? इत्यादि श्रुतिसे 
[ उसका दब्दवाच्य न होना ही 
इत्यादिश्वुतेः । | सिद्ध होता है ] । 
कर तह्योत्मेवाधस्तात्स आत्मे- | ग़ल्ला-तो फिर “आत्मा ही 
त्यादिशव्दा आत्मानं प्रत्ण- | नीचे है? “वह आत्मा है? इत्यादि 
| शब्द किस प्रकार आत्माकी पग्रतीति 
ययन्ति न | कराते है : 
नेप दोष; देहचति प्रत्यगा-| उज्राधान-यह कोई दोप नहीं 
अनात्मवाषाव. त्मनि. भेदविषये है । भेदके विपयभ्रत देहमारी 
सत्मप्रत्यय.. ग्रयुज्यमानः शब्दों | प्रत्यगात्मामे प्रयोग किया हुआ 
देहादीनामात्मत्वे प्रत्याख्याय- | [ आत्माः--यह ] शब्द, देहादि- 
। का आत्मत्व निरस्त हो जानेपर 


माने यत्परिशिष्टं सदवाच्यमपि | जो सन्‍्मात्र अवशिष्ट रहता है 
उसे--यथपि वह [ मुख्यदत्तिसे 
प्रत्याययति | यथा सराजिकायां | किसी शब्दका ] वाच्य नहीं हैं तो 
भी-- छक्षणासे ] उसकी प्रतीति 
इब्यमानायां सेनायां छत्रध्वज- | करा देता है, जिस प्रकार कि राजाके 
सहित दिखायी देती हुई सेनामे 
पताकादिव्यवहितेष्च्व्यमाने5पि | छत्र, ध्वजा और पताका आठिकी 
 ओठमे राजाके दिखायी न देनेपर भी 
राजन्येष राजा रृश््यत इति भवति + ये राजा दिखायी देते हैं? ऐसा 
प्रयोग होता है, फिर ऐसा प्रश्न होनेपर 
शब्दग्रयोगसत्र कोध्सों राजेति | कि “इनमें राजा कौन है ?” राजा 





(छा०उ3०७। २४।१ ।)।| 
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४ खण्ड १ | शाइरभाष्याथे ७१७ 


ज्प्य जन जन बस फ ब्यावर टन नगर न न नगर: नव 2 ऋ “व ल ऋ न्य ८ न्दापिय  प् न्वप  फर 
राजविशेषनिरूपणायां दृश्यमाने- कहलानेवाडे विशेष व्यक्तिका 

निरूपण करनेपर अन्य द्इ्यमान 
तरप्रत्याख्यातेउन्यसिन्नव्श्यमा- | उ९षेंका अत्यास्यान करके उनसे 
भिन्न राजाके साक्षात्‌ दिखलायी न 
देनेपर भी राजाकी पग्रतीति हो 
| जाती है. उसी प्रकार [ अनात्माका 
। बाघ करके आत्माकी प्रतीति 
होती 


नेषपि राजनि राजप्रतीतिमवे 


त्तदत । 


९ 


तसात्सो5ह मनन्‍्त्रवित्कर्मो अत [ नारदजी कहते हैं---] 


देवास कर्मकार्य वह में मन्त्रवेत्ता अथात्र कमवेत्ता 
दास कमंकायं च सच वकर ; हैं, कर्मका कार्य ही सारा 


इति विकारज्ञ एवासि नात्म- विकार है; अत' में विकारज्ञ ही 


ह--आत्मज्ञ अथोात आत्मारूप 
विन्‍्नात्मप्रकृतिखरूपज्ञ इत्यथें: | |, / कारण ) के खरूपको 


अत एवाक्तम “आचार्य- जाननेवाला नहीं हूँ | इसीसे कहा 
चान्पुरुषो वेद! (छा० उ० ६। कि /“आवचायवानू पुरुष 
है वात “जहॉसे वाणी लोठ आती 
निबतन्ते”” ( ते० उ० २। ४ । है?? इत्यादि श्रुतियोसे भी प्रमाणित 
२ ) दइत्याद्श्वातभ्यश्व | | होती है । 

श्रुतमागमज्ञानमस्त्येव.. हि क्योंकि मेने आप-जेसोसे सुना 


यस्मान्मे मे मगवदस्शेम्यो है ससे ऐसा शाल्लीय ज्ञान है कि 
| “आत्मवेत्ता शोक---मानसिक ताप 


अथात्‌ अक्षताथताबुद्धिको तर जाता 
शोक॑ मनस्तापमक्ृतार्थवुद्धिता- है--पार कर लेता है? और हे 


मात्मविद्त्यतशः संज्हिमनात्म- | स्गवन ! में अनात्मज्ञ होनेके कारण 
विचाद़े मगवः शोचाम्यकृताथ- ' शोक करता हूँ अर्थात्‌ अह्ृतार्थ- 


ध्यान गया-्गा।याममाम० ०. सूहनमुह-मूइआ मूड ४०... इन पाइमगाम्गाइ० #॥- "जमा पाक बू। 92 साइन. 


/॥ 





सुष्मत्सच्शस्यस्तरत्यातक्रामात 


७२० छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 


७८:22... ०2:2५. «(22% नय(2: 2 ८2:20“: :%- नर्स: कर 2७० ०८2७० नाव "व? २29. 


वन्‍नाम्नो गत॑ नाम्नो गोचर तत्र 
तस्मित्नामविषयेष्स्थ यथाकाम- 
चार; कामचरणं राज्ष इब 
खबिपये भवति । यो नाम ब्रह्मे- 
त्युपास्त इृत्युपसंहारः | किमस्ति 


भगवो नाम्रो भूयो5घिकतर यदू- 


नामकी गति अर्थात्‌ नामका विषय 
होता है वहाँतक उस नामके 
विषयमें इसका कामचार-.. 
स्वेच्छाचरण हो जाता है, जैसा कि 
राजाके अपने त्रियय ( अधिकृत 
देश ) में, जो “नाम ब्रह्म है? ऐसी 
उपासना करता है---यह उपसंहार 
है।[ नारद--. ] “भगवन्‌ ! क्या 
नामसे बढ़कर भी कुछ है ! अर्थात्‌ 
जो ब्रह्मदृष्टिके योग्य हो ऐसी कोड 


अक्लदयहँमन्यदित्यमिप्राय/ । , और वस्तु भी है--ऐसा इसका 


| अभिप्राय. है ? 


सनव्कुमारने 


सनत्कुमार आह नाम्नो बाब | कहा-.“नामसे बढ़कर भी है ही ! 


भूयो5स्त्येवेत्युक्त आह यद्रस्ति 


इस प्रकार कहे जानेपर नारढने 
कहा----“यदि है तो भगवन्‌ ! मुझे 


'तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥| ५॥ | वही बतलावें? || ५ ॥| 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


सप्तमाध्याये 


प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १॥ 





आई ५७५५ फनी... पी 





घितीय रकण्हु 





नासकी अपेक्षा वाक॒की महत्ता 

बाग्वाव नाम्नो भूयसी वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयति 
यजुब दश सामवेदमाथवंणं चतुर्थमितिहासपुराणं. पद्मम॑ 
वेदानां बेदं पिन््यश्राशि देव॑ निधि वाकोवाक्यमेकायनं 
देववियां व्रह्मवियां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्याश्स- 
पेदेवजनविद्यां दिव॑ च पृथिवीं च वायुं चाकाशं चापश्र 
तेजश्र देवाश्थ मनुष्याश्थ पशूश्थ वयाश्सि च 
तृणवनरपतीम्धापदान्याकीटपतड़पिपीलिक धर्म चाघम 
च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हृदयज्ञ चाहदयज्ञं 
च यह वाडनाभविष्यज्ञ धर्मों नाधर्मों व्यज्ञापयिष्यन्न 
सत्यं नानत॑ न साधु नासाधु न हृदयज्ञो नाहदयज्ञो 


बागेबेतत्सव विज्ञापयति वाचसुपास्स्वेति ॥ 

वाक्‌ ही नामसे बढ़कर है; वाकू ही ऋग्वेदको विज्ञापित करती 
है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थ आथवंण वेद, पश्चम वेद इतिहास- 
पुराण, वेदोंके वेद व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातशात्ष, निधिज्ञान, 
तकीशात्र। नीति, निरुक्त, वेदविधा, भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्यौतिष, गारुड, 
संगीतशात्र, चुलोक, पए्थिवरी, वायु, आकाश, जछू, तेज, देव, मनुष्य, 
पशु, पक्षी, तृण-बनस्पति, श्रापद ( हिंस्न जन्तु » कीठ-पतंग, 
पिपीलिकापर्यन्त प्राणी, धर्म और अधमे, सत्य और असत्य, साधु और 
असाघु, मनोज्ञ और अमनोज्ञ जो कुछ भी है [ उसे वाक्‌ ही विज्ञापित 
करती है ] | यदि वाणी न होती तो न धमंका और न अधमका ही 
ज्ञान होता; तथा न सत्य, व अस॒त्य; न साधु, न-असाघु, न मनोकझ 














9२२ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 


न्वर्टएर ८, कॉर्टल डक बदन: पक ब्कॉ्एलय परेकन ब००220० नाईए५नेट 2 ब्वाईप: क्र बरस नईपिगें 4७ नई फ नए कक ब्रपकओ, 
और न अमनोज्ञका ही ज्ञान हो सकता | वाणी ही इन सबका ज्ञान 


कराती है; अतः तुम वाकूकी उपासना करो ॥ १ || 


वाग्वाव | वागितीन्द्रिय जिहा- 





मूलादिष्वष्टसु खानेषु खित॑ 
वर्णानाममिव्यज्ञकम्‌ । वर्णाश 


नामेति नाम्नो वाग्सूयसीत्यु- 
च्यते । कायोद्धि कारणं दृष्टं 


लोके यथा पुत्रात्पिता तद्वत्‌ । 
कथं च वाडनाम्नो भूयसी 
इत्याह--वागर्वा ऋग्वेद विज्ञाप- 


यत्ययमृग्वेद इति | तथा यजुवें- 
दमित्यादि समानम्‌ । हृदयज्ञं 
हंदयग्रियम्र । तद्िपरीतमहदय- 
शुम्‌ | यद्यदि वाडनामविष्यद्ध- 
मोदि न व्यज्ञापयिष्यद्वागमावे- 
धध्ययनामावो5ष्ष्ययनाभावे तदर्थ- 


श्रवणामावस्तच्छ्यणाभावे धर्मादि 


धाग्वावः-वाकू यह जिह्दामूल 
आदि# आठ स्थानोमें स्थित वर्णों- 
को अभिव्यक्त करनेवाली इन्द्रिय 
है | वर्ण ही नाम हैं, इसीसे यह 
कहा जाता है कि नामसे वाक्‌ 
उत्कृष्ट है | जिस प्रकार पुन्नसे 
पिता उत्कृष्ट होता है उसी प्रकार 
छोकमें कार्यसे ही कारणकी 
उत्कृष्टता देखी जाती है । 


नामकी अपेक्षा वाक्‌ क्यों 
उत्कृष्ट है. सो बतछाते हैं---वाक्‌ 
ही ऋग्वेदको “यह ऋग्वेद है? इस 
प्रकार विज्ञापित करती है | इसी 
प्रकार यजुर्वेद इत्यादिकों भी+-ये 
सब पूर्वचत्‌ समझने चाहिये । तथा 
हृदयज्ञ--हृदयको प्रिय और उससे 
विपरीत अह्ृदयज्ञको भी [ बाक्‌ ही 
विज्ञापित करती है ]। यदि वाकू 
नहोतीतो धमोदि विज्ञापित न 
होते | वाकुके अभावमें अध्ययनका 
अभाव हो जाता, अध्ययनके 
अभावमें. उसके अर्थश्रवणका 
अभाव होता और उसके श्रवणके 
अभावर्म धमोदिका विज्ञान न 





# आदि दझच्दसे यहाँ वश्चःस्थल $ कण्ठः मूर्धा5 दनत) ओछष्ठ नासिका ओर 
ताउ--श्न सात स्थानोका ग्रहण होता है। 


सण्ड२ ] शाइरभाष्याथ ७२३ 
जि कक पॉप: 3 प््मि: 3, नई कर न्यू न्यर्पिकिजक आर्थिक नाप फ्र बबॉमिय७ पके बर्थ कर ब्लॉक 


न व्यज्ञापयिष्यन्न विज्ञां- | होता अर्थात्‌ धर्मादे विज्ञत न 
होते । अतः दशब्दोचारणके द्वारा 
वाक्‌ ही इन सन्नकोी विज्ञापित 
वेतच्छव्दोचारणेन से विज्ञाप- | करती है । अंतः बाक्‌ नामसे 
उत्कृष्ट है, अतः तुम वाणीकी यह 
अह्म है? इस - प्रकार उपासना 
द्वाच॑ ब्रह्मेत्युपास्ख ॥ १॥ करो || १॥ 


तमभविष्यदित्यथे। । तझादागे- 


यत्यतो भूयसी वाड़नाम्नस्तसा- 





सयो वाचं ब्द्येत्यपारते यावह्वाचों गत॑ तन्नास्य 
यथाकामचारों भवति यो वाचं बलह्लेत्युपारतेईस्ति भगवों 
वाचो भूय इति वाचो वाव भूयो5स्तीति तन्मे भगवान्त्र- 
बीत्विति ॥ २॥ | 


वह जो वाणीकी प्यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है 
उसकी जहाँतक वाणीकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि वाणीकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है | [ नारद--] 
धभगवन्‌ ! क्‍या वाणीसे भी बढ़कर कुछ दे !? [ सनत्कुमार-- ] “वार्णीसे 
भी बढ़कर है द्वी ।” [ नारद--] “भगवन्‌ | वह मुझे बतलछाइये! || २॥ 


का 


समानमन्यत्‌ ॥ २॥. | शेष व्याख्या पूर्वतत्‌ है॥ २ ॥ 


हां 








इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌. सप्तमाध्याये 
द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ २॥ 


है 3 कब 


6 
द्ध्त्ताय र्णडु 
---*+>ी05+---- 
वाककी अपेक्षा मनकी श्रेष्ठता 


मनो वाव वाचो भूयो यथा वे द्वे वामलके दे 
वा कोले दो वाक्षो मुश्रिनुभवत्येबं वाच॑ च नाम च 
मनो(नुभवति स यदा मनसा मनस्यति मन्न्रानधीयीये- 
त्यथाधीते कमोणि कुर्वीयेत्यथ कुरुते पुत्राश्थ् पशू#रचे 
च्छेयेत्ययेच्छत इमं च छोकममुं चेच्छेयेत्यथेच्छते मनो 
झात्मा मनो हि लोको मनो हि ब्रह्म मन उपाररबेति ॥ १॥ 


मन ही वाणीसे उत्कृष्ट है | जिस प्रकार दो आँवले, दो बेर अथवा 
दो बहेड़े मुद्ठीमें आ जाते है उसी प्रकार वाक्‌ और नामका मनमें 
अन्तर्माव हो जाता है | यह पुरुष जिस समय मनसे विचार कंरता है 

'भमन्त्रोंका पाठ. करूँ? तभी पाठ करता है, जिस समय सोचता है 
'काम करूँ? तभी काम करता है, जब विचारता है “पुत्र और पशुओंकी 
इच्छा करूँः तभी उनकी इच्छा करता है और जब ऐसा संकल्प करता 
है कि इस लोक और परलोककी कामना करूँ? तभी उनकी कामना 
करता है | मन ही आत्मा है, मन ही लोक है और मन ही त्रह्म हे; 
तुम मनकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


सनो मनस्यनविशिष्टमन्त+- | मन--मननशक्तिविशिष्ट अन्तः- 
करणं वाचो भूयः | तद्धि मन- | करण वाणीसे उत्कृष्ट है | वह 


स्यनव्यापार ५ छा वाणीको 
व्यापारधद्वाच वक्तव्पे प्रेर- मननव्यापारयुक्त ॥। ही चा है 

ति। तेन बाल « ... | वक्तव्य क्षयमें ग्रेरित करता है | 

गीत । तन वा इपनसस्तसवात । | अत बाक्‌ मनके अन्तर्गत है, और 


०. हक. ५ ज्स न्‍ड 
गन्च शायाननप्यपग्रेधात लचसबसा | जी लिणपे- आअध्यक्णम होना हें. 











खण्ड ३ ] शाइरभाष्याथ 
ब्ब्प्ड १ र्प१.. “५2, बर्पिंए), नई 3 बट न्यर्पिगकिज न्यर्पििफ्रिल पर १० व्य्सिमिओ, ब्यपर22७० ०२20. 


व्यापकतलाचतो भूयो भवति | [उसकी अपेक्षा वह व्यापक होनेके 


कारण, बड़ा होता है | लोकमे 
यथा वे लोके वामलके जिस प्रकार दो ओऑबरलों, दो 


फले दे वा फोले बदरफले दो | कफोर्लो--वेरों अथवा दो अक्षों--- 


वाधी बिभीतकफले मुश्रिलु ।+९ शत मक 





मुष्टो अन्तमेव॒त: | एच अन्तगंत हो जाते हैं, उसी प्रकार 
बर्श हि ते अन्तमेवतः | ए उन ऑबले आदिके समान वाणी 


वार्च च नाम चामलकादिव- | क्र नाम--इन दोनोंको मन 
न्मनोषनुभवति । अनुभव करता है । 


स यदा पुरुषों यस्मिन्काले | वह ( यह ) पुरुष जबर--जिस 

.. | समय मन-अन्त:करणसे मनस्यन (कुछ 
मनाते | . नेकी इच्छा ) करता है, मनस्यन- 
मनसन॑ विवक्षाबुद्धि! कथम्‌ ? | का अर्थ है विवक्षा-चुद्धि (कुछ कहनेकी 
इच्छा या विचार ) किस प्रकार 
यह बताते हैं----'मैं मन्त्रोंका पाठ--- 


न्दि उच्चारण करूँ;! इस प्रकार बोडनेकी 
विवक्लां ऊताथाधीते तथा 
हे इच्छा करके वह पाठ करता है; भें 


कुर्वीयेति चिकीपीवुद्धिं | कर्म करूँ? ऐसी चिकीर्षाबुद्धि करके 
प्रां पशुंक्वे- कम करता है; तथा मैं पुत्र और 
ऋताथ छुरुते ् पशुओंकी इच्छा करूँ? इस प्रकार उनकी 


च्छेयेति प्राप्तीच्छां रृत्वा तत्पा- | त्रात्तेकाौ. इच्छा करके उनकी 
प्राप्तिेके उपायका अनुष्ठान कर उनकी 


प्त्युपायानुष्टानेनाथेच्छते पुत्रा- | इच्छा करता है अर्थात्‌ उन 


दीन्प्रामोतीत्यर्थ: । तथेम॑ च्‌ | उतरदिको श्राप्त कर लेता है । इसी 
प्रकार में इस लोक और परलेक 


वोपायेनेच्छेयेति को उपायद्वारा [प्राप्त करना ] 








मनसान्तःकरणेन 





मन्त्रानधीयीयोचारयेयमित्येव॑ 








कि. 





लोकमर्म 


७२८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


( अध्याय ७ 


ग 3: 29 ब्ॉरपिकसक नॉर्टियट रे निजी वीक गर्ऑपिटक न्यॉपिक कर ्यईप्ििट क गरिमा. ॉर्टि १० आर्टिक शक ब्यजे:22 





तत्प्राप्त्युपायानुष्ठानेनाथेच्छते 


प्राम्नोति । ५ 
मनो ह्यात्मात्मन; कतेत्व॑ 
भोक्तत्व॑ं च सति मनसि नान्य- 
थेति मनो ब्ात्मेत्युच्यते । मनो 
हि लोक; सत्येव हि मनसि 
लोको भवति तम्ाप्त्युपायानु- 
पान चेति मनो हि लोको यस्मा- 
ततस्मान्मनो हि ब्रह्म | यत एचं 


तस्मान्मन उपास्खेति ॥ १ ॥ 


चाहूँ” ऐसे संकल्पपूत्रेंक उनकी 
प्राप्तिेके उपायद्वारा उन्हें. चाहता 
अर्थात्‌ प्राप्त कर लेता है | 

मन ही आत्मा है; क्योंकि 
मनके रहनेपर ही आत्माका कर्तत्व- 
भोक्तृत्व सिद्ध होता है, अन्यथा 
नहीं; इसीसे “मन ही आत्मा है! 
ऐसा कहा जाता है | मन ही लोक 
है; क्योंकि मनके रहनेपर ही लेक 
और उसकी पग्राप्तिक उपायकां 
अनुष्ठान होता है | इस प्रकार 
क्योंकि मन ही लोक है, इसलिये 
मन ही ब्रह्म है | क्योंकि ऐसा है 
इसलिये मनकी उपासना कगे ॥ १ ॥ 


कक आल प०»-..72 2७ <:<- «० बल अशयााा 


स यो मनो ब्रह्मेत्यपास्ते यावन्‍्मनसो गत॑ तत्नास्य 








यथाकामचारों भवति यो मनो बह्येत्यपारतेएस्ति भगवों 
मनसो भय इति मनसो वाब भूयो5स्तीति तन्मे भगवान्‌ 
ब्रवीत्विति ॥ २॥ 
वह जो कि मनकी यह ब्रह्म है?! इस प्रकार उपासना करता है 
उसकी जहाँतक मनकी गति है वहॉतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो 
कि मनकी ध्यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है। [ नारद---] 
'भगवन्‌ ! क्या मनसे भी बढकर कोई है ?? [ सनत्कुमार--] “मनसे बढ़कर 
भी हैं ही !? [ नारद--..] “भगवन्‌ ! मेरे प्रति उसीका वर्णन करें? || २॥ 
से यो मन इत्यादि स-। ०«स यो मनः? छत्पादि मन्त्रका 
मानम्‌ ॥ २॥। अथ पूर्ववत्‌ है॥ २ ॥ 


भा + ० ५ ५ # के के ७ ५ - ४. कब लबलल 
इतिड़्छान्दोग्योपनिषदि.._ सप्तमाध्याये 








चतुयके खण्ड 





मनसे संकेल्पकी श्रेष्ठता 
संकल्पो वाव मनसो भूयान्यदा वे संकल्पयते५थ 
मनस्यवत्यथ वाचमीरयति ताम्ु नाम्नीरयति नाम्रि मन्त्रा 


एक भवन्ति भन्त्रेषु कमोणि॥ १॥ 


संकल्प ही मनसे बढ़कर है | जिस समय पुरुष संकल्प करता 
है तभी वह मनस्यन ( बोलनेकी इच्छा ) करता है और फिर वाणीको प्रेरित 
करता है | वह उसे नामके प्रति प्रवृत्त करता है; नाममें सब मन्त्र एकरूप 
हो जाते है और मन्त्रोंमि कर्मोंका अन्तर्भाव हो जाता है ॥ १॥ 
संकल्पो वाव मनसो भूयान्‌ | | संकल्प ही मनसे बढ़कर है। 
जय मनस्यनके समान संकल्प भी 
सकल्पाडप मनसनवद॒स्त/कर | अन्त:करणकी इत्ति ही है, यानी 
ति, कर्तव्याकर्तव्यविषयवि- कतंव्य और अकतंन्य विषयोंका 
प्तृत्ति:, च्याः विभागपूर्वक समर्थन ही संकल्प है । 
भागेन समथंतस्‌ । विभागेन हि इस प्रकार विषयका विभागपूवक 
बिपये चिकीपवुद्धिर समर्थन होनेपर ही चिकीरषीबुद्धि 
समर्थिते विपये चिकीपोलुद्धिम यानी मनस्यन होता है | सो किस 


नस्यनं मवति | कथम्‌ १ यदा | प्रकार £--जिस समय पुरुष 


५ ० ० संकल्प करता है अर्थात्‌ भ्यह 
तंव्यादिविपयान । हिये है 
वे संकर्पयते कतेव्यादिविषयान्‌ करना चाहियेः इस प्रकार 


विभजत हद कतें युक्तमिति । | कतेव्यादि विषयोंका विभाग करता 
है है तभी वह सोचता है भमैं मन्त्रोंका 
पाठ करूँ? इत्यादि | इसके पश्चात्‌ 
वह मभन्त्रादका उच्चारण करनेमें 





अथ समनस्यति मनन्‍्त्रानधीयीये- 





>बकार> | दाच्णवलबसोय आजलभीक्ञालि 
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मन्त्राद्यचारणे । तां च धाचसु 





नाप्नि 
विवधां ऊत्वेरयति नाम्नि नामस।- 


मान्ये मन्त्रा। शब्दविशेषा। सन्त 
एके भवन्त्यन्त्मवन्तीत्यथं। । 


सामास्ये हि विशेषोषन्तभेवति । 
मन्त्रेप कमोण्येक॑ भवन्ति, 


कमोणि 


क्रियन्ते नामन्त्रकमस्ति कमे । 


मन्त्रपकाशितानि - 


हक 


यद्धि मन्त्रप्रकाशनेन लब्ध- 
सत्ताक॑ सत्कम त्राह्मणेनेदं 
करतव्यमस्म फलायेति विधीयते। 
याप्युत्पत्तित्नाक्षणपेपू.. कमणां 
द्व्यते सापि मन्त्रेपु लब्ध- 
सत्ताकानामेव कमेणां स्पष्टीकर- 
णम््‌ | न हि भन्‍्त्राप्नकाशितं 


कम किशिद्त्राह्षणे उत्पन्न 


ही फ. मा... आए. का बैक, बा आय 


नामीचारणनिमित्त 


वाणीको प्रेरित करता है। और 
उस वाणीकी नाममें अर्थात्‌ 
नामोचारणनिमित्तक त्रिवक्षा करके 
नाममें प्रेरित करता है तथा 
नामरूप सामान्यमें मन्त्र, जो 
शब्दविशेष ही हैं, एक होते हैं 
अर्थात्‌ उसके भन्तभूंत होते है; 
क्योंकि सामान्यमें विशेषका अन्त- 
भोव होता है | 

मन्त्रोमिं कम एकरूप हो जाते हैं । 
मन्त्रोंसे प्रकाशित कम ही किये जाते 
हैं, मन्त्रहीन कोई भी कर्म नहीं है । 
[ यदि कही कि कर्मोका विधान तो 
व्राह्मणमागमें भी है, फिर ऐसा 
केसे माना जा सकता है कि कर्म 
मन्त्रप्रकाशित ही है तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि ] जिम 
सत्कमंको मन्त्रोंके प्रकाशित करने- 
से सत्ता प्राप्त हुई है आाह्मणोने 
उसीका “इसे अमुक फलके लिये 
करना चाहिये? इस प्रकार विधान 
किया है | इसके सिवा ब्राह्मणोमें 
जो कर्मोकी उत्पत्ति देखी जाती है 
वह भी मनत्रोंमें सत्ता प्राप्त किये हुए 
कर्मोका ही स्पष्टीकरण है; मन्त्रेंसि 
अप्रकाशित कोई भी कम ब्राह्मण- 


स्रण्ड ७ ] शांहूरभाष्यार्थ ७२९, 
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प्रसिद्ध लोके । त्रयीशव्द् | जाता | लोकमें यह बात प्रसिद्ध 
ही है कि “कर्म त्रयीविहिंत है? और 
| त्यी! शब्द ऋकयजु:-सामका ही 
कमोणि कवयो यान्यपर्यन!! | नाम है | “जिद्वानोंने जिन कर्मोको 
(मु०3० १।२।१) इति | 'नत्रेमें देखा” ऐसा आयवबंणो- 
५ ,. | पनिषदमें कहा भी है | अतः यह 
चाथवेणे । तसाधुक्त मन्त्रेष |... कि भत्त्रोंमे सब करे 


कमाण्येक॑ भवन्तीति ॥| १ | | एकरूप हो जाते हैं? ठीक ही है ॥ १॥ 


पाााा१० हूं ।०ुनणामममरवाभााक 


तानि ह वा एतानि संकल्पेकायनानि संकल्पात्म- 
कानि संकलपे प्रतिष्ठितानि समक्कृपतां चावाप्थिवी 
समकलपेतां वायुश्राकाशं च समकल्पन्तापश्च तेजश्र 
तेषाश्संक्लप्त्य वर्षश्संकल्पते वर्षस्य संक्लृप्त्या अन्नर 
संकल्पते5न्नस्य संक्‍्लप्त्ये प्राणाः, संकल्पन्ते ग्राणानार 
संक्लप्त्ये मन्त्राः संकव्पन्ते मन्त्राणाश्संक्लुप्त्ये कमोणि 
संकल्पन्ते कमणाश्संक्ल॒प्त्ये छोकः संकल्पते छोकस्य 
संक्लप्त्पे स्वेश्संकल्पते स एव संकल्प+ संकल्पमुपा- 
रवेति ॥ २॥ 
वे ये ( मन आदि ) एकमात्र संकल्परूप लयस्थानवाले, सकल्पमय और 
संकल्पमें ही प्रतिष्ठित हैं | युलोक और प्रथिव्रीने मानो संकल्प किया है | 
वायु और आकाशने संकल्प किया है; जल और तेजने संकल्प किया | 


उनके संकल्पके लिये वृष्टि समर्थ होती है [ भर्थात्‌ उन घुलोकादिके 


संकल्पसे बृष्टि होती है), बृश्टिके संकल्पके लिये अन्न समर्थ होता है, अन्नके 
2... इक अत कक डे हि कामों संनमडाओ किया सम्च उससे 


ऋण्यजु।सामससाख्या । “सन्त्रेषु 
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होते हैं, मन्त्रोंके संकल्पके लिये कर्म समर्थ होते हैं, कर्मोके संकल्पके 
लिये छोक ( फल ) समर्थ होता है और लेकोंके संकल्पके लिये सब 
समय होते हैं | वह (ऐसा ) यह संकत्प है; तुम संकल्पकी उपासना 


करो ॥ २॥ 


तानि ह वा एतानि सन- 
आदीनि संकल्पेकायनानि 


संकल्प एको5यन॑ गमन॑ पअलयो 
येपां तानि संकल्पकायनानि 
संकल्पात्मकान्युत्पत्तों. संकल्प 
प्रतिष्ठितानि खितो । समझ्षपतां 
संकल्प॑ कृतवत्थाविव हि चोश 
पृरथिवी च च्ावाप्रथिवी द्यावा- 
पृथिव्यों निश्चले लक्ष्येते । तथा 
समकल्पेतां वायुश्राकाशं चेता- 
वधि संकलप॑ कृतवन्ताविच । 
तथा समकल्पन्तापथ  तेजश्र 
स्वेन रूपेण निथलानि लक्ष्यन्ते 
यत! । 


तेषां द्यावापृथिव्यादीनां सं- 
छ|प्त्ये संकल्पनिमित्त वर्ष संक- 
टपते समर्थीमवति | तथा वर्ष 
संकुप्ते. संकर्पनिमित्तमन्न 
संकल्पते । इृष्टेह्न्न भवत्यन्नय 


>वकण >मकुककमक काल काक पेड. ई 


वे ये मन आदि संकल्पैकायन 
हैं---संकल्प ही है एक अयन--- 
गमन अर्थात्‌ प्रठ्यस्थान जिनका 
ऐसे संकल्पैकायन हैं | थे उप्पत्तिके 
समय संकन्पमय हैं तथा स्थितिके 
समय संकस्पमें प्रतिष्ठित हैं | घुलोक 
और प्रथिवीने मानो संकल्प किया है, 
क्योंकि ये धावाप्थित्री---ची और 
पृथिवरी निश्चठः दिखायी देते है। 
तथा वायु और आकाश इन दोनोंने 
भी मानों संकल्प किया है । 
इसी प्रकार जछ और तेजने भी 
संकन्प क्रिया है, क्योकि ये भी 
अपने खरूपसे निश्चल दिखायी 
देते हैं । 


उन चुलोक और पृथित्री आदिकी 
संक्लृत्ति यानी संकल्पके लिये वर्षा 
संकल्पित होती अर्थात्‌ समर्थ होती 
है | तथा वर्षाकी संक्लपि-- 
संकल्पके लिये अन्न समर्थ होता 
है, क्योंकि वृष्टिसे ही अन होता 
है | अन्की संक्लछप्तिके लिये प्राण 


है. या ३५... इनक 


खण्ड४ | 


शाइ रभाष्याथ 


अंक मर कक (मो 


७३१ 


की की नीष्ण की कि 
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अन्नमया हि प्राणा अन्नोपए म्भका;॥ हैं और अन्नके ही आश्रय रहनेवाले 
“अन्न दाम!” (ब्रू० ३० २। [है । श्रुति कहती है “[ प्राणरूप 


२।९१ ) इति हि श्रुति) । 

तेषां संकप्त्य मन्त्रा; 
संकल्पन्ते | प्राणवान्‌ हि मन्त्रा- 
नधीते नावलः । मन्त्राणां हि 
संक्लप्त्ये कमोण्यग्रिहोन्रादीनि 
संकटपन्तेषनुष्ठीयमानानि मन्त्र- 
प्रकाशितानि.. समर्थीमवन्ति 
फलाय । ततो लोकः फल 
संकल्पते कर्मकतेसमवायितया 
समर्थीमवरतीत्यथंः । छलोकस्य 
संक्लुप्त्य. सव॑ जगत्संकल्पते 
खरूपावेकल्याय | एतद्शीद॑ सबे 
जगद्त्फलावसान तत्सवे संक- 
व्पमूलम्‌ | अतो विशिष्ट: स एव 
संकल्प: । अतः संकल्पम्ुपा- 
स्लेत्युक्वा फलमाह तदुपास- 
कसय | २॥। 








शिशुके लिये ] अन्न डोरी है” | 


उन प्रार्णेके संकल्पके डढिये 
मन्त्र समर्थ होते हैं, क्योंकि 
प्राणवान्‌ू ( बलवान ) ही मन्त्रोंको 
पढ़ सकता है, बलहीन नहीं । 
मन्त्रोंके सकल्पके लिये अग्निहोत्र 
आदि कम समय होते हैं, क्योंकि 
मन्त्रोद्रार प्रकाशित कम अनुष्ठान 
किये जानेपर फलप्रदानमें समर्थ 
होते हैं | उनसे लोक अर्थात्‌ फल 
संकल्प होता है, अर्थात्‌ कर्म और 
कर्ताक समवायीरूपसे समर्थ होता 
है | लोक ( फल ) के संकल्पके 
लिये सम्पूर्ण जगत्‌ अपने खरूपकी 
अविकल्तामें समर्थ होता है । 
इस प्रकार फलपयेन्त जो साग 
जगत है वह सब-का-सब संकल्प- 
मूलक ही है | अतः वह संकल्प 
ही विशिष्ट है, इसलिये तुम संकलप- 
की उपासना करो। ऐसा कहकर 
सनत्कुमारजी उसके उपासकके लिये 
फल बताते हें---॥| २॥ 


७३२ छात्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
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फ् क्र 


स॒ ये संकव्प॑ बल्येत्यपास्ते क्छृघतान्‌ वे स छोका- 
न्म्रवान्धुवः प्रतिष्ठिताव्‌ प्रतिष्ठितोईव्यथमानानव्यथमा- 
नो; भिसिध्यति । यावत्संकल्पस्य गतं तत्नास्य यथाकाम- 
चारो भवति यः संकल्प बलद्येत्यपास्तेदस्ति भगवः 
संकल्पाहुय इति संकल्पाद्राव भूयो5स्तीति तन्‍्मे भग- 
वान ब्रवीत्विति ॥ ३ ॥ 





वह जो कि संकल्पकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता 
है [ विधाताके | सवे हुए धुत्र॒लोकोंको खये॑ धुत होकर, प्रतिष्ठित 
लोकोंको स्त्रय॑ प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवाले लोकोंको खर्य 
व्यया न पाता हुआ सत्र प्रकार प्राप्त करता है। जदाँतक संकल्पकी 
गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि संकल्पकी 
“यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है | [ नारद---] “भगतन्‌ ! 
क्या संकल्पसे भी बढ़कर कुछ है ?! [ सनत्कुमार---] 'संकल्पसे बढ़कर 
भी है ही |! [ नारद---) '्मगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें ॥ ३॥ 
स य; संकल्पं ब्रह्मेति ब्रक्य-। पढे जो कि संकल्पकी अह्य! 
इस प्रकार अर्थात्‌ ब्रह्मबुद्धिसे 
बुद्धयोपास्ते बरूप्तान्‌ वे धात्रा- उपासना करता दर » वेंदप-- 
विधाताद्यारा 'इसे ये छोक यानी 
फल प्राप्त हों! इस प्रकार 
समधथितान संकल्पितान्स विद्वा- समरथित----संकल्पित. घझ्ु॒ब अर्थात्‌ 
> नित् " नित्य छोकोंफी, जो अन्य अघुब 
न्थुवान्‌ नित्यानस्यन्ताभ्रुवापे- लेकोंकी अपेक्षा घुब हैं, खरय॑ छु 
क्षया ध्रुव खबम | लोकिनों | होकर, क्योंकि छोकवान मोक्ताके 
हयधुवत्वे लोके ध्रुवक्॒प्त्व्यथेंति | होनेपर लछोकोर्मे धुब्॒ताकी 


कल्पना करना व्यर्थ है, अतः छुप् 
20 शशिनिकीननििल ... «विन नि नि जीओ, अमन» पु 


स्पेमे लोका। फलमिति क्लप्तान 


दंग 4. भाप. फुपक उक करिप पक कण क अमगा कण गा कक काना 
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शाह रभाष्यार्थ 
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ब्कसििपरिक बॉएिटेक न्यर्पिि: ७, ब्यार्पे ७ बएिनियक बर्थ जर्टे 2, नईपिन जिम, नाईरपनए 20, ब्रेक, (2 


म्पन्नानित्यथ! । पशुपृन्नादिभिः 





प्रतितिष्ठतीति दशनात्खय॑ च प्रति- 
छत आत्मीयोपकरणसम्पन्नो- 
5व्यथमानानमित्रादित्रासरहिता- 
नव्यथमानश्च॒ सयमभिसिध्यत्य- 
मित्राप्तोतीत्यर्थ: । यावत्संक- 
ल्पस्थ ॒गत॑ संकल्पगोचरस्तत्रास्‍य 
यथाकामचारों भवति आत्मनः 
संकल्पस्थ न तु सर्वेपां संकल्प- 
स्पेति । उत्तरफलविरोधात्‌ । 
य। संकल्प त्रह्मेत्युपास्त इत्यादि 


पूचत्‌ ॥ ३॥ 


सम्पन्न [ कोकोको ], क्योंकि वह पशु- 
पुत्रादिसे प्रतिष्ठित होता है--ऐसा 
देखा गया है, खय॑ भी ग्रतिष्ठित-- 
अपनी सामग्रीसे सम्पन्न होकर 
तथा अव्ययमान--शत्र॒ आदिके 
भयसे रहित लछोकोंको खर्य॑ भी 
अव्ययमान---न्ययित न होता हुआ 
“अमिसिध्यतिः--सब प्रकारसे प्राप्त 
करता है---ऐसा इसका तात्पर्य 
है | जहाँतक संकल्पकी गति है 
अथात्‌ संकल्पका विषय है बहॉतक 
इसकी स्वेच्छागति हो जाती है; 
जहॉतक उसके सकलपकी गति 
होती है वहींतक, न कि- सबके 
संकल्पकी गतितक, क्योंकि [ ऐसा 
न माननेसे ] आगे बतछाये हुए 
फलेंसे विरोध आवेगा | “यः संकल्पं 
ब्रह्मेत्युपास्ते? इत्यादि मन्त्रका अर्थ 


पूर्व है ॥ ३ ॥ 


"गा 





८5 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि सप्तमाध्याये 
चतुर्थखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ४ ॥ 


क्+-म्याानहिं किमी वीक 


फ्ज्चम रूणड 





संकल्पकी की | चित्तकी ग्रधानता 
चित्त वाव संकल्पाहुयो यदा वे चेतयतेषथ 
संकल्पयते(थ मनस्यत्यथ वाचमीरयति ताम्रु नाम्नीरयति 
नाप्नि मन्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु कमोणि ॥ १ ॥ 


चित्त ही संकल्पसे उत्कृष्ट है । जिस समय पुरुष चेतनावान्‌ होता 
है तभी वह संकल्प करता है, फिर मनन करता है, तत्पश्चात्‌ वाणीको 
प्रेरित करता है, उसे नाममें ग्रवृत्त करता है। नाममें मन्त्र एकरूप 


होते हैं और मन्त्रोमिं कम || १ ॥ 
चित्त वाव संकल्पाद्मूय 40 
चित्त चेतयित्त्वं प्राप्तकालानु- 
रूपवोधवच्वमतीतानागतविषय- 
प्रयोजननिरूपणसामथ्यें च तत्‌ 
संकलपादपि भूय/ । कथस 
से $ वस्त्विदमेच पे 
यदा वे ग्राप्तं वस्त्विदमेव॑ग्राप्त- 
मित्रि चेतमते तदादानाय 


वापोहाय वाथ  संकपयते5थ 


चित्त ही संकल्पसे उत्कृष्ट है। 
चित्त यानी चेतयितृत्व--प्राप्त 
कालके अनुरूप बोधयुक्त होना 
तथा भूत और भविष्यत्‌ विषयेकि 
प्रयोजनका निरूपण करनेमें समर्थ 
होना---यह संकल्पकी अपेक्षा भी 
बढ़कर है। यह केसे ? [ सो 
बतलाते हैं---] जिस समय पुरुष 
प्राप्त हुई वस्तुको “यह इस प्रकार- 
की वस्तु प्राप्त हुई है? इस प्रकार 
चेतित करता है, तभी वह उसे 
ग्रहण करने अथवा त्यागनेके लिये 


| संकल्प करता है। फिर मनस्यन 


करता है---इत्यादि शेष अर्थ 


मनस्यतीत्यादि पूवंबत्‌ ॥ १ ॥ | पूर्ववत्‌ है ॥ १॥ 


््ब्ज्क्र्ग्य्ख्ता 


खण्ड ५ ] शाइरभाष्याथे ७३५ 
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तानि ह वा एतानि चित्तेकायनानि चित्तात्मानि 
चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्मायद्येपि बहुविद्चित्तो भवति 
नायमस्तीत्येबेनमाहुयदयं वेद यद्वा अय॑ विद्वान्नेत्थम- 
चित्तः स्थादित्यय यय्यव्पविश्वित्तवान्भवति तस्मा एवोत 
शुश्रूषन्ते चित्तश्होवेषामेकायनं चित्तमात्मा चित्त प्रतिष्ठा 
चित्तम्ुपास्सेति ॥ २ ॥ 


वे ये [ संकल्पादि ] एकमात्र चित्तरूप ल्यस्थानवाले, चित्तमय 
तथा चित्तमें ही प्रतिष्ठित हैं | इसीसे यद्यपि कोई मनुष्य बहुज्ञ भी हो तो 
भी यदि वह अचित्त होता है तो छोग कहने छगते हैं कि यह तो कुछ 
भी नहीं है, यदि यह कुछ जानता अथब्रा विद्वान होता तो ऐसा अचित्त 
न होता ।? और यदि कोई अल्पज्ञ होनेपर भी चित्तवान्‌ हो तो उसीसे 
वे सत्र श्रवण करना चाहते हैं | अतः चित्त ही इनका एकमात्र आश्रय 
है, चित्त ही आत्मा है और चित्त ही प्रतिष्ठा है, तुम चित्तकी उपासना 
करो ॥ २॥ 


९ & व्पादीनि रे संकल्पसे 
तानि संकर कमफ- | संकल्पसे लेकर कर्मफलपर्यन्त 
लान्ताने चित्तेकायनानि चित्ता वे सब एकमात्र चित्तहप ल्यस्थान- 


वाले, चित्तमय---चित्तसे उत्पन्न 
त्मानि चित्तोत्पत्तीनि चित्ते | शनेवाछे और चित्तमे प्रतिष्ठित 


प्रतिष्टितानि चित्तखितानीत्यपि | अर्थात्‌ चित्तमे ही स्थित रहनेवाले 
हं---इस प्रकार पूवंवत्‌ ही समझना 

(्‌े ५ 4” 
पव॑चत्‌ | किश्य चित्तस माहा- | हिये | इसके सिवा चित्तकी 
त्म्यम्‌ । यसाचित्त संकल्पादि- महिमा इस प्रकार है; क्योंकि 
ु े रे चित्त संकल्पादिका मूल है इसलिये 
मूल तस्ाचद्रापे बहुविद्वहु- | यदि कोई पुरुष बहुज्-- बहुत-से 
मिशन शक. +॥०. व. कमी 2१० ५५००नणणु#ऋ०क (कक के >सयाकः हा००३३-जीकन थे अग०७ 9 नी «>> जाल बाकम्पाल 











उरेद 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ७ 


नर्टिकय टेट बऑर्टनि बजे रपट, बा न्‍य आाए22 2. पथ ब्ॉर्िमेपरेक नऑषप्डिट-- न्याय बर्पमििक- 


भव॒ति प्राप्तादिचेतयितत्वसाम- 


4 कं ७ 


ध्येविरहितों मवति त॑ निपुणा 
लौकिका भनायमस्ति विद्यमानों 
5प्यसत्सम एवेत्येनमाहुः । 
यत्चाय॑किश्विच्छास्रादि वेद 
श्रुतवांस्तदप्यस्य इथेवेति कथ- 





यन्ति । कस्मात्‌ १ यदययं विद्वान 


सादित्थमेवमचित्तो न खात्त- 
स्मादस श्रुतमप्यश्रुतमेवे त्याहुरि- 
त्यथं॥& । अथाल्पविदपि यदि 
चित्तवान्भवति तस्मा एतस्से 
तदक्तार्थग्रहणायैबोतापि झुश्नूपन्ते 
श्रोतुमिच्छन्ति । तस्माच्च चित्त 
होंवेपाँ संकल्पादीनामेकायनमि- 
त्यादि पूर्वबत््‌ ॥ २॥ 





होकर भी अचित अर्थात्‌ प्राप्त 
विपयादिके यथाये खरूपको जानने 
की सामध्यसे रहित हो तो निपुण 
लोकिक पुरुष उसके विषयमें “यह 
कुछ नहीं है---विधमान होते हुए 
भी असद्रप ही है? ऐसा कहने 
लगते हैं | 

वे यह भी कहते हैं कि “इसने 
जो कुछ शात्नादि जाने अथवा सुने 
हैं वे भी इसके लिये व्यर्थ ही हैं । 
क्यों व्यथ हैं ? यदि यह विद्वान्‌ 
होता तो ऐसा अचित्त (मृढ़ ) न 
होता; अतः तातये यह है कि 
इसका श्रवण किया हुआ भी अश्रुत 
ही है? ऐसा वे कहते है । और 
यदि अल्पवित्‌ होनेपर भी वह- 
चित्तवान्‌ द्दोता है तो उससे उसकी 
कही हुई बातको ग्रहण करनेके 
लिये ही वे छुननेकी इच्छा करते 
हैं | अतः चित्त ही इन संकल्पादि- 
का एकायन है इत्यादि पूर्वबत्‌ 
समझना चाहिये ॥ २ || 





स यश्वित्त बल्लेत्यपास्त चित्तान्वे स छोकान्‌ 
श्रुवान्धुवः प्रतिप्ठितान्प्रतिछ्ठितीधव्यथमानानव्यथमानोंमि- 
सिध्यति । याबद्चित्तस्थ गल॑ तत्रास्थ यथाकामचारों भवति 


खण्ड ५] शाइरभाष्याथे ७३७ 
यह >०- ० व्याएर 2 नकल कर न्वटिय 48 नव: फ्र नि: पिटिफर नरक नस: पटक बट :%- पक 


यश्चित्त अल्येत्युपास्तेस्ति भगवश्रित्तादभूय इति चित्ता- 
ढ्वाव भूयो5स्तीति तन्‍्मे भगवान्त्रवीत्विति॥ ३ ॥ 


वह जो कि चित्तकी “यह ब्रह्म है? इस ग्रकार-' उपासना" करता है 

[ अपने लिये ] उपचित हुए घुतकोकोंको खये घुच होंकर, प्रतिष्ठित 

लोकोंको खय प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवालें छोकोंको खयं 

व्यया न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है| जहाँतक चिंत्तकी गति 

है वहाँतम उसकी स्वेच्छागति हो जाती है; जो कि चित्तकी “यह 

ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है | [ नारद-- ] “भमगवन्‌ ! क्या 

चित्तते बढ़कर भी कुछ है ?? [ सनत्कुमार-] “चित्तसे बढ़कर भी है 
ही ।? [ नारू--] “भगवान्‌ मुझे उसीक्रा उपदेश करें! ॥ ३ ॥ 

चित्तानुपचितान्वुड्धिमदुगुणेः | चित्त अर्थात्‌ बुद्धियुक्त गुणोंसे 

से चित्तोपासको शुवानित्यादि उपचित छबलेकोंको वह चित्त 

' पासक घधुव होकर---शत्यादि अर्थ 

चोक्ताथम्‌ ॥ ३ ॥ पहले कहे हुएके समान है ॥३॥ 

० हि॥॥०कनार्टकिन टि वाईु>जपरनी दीन 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
पत्चमखण्डभाष्यं सम्पुणम्‌॥५॥ 











क्ष्ट र्कल्ड 


हा आन 
हि कि न की 





वित्तकी अपेक्षा ध्यानका महत्त 

ध्यान वाव चित्ताहूनयो ध्यायतीव प्रथिवी ध्यायती- 
वान्तरिक्षं ध्यायत्तीव द्योध्योयन्तीवापो ध्यायन्तीव पवेता 
ध्यायन्तीवदेवमनुष्यास्तस्माय इह मनुष्याणां महत्ता 
प्राप्लुवन्ति ध्यानापादाश्शा इवबेब- ते भवन्त्यथ ये5ल्पाः 
कलहिनः पिशुना उपवादिनस्तेष्थ ये प्रभवों ध्याना- 
पादाश्शा इवबेव ते भवन्ति ध्यानमुपास्खेति ॥ १ ॥ 

ध्यान ही चिंत्तसे बढ़कर है । प्थित्री मानो ध्यान करतीं है, 
अन्तरिक्ष मानो ध्यान करता-है,-चुलोक मानो ध्यान करता है, जल 
मानो ध्यान करते हैं, पव॑त मानों ध्यान करते हैं तथा देवता और मनुष्य 
भी मानो ध्यान करते हैं | अतः जो छोग यहाँ मनुष्योमिं महत्तत प्राप्त 
करते हैं वे मानो ध्यानके छामका ही अंश पाते हैं; किंतु जो क्षुद्र होते 
हैं वे कलहप्रिय, चुगलखोर और दूसरोंके मुँहपर ही उनकी निन्‍दा 


करनेवाले होते हैं | तथा जो सामथ्यंवान्‌ हैं वे भी ध्यानके छाभका ही 
अंश ग्राप्त करनेवाले हैं | अतः तुम ध्यानकी उपासना करो || १ ॥ 
ध्यान वाव चित्ताद़्य/ || ध्यान ही चित्तसे बढ़कर है। 
ध्यान॑ नाम शास्रोक्तदेवताधा- देवता आदि शाल्रोक्त आठम्बनमें 
नेप्पचलो मि्नजातीमैरनन्त विंजातीय चृत्तियासे अविच्छिन्न 
लम्बनेष्वचचलो भिन्नजातीयरनन्त- | एक ही दत्तिके प्रवाहका नाम 
रित प्रत्ययसन्तानः, एकाग्रतेति | ध्यानः है, जिसे “एकाग्रता? ऐसा 


जर्मिकमा 
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यप्राहु; । च्य्यते च ध्यानय 
साहात्म्यं फलत), कथम्‌ १ यथा 
योगी ध्यायन्रिथलों मवति ध्यान- 
फललामे | एवं ध्यायतीव निश्चवला 
दव्यते पृथिवी ध्यायतीवास्तरिश्षु- 
मित्यादि समानमन्यत्‌ । देवाश् 
मनुष्याथ्॒ देवमनुष्या भनुष्या 
एवं वा देवसमा देवमनुष्या: 
शमादिगुणसम्पन्ना मनुष्या देव- 
खरूप॑ न जहतीत्यथः । 

यस्मादेव॑ विशिष्ट ध्यान तसाद 
इह लोके मनुष्याणामेव धने- 
विंधया शुणवां महत्तां महत्तं 
प्राप्लुतन्ति धनादिमहच्हेतु 
लभन्त इत्यथः । ध्यानापादांशा 


डर्व ध्यानस्यापादनमापादो 


ध्यानफललाभ इत्येतत्‌, तसांशो- 
इबयव।) कला काचिद्यानफल- 


6 
ननलग्चतनातस ऑमजिद्राजओो*- 


भी कहते है| फलसे भी ध्यानका 
माहात्य देखा ही जाता है। किस 
प्रकार #--जिस प्रकार ध्यान 
करता हुआ योगी ध्यानका फल 
प्राप्त होनेपर निश्चल हो जाता है 
इसी प्रकार प्रथिवी ध्यान करती 
हुई-सी निश्चक दिखलायी देती है, 
तथा अन्तरिक्ष ध्यान करता-सा 
जान पड़ता है---इत्यादि | शेष अर्थ 
इसी प्रकार समझना चाहिये । देव 
ओर मनुष्य देवमनुष्य कहे गये हैं 
अथवा देवतुल्य मनुष्य ही देव- 
मनुष्य हैं | तात्पर्य यह है कि 
शमादि गुणेसिे सम्पन्न पुरुष देव- 
भावका कभी त्याग नहीं करते | 
क्योंकि इस प्रकार ध्यान विशिष्ट 
है, इसलिये मनुष्योंमें भी जो छोग 
इस छोकमें धन, विद्या अथवा 
गुणोंक कारण महत्ता--महतत्तत 
प्रात्त करते , हैं भर्थादमहत्तके 
हेतुभूत धनादि ग्राप्त करते हैं वे 
ध्यानापादाशके समान हैं। ध्यानके 
आपादनका नाम हैं ध्व्यानापादः 
अर्थात्‌ ध्यानके फलकी प्राप्ति उसके 
एक अंश---अत्रयव यानी कलछासे 
युक्त होते हैं; ताथय यह है कि वे 
भात्रों ध्यानलकल्फके श्लांउडिक कलामसे 
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भवन्ति | निश्वला इच लक्ष्यन्ते , सम्पन्न होते हैं | तथा वे निश्चल-से 


न क्षुद्रा इंच । 


अथ ये पुनरवपाः शक्षुद्राः 
किश्विदपि धनादिमहत््वेकदेश- 
मप्राप्तात्ते.. पूर्वोक्तविपरीता: 
कलहिन। कलहशीलाः पिशुना: 
परदोषोद्भासका उपवादिनः पर- 
दोष॑ सामीष्ययुक्तमेव चढितु 
शील॑ येपाँ त उपवादिनश्र 


भवन्ति । 
अथ ये महत्व प्राप्ता धनादि- 


निमित्त तेषन्यान्‌ प्रति प्रभवन्‍्तीति 


प्रभभो विद्याचायराजेश्वरादयो 
ध्यानापादांशा इवेत्यायुक्तार्थम । 


अतो च्व्यते ध्यानस महत्व 
फलतो5तों भ्रूयश्रित्तादतस्तदुपा- 


स्सेत्यायुक्ताथंम ॥| १॥ 


दिखलायी देते है--दक्षुद्र पुरुषोंके 
समान नहीं देखे जाते | 


और जो अल्प--क्षुद्र अथोत्‌ 
धनादि महत्वके एक अंशको भी 
प्रात नहीं हैं वे उपयुक्त 
मनुष्योंसे विपरीत कलूही---कल्ह 
करनेवाले, पिशुन---दूसरोंके 
दोषोंको प्रकट करनेवाले ' और 
उपवादी---जिनका दूसरोंके दोषोंको 
उनके समीप ही कहनेका खभाव 


होता है--ऐसे होते हैं ! 


ओर जो छोग धनादिके कारण 
महत्त्को ग्राप्त हुए है तथा जो 
दूसरेके प्रति प्रभु होते हैं; प्रभु अर्थात्‌ 
विदाचार्य या राजेश्वरादि होते हैं 
ते मानो ध्यानफ़छका अंश प्राप्त 
करनेवाले हैं---ऐसा [ ध्यानापादां श- 
का ] अर्थ पहले कहा जा चुका 
है | अतः फल्से भी ध्यानका 
महत्त्व प्रतीत होता है। इसलिये 
यह चित्तसे बढ़कर है; अतः तुम 
इसीकी उपासना करो--ऐसा 
पूवेबत्‌ अर्थ समझना चाहिये ॥ १ ॥ 


+--“-22न््िल 2228-५० 


गा ब्राम्ाक पा गुर्नगूलपर गायन कल. | 


अकरमाहनगक गहन, क्कनगक क्गया ज्वामरमिणी. ऑम्यो पक गन 


खण्ड ६ ] शाडुरभाष्याथ ७४१ 
बनाई (जप पादप 29 च्य्डए न गक नए पक ऑ्प: िक व्यपि-पकर पल: पक चॉॉरपकिट कक कट कॉपर नि क्र निकट 


स यो ध्यानं ब्रह्मेत्यपारते यावद्धव्यानस्य गतं 
तत्रास्य यथाकामचारों भवति यो ध्यान ब्रह्मेत्युपारते(स्ति 
भगवो ध्यानाहूुय इति ध्यानादह्गाव भूयोः5स्तीति 
तन्‍मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २॥ 

वह जो कि ध्यानकी ध्यह ब्रह्म हैं? ऐसी उपासना करता है, 
जहाँतक ध्यानकी गति है वहॉतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि ध्यानकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है। [ नारू--] 
'सगवन्‌ ! व्या ध्यानसे भी उत्कृष्ट कुछ हे ?? [ सनत्कुमार--] ध्ध्यानसे 
भी उत्द्ष्ट है ही |? [ नारद-..-] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करे ॥२॥ 








"०-2 पक्एूँ- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. सप्तमाध्याये 
पष्टखण्डभाष्यं सम्पू्णम ॥ ६॥ 





ख्छ्ककक स्का 


«है ६-जिकब्टअट गटर 





ध्यानसे विज्ञानकी महत्ता 





विज्ञान बाब ध्यानाहुयो विज्ञानेन वा ऋग्वेद 
विजानाति यजुब दश्सामबेदमाथवेणं चत॒थमितिहासपुराण 
पत्र वबेदानां बेदं पिन्यश्राशि देव॑ निधि वाकोवाक्य- 
मेकायनं देववियां वह्मवियां भूतवियां क्षत्रविद्यां नक्षत्र- 
विद्याश्सपेदेवजनविद्यां दिवँ च प्रथिवीं च वायु 
चाकाश चापश्र तेजश्व देवाश्थ मनुष्याश्थ पशूश्श्र 
वयाश्सि च तृणवनस्पतीज्छापदान्याकीटपतड़पिपीलिक 
धर्म चाधर्म च सत्य चानृतं च साधु चासाधु च हृद- 
यज्ञ चाहदयजश चाननं च्‌ रस चेम च छोकमम्ं च 
विज्ञानेनेव विजानाति विज्ञानम॒पास्खेति ॥ १ ॥ 





विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है। विज्ञानसे हीं पुरुष ऋग्वेद समझता 
है; तथा विज्ञानसे ही वह यजुर्वेद, सामवेद, चौथे आयर्वण वेद, वेदोमें 
पाँचवें वेद इतिहास-पुराण, व्याकरण, श्राइ्कल्प, गणित, उत्पातज्ञान, 
निधिज्ञान, तकशात्र, नीति, देवविधा ( निरुक्त ), ब्रह्मविधा, भूतविद्या, 
धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड और शिल्पत्रिया, चुठोक, प्रथिंवी, वायु, 
आकाश, जछ, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तण, वनस्पति, श्वापद, 
कीठ-पतंग-पिपीलिकापयैन्त सम्पूर्ण जीव, घर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, 
साधु, असाघु, मनोज्ञ, अमनोजन्न, अन्न, रस तथा इहछोक और परलेकको 
जानता है | तुम विज्ञानकी उपासना करो ॥ १ ॥ 
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विज्ञानं वाव ध्यानाडूय! | 
विज्ञानं शाख्राथविषयं ज्ञानं तय 
ध्यानकारणत्वाद्थानाहुयस्ववम्‌। 
कर्थ च. _तथ भूयस्त्वमि- 
त्याह । विज्ञानेन वा ऋग्वेद 
विजानात्ययसम्वेद इति प्रमाण- 
तया यस्थाथज्ञानं ध्यानकारणम ! 
तथा यजुर्वेदमित्यादि समानम्‌ । 
किश्व पश्चादींध धमोधर्मों शाख्र- 
सिद्धों साध्वसाधुनी लोकतः 
सा्ते चाह्विषयं च सब 
विज्ञानेनिव पिजानातीत्यथें! | 


विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है । 
विज्ञान शाल्राथविषयक ज्ञानको 
कहते हैं; ध्यानका कारण होनेके 
कारण ध्यानको « अपेक्षा उसकी 
श्रेष्ठ है | उसकी श्रेष्ठता किस 
प्रकार है ? यह बतलते हैं-.. 
विज्ञानसे ही पुरुष ऋग्वेदको “यह 
ऋतउ्चेद है? इस प्रकार ग्रमाणरूपसे 
जानता है, जिसका  अथकज्ञान 
ध्यानका कारण है | तथा यजुवेंद 
इत्यादि रोष अर्थ भी इसी प्रकार 
समझना चाहिये | यही नहीं, पश्ञु 
आदिको, शात्नसिद्ध धमे ओर अधर्म- 
को; छोकदृष्टिसे भथवा स्मृतियोंद्वारा 
निर्णात शुभ और अशुभको एवं 
सम्पूर्ण अदृष्ट विषयकोी भी वह 
विज्ञाससे ही जानता है---ऐसा 
इसका तात्पये है | अतः ध्यानसे 


तस्माधुक्त ध्यानादिज्ञानस हे 

विज्ञानध- विज्ञानकी श्रेष्तत ठीक ही है । 

भास्तम अतो ह इसलिये तुम विज्ञनकी उपासना 
पास्लेति (| १ || ' | करो ॥ १॥ 
> “7732 0:46#--....- णः 

स॒ यो विज्ञानं बल्येत्युपास्ते विज्ञानवतो 





है स लोकाञ्ज्ञानवतोषमिसिध्यति यावद्विश्ञानस्थ गते 
तत्नास्य यथाकामचारों मवति यो विज्ञान अल्लेत्युपास्ते- 
तस्ति भगवों विज्ञानाहूय इति विज्ञानाद्माव भूयो5स्तीति 
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छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 


नप्कय पे ब्यसिसिक बिक ब्किय बिय- ककिपर ब्यस्ियिल गाल, बह्नश आए, बध्मट 

वह जो विज्ञानकी “यह त्रह्म है? ऐसी उपासना करता है उसे 
विज्ञानवान्‌ एवं ज्ञानवान्‌ लेकोंकी प्राप्ति होती है । जहाँतक विज्ञानकी 
गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है जो कि विज्ञानकी 
ध्यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है | [ नारद--] “भग़वन्‌ | क्‍या 
विज्ञनससे भी श्रेष्ठ कुछ है ?? [ सनत्कुमार--] “त्रिज्ञानसे श्रेष्ठ भी है 
ही !? [ नारद--] “भगवान्‌ मुझे वही बतलावें? || २ ॥ 


श्रुणूपासंनफल॑ विज्ञानवतो 


विज्ञान येपु लोकेषु तान्विज्ञान- 
वृतो लोकाज्ज्ञानवृतथामिसि: 
ध्यत्यमित्राम्ोति। विज्ञान शाखत्रा- 
थंविषयं ज्ञा नमन्यविषय नेपुष्य॑ 
तदद्वियक्ताॉँल्लोकान. श्राप्नोती- 
त्यथें; । यावद्विज्ञानस्थेत्यादि 
पूवंचत्‌ ॥| २॥ 


श्स उपसनाका फल श्रवण 


करो--विज्ञानानू अथौत्‌ जिन 
लेकोर्मं विज्ञान है उन्हे तथा 
ज्ञानवानू छोकोंको अभमिसिद्ध--- 
प्राप कर लेता है | विज्ञान 
शासत्रार्थतिषयक तथा अन्य विषय- 
सम्बन्बी निपुणताका ' नाम है, 
उनसे सम्पन्न पुरुषोंसे युक्त छोकोंको 
प्रात कर लेता है---ऐंसा इसका 
तात्ययं है। ध्यावद्विज्ञानस्य गतमः 
इत्यादि शोष वाक्यका अर्थ पृ्वेबत्‌ 
है| २॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


सप्तमाध्याये 


सप्तमसण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ७ ॥ 





जड़ी. एड । आओ, रमन] 
जाओ. मीक्कआ आरिमण-मि 


उर्ट्टस रक॒ण्ड 








विज्ञानसे वलकोी श्रेष्ठगा 


बल वाव विज्ञानाहूयो5पि ह शतं विज्ञानवतामेको 
बलवानाकस्पयते | स यदा बली भवत्यथोत्थाता भवत्य- 
त्तिष्ठनू परिचरिता भवति परिचरन्नुपसत्ता भवत्युपसीदन्‌ 
द्रष्ट भवति श्रोता भबति मनन्‍्ता भवति बोछा भवति 
कतो भवति विज्ञाता भवति। बलेन वे पृथिवी तिष्ठति 
बलेनान्तरिक्ष बलेन चोब॑लेन पर्वता बलेन देवमनुष्या 
बलेन पशवश्र वयाश्सि च तृणवनस्पतयः श्वापदान्या- 
कीटपतड्भपिपीलिक बलेन लोकस्तिष्ठति बलम॒पास्सेति॥१॥ 


बल ही विज्ञानकी अपेक्षा उत्कृष्ट है | सो विज्ञानवानोंको भी एक 
वल्वान्‌ हिला देता है। जिस समय यह पुरुष वल्वान होता है तभी 
उठनेवाला भी होता है, उठकर [ अर्थात्‌ उठनेवाला होनेपर ] ही 
परिचर्या करनेत्राल्ल होता है तथा परिचर्या करनेत्राछ्ा होनेपर ही 
उपसदन ( समीप गमन ) करनेवाछा होता है; और उपसदन करनेपर 
ही दशन फरनेवाल होता है, श्रवण करनेवाला होता है, मनन करने- 
वाढ्य होता है, वोधवान्‌ होता है, कर्ता होता है एवं विज्ञाता होता है । 
बलसे ही प्रथिवी स्थित है; बल्से ही अन्तरिक्ष, बल्से ही युलोक, बलसे 
ही पर्वत, बलसे ही देवता और मनुष्य, बल्से ही पशु, पक्षी, तृण, 
वनस्पति, आपद और कीट-यतंग एवं पिपीलिकापयन्त समस्त प्राणी 
खित हैं तथा बलसे ही छोक स्थित है | तुम बलकी उपासना करो ॥ १॥ 
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छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ 


| अध्याय ७ 


बप्>2 न्र्सिटिकण, समय अप्मि बा गहिभिय्क ब्यॉर्पिकिटिकर: र्पिजिटेफ यईपििट ७ कॉरटकेंट नरम: नरक 


बले बाव विज्ञानादूय। | बल- 
मित्यन्नीपयोगजनितं॑. मनसो 
विज्ञेयेः प्रतिमानसामथ्यम्‌ | 
अनशनात्‌ “ऋगादीनि न वे मा 


प्रतिभान्ति भो४! ( छा० उ० 
६ ।७। २) इति श्रतेः । शरीरे- 
5पि तददेवोत्थानादिसामथ्य 
यस्मादिज्ञानदतां शतमप्येक। 
प्राणी बलवानाकम्पयते यथा 
हस्ती मत्तो मनुष्याणां श्॒तं सम्- 
दितमपि । 





यस्मादेवमन्नाह्यपयोगनिमित्तं 
वल तस्मात्स पुरुषो यदा बली 
बलेन तद्ठान्भवत्यथोत्थातोत्था- 
नस कर्तेत्तिष्ठंश गुरूणामाचार्यस्य 
परिचरणस्थ 
जुश्रपाया। कतों भवति परिचर- 
न्तुपसत्ता तेपां समीपगो5न्तरड़+ 


प्रियो मवतीत्यथ । 





च. प्रिचरिता 





वल ही विज्ञानसे उत्कृष्ट है | 
अन्नके उपयोगसे प्राप्त हुईं मनकी 
विनेय पदार्थके प्रतिमानकी शक्तिका 
नाम“वऊ? है; क्योंकि अनशन करनेके 
कारण “भगवन्‌ | मुझे ऋगादिका 
प्रतिभान नहीं होता” ऐसी [ छठे 
अध्यायम ख्ेतकेतुका वाक्यरूप |] 
श्रुति है | शरीरमें भी वह बल 
ही उठने आदिका सामथ्य है, 
क्योंकि सौ विज्ञानवानोंको भी एक 
ही बलवान प्राणी इस प्रकार 
कम्पायमान कर देता है जेसे 
एकत्रित हुए सौ मनुप्योको एक 
मत्त हाथी | 


क्योंकि अनादिके उपयोगके 
कारण होनेवाठा बल ऐसा है 
इसलिये यह पुरुष जिस समय 
बली अथात्‌ वल्से बलयुक्त होता 
है तो वह उत्थाता भर्थात्‌ उत्थान 
करनेवाला होता है | उत्तयान 
करनेवाछा होकर वह गुरुजन और 
आचायंका पत्चिरक--परिचियो 
यानी झुश्रूषा करनेबाला होता है ,| 
परिचर्या करनेपर उपसत्ति करने- 
बाला-उनके समीप पहुँचनेवाल--- 
उनका अन्तरड् अथात्‌ प्रिय 
होता है | 


| 


| 


सा आय लइलबबबल 


ज़ण्ड ८ | 


कि कक 


उपसीदंश सामीप्यं गच्हन्ने- 
काग्रतयाचायस्यान्यय. चोप- 
देष्डुगुरोद्रंश भवति । ततस्तहु- 
क्तस्य श्रीता भव॒ति । तत इदसमे- 
मिरुक्तमेव प्ुपपच्चत इत्युपपत्तितो 
सनन्‍्ता भवति सन्‍्वानश्र वोड्धा 
मवत्येबमेवेदमसिति | तत एवं 
निश्चित्व वदक्ताथंय कतोजु- 
पाता भचति विज्ञातानुष्ठान- 
फलस्थानुभविता भवतीत्यथ। । 


किश्व वलस्य माहात्म्यं बलेन 
ये पथिबी. तिए्ठतीत्याथ- 


ज्वयथंम्‌ ॥ १ ॥ 


शाइरभाष्याथ 


हूँ 25 ५३० ज्य०्य करीय्यनकुप का 2 चट ३ 
ज्द...०...29० गा डक जय. उजक न्पक.०- बंका गा 2०2 जा गया 5४० गाता १० आ८क नगद ता गया, डाक चाय ० पैनल 





जछठजऊछ 


ब्दाा 2 न्व्य्ल 2क 


उपसन्न होने अथोत्‌ समीप जाने- 
पर वह एकाम्रभावसे आचाये अथवा 
किसी अन्य उपदेश करनेवाले गुरुका 
दरान करनेवाला होता है | फिर 
वह उनके कथनको श्रवण करने- 
वाला होता है। तत्पश्चात्‌ इनका 
यह कथन इस प्रकार उपपन्न हैः 
इस प्रकार थुक्तिपूषक मनन करने- 
वाला होता है | तथा मनन 
करनेपर प्यह बात ऐसी ही है! 
इस प्रकार उसे जाननेवाला होता 
है । फिर इस प्रकार निश्चय कर 
बह उनकी कही हुई बातका 
कर्ता--अनुृष्ठान करनेवाल होता 
है, तथा विज्ञाता यानी अनुष्ठानके 
फ्‌लका अनुभव करनेवाल होता 
है--ऐसा इसका तात्पय है | इसके 
सितव्रा बलकी महिमा इस प्रकार 
है---बलसे प्रथिवी स्थित है-- 
इत्यादि शेष अथे सरल है ॥ १॥ 


न्््च ी5 


«०--> जी क2..क्‍.--3- 


स यो बल ब्रह्मेत्यपारते यावद्बलस्य गत तत्नास्य 





यथाकामचारो सबति यो बल बल्ेत्युपास्तेपसिति भगवो 
बलादूभूय इति बलादह्वाब भूयो(स्तीति तन्‍्मे भगवान्‌ 


/+ मे ॥ अम 4. 


ब्रवीलिति ॥ २॥| 


७४८ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
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वह जो कि बलकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है उसकी, 
जहॉतक वलकी गति है, स्वेच्छागति हो जाती है; जो कि बलकी “यह 
ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है] [ नारद---] “भगवन्‌ | क्‍या 
बलसे भी उत्कृष्ट कुछ है ?? [ सनत्ठुमार--] “बल्से उत्कृष्ट मी है ही |! 
[ नारद--- ] “भगवान्‌ मेरे प्रति उसीका वर्णन करें? ॥ २॥ 


“-++--_औ----धयर599:-....00--९---० 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये- 
5प्रमखण्डसाष्यं सर पृम ॥८॥ 
“ि 





नकल रण्डु 


4० नमन: नदिजिंक ०-०० 





चलकी अपेक्षा अबकी ग्रधानता 
अन्न वाव बलाड्ुयस्तस्मायद्यपि दशरात्रीनौरनी- 
याय्द्यु ह जीवेदथवाद्रष्टाश्रोतामन्ताबोडाकती विज्ञाता 
भवत्यथान्नस्थाये. द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता 
भवति बोडा सवति कतों भवति विज्ञाता भवत्यन्नमु- 
पारसेति ॥ १॥ 


अन ही बलसे उत्कृष्ट है। इसीसे यदि दश दिन भोजन न करे और 
जीवित भी रह जाय तो भी वह अद्बश, अश्रोता, अमन्ता, अबोद्धा, अकर्ता 
और अविज्ञोता हो ही जाता है | फिर अन्नकी प्राप्ति होनेपर ही वह द्रुषट 
होता है, श्रोता होता है, मनन करनेवाला होता है, बोद्धा होता है, 
कर्ना होता है और तिज्ञाता होता है। तुम अन्नकी उपासना करो ॥ १॥ 
अन्न वाव वलाडूय), वलहे-|।  अन ही वल्से उत्कृष्ट हे, 
क्योंकि यह- बलका कारण है। 
अन्न बलका कारण किस प्रकार 


इत्युच्यतैे--यस्माह्नलकारणमन्नं | है * यह वंतछते हैं--क्योंकि 
अन्न बलका कारण है. इसलिये यदि 

तस्माध्द्रपि कश्रिदशरात्रीनों- | कोई पुरुष दश राततक भोजन न 
[ करे तो वह अनके उपयोगसे 


होनेवाले बलके क्षीण हो जानेके 
बलस्थ हान्‍्या प्रियते न चेन्स्रि- [ कारण -मर जाता है; और यदिन 


तुत्वात। कथमन्नय वलहेतुत्वमर्‌ 





श्षीयात्सो5न्नोपयोगनिमित्तस्य 


'३७० 
यते यथ्ु ह जीवेत । च्थ्यन्ते हि 
मासमप्यनश्वन्ती जीवन्तो5थवा 


स जीवन्नप्यद्रश्ट मव॒ति गुरोरपि 





तत णवाश्रोतेत्यादि पूबेबिपरीत॑ 
से भवति । 

अथ यदा वहुन्यहान्यनशितो 
दर्शनादिक्रियाखसमर्थ: सन्नन्न- 
स्थायी 


प्रापिरित्वथं/ सा यख्॒॒विद्यते 


आगमनमायो5च्नस्य 


सो5न्नस्थायी । “आये! इत्येतद्वर्ण- 


व्यत्ययेन. | 





अथान्नखाया 


इत्यपि पाद एबमेवार्थे: | द्रष्टे- 
व्व्यते 
हन्नोपयोगे दशनादिसामर्थ्य न 


त्यादिकायश्रवणात्‌ । 


गा या... बा बुक' पकने 
बकरा 
कि पक मु... बुनुक्‍न . गान 


7 हद 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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| अध्याय ७ 


मरे--जीविंव रह जाय, क्‍योंकि 
महीनेभर न खानेवाले भी जीवित 
रहते देखे जाते हैं, तो [ ऐसी 


अवस्थामें ] जीवित रहनेपर वह , 


गुरुका भी दशन न करनेवाला हो 
जाता है तथा उनसे श्रवण करनेवाला 


भी नहीं रहता--छत्यादि सब 
बात पहलेसे विपरीत हो जाती है | 


फिर जब बहुत दिन भोजन न 
करनेपर दर्शनादि . क्रियाओमें 
असमर्थ रहनेपर अनका आयी-- 
आगमनका नाम “आय” अर्थात्‌ 
अन्नकी प्राप्ति है, वह जिसे होती है 
उसे “अन्नका आयी? कहते है । 
श्रुतिमें जो “आये? ऐसा पाठ है -वह 
“आयी? का वर्णव्यत्यय करके है 
तथा “अन्नस्थाया? ऐसा पाठ भी इसी 
अथेमे समझना चाहिये, क्योंकि 
श्रुत्ति द्रष्टा-ओता आदि कार्यका 
प्रतिपादन. करती है । अन्नका 
उपयोग करनेपर ही दशनादिकी 
शक्ति ' देखी जाती है--उसकी 
अप्राप्ति होनेपर नहीं | अतः तुम 


पद ताताधताउन्नमुपास्खात।। १॥ | अन्नकी उपासना करो || १ ॥ 


खानी वाकानाक 


अर ७  -+ न» ०७० जय» 


माहन्मकी 


खण्ड ९, ] शाइरभाष्याथ ७७१ 


गा क ब्यर >+क न्क कफ नर्पअट कन्या न्य-न्दर डक न्यास ८७ न ब्य>20, ००५८१. ०६८०... 
जा 


स यो'न्नं ब्ल्मेत्यपास्तेत्नचतो वे स लोकान्पान- 
वतो(मिसिध्यति यावदन्‍नस्थ गतं ततन्नास्य यथाकामचारो 
भवति योइन्नं अक्लेत्युपारतेदरित भगवो5न्नाड्ूय इत्यन्ना- 
द्वाव भूयो5स्तीति तन्‍्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २॥ 

वह जो कि अन्नकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है उसे 
अनवान और पानवान लोेकोॉकी ग्राप्ति होती है | जहाँतक अन्नकी गति 
है वहॉतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि अनकी ५यह त्रह्म 
हैं? ऐसी उपासना करता है। | नारद--- ] “भगवन्‌ | क्या अनसे 
बढ़कर भी कुछ है ?? [ सनत्कुमार--] “अनसे बढ़कर भी है ही ।! 

[ नारद-] “भगवान्‌ मुझे' उसीका उपदेश करें | २॥ 
फल चान्नवतः प्रभृतान्नान्वे | ( उसे ग्राप्त होनेवाछ ) फल-- 
स लोकान्पानवतः अभूततोदकां- हि अननवान्‌ू---अधिक अन्नवाले 
गेनित्यसम्बन्धाल्लोका पानवान्‌---- बहुत ' जलवाले 

व्नपा थी ज्लाकफ का 

अना सद | लोकोंको, क्योंकि अन्न जौर जल्का 
नामांसवध्यांत | समानमन्‍्यत्‌ नित्य सम्बन्ध है, प्राप्त होता है। 


[॥ २ |! शेंष पूर्ववत है || २॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
नवमखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥९॥) 





दशम र्ण्डु 


अन्नकी अपेक्षा जलका महत्त्व 


आपो वावान्नाहूयस्यस्तस्मायदा सुवृष्टिने भवति 
व्याधीयन्ते प्राणा अन्न कनीयो भविष्यतीत्यथ यदा 
स॒वृष्टिमवत्यानन्दिनः प्राणा भवन्त्यन्नं बहु भविष्यतीत्याप 
एवेमा मूतों येयं एथिवी यदन्तरिक्ष. यद्द्योग॑लव॑ता 
यद्देवमनुष्या यत्पशवश्च॒ वयारश्सि च तृणवनस्पतयः 
श्वापदान्याकीटपतड़पिपीलिकमाप. एवमा सूतों अप 


उपास्खथेति ॥ १॥ 


जल ही अन्नकी 'अपेक्षा उत्कृष्ट है | इसीसे जब सुदृष्टि नहीं होती 
तो प्राण [ इसलिये ] दुःखी हो जाते हैं कि अन्न थोड़ा होगा। और जब 
सुवृष्टि होती है तो यह सोचकर कि खूब अन्न होगा प्राण प्रसन्न हो 
जाते हैं | यह जो प्रथिवी है मूर्तिमान्‌ जल ही है तथा जो भअन्तरिक्ष, 
जो घुलोक, जो पवेत, जो देव-मनुष्य, जो पश्चु और पक्षी तथा जो 
तृण, वनस्पति, ख़ापद और फीटपतंग-पिपीलिकापर्यन्त प्राणी हैं वे भी 
मूर्तिमान्‌ जल ही हैं | अतः तुम जलकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


आपो वाबान्नादूभूयय्योडन्न-| अन्नका कारण होनेसे जल ही 


कारणत्वात। यस्मादेव॑ तस्माद्यदा | **नकी अपेक्षा उत्डृष्ट है। क्योंकि 


यस्मिन्काले  $ 4५ ऐसा है ॥ इसीलिये जिस परम 
यस्मिन्काले सुद्ष्टिः सखहिता | बृ६ अन्‍नके लिये हितावह 


शोभना बृष्टिनं भवति तदा | सुन्दर ब्ष्टि नहीं होती उस समय 


'गनूलो गूक #'कू० 2०० गला करता बामान हमार 


है 
५... ० 


का “६, ही, 


क्रममभामोकमामोदुनकममंगमक.. धारन्‍ोडााा० जगह, "ेइमभापम्मायाइममगवरनग्गामा' पान म््का 
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खण्ड १० | 


शाइरमभाष्याथ 


७५३ 


व्याधीयन्ते प्राणा हुःखिनो 
भवन्ति | किन्निमित्तम १ इत्याह-- 
अन्नमसिन्‌ संवत्सरे लत कनीयो- 
इल्पतर भविष्यतीति । 


अथ पुनयंदा सुबृष्टिमेवति 
तदानन्दिन+ सुखिनो हृष्टाः 
प्राणा; प्राणिनों भवन्त्यन्न बहु 
प्रभूत भविष्यतीति । अप्सम्भव- 
त्वान्मूतस्यान्न्साप एवेमा 
मृतों मृतमेदाकारपरिंणता इति 
मूती येयं॑ पृथिवी यदन्तरिक्ष- 
मित्यादि, आप एवेमा मतों 
अतोड्प उपास्खेति ॥ १ ॥ 


प्राण व्यधित--ह्वु:खी होते हैं | 
किसलिये दुःखी होते है ? यह श्रुति 
बतलाती है---इस वर्ष हमारे लिये 
थोड़ा अन होगा---इसलिये | 


और फिर जिस समय सुदबृष्टि 
होती है उस समय आ॥्राण अर्थात्‌ 
प्राणी खुखी--हषित होते हैं कि 
[ इस बार ] बहुत-सा यानी खूब 
अन्न होगा | क्योंकि मूत्ते अन्न 
जल्से उत्पन्न हुआ है इसलिये 
यह मूत्त अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ भेदके 
आकारमें परिणत हो जानेके कारण 
जो मूत्तिमती है वह यह प्रथिवी 
ओर अन्तरिक्ष इत्यादि पूर्तिमान्‌ 
जल ही है | अतः तुम जलकी 
उपासना करो | १ ॥ 


“----+8्क टिक 
सयोषपो अक्लेट्यपास्त आप्नोति सबोन्कामार- 
स्तृप्तिमान भवति यावद॒पां गत॑ तत्रास्य यथाकामचारो 
भवति यो5पो अल्येत्युपास्तेतरित भगवो$5ह्यों भूय इत्य- 
दुश्यो वाव भूयो5स्तीति तन्‍्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति ॥ २ ॥ 


वह जो कि जलकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है, सम्पूर्ण 
कामनाओंको प्राप्त कर लेता है और वृप्तिमान होता है । जहाँतक 
जलकी गति है वहॉतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती हैं, जो कि जलको 


७५७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
बॉडिटयिक न्वर्टिन्टल बईर्ए220० बर्टिकेटक बॉ्टिरपरेक यसि कक न्याईपियीटे॥- न्याय "कर्क टिक नर्स न्यसकिट कक ब्यॉपक ्र 


प्यह ब्रह्म हैः ऐसी उपासना करता है । [ नारद-...]“भगवन्‌ | क्या 
जल्से भी श्रे०)्ठ कुछ है ?? [ सनत्कुमार---] “जल्से श्रेष्ठ भी है ही | 
[ नारद-.-- ] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें| २ || 
फूल स योउ5पो.- ब्रह्मेत्युपास्त|/ [ इस उपासनाका ] फ़ल*--बह 
शक जो कि “जल ब्रह्म है? ऐसी उपासना 
आप्नोति सर्वान्कामान्काम्यास्मू- | «ता है सम्पूर्ण कामनाओंको-- 
काम्य वस्तुओंकी अर्थात्‌ मूर्तिमान 
विषयोंको प्राप्त कर लेता है | तथा 
भवत्वात्च वष्तेरम्बूपासनात्त प्ि- तृप्ति भी जलूजनित होनेके कारण 
' जलकी उपासना करनेसे वह तृप्तिमान्‌ 
मांश्व भवति | समानमन्यत्‌ ॥२॥ | होता है । शेष सब पूर्ववत्‌ है॥|२॥ 


तिंमतो विपयानित्यथे। । अप्स॑- 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये ै 
दृशमखण्डसाष्यं सस्पृणेम्‌ ॥१०॥ 





है न ६. ] बाद हज याक 
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एकादश र्ण्डु 


“+ अंक वी इक. 


जलका अपेक्षा तेजकी प्रधानता 


तेजो वावाह्तयो भूयसतद्वा एतद्वायुमागह्माकाश- 
ममितपति तदाहुनिशोचति नितपति वर्षिष्यति वा 
इति तेज एवं तत्यूब॑ दर्शयित्वाथापः सजते तदेतदूध्वी- 
सिश्र तिरश्रीमिश्च विद्युद्धिराह्मदारचरन्ति तस्मादाह॒रविद्यो- 
तते स्तनयति वर्षिष्यति वा इति तेज एवं तत्यूब॑ दशे- 
यित्वाथाप+ सजते तेज उपास्सेति ॥ १ ॥ 
«तेज ही जल्की अपेक्षा उत्कृष्टतर है | वह यह तेज जिस समय 
वाथुकी निश्चठ कर आकाशकी सब ओरसे तप्त करता है उस समय 
लोग कहते हैं--०र्मी हो रही है, बड़ा ताप है, वर्षा होगी [? इस 
प्रकार तेज ही पहले अपनेको उद्धृत हुआ दिखाकर फिर जछकी 
उत्पत्ति करता है | वह यह तेज ही वर्षाका हेतु है | जब ऊध्वेंगामी ओर 
तिर्यग्गामी विद्युतंके सहित गड़गड़ाहटके शब्द फैल जाते हैं, तब उससे 
प्रभावित होकर छोग कहते है---“त्रिजली चमकती है, वादल गजता है, 
वर्षा होगी ।? इस प्रकार तेज ही पहले अपनेको प्रदशित कर फिर जलको 
उत्पन्न करता है | अत: तेजकी उपासना करो || १ ॥ 
तेजो वावादुथो भूय: तेज-। तेज ही जलकी अपेक्षा उत्कृष्टतर 


'प्कारणलात । कथमप्कार है, क्योंकि तेज जल्का कारण है। 
सा र भष्कार- वह जलका कारण किस प्रकार 


णत्वस्‌ १ इत्याह-यस्मादज्योनि- | <६ बतलते हैं--क्योंकि तेज 
स्तेलम्तस्मात्तदा एतत्तेजो-चायमसा- | जरूका कारण है इसलिये वह यह 





५ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ७ 
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गृह्यावश्म्य खात्मना निश्चली- 
कृत्य. वायुमाकाशममितपत्या- 
यदा 
तदाहुलेंकिका निशोचति 
सनन्‍्तपति सामान्येन जगन्नितपति 
देहानतो वर्षिष्यति वा इति। 
प्रसिद्ध हि लोके कारणमम्युच्चत 


काशमभिव्याप्तवत्तपति 








काये भविष्यतीति 
विज्ञामू । तेज एवं 
तत्पूव॑मात्मानमु्भत॑ दश्षयित्वा- 
थानन्तरमपः सृजते5तोःप्ल्रष्ट त्वा- 
ड्भूयो5छूचस्तेजः । 


किश्वान्यत्तदेतत्तेज एवं स्तन- 


च्थ्चतः 








गिल्लुरूपेण वर्षहितुमेवति । कथम्‌! 
उध्योमिशोध्यंगाभिविंयुद्धिस्ति- 

रश्रीमिश्र॒ तियंग्गतामिथ सहा- 
हादाः स्तनयनशब्दाथ्ररन्ति । 
तस्मात्तदशनादाहुलोंकिका विद्यो- 


तेज जिस समय वायुकी आगृहीत--- 
आश्रित कर अर्थात्‌ अपनेद्वारा 
वायुकी निश्चत कर आकाशको 
अमित करता है---आकाशको 
सत्र ओरसे व्याप्त करके संतप्त 
करता है उस समय लोकिक पुरुष 
कहते हैं---'जगत्‌ सामान्यरूपसे 
संतत्त हो रहा है, देहोंमें अत्यन्त 
ताप है; अत: वर्षा होगी |? कारण- 
को अम्युदित हुआ देखनेवालोंको 
ऐसी बुद्धि होना कि “कार्य - होगाः 
लोकमें प्रसिद्ध ही है | [ इस प्रकार ] 
तेज ही पहले अपनेको उद्धृत. हुआ 
दिखलाकर फिर उसके पश्चात्‌ जल 
उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार 
जलका स्रष्टा होनेके कारण जलूकी 
अपेक्षा तेज उत्कृष्टतर है [ 


इसके सिवा [ दूसरे ग्रकारसे 
भी ] तेज ही बिजलीके रूपमें 
वर्षाका हेतु होता है । किस 
प्रकार---ऊर्ध्वा---ऊध्बंगामिनी और 
तिरश्वी--तियंग्गामिनी बिजलियंके 
सहित “आहाद!--.- गड़ंगड़ाहंट- 
के शब्द फैल जाते हैं; अत; 
ऐसा देखकर छोकिक पुरुष कहते 
हैं--/बिजठी चमकती है, बादल 


खण्ड ११ ] शाइरभाष्याथ ७५७ 
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इत्यायुक्ताथेम्‌ |। अतसस्‍्तेज | वाक्यका अर्थ ऊपर कहा जा चुका 
है | भतः तुम तेजकी उपासना 
उपास्स्वेति ॥ १ ॥ करो ॥ १ ॥ 
शा ०-8 ० कक ५ आम 


स यस्तेजो ब्रह्मेत्यपास्ते तेजल्ली बे स तेजखतो 
लोकान्भाखतो5पहततमस्कानमिसिध्यति यावत्तेजसो गतं 
तत्रास्य यथाकामचारों भवति । यरतेजो बल्येत्युपास्ते(स्ति 
भगवस्तेजसो भूय इति तेजसो वाव भूयो5सतीति तन्‍मे 
भगवाशखबीतिति ॥ २ ॥ 

वह जो कि तेजकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है वह 
तेजली होकर तेजःसम्पन्न, प्रकाशमान और तमोहीन लछोकोंको प्राप्त 
करता है | जहॉतक तेजकी गति है वहॉतक उसकी स्तेच्छागति हो 
जाती है, जो कि तेजकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है । 
[ नारद--] “भगवन्‌! क्‍या तेजसे भी बढ़कर कुछ है ?? | सनत्कुमार---] 
'तेजसे बढ़कर भी है ही |? [ नारद---] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश 
कर! ॥ २ ॥ 
तस्य तेजस उपासनफर्ल | उस तेजकी उपासनाका फल--- 
वह निश्चय तेजखी हो जाता है 
तेजखी वे भवति | तेजखत एवं | दया जो तेजःसम्पन्न ही छोक हैं 
उन भाखान---प्रकाशवान्‌ू और 
अपहततमस्क--बाह्य--[॒ रात्रि 


ततमस्कान्वाह्याष्यात्मिका- | दि] और आध्यात्मिक--अज्ञा- 
बे हे नादि ऐसे अन्धकारोंसे रहित छोकोंको 


ज्ञानाथपनी ततमस्कानमिसि- प्राप्त कर लेता है। शेष सबका 
ध्यति | ऋज्वर्थमन्यत ॥ २॥ ।भर्य सरल है ॥ २॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि्‌ सप्तमाध्याये एकाद्श- 


खण्डभाष्यं सम्पूणम ॥ ११ ॥ 
ग्ग्ग्न््ञ्श्फिंफिकॉस्ओ 


च लोकान्माखतः प्रकाशवतो- 


दहद्श्ः छाएइ 


“(249 8-“-*““: 





हि 


तेजसे आकाशकी ग्रधानता 


आकाशो वाव तेजसो भूयानाकाशे वे सूयोचन्द्र- 
मसावुभी विद्यन्नक्षत्राण्यभिराकाशेनाहयत्याकाशेन श्वृणो- 
त्याकाशेन- प्रतिश्व॒णोत्याकाशे रमत आकाशे न रमत 
आकाशें जायत आकाशमभिजायत आकाशसझुपा- 
स्वेति ॥ १ ॥ ह 


आकाश ही तेजसे बढ़कर है| आकाशमें ही सूर्य, चन्द्र ये दोनों 
तथा विद्युत, नक्षत्र और अप्लि खित हैं । आकाशके द्वारा ही एक- 
दूसरेको पुकारते हैं, आकाशसे ही उुनते हैं, आकाशसे ही प्रतिश्रत्रण 
करते हैं, आकाशमें ही स्मण करते हैं, आकाशमें ही रमण नहीं करते, 
आकाझमें ही [ सब पदार्थ ] उत्पन्न होते हैं और आकाशकी ओर ही 
[ स॒ब जीव एव अड्डूरादि ] बढ़ते हैं। तुम आकाशकी उपासना करो ॥१॥ 


आकाशो वाव तेजसो भूयान्‌ं।। आकाश ही तेजसे बढ़कर है, 
क्योंकि आकाश वायुसहित तेजका 

वायुसहितस्य तेजस; कार- जा है आज का आह 
णत्वाइथोम्नी.. वायुमागृहोति | कर वायुका तेजके साथ वर्णन किया 
रिंति प्रथ-| जैक है, इसलिये यहाँ तेजसे 

तेजसा सहोक्तो वायुरिति प्रथ-। ,<। उसका (थक उल्लेख नहीं 
गिह नोक्तस्तेजस; । कारणं हि | किया गया। छोकमें कार्यकी अपेक्षा 
कारण ही उत्कृष्ट देखा गया है, 
जिस प्रकार कि धटादिकी अपेक्षा 
घटादिभ्यो मृत्तथाकाशों वायु-। मृत्तिका | इसी प्रकार आकाश वायु- 


लोके का्योद्ोयो चष्टम। यथा 


खण्ड १२ | शाइरभाष्यार्थ ७५९ 
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सहितस्य॒ तेजस; कारणमिति | सहित तेजका-कारण है, इसलिये 

उससे बड़ा है-। किस प्रकार बड़ा 
तती भूयान्‌ ॥ । 
हैं भुवान । कथत आकाश है---आकाशमें ही तेज:खरूप सूये 
मै तर्यावन्द्रमसावभी तेजोरूपी | और चन्द्रमा--ये दोनों हैं तथा 


विद्युन्नक्षत्राण्यभिश्र तेजोरूपा- आकाशके भीतर ही तेजोमय विद्युत्‌, 
ग्याकाशेउन्त: | यच्च यस्थान्त- नक्षत्र और अभ्रि हैं। जो जिसके 
ु भीतर होता है वह छोठा होता है 


बर्ति ५ 
वेति तद्लप भूय इतरत्‌ । और दूसरा उससे बड़ा होता है । 
किश्वाफाशेनाहयति चान्य-| इसके सिवा आकाशसे ही एक 
व्यक्ति दूसरेको पुकारता है; किसीके 
मन्‍्य आहतश्रेतर आकाशेन |द्वात पुकारे जानेपर आकाशसे 
रे ; ही दूसरा पुरुष श्रवण करता है 
ध्रणोत्यन्योक्त॑ च शब्दमन्यः | तथा दूसरेके कहे हुए शब्दको 
निधि आकाशके द्वारा ही अन्य पुरुष 
प्रतिभ्षणोत्याकाशे रमते क्रीडत्य- | ,«ण करता है | सब छोग आकाशमे 
न्योन्य॑ सर्व ही एक दूसरेके साथ रमण-- 
व्योन्य॑ सर्वतझा न स्मते क्रीडा करते हैं और ज्नरी आदिका 
चाकाणे वध्यादिवियोग | विगोग हो जानेपर आकाशर्म ही 
(खेदका अनुभव करते हुए) रमण नहीं 
आकाशे जायते न मू्तें नावष्टन्घे। | करते । आकाशमें हो जीव उसन्न 
होता है, मूर्त पदार्थमें या अवरुद्ध 
तथाकाशमभिलक्ष्याह्डुरादि स्थानमें नहीं तथा आकाशको लक्ष्य 
तिलोम करके ही अड्डूरादि उत्चन्न होते हैं, 
जायते न ग्रतिलोमम्‌ । अत | शत दशशार्म नहीं | इसलिये तुम 


आकाशमुपास्ख ॥ ९ ॥। आकाशकी उपासना करो ॥ १ ॥ 











५, «त्री आदि? शब्दसे यहाँ सम्पूर्ण भोग्य --:7उद्क डर आम मग्य बस्तुएँ उपलक्षित हैं । ताल उपलक्षित हैं | तात्पय 
यह है कि मोग्य पदार्थके प्राप्त दोनेपर जो आनन्द होता है उसका भोग 
आकाशमें ही होता है और उसका वियोग होनेपर जो खेद होता है उसकी 
अनुभूति भी आकाणमे ही होती है। 


७६० छान्दोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय ७ 


ब+29 लिये ग्यॉ्डि कर व फियटक न्यर्टिनेट निकट बिक नाई नयी: वाई चाईउ इक न्यरिक , 
सय आगकाशं ब्रह्मेत्यपास्त आकाशबतो वे स 
लोकान्प्रकाशवतो सम्बाधानुरुगायवतो5भिसिध्यति याव- 
दाकाशस्य गत॑ तत्रास्य यथाकामचारों भवति य आकाश 
वह्मेत्यपार्तेपस्ति भगव आकाशादूय इत्याकाशाह्वाव 
भूयो5स्तीति तनन्‍्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २ ॥ 
वह जो कि आकाशकी यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है 
बह आकाशवान, प्रकाशवान, पीडारहित और विसत्तारबाले लेकोंको 
प्राप्त करता हैं | जहाँतक आकाशकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति 
हो जाती है, जो कि आकाशकी यह त्रह्म है? ऐसी उपासना करता 
है | [ नारद--] “भगवन्‌ ! क्या आकाशसे बढ़कर भी कुछ है £ 
[ सनत्कुमार--] “आकाशसे बढ़कर भी है ही |? [ नारद---_] “भगवान्‌ 
मुझे उसीका उपदेश करें? ॥ २॥ 
फल धृण्वाकाशवतो वे विस्तार- | [ इसका ] फछ सुनो--वह 


यु ग्ि काग- विद्वानू आकाशवान्‌ यानी विस्तार- 
0939 विद्वछोकान्‌ आओ युक्त लोकोंकी तथा 'प्रकाशवान्‌?-..- 


धत: प्रकाशाकाशयोनित्य- | क्योंकि प्रकाश और आकाशका 


सम्बन्धात्मकाशवतथ लोकान नित्य सम्बन्ध है अतः प्रकाशयुक्त 


५ लोकोंको, “असम्बाबः-सम्बाधनका 
सम्ताबाद्‌ सम्दाधनत सम्ताध:। लात सम्बाधथ और सम्बाध परस्पर- 


सम्बाधो5न्यो5्न्यपीडा तद्रहितान- | की पीडाको कहते हैं, उससे रहित 
सम्बाधानुरुगायचतो विस्तीण- | असम्बाध नन्पहन 'उरगायवान्‌-- 
गतीन्विस्तीर्णप्रचारॉँल्लोकानमि- |... तिल आर्वोत किस्लृत 
कर प्रचारवाले लोकोंको प्राप्त होता है । 
सच्यात ५ | यावदाकाशस्थे- | यव॒दाकाशस्य? आदि वाक्यका अर्थ 
त्याुक्ताथंम्‌ ॥ २ ॥ पहले कहे हुएके समान है [| २ ॥ 


हि 8 + 8.५ 5« % तल ममाजमानक 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
डादशखण्डभाणष्यं सम्पुणम ॥ १५॥ 











चयोदशः रण्ड 


“«>--ै+०राटिसग ९ 29००ाहु#--न- 


आकाश्की अपेक्षा स्मरणका महत्त्व 


स्मरो वावाकाशारू यस्तस्माद्यपि बहव आसीरज्न 
रे उस... का कप 
स्मरन्‍्तो नव ते कश्चन श्ृणुयने मन्वीरन्न विजानीरन्यदा 
वाव ते स्मरेयुरथ श्रणुयुरथ मन्वीरन्नथ विजानीरन्स्मरेण 
है ०५ 
वे पुत्रान्विजानाति स्मरेण पशून्स्मरमुपास्सखेति ॥ १ ॥ 
समर ( स्मरण ) ही आकाशसे बढ़कर है। इसीसे यथपि बहुत-से 
लोग [ एक स्थानपर ] बैठे हों तो भी स्मरण न करनेपर वे न कुछ 
सुन सकते हैं, न मनन कर सकते हैं और न जान ही सकते हैं । 
जिस समय वे स्मरण करते हैं उसी समय सुन सकते हैं, उसी समय 
मनन कर सकते हैं और उसी समय जान सकते हैं | स्मरण करनेसे ही 
पुरुष पुत्रॉकी पहचानता है और स्मरणसे ही पशुओंको । तुम स्मरकी 
उपासना करो ॥ १ ॥ 


सरो वावाकाशाद्यः । सरणं 








समर ही आकाशसे बढ़कर है । 


गेउन्त;करणधर्मः । स्मरणका नाम स्मएः है, यह अन्त:- 
लराज्साकरापम | से जाका- | पका धर्म है। वह आकाशकी 


शाद्धयानिति द्रष्टव्यं लिड्लव्य- | अपेक्षा /भूयानः ( बढकर ) है--- 
९ सत्या ऐसा लिड्भपरिवततेन करके # समझना 
त्ययेन | सतत! सरणे हि सत चाहिये | स्मरण करनेवालेकी स्मृति 


काशादि स्वर्थवत्‌, सरणवतो | होनेपर ही आकाशादि सब सार्थक 
# मूल श्रुतिमें धभूयःः यह नपुंसकलिद्ध है। किंतु “समर? शब्द 
पुँल्लिड्ग है; अतः उसका विशेषण होनेके कारण भूय के स्थानमें धभूयान? ऐसा 


१३३ कक. मन्‍्यापामकके.। मनन. ऋम्म्प कि हि फिन्ण के. है। 





दर 


छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ 


[ अध्याय ७ 
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भोग्यत्वात । असति तु खरणे | होते हैं, क्योंकि वे स्टवतिमानके ही 


मोग्य है | स्मृतिके न होनेपर तो 


सदप्यसदेव, सत्तकायोभावात्‌ | | विधमान वस्तु भी अविद्यमान ही 


नापि सत्य स्पृत्यसावे शक्‍्यमा- 


काशादीनामवगन्तुमित्यत) सर- 


णस्याकाशाड्ूयस्त्वम । 
द्यते हि लोके सरणस्य 


भूयस्त्वं यसात्‌, तसाचद्यपि समु- 
दिता वहच एकसिन्नासीरन्लुप- 
अन्यो- 
न्यमासितमपि न सरन्तश्ेत्स्यु$, 


विशेयु), ते तत्रासीना 


नेच ते कश्वन शब्द श्रणुयु), तथा 
न मन्वी रन, मन्तव्यं चेत्स रेयुसतदा 
मन्ची रन, स्पृत्यभावान्न मन्वीरन; 
तथा न विजानीरनू । यदा 
वाब ते सरेयुमेन्तव्य॑ विज्ञातव्य॑ 
श्रोतव्य॑ च, अथ ध्ृणुयुरथ मन्वीर- 
न्‍्नथ विजानीरनू | तथा सरेण 
वे--मम पृत्रा एते-इति पत्नान्वि- 


आ्आध््तॉजि आशा करउकनत | नकल > 


है, क्योंकि उसकी सत्ताके कायका 
अभाव है | स्मृतिका अभाव होनेपर 
आकाशादिकी सत्ताका ज्ञान भी नहीं 
हो सकता । इसीसे स्मरणकी 
आकाशसे उत्क्कृष्टता है | 

क्योंकि छोकमें स्पृतिकी उत्कृश्ता 
देखी जाती है, इसलिये यचपि 
बहुत-से छोग एक स्थानपर बैठे हों 
वे एक-दूसरेसे भाषण करते हुए 
भी, यदि स्मृतियुक्त नहीं होते तो 
कोई शब्द श्रवण नहीं कर सकते । 
इसी प्रकार मनन भी नहीं कर 
सकते | यदि वे मन्तव्य विषयका 
स्मरण करते तो मनन कर सकते 
थे, अतः: स्मृतिका अभात्र होनेके 
कारण मनन भी नहीं कर सकते 
और न जान ही सकते हैं । जिस 
समय वे मन्तन्य, चिज्ञातन्य अथवा 
श्रोतन्‍्य विषयका स्मरण करते हैं 
तभी उसे छुन सकते, मनन कर 
सकते और जान सकते हैं | इसी 
प्रकार स्मरण करनेसे ही भ्ये मेरे 


पुत्न हैं? इस प्रकार पुत्रोंको जानते 
च्ः जा रन कक... 
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भूयस्त्वात्सरम्ुुपासस्वेतत ॥ १॥ | अत उत्कृष्ट होनेके कारण तुम 
: | स्मरणकी उपासना करो॥ १ ॥ 





स यः स्मरं बद्येत्युपास्ते यावत्सरस्य गतं तत्रास्य 
यथाकामचारों भवति यः स्मरं बल्येत्यपास्तेरस्ति भगवः 
स्मराहूय इति स्मराह्माव भूयो5स्तीति तन्‍्मे भगवान्त्र- 


वीलिति ॥ २ ॥ 


वह जो कि स्मरकी प्यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है, 
उसकी जहाँतक स्मरकी गति है वहॉतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो 
कि स्मरकी ध्यह ब्रह्म है? इस ग्रकार उपासना करता है | [ नारू-- ] 
“भगवन्‌ | क्या स्मरसे भी श्रेष्ठ कुछ है ?? [ सनत्कुमार---] 'स्मरसे भी 
श्रेष्ठ है ही ।? [ नारद--] “भगवान्‌ मेरे प्रति उसका वर्णन करे? ॥ २॥ 
उक्ताथमन्यत्‌ कै रे शेष सबका अथ पूर्वोक्तके समान 

है ॥२॥ ह 


ला आह... “८-2 (:++ -: कायम 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌. सप्तमाध्याये 
्रयोद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥१९॥ 








चतुद्श खण्ड 





स्मरणसे आशज्ञाकी महत्ता 


आशा वाबव स्मराज्ययस्याशेडो थे स्मरो मन्त्रानधीते 
कमोणि कुरुते पुत्नाश्श्च पशू*रचेच्छत इम॑ च लोकममुं 
चेचछत आशामपाररेति ॥ १ ॥ 


आशा ही स्मरणकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। आशासे दीप हुआ स्मरण 
ही मन्त्रोंका पाठ करता है, कर करता है, पुत्र और पशुओंकी इच्छा 
करता है तथा इस छोक और परलोककी कामना करता है | तुम आशाकी 
उपासना करो ॥ १ ॥ 

आशा वाव सराद्धयसी || आशा ही स्मरणसे बढ़कर है ; 
आशा---भप्राप्त वस्तुकी इच्छाका 
नाम आशा है, जिसका तृष्णा और 
दृष्णा काम इति यामाहु: पर्यायै;; | * हे पर्याय शब्दंसि भी निरूपण 
हु किया जाता है । वह स्मर॒की अपेक्षा 

सा च सराद्धयसी । बढ़कर है | 






आशाग्राप्तवस्त्वाकाड्रा, . आशा 


कथम्‌ $ आशया ह्यन्त।करण- | सो किस प्रकार £--अन्तः- 
करणमें स्थित हुई आशासे ही मनुष्य 
स्मरणीय विषयका स्मरण करता है | 
पिपयरूपं सरन्‍नसो सरो भव- आशाके विषयके रूपका स्मरण 

करनेसे यह स्पृतिको प्राप्त होता 
त्यत आशेद्ध आशयाभिवर्धित; | ैै । अतः आशासे ठीप---आशासे 

वृद्धिको प्राप्त हुआ स्मृतिभूत वह 


॥० झाए औ इक सांज अ+ आर थी | ऋण * #ब ि  ॑ >> >«<5 «| अं 0 33 >> सन 


स्या सरति स्तेव्यम | आशा- 


खण्ड १४ | 


धीतेषधीत्य च॒ तदथ ब्राह्मणेम्यो 


विधींश्र श्रुत्रा कमोणि कुरुते 


तत्फलाशयेव पुत्रांथ पशृंथ 
करमफलभूतानिच्छतेडमिवाब्छ- 


त्याशयव तत्साधनान्यनुतिष्ठति। 
इमं च लोकमाशेद्ध एवं समर 
ब्लोकसंग्रहहेतुभिरिच्छते । अमुं च 
लोकमाशेड्ध। स्मरंस्तत्साधनानु- 


प्रानेनेच्छझतेष्त आशारशनाववड़ं 





स्म्राकाशादि नामपयेन्त॑ जग- 
च्चक्रीयूत॑ ग्रतित्राणि | अत 


आशाया; स्मरादपि भृयस्त्व- 


शाइरभाष्याथ 
ग्ब्फन फन्य पक नव प पक न्य 2० 9 नव कर न्या ८ 


७६५ 
5209-29. ६8%. 


अध्ययन करता है तथा उनका 
अध्ययन कर और ब्राह्मणोंके मुखसे 
उनका अर्थ एवं विधि श्रवण कर 
उनके फलकी आशासे ही कम करता 
है तथा कर्मके फलभूत पुत्र और 
पशुओंकी इच्छा-कामना करता है 
एवं आशासे ही उनके साधनोंका 
अनुष्ठान करता है । आशासे समिद्ध 
हुआ ही वह लोकसंग्रहरूप हेतुओंसे 
इस छोकका स्मरण करता हुआ 
इसकी इच्छा करता है तथा आशासे 
समिद्ध हुआ ही वह परलोककी, 
उसके साधनोंका अनुष्ठान करते हुए 
इच्छा करता है। इस प्रकार 
आशारूप रस्प्तीसे बँधा हुआ यह स्मर 
एवं आकाशसे लेकर नामपयन्त जगत्‌ 
प्रत्येक प्राणीमे चक्रकी भांति घूम रहा 
है। इसलिये आशा स्मरकी अपेक्षा भी 
उत्कृष्ट है; अतः तुम आशाकी 


मित्यत आशासुपास्ख ॥ १ ॥ | उपासना करो ॥ १॥ 





स॒य आशां बह्येत्यपारत आशयास्य सर्वे कामाः 
समृध्यन्त्यमोधा हास्याशिषों भवन्ति यावदाशाया गत॑ 
तत्रास्य यथाकामचारों भवति य आशां बद्येत्यपास्ते(स्ति 
भगव आशाया भूय इत्याशाया वाव भूयो:5स्तीति 
तन्‍मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ २ ॥ 


७८६ छान्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय ७ 
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वह जो कि आशाकी यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है 
उसकी सब कामनाएँ आशासे समृद्ध होती हैं | उसकी ग्राथनाएँ सफल 
होती हैं | जहॉतक आशाकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो 
जाती हैं, जो कि आशाझ्ो यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता 
है | [ नारद--]] 'भगतन्‌ | क्‍या आशासे बढ़कर भी कुछ है? 
( सनत्कुमार--] “आशासे बढ़कर भी है ही |? [ नारद-.] “भगवान्‌ 

मुझे वह बतलाब! ॥ २॥ 
यस्त्वाशां तद्येत्युपास्ते शृणु | जो पुरुष आशाकी «यह ब्रह्म 

) 

तस्य फलम्‌ । आशया सदोपा- वीक पह अबण करों खा 


सितयास्थोपासकस्य सर्चे कामा। | उपासना- की हुई आशासे उसके 

हे हि उपासककी सब कामनाएँ समृद्ध 
समृध्यन्ति सम्रद्धि गच्छान्त । | अर्थात्‌ उन्‍नतिको आप्त हो जाती हैं 
और उसकी सब आशा--्रार्थनाएँ 
सफल होती हैं | तात्पये यह है 
सी भवन्ति _ यत्मार्थितं सब | कि जो कुछ उसका आ्रार्थित, होता 
है वह अवश्य सिद्ध होता है । 
धयावदाशाया गतम! इत्यादि वाक्यका 
शाया गतमित्यादि पू्वंबत्‌ ॥२।| | अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ २॥ 


& 
अमोधा  हास्ाशिषः) प्राथना; 


तदवर्यं भवतीत्यथे। । यावदा- 


इतिच्छान्दोग्योपनिपदि सप्तमाध्याये 
हू ५ 
चतुदंशखण्डभाण्यं सम्पूर्णम ॥१४॥ 





फ्ज्च्द्ा् स्व 


"कै-ादाक के शक 


आज्ञासते प्राणका प्राधान्य 


नामोपक्रममाशान्तं कार्यका- 
रणत्वेव  निमित्तनेमित्तिकत्वेन 
चोत्तरोत्तरमूयस्तवावसितं स्पृति- 
निमित्तसद्भावमाशारशनापाशे- 
विंपाशितं सर्वे सबतो विसमिव 
तन्तुभियंसिन्प्राण. समपितम्‌, 
येन च सर्वेतो व्यापिनान्त- 
बहिगतेन. खत्रे मणिगणा इंच 
सत्रेण ग्रथितं विश्वतं च स 
पृ 





नामसे लेकर आशापरयन्त जो कार्य- 
कारण एवं निमित्त-नेमित्तिक 
रूपसे उत्तरोत्तर बढ़कर स्थित है 
तथा जिसका सद्भाव स्मृतिके निमित्त- 
रूपसे सिद्ध होता है उस आशारूप 
जालसे तन्तुसे कमलनालके समान 
सत्र ओरसे जकडा हुआ यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ जिस प्राणमें समर्पित है तथा 
बाहर-भीतर व्याप्त हुए जिस सर्वंगत 
सूत्र (प्राण) के द्वारा सूतमें मणियों 
(मनकों) के समान यह सब ग्रूँथा 
हुआ और विधृत है | वह यह-.- 


प्राणा वा आशाया भूयान्यथा वा अरा नामों 


समर्पिता एक्मस्मिन्प्राणे सबेश्समर्पितम्‌। प्राणः ग्राणेन 
याति प्राणः ग्राणं ददाति प्राणाय ददाति। प्राणो ह पिता 
प्राणो माता ग्राणों आाता प्राएः खसा प्राण आचाये: 
ग्राणों ब्राह्मण: ॥ १ ॥ 


प्राण ही आशासे बढ़कर है | जिस प्रकार रथचक्रकी नाभिमे 
अरे समर्पित रहते हैं उसी प्रकार इस प्राणमें सारा जगत्‌ समर्पित 
है | प्राण प्राण ( अपनी शक्ति ) के द्वारा गमन करता है; ग्राण प्राणको 
देता हैं और ग्राणके लिये ही देता हैं | ग्राण ही पिता है; प्राण 
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अमक > डयन- 


माता हैं, ग्राण भाई है, प्राण वहिन है, प्राण आचायें है और ग्राण 


ही त्राह्मण है ॥ १॥ 

प्राणो वा आशाया भृूयान््‌ । 
कथमस् भृयस्त्वम्‌ $ इत्याह चृष्टा- 
न्तेन समथयंस्तद्धूयस्त्वम--यथा 


३ चा५, सार, 


लोके रथचक्रयारा रथनाभों 
समर्पिताः सम्प्रोताः सम्प्रवेशिता 
इत्येतत्‌; एबमस्मिल्लिड्रसड्डगत- 
रूपे ग्राणे प्रज्ञात्मनि देहिके मुख्ये- 
यसिन परा देवता नामरूप- 
व्याकरणायादशादो प्रतिविम्ब- 
वज्जीवेनात्मनानुप्रविष्टा | यश्र 
महाराजस्येव सवोधिकारीश्वरस | 
“कस्मिन्न्वहमुत्कान्त उत्क्रान्तो 
भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते 
प्रतिष्टायामीति स प्राणमसंजत” 
( प्र० 3० ६ | ३ ) इति श्रुतेः । 
यस्तु॒च्छायेबानुगत इश्वरम, 
“ततद्था रथस्यारेपु नेमिरपिंतो 


_ प्राण ही आशासे बढ़कर है। 
इसकी उत्कृष्टता किस प्रकार है 
ऐसी जिज्ञासा होनेपर 
दृष्टान्द्वारा उसकी उत्कृश्ताका 
समर्थन करते हुए [ सनत्कुमारजी |] 
कहते हैं---लछोकमें जिस प्रकार 
रथके पहियेके अरे रथकी नामिमें 
समपित-सम्म्रोत अथात्‌ सम्यक 
प्रकारसे प्रवेशित रूत्ते हैं उसी 
प्रकार छिल्ठ संघातरूप॑ इस प्राण 
यानी भ्रज्ञात्मामें अर्थात्‌ दैहिक मुख्य 
प्राणमें, जिसमें कि परादेवताने 
नामरूपकी अभिव्यक्ति करनेके लिये 
दर्पणादिमें प्रतिबिम्बके समान जीव- 
रूपसे प्रवेश किया है, जो महाराजके 
सर्वाधिकारीके समान इशरका 
सवाधिकारी है, जैसा कि “किसके 
उत्कफण  करनेपर मैं उत्क्रमण 
करूँगा तथा किसके स्थित होनेपर 
स्थित होउँगा--ऐसा ईक्षण करके 
उसने ग्राणकी रचना की?” इस 
श्रुतिसि प्रमाणित होता है तथा जो 
छायाके समान इंश्वरका अनुगामी 


$* व्यष्टीडंगद॒हांका समुदायरूप समष्टिसत्रात्मा | 
२. उपाधि प्राण ओर उपाधिमान्‌ आत्माकी एकता मानकर यह विशेषण 


दिया गयाह | 


नरममीमा "के अध्ययूकयृकिमाम... पका... ड़िमीकन 
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नामावरा अर्पिता एबमेबेता 
भृतमात्रा: 
प्रज्ञामात्राः आणेडपिता। स एप 
प्राण एव ग्रज्ञात्मा” ( को० उ० 
३ । ८ ) इति कोपषीतकिनाम । 
अत एचमसिन्प्राणे सबे यथोक्त 
समपितम । 

अतः स एप ग्राणोउपरतन्त्र। 
प्राणेन खशक्त्येव याति नान्यकृत॑ 
गमनादिक्रियाखसय सामथ्य- 


मित्यर्थ। । सब क्रियाकारकफल- 


है, जेसा कि कौषीतकी ब्राह्मणो- 


निपद्‌: की त्ति रे कि (पर क्‌ 
प्रज्ञामात्राखपिंताः | पनिषद्की श्रुति है कि “जिस ग्रकार 


रथके अरोंमे नेमि अर्पित है और 
रथकी नामिमे अरे अर्पित हैं इसी 
प्रकार यह भूतमात्रा प्रज्ञामान्नामें 
अपित है और अप्ज्ञामात्रा प्राणमें 
अपित है | वह यह प्राण ही 
प्र्ञात्मा है |”? इसीसे इस प्राणमें 
ही उपयुक्त सब समर्पित है । 

अतः वह यह अपरतन्त्र ग्राण 
प्राणमे अर्थात्‌ अपनी शक्तिसे ही 
गमन करता है। तात्पर्य यह है 
कि गमनादि क्रियाअभमें जो इसका 
सामथ्ये है वह किसी अन्यके कारण 
नही है | सम्पूर्ण क्रिया, कारक 


| और फलरूप भेदसमुदाय प्राण ही 


भेदजातं प्राण एव न प्राणाद्वहि- | ० श्राणसे वाहर इनमें कोई नहीं 


भूतमस्तीति प्रकरणाथें; । आ्रण: 
ग्राणं ददाति। यददाति तत्खात्म- 


भूतमेव । यस्म ददाति तद॒पि' 


ऐसा इस प्रकरणका तात्पये 


' है | प्राण प्राण ( शक्ति ) प्रदान 


करता है; वह जो कुछ देता है 


उसका खात्मभूत ही है, जिसे देता 
है वह दान भी ग्राणके लिये ही 


प्राणायेव । अतः पित्राद्यास्योषपि , ह्वता है | अतः पित थादि 


प्राण एवं ॥ ९ ॥। 


 नामवाला भी प्राण ही है || १॥ 
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कथ पित्रादिशव्दानां प्रसि- 'पितृ? आदि दशब्दके प्रसिद्ध 
अथेका त्याग करके उनका ग्राण- 
विपयक होना केसे सम्मब है? 


«." ग ऐसा ग्रइन होनेपर कहा जाता है-- 
उच्यते। सति ग्राणे पिन्रादिष |... है 
क्योंकि प्राण रहनेपर ही पिता 


द्वार्थेत्सगंण प्राणविषयत्वमिति 


पित्रादिशव्दप्रयोगात्तद॒त्क्रान्तो आदिके लिये (पितृ? आदि शब्दका 
प्रयोग किया जाता है, उसके 


च ग्रयोगाभावात ।  कर्थ | उत्तमण करनेपर इस प्रकारका 
प्रयोग भी नहीं होता । किस 
तत्‌ ६ इत्याह-- प्रकार है ? यह बतछाते हैं-- 


स यदि पितरं वा मातरं वा आतर वा खसारं 
वबाचाय वा ब्राह्मणं वा, किश्वि द्रृशमिव॒प्रत्याह 
धिक्त्वास्त्वित्येबेनमाहुः पितृहा वे त्वमसि मातृहा वे त्वमसि 


भ्े 


आरतृहा वे वमसि खसहा वे त्वमस्याचार्यहा वे 
त्वमसि ब्राह्मणहा वे त्वमसीति ॥ २ ॥ 


यदि कोई पुरुष अपने पिता, माता, भ्राता, भगिनी, आचार्य अथवा 
ब्राह्मणके लिये कोई अनुचित चात कहता है तो। उसके समीपवर्ती 
लोग ] उससे कहते हैं--«तुझ धिक्कार है, त्‌ निश्चय ही पिताका हनन 
करनेवाल् हैँ; त्‌ तो माताका बंध करनेब्राढा है, तु तो भाईको मारनेवाढा 
है, त्‌ तो बहिनकी हत्या करनेवाला है, तू तो आचार्यका घात करनेवाला 
है, तू निश्चय ही ब्रह्मघाती है? || २ || 
सय; कश्वित्पिन्रादीनाभमन्य-। जो कोई कि पिता आदिमेसे 


4 # १ $ कप किसीके प्रति यदि कोई ६ भशपित्र 2)... 
हम वीदे दे अ्शोसत्र तदन-। उनके अननुरूप कोई त्वंकारादि 


हु, ग् 
भज्पाग्रत व्िगय्डकललीदय काजल । / - झा ७ 5 आओ 
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दियुक्त ग्रत्याह तदेन पाव्वेस्था | है तो उसके समीपवर्ती विचारशील 
लोग उससे ५प्रिक्त्वास्तुः---तुझे 
घधिक्‍कार है--ऐसा कहते हैं | ध्तू 
धिगस्तु त्वामित्येवप््‌ | पिठहा | सश्चय ही. पितहा--पिताका 


वे त्व॑ पितुहल्तेत्यादि | २।। | हनन करनेवाला है? इत्यादि || २ ॥ 





आहुर्विवेकिनों धिक्त्वास्तु 








अथ यचप्येनानुत्कान्तप्राणाज्छूलेन समासं व्यति- 
षंदहेन्नेबेन ब्रुयुः पितृहासीति न मातृहासीति न 
आतहासीति न खस॒हासीति नाचायेहासीति न 


व्राह्मगहासीति ॥ ३ ॥ 
किंतु जिनके ग्राण उत्क्रमण कर गये हैं उन पिता आदिको यदि 
वह शूलसे एकत्रित और छिन्न-मिन्‍न करके जला दे तो भी उससे ५्तू 
पितृहा है? “व्‌ मातृहय है? ५त्‌ श्रातृह्ा है? पतू बहिनकी हत्या करनेवाला 
है? “व्‌ आचार्यका घात करनेवाला है? अथवा तू त्मघाती है? ऐसा कुछ 
नहीं कहते ॥ ३॥| 


अधैनानेवोल्क्ान्तप्राणांस्त्य- | क्ति प्राण निकछ जानेपर--- 
, | देहका त्याग 'कर देनेपर इन्हींको 


क्तदेहानथ यद्यपि शूलेन समास [4 दि वह शूछसे समास---एकत्रित 
समस्य व्यतिपन्दहेद्यत्यस्य करके व्यतिषन्दहन करे भर्थात्‌ 
सन्दहेदेवमप्यतिक्रूर॑ कर्म समास- छिन्न-मिन्‍न करके जछावे; उनके 


देहसे सम्बद्ध समास-व्यासादि 
व्यासादिप्रकारेण. दहनलक्षणं । क्रमसे दहन करनारूप ऐसा अत्यन्त 
तददेहसम्बद्धमेव कुवाणं नेवेन॑ ब्रूयु! | क्र कर्म कैप भी उससे के तू 
पिवहेत्यादि न्वयव्यतिरे- | पिएंद्ा है? शयादि नहीं कहते | 
पिव्हेल्यादि। तस्माद अतः अन्वय-व्यतिरेकसे यह ज्ञात 
काभ्यामवगम्यत एततिपत्राद्या- | छत है कि यह पिता आदि नाम्र- 


ख्यो5पि प्राण एवेति ॥ ३।॥| वाल भी प्राण ही है॥ ३॥| 
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तसात्‌-- 
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६८29. 


अत (--+- 


अरमान, 


प्राणो छोवेतानि सवोणि भवति स वा एष एवं 
परयन्नेव॑ मन्‍्वान एवं विजानन्नतिवादी भवति त॑ चेंद 
ब्रयुरतिवादसीत्यतिवायस्मीति बयान्‍्नापहुबीत ॥ ४ ॥| 


प्राण ही ये सव [ पिता आदि ] हैं | वह जो इस प्रकार देखने- 
वाला, इस प्रकार चिन्तन करनेवाला और इस प्रकार जाननेवाला है 
अतित्रादी होता है । उससे यदि कोई कहे कि “तू अतिबादी है? तो उसे 
यही कहना चाहिये कि 'हाँ, अतिवादी हूँ? उसे छिपाना नहीं चाहिये।५॥ 


प्राणो छोंबेतानि पित्रादीनि 
सर्वाणि भवति चलानि खिराणि 
च।स वा एप प्राणविदेव॑ं यथोक्त- 
प्रकारेण पश्यन्फलतो5नुभवन्नेव 
मन्वान उपपत्तिमिथिन्तयन्नेय॑ 
विजानन्लुपपत्तिमिं। संयोज्येब- 
मेवेति निश्रयं॑ कुबन्नित्यथः । 
मननविज्ञानाभ्यां हि. सम्भूत; 
शास्रार्था निश्वितो दो भवेत्‌ । 
अत एवं पव्यन्नतिवादी भवतति 


नामादाशान्तमतीत्य धदनशीलो 
भवतीत्यथे; । 


प्राण ही ये सत्र चर और अचर 
पिता आदि हैं | वह यह प्राणवेत्ता 
इस प्रकार उपयुक्त रीतिसे देखता 
हुआ अर्थात्‌ फठतः अनुभव करता 
हुआ, इस प्रकार मनन करता 
हुआ अर्थाव्‌ थुक्तियोंद्वारा चिन्तन 
करता हुआ ओर इस प्रकार जानता 
हुआ यानी उपपत्तियोंसे संयुक्त 
करके “यह ऐसा ही है? इस प्रकार 
निश्चय करता हुआ, क्योंकि मनन 
ओर विज्ञानके द्वारा निष्पन्न हुआ 
शात्रका अर्थ निश्चित देखा जाता 
है; अतः इस प्रकार देखता हुआ 
वह अतिवादी होता है; तात्पय॑ यह 
है कि उसका नामसे लेकर आशा- 
पयन्त सम्पूर्ण तत्तोंका अतिक्रमण 
करके बोलनेका खमाव होता है | 


२६ बानी खलूपतः पाद्यात्तार कफरद्ा हुआ ! 
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त॑ चेद्ब्रूयुस्त॑ यद्येवमतिवादिन 
सबंदा सर्वे! शब्देनामाधाशास्त- 
मतीत्य वतमान प्राणमेव वदन्त्येव॑ 
प्दयन्तमतिवदनशीलमतिवादिन 
-ब्रह्मादिस्तस्व॒प्यन्तस्य हि जगतः 
प्राण आत्माहमिति छुवाणं यदि 
त्रुयुरतिवाद्यसीति । बाढ्मतिवा- 


बस्मीति 





शाइरसभाष्याथ 
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उससे यदि कहे, अर्थात्‌ इस प्रकार 
अतिबंदन करनेवाले यानी जो ऐसा 
देखता है कि सब छोग सर्वदा सम्पूर्ण 
शब्दोंद्वारा नामसे लेकर आशापर्यन्त 
तत्रोंका अतिक्रमण करके स्थित हुए 
प्राणका ही वर्णन करते हैं उत्त अति- 
वदनशील अतिवादीसे, जो में ब्रह्मासे 
लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌का 
प्राण यानी आत्मा हैं! ऐसा कहने- 
वाला है, यदि कहें कि “व्‌ अतिवादी 
है?! तो उसे यही कहना चाहिये 
कि (हा, में अतिवादी हूँ? उसे छिपाना 
नहीं चाहिये | जो सर्वेद्बर प्राणको 


क्री न्नापहुबीत | | ध्यह मैं हूँ” इस प्रकार आत्ममावसे 
,| प्राप्त हो गया हे वह किस प्रकार 
द्वय . 

कसाद्वयतावपहुबीत यत्माणणं। ८ अतिवादित्व ) को छिपावेगा ! 
स्शर सगसह प्र्मीर यात्मत्वनी- | अर्थात्‌ उसके छिये अपने 
अतित्रदित्को छिपानेका कोई 

पृगृतः || ७ ॥| प्रयोजन नहीं है ]॥ 9 ॥ 

७--+-#-हँ.)गईँ कक [)०.)2७०००७ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 


पश्चरशखण्डभाष्यं सम्पूर्णण्‌॥ १५ ॥ 











प्केडुशः खण्ड 


ग्:ुँ--गाॉकि ही शि---बु- 


सत्य ही जानने योग्य ह& 


स एप नारद! सवोतिशय 
प्राण॑ खमात्मानं सवात्मानं श्रुत्वा 
नात+ परमस्तीत्युपरराम | न 
पूर्वचत्किमस्ति भगवः प्राणाद्भूय 
इति पप्नच्छ यत३। सम्मेत विकारा- 
नृतत्रह्मविज्ञानेन परितुष्मकृताथ 
प्रमाथसत्पातिवादिनमात्मानं 
मन्यप्रान॑ योग्य शिष्य सिथ्या- 

ग्रहविशेषादिय्रच्यावयन्नाह सगवा- 

न्सनत्कुमार; । एप तु वा अतिव- 
दति यमहं वक्ष्यात्रि ने प्राणवि- 
दतिवादी परमाथतः। नामाचपेक्ष॑ 
तु॒तस्थातिब्रादित्वप्त । यस्तु 
भूमाख्यं सवातिक्रान्त॑ तत्व 
परमाथसत्य॑ बेद सो5तिवादीत्यत 
आह-- 


वे नारदजी सबसे उत्कृष्ट अपने 
आत्मा ग्राणको ही सबोत्मा सुनकर 
यह समझकर कि इससे परे और 
कुछ नहीं है, शान्त हो गये, क्योंकि 
पूवेबत्‌ उन्होंने ऐसा प्रइन नहीं 
किया कि “भगवन्‌ ! प्राणसे बढ़कर 
क्या है ? इस प्रकार विकाररूप 
मिध्या ब्रह्मके ज्ञानसे संतुष्ट हुए, 
अकृतार्थ तथा अपनेको परमोथ॑ 
सत्यातिवादी माननेवाले उस योग्य 
शिष्यतो उस मिथ्याग्रहतिशेषस 
ज्युत करते हुए, भगवान्‌ सनत्कुमारने 
कहा---“मैं जिसका आगे वर्णन 
करूँगा वही अतिबदन करता है, 
परमार्थतः प्राणवेत्ता अतिवादी नहीं 
है | उसका अतिवादित्व तो नामादि- 
की अपेक्षासे ही है | किंतु अतिवादी 
तो वही है जो भूमासंज्ञक सर्वातीत 
परमाथसत्य तत्तकी जानता है ॥? 
इसी आशयसे वे कहते हैं. 


एप तु वा अतिवदति यश सत्येनातिवदति सोहहं 
भंगवः सत्येनातिबदानीति सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्य- 


कि कक ०० पं 
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[ सनत्कुमार--- ] जो सत्य ( परमार्थ सत्य आत्माके विज्ञान ) 
के कारण अतिवबदन करता है वही निश्चय अतिवदन करता है | 
[ नारद -- ] भगवन्‌ ! में तो परमार सत्य विज्ञनके कारण ही अति- 
वदन करता हूँ | [ सनत्कुमार--- ] सत्यकी ही तो विशेषरूपसे 
जिज्ञाता करनी चाहिये | [ नारद--- ] भगवन्‌ | मैं विशेषरूपसे 

सत्यक्री जिज्ञासा करता हूँ ॥ १ ॥ 
एप तु वा अतिवदति य।। [ सनत्कुमार---] कितु अति- 
वदन तो वही करता है जो परमार्थ- 
सत्यविज्ञाकेक कारण अतिवदन 
यातिवद॒ति सो त्वां प्रपन्नो | करता है | [ नारद--- ] भगवन | 
आपका शरणागत हुआ में तो 
मगवन्सत्येनातिवदानि । तथा | तत्वके ही कारण अतिबदन करता 
मां नियुनक्तु भगवान्‌ यथाहं | हैं | तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ सझे 
| हु इस प्रकार उपदेश करें जिससे कि 
सत्येनातिवदानीत्यमिप्राय/ ै॥ | मैं सत्य ज्ञाकेे कारण अतिवदन 


यधेव॑ सत्येनातिबदितुमिच्छसि | *+ | “यदि इस प्रकार तुम सत्यके 
द्वारा अतिवदन करना चाहते हो 


सत्यमेत्र तु तावह्विजिज्ञासितव्य- | (। उत्यकी ही जिज्ञासा करनी 
मित्युक्त आह नारदः । तथास्तु | चाहिये?--ऐसा कहे जानेपर नारदजी 
तहिं सत्यं भगवों विजिज्ञासे शोर “दक हैः अच्छा ज्ञास तो 

बातमिच्छेय॑ भगवन्‌ ! में सत्यकी विजिज्ञता--- 
विशेषेण च्छेयं त्वतो5ह- आपके द्वारा विशेषरूपसे सत्यको 
मिति ॥ १॥ जाननेकी इच्छा करता हैँ? ॥ १॥ 


सत्येन परमाथेसत्यविज्ञानवत्त- 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. सप्तमाध्याये 
” घोडशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ १६ ॥ 


रुहद्शः रुण्डु 


कह "२०० फ कि) 802०० वप्याय० 


विज्ञान ही जानने योग्य है 


यदा वे विजानात्यथ सत्य बदति नाविजानन्सत्य॑ 





बदति विजानन्नेव सत्य बदति विज्ञान त्वेब विजिज्ञा- 
सितव्यमिति विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 
जिस समय पुरुष सत्यको विशेषरूपसे जानता है तभी वह सत्य 
वोल्ता है, बिना जाने सत्य नहीं बोलता; अपि तु विशेषरूपसे जानने- 
बाला ही सत्यका कथन करता है | अतः विज्ञानकी ही विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करनी चाहिये । [ नारद---- ] “भगवन्‌ | मै विज्ञानकों विशेष- 


रूपसे जानना चाहता हूँ? | १ ॥ 
यदा वे सत्य॑ परमाथेतो 
विजानाति । इंद परमाथत! 
सत्यमिति | ततो5नृत॑ विकारजात॑ 
वाचारम्भणं हित्वा सबंविकारा- 
वस्थ॑ सदेवेक सत्यमिति तदेवाथ 
वद॒ति यह्दद॒ति । 
ननु विकारो5पि सत्यमेव | 
“ज्ञामरुपे सत्य ताम्यामयं ग्राण- 
ब्छन्नः ( बृ०3० ११६ ।३)। 
“आणा वे सत्य॑ तेपामेव सत्यम्/ 
(जृू० उ० २| १ | २० ) 
इति भ्र॒त्य॑न्तरात । 


जिस समय पुरुष सत्यको 
परमार्थत: जानता है, अर्थात्‌ यह 
परमार्थतः सत्य है? ऐसा जानता है 
उस समय वह वाणीपर अवूम्बित 
मिथ्या त्रिकारजातको त्यागकर सम्पूर्ण 
विकारमे स्थित एक स॒त्‌ ही सत्य 
है---ऐसा समझकर फिर जो कुछ 
नोलता है उसीको बोलता है | 

शग़ल्झा-कितु विकार भी तो 
सत्य ही है, क्योंकि “नाम और रूप 
सत्य हैं, उनसे यह प्राण आच्छादित 
है??, “( वागादि ] प्राण ही सत्य है, 
यह [ मुख्य प्राण | उनका भी 
सत्य है”, इस अन्य श्रुतिसे भी 
यही सिद्ध होता ह# ] । 





खण्ड १७ | 


शाइरभाष्याथ 
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सत्यम, उक्त सत्यत श्रुत्यन्तरे 
विकारस्य परमाथ्थ- विकारस्य नतु 
सत्वलनिरातः परमाथोपेक्षमुक्तम । 
कि तहिं! इन्द्रियविषया विषयत्वा- 
पेश्॑ं सच्च त्यच्चेति सत्यमित्युक्तम 
तद्द्वारेण च परमाथसत्यस्योपल- 
व्धिर्विवक्षितेति | ग्राणा थे सत्य॑ 
तेपामेष सत्यमिति चोक्तम । 

इहापि तदिश्मेव, ह॒ह तु 
प्रणविषयात्परमाथ सत्यविज्ञाना- 
मिमानाइयत्थाप्य नारदं यत्सदेव 
सत्यं परमाथतों भूमाख्य॑ तद्िज्ञा- 
पयिष्यामीत्येप विशेषतों विवक्षि- 
तो5थः | नाविजानन्सत्य॑ बद॒ति | 
यस्त्वविजानन्वद॒ति सो*ग्न्यादि- 
शब्देनाग्ल्यादीन्परमार्थेसद्रपान्म- 
न्यूमानों वदति। नतु ते रूपत्रय- 


व्यतिरेकेण परमाथ्थंत। सन्ति । 
हा ७ सं 0 इक 8० आम के आशम७ हनन न काल आना -गाण्यपेन॥० कक कन्क 4 





तमाधान-ठीक है, श्रुत्यन्तरमे 
विकारका सत्यत्व अवश्य बतलाया 
गया है, परंतु वह परमाथंकी 
अपेक्षामे नहीं बतलाया गया | तो 
फिर क्‍या बात हैं ?--न्द्रियोंके 
विषय होने ओर न होनेकी अपेक्षासे 
सत्‌ और त्यत्‌ हैं, इस प्रकार वहाँ 
सत्यका उल्लेख किया गया है । 
तथा उसके द्वारा वहाँ परमाथ सत्य- 
की उपलब्धि ही किवक्षित है । 
इससीसे वहों यह कहा गया है कि 
4 वागादि ] प्राण ही सत्य हैं, यह 
[ मुख्य प्राग | उनका भी सत्य है |! 

यहाँ भी वह इष्ट ही है | परंतु 
यहां विभेषरूपसे सनत्कुमारजीको 
यही अर्थ बतढछाना अभीष्ट है कि 
नारदजीकी प्राणविपयक्र परमाथ 
सत्य विज्नानके अभिमानसे निवृत्त 
कर जो भूमासंज्ञक सत्‌ ही परमाथ 
सत्य है, उसे विशेषरूपसे समझाऊँगा | 
उसे विशेषरूपसे जाने व्रिना कोई 
सत्य नहीं बोलता। जो कोई उसे 
बिना जाने बोलता है वह “अग्नि! आदि 
शब्दसे अग्नि आदिको ,ही परमार 
सद्रप समझकर बोलता है । किंतु 
परमार्थत: वे रूपत्रय ( रक्त, शुक्क 
और क्ृष्णहप ) से अतिरिक्त हैं 


०कनमि । अचता जे अप जय 33तीी व्पेध्या 
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नेव सन्‍्तीत्यतो नाविजानन्सत्य॑ 
वृदति। विजाननेव सत्य॑ वदति। 

नच तत्सत्यविज्ञानमविजि- 
शासितमप्रार्थितं ज्ञायत इत्याह-- 
विज्ञान त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति। 
यधेव॑ विज्ञानं भगवो विजिज्ञास 
इृति | एवं सत्यादीनां चोत्तरो- 
त्तराणां करोत्यन्तानां पू्॑पू्चे- 


हेतुत्व॑ व्यास्येयम््‌ ॥ १ ॥ 


तो है ही नहीं। अतः परमार्थको बिना 
जाने कोई सत्य नहीं बोल सकता | 
सत्यका विशेष ज्ञान होनेपर ही पुरुष 
सत्य बोल सकता है ! 

कितु वह सत्यविज्ञान बिना 
जिज्ञासा किये---बिना उसकी 
प्राथना किये नहीं जाना जाता; 
इसीसे कहते हैं. कि “विज्ञानकी# 
ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी 
चाहिये ।! [ नारद-- ] यदि 
ऐसी बात है, तो भगबन्‌ ) में 
विज्ञानको विशेषह्ूपसे जाननेकी 
इच्छा करता हूँ ।? इसी प्रकार सत्यसे 
लेकर [ आगे बाईसवे खण्डके ] 
“करोति? पर्यन्त उत्तरोत्तर पदार्थोके 
पूर्व पृत-- पदार्थ कारण हैं--ऐसी 
व्याख्या करनी चाहिये।| १ ॥ 


“----+--<5अन्‍क९०--००»--* 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


सप्तमाध्याये 


सप्तद्शखण्डसाष्यं सम्पूणम ॥ १७ ॥ 
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का तात्यथ केवल शार्तज्षाज है >जैऊ मे 4 तल 8 





उफधादुश र्ेण्ड 





मति ही जानने योग्य हे 


यदा वे मन॒तेष्थ विजानाति नामत्वा विजानाति 
मत्वेब विजानाति मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति । मर्ति 
भगवों विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 





[ सनत्कुमार--- ] 'जिस समय मनुष्य मनन करता है तभी वह 
विशेषरूपसे जानता है; विना मनन किये को£ नहीं जानता, अपि तु 
मनन करनेपर ही जानता है | अतः मतिकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा 
करमी चाहिये |? [ नारद--- ] “भगत्रन्‌ | मैं मतिके विज्ञानकी इच्छा 
करता हैं? ॥ १ ॥ 


मंननं। जिस समय मनन करता है 
इत्यादि | 'मति! अर्थात्‌ मनन-. 
तर्को मन्तव्यविषय आदर: ॥१॥ | तके---मन्तव्य विषयके प्रति आदर | 





यदा वे मनुत इति । मतिमे 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये5ष्टाद्श- 
खण्डभाष्यं सम्पूर्ण ॥ १८ ॥ 





एकोनाकिशः खण्ड 


०__न्‍-_- नगर (>कर-+िट::422.-»०- 


श्रद्धा ही जानने योग्य हे 
यदा वे श्रद्धात्यथ मनुते नाश्रदधन्मनुते श्रदध- 
देव मनुते श्रद्धा त्वेब विजिज्ञासितव्येति । श्रद्धां भगवो 
विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार--- ] “जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है तभी वह 
मनन करता है; बिना श्रद्धा किये कोई मनन नहीं करता | अपितु श्रद्धा 
करनेत्राछ्ठ ही मनन करता है | अतः श्रद्धाकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा 
करनी चाहिये |! [ नारद-.. ) “भगवन्‌ ! मैं श्रद्धाके विज्ञानकी इच्छा 
करता हूँ? ॥ १॥ 





आस्तिक्यबुद्धि; श्रद्धा ॥ १।।|। _ आस्तिक्य बुद्धिका नाम श्रद्धा 
है। १ || 
-+-<<अछ€>...-+- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये पकोन- 
विशखण्डभाण्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १९ ॥ 





किज्ञ खण्ड 


निष्ठा ही जानने योग्य हे 


यदा थे निस्तिष्ठत्यथ श्रदधाति नानिस्तिष्ठब्छद- 
धाति निस्तिषप्ठन्नेव श्रद्धाति निष्ठा त्वेव विजिज्ञासित- 
व्येति । निष्ठां भगवों विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार-] “जिस समय पुरुषकी निष्ठा होती है तभी 
वह श्रद्धा करता है; बिना निष्ठाके कोई श्रद्धा नहीं करता, अपितु 
निष्ठा करनेवाछा ही श्रद्धा करता है। अतः निष्ठाको ही विशेषरूपसे 
जाननेकी इच्छा करनी चाहिये |? [ नारद---] “भगवन्‌ ! में निष्ठाको 
विशेषरदूपसे जानना चाहता हूँ? ॥ १ ॥ 


निष्ठा शुरुझ॒अ्रपादिस्तत्परत | निष्ठा गुरुझश्रूषा आदिको कहते 
ह हैं। उसमें ब्रह्मविज्ञानके लिये तत्पर 


त्रह्मविज्ञानाय ॥ १ ॥| रूना | १ ॥ 





इतिच्छ न्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
विशखण्डभाष्यं सम्पूर्णणू ॥ २० ॥| 





एकाकशः र्कण्ड 
“०>ट22229५४7० 


कृति ही जानने योग्य है 
यदा बे करोत्यथ निस्तिष्ठति नाकृत्वा निर्तिष्ठति 
कृत्बेव निस्तिएति ऋतिरत्वेव विजिज्ञासितव्येति । कृति 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार-] “जिस समय मनुष्य करता है उस समय 
वह निष्ठा भी करने लगता है; बिना किये किस्तीकी निष्ठा नहीं होती, 
पुरुष करनेपर ही निष्ठावान्‌ होता है| अतः कृतिकी ही विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करनी चाहिये |? [ नारद-.] “मगवन्‌ | मैं कृतिकी विशेष- 
रूपसे जिज्ञासा करता हूँ? || १ || 


यद थे करोति। कृतिरिन्द्रि- जिस समय मनुष्य करता है | 

6 ३ $ कं कृति * इन्द्रियसंयम ओर चित्तकी 
शव त्तका 

पसंयमथिरतकाप्रताकरणं व । पता कलेको कहते हैं । 

सत्यां हि तस्यां निछ्ठादीनि | उसके होनेपर ही उपर्युक्त 


हो विपरीत क्रमसे । निष्ठासे लेकर 
यथाक्तान भवान्त 'वज्ञानावसा- सके जी साधन होते 


नानि ॥ १॥ हैं॥१॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिप्रदछ.. सप्तमाध्याये 


पुकचिशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २१॥ 





. किस 


र्क्ट्ड 





पुख ही जानने योग्य हैं 


यदा वे सुखं लभतेष्थ करोति नासुखं लब्ध्वा 
करोति सुखमेव लब्ध्बा करोति सुखं त्वेव विजिज्ञासि- 
तव्यमिति । खुखं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार-_] “जब मनुष्यक्ो खुख प्राप्त होता है तभी वह करता 


है; विना सुख मिले कोई नहीं करता, 


अपितु सुख पाकर ( पानेकी आशा 


रखकर ) ही करता है; अतः छुखकी ही विभषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये।! 
[ नारद--] “भगवन्‌ ! मैं सुखकी व्रिशेषरूपसे जिज्ञासा करता हूँ? ॥ १ ॥ 


सापि कृतियंदा सुख॑ लभते | 
सुखं निरतिशयं वलक्ष्यमाणं | 
लब्धव्यं मयेति मन्यते तदा भव- 
तीत्यथं/ । यथा दृष्टफलसुखा 
कृतिस्तथेहापि नासु्ख लब्घ्वा 


करोति 





| भविष्यद्पि फल 


लब्ध्वेत्युच्यते तद॒दिश्य प्रवृच्यु- 


वह कृति भी, जिस समय 
सुख मिलता हैं अर्थात्‌ जिस समय 
ऐसा मानता है कि मुझे आगे 
ब्रतलाया जानेवालय निरतिशय 
सुख प्राप्त करना चाहिये, तभी 
होती है| जिस प्रकार लौकिक 
कृति दृष्टफलजनित सुखके लिये 
होती है उसी प्रकार इस अ्रसंगमें 
भी बिना सुख मिले कोई नहीं 
करता | यचपि वह फल भविष्य- 
त्काल्कि होता है तो भी भ्ल्च्ध्वाः 
( पाकर ) ऐसा [ पृवेकाल्कि 
क्रियारूपसे ] कहा जाता हे, 
क्योंकि उसीके उद्दरयसे ग्रद्वत्ति 


9८४ 
टी क ७१० 


ब्याएँ-2. प्र लिलक #- 0 टरनाक निजात ५ टिका पाए कक. कमी, बाद कया धान 


थेदानीं ऋत्यादिपृत्तरोत्तरेपु 
सत्सु सत्य॑खयसेव प्रतिभासत 
इति न तहिज्ञानाय एथग्यत्नः 
कार्य इति प्राप्त तत इद्मुच्यते-- 
सुखं ल्वेब विजिज्ञासितव्यमि- 


त्यादि । सुख भमगवों विजिज्ञास 


छान्दोग्योपनिपद्‌ 


म +..॥.. किम ८ ४, आओ नपििटीथान व्कर्षप 3: 22७ गगन 22० 2 गा टऋ 


कतिसे 


। अध्याय ७ 


अब यह प्राप्त होता हैं कि-- 
लेकर उत्तरोत्तर साधनके 
होनेपप सत्य. खय॑ ही अनुभषर 
हो जायगा, उस्तके विज्ञानके छिये 
पृथक प्रयत्ञ नहीं करना चाहिये--- 
इसीसे यह कहा गया है कि 
'सुखकी ही बिशेषरूपसे जिज्ञासा 
करनी चाहिये! झत्यादि । फिर 
धभसगबन्‌ ! में छुखकी विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करता है? इस प्रकार 
[ छुखविज्ञानके प्रति | अमिमुख 


हुए नारदजीसे. सनत्कुमारजी 
इत्यमिमुखीभूतायाह ॥ १॥ | कहते हैं ॥ १॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
द्ाविश्खण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२२॥ 








चयकिशः खण्ड 





«००. )-६ै: सटे 98०००. 
भूमा ही जानने यंधग्य है 


यो वे भूमा तत्सुखं नाल्‍पे सुखमस्ति भूमेव सुख 
भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति । भूमानं मगवा विजि- 


ज्ञास इति ॥ १ ॥ 

( सनत्कुमार---] “निश्चय जो भूमा है वही छुख है, अल्पमें सुख 
नहीं है | सुख भूमा ही है। भूमाकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी 
चाहिये |? [ नारू--] 'मगत्न्‌ ! में भूमाकी विशेषरूपसे जिज्ञासा 
करता हू? || १ ॥ 


यो वे भूमा महन्निरतिशयं | निश्चय जो भूमा है--महान्‌, 
निरतिशय और बहु--ये इसके 


वह्विति पर्यायास्‍्तत्सुखम्‌ । ततो- | पर्याय हैं--वही सुख है उससे 
तिशयत्वादर नीचेके पदार्थ सातिशय ( न्यूना- 
ध्वक्सातिशयत्वादल्पम्‌। अतस्त-| , होनेके कारण अल्प 
हैं। अतः उस अल्पमें सुख नहीं 
है; क्योंकि अल्प तो अधिक तृष्णा- 
घिकतृष्णाहेतुत्वात्‌ | दृष्णा च | का हेतु है और तृष्णा दुःखका 
दु।खवीजम्‌ । न हि दुःखबीजं बीज है । तथा लोकमे ढुःखके 
कक बीजमूत ज्वरादि खुखरूप नहीं 
सुख दृष्टं ज्वरादि लोके | तस्मा- | देखे गये | अतः “अल्पमें छुख 
धुक्त॑ नाएपे सुखमस्तीति । अतो | नहीं है? यह कपन ठीक ही है। 
हि रा इसलिये भूमा ही छुखरूप है; 
भंव सुखम्‌ । दष्णादहु।ख- | सयोंकि भूमामे दुःखके वीजमूत 
घीजत्वासम्भवादूम। ॥ १॥ | तृष्णादिका होना असम्भव है ॥१॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. सप्तमाध्याये 
प्रयोविशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ २४ ॥| 
“४--+च+++-<#४2-७-६828&-8:7+ 


स्मिन्नत्पे सुख नास्ति। अल्पर्या- 


00 
चतुपदश खण्ड 








भूमाके स्वरूपका ग्रतिपादन 
किलक्षणोसी भूमेत्याह-- यट भूमा किन लक्षणोंवाल्ा है, 
सो 


बतलाते हैं--. 

यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजा- 

नाति स भूमाथ यत्रान्यत्परयत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति 
तदलपं यो वे भूमा तदम्तमथ यदल्पं॑ तन्मत्यंम | स 


भगवः करिमिन्प्रतिष्ठित इति। रवे महित्रि यदि वा न 


महिम्तीति ॥ १ ॥ | 

[ सनत्कुमार---] “जहाँ कुछ और नहीं देखता, कुछ और नहीं 
सुनता तथा कुछ और नहीं जानता वह भूमा है | किंतु जहाँ कुछ 
और देखता है, कुछ ओर सुनता है. एवं कुछ और जानता है वह 
अल्प है | जो भूमा है वही अमृत है ओर जो अल्प है वह मत्ये है ।! 
[ नारद---] “'मगवन्‌ | वह (भूमा ) किसमें प्रतिष्ठित है १? 
[ सनत्कुमार-] “अपनी महिमामे, अथवा अपनी महिमामें भी नहीं 
है!॥ १॥ 


यत्र यसिन्सृप्ति तत्वे नान्‍्य-|  जहॉ---जिस भूमातत्तमें इृश्यसे 

दुद््॒व्यमन्येन करणेन द्रशन्यों | ३ अन्य द्रष्ठा किसी अन्य 

द्रष्टय विपयको अन्य इन्द्रियके 

विभक्ती च्य्यात्पश्यति तथा द्वारा नहीं देखता और न कुछ 
० 8- ञ सुनता हे वि 

नान्‍्यच्छणोति । नामरुपयोरेवा- | ..... हो हैं | विपयमेदका 


कफ आम अन्तर्भाव नाम और रूपमे ही हो 
वाहिपयभेदस्य, तद्ग्राहक- | जाता है; अत: उनका ग्रहण 









खण्ड २४ | 


शाइुरभाष्याथ 
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ब्व<ग:2७० नाईक पर न्याव न आत बा्ीएि2. प्व्््निक, न्यपनफ्र ब्ॉ्टिलेपेक नाईट रपट, बस चर्पके 2, याई-स 


योरेवेह दर्शनश्रवणयोग्रहणम, 


अन्येषां चोपलक्षणाथत्वेन | मनन॑ 


त्वत्रोक्त द्रव्य नान्यन्मनुत 'नान्यन्मनुतेः 
उल्लेख किया गया है--ऐसा 


इति, प्रायशों मननपूपेकत्वादि- 


ज्ञानसय । तथा नान्यद्दिजानाति: 


एवंलक्षणो य। स भूमा | 
#* ५ 5 ( 
किमत्र प्रसिद्धान्यद्शनाभावो 
भूम्न्युच्यते नान्यत्पश्यतीत्या- 


दिना ? अथान्यन्न पश्यत्यात्मान 


पव्यतीत्येतत्‌ ! 
कि चात३ 


यधन्यद्शनाधमावमात्रमि- 
त्युच्यते तदा द्वेतसंव्यवहारवि- 
लक्षणों भूमेत्युक्तं भवति | अथा- 
न्यद्शनविशेषत्नतिषेधेनात्मान॑ 


पाड्डाइपियता लाने सम्ेतस्मिल्लेस 


करनेवाली दशन और श्रवण इन 
दो इन्द्रियोंका ही यहाँ अन्य 
इन्द्रिय.के उपलक्षणाय अहण किया 
गया है | किंतु मननका यहाँ 
ऐसा कहकर अलग 


जानना चाहिये, क्योंकि विज्ञान 
प्राय: मननपूर्वक हुआ करता है; 
तथा जहाँ कुछ और जानता भी 
नहीं--जो ऐसे लक्षणोंवाला है 
वह भूमा है।... 

गुरु--यहों [ यह विचारना है 
कि |] भनान्यतश्यतिः रृत्यादि 
वाक्यसे भूमामें लोकप्रसिद्ध अन्य- 
दर्शनका अभात्र बतलछाया गया हैं 
अथवा अन्यको नहीं -देखता, 
इसलिये अपनेकी ही देखता है-- 
यह बतलाया गया है ! 

शिष्य --इससे क्या [ हानि- 
छाम ] है ! 

गुरुु--यदि इस वाक्यद्वारा 
अन्य पदार्थके दशनादिका अभाव 
ही बतलाया गया हो तब तो यह 
बात कही जाती है कि भूमा 
द्वैतन्यवहारसे विलक्षण है. और 
यदि अन्यदरंनविशेषका प्रतिपेष 
करके यह कहा गया हो कि 
वह अपनेको देखता हैं तो एकमें 
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क्रियाकारकफलभेदो5स्थुपगतो | ही क्रिया, कारक और फलरूप भेद 


भवेत्‌ । मानना हो जाता है | 
यथेव॑ को दोपः सात * शिष्य--यदि ऐसा ही हो तो 


उसमे दोष क्या होगा ? 


नन्‍वयमेव दोप! संसारानि-। ग्रहु--उसके संसारकी निद्दत्ति 

दि .... |न होना-बघ्त यही दोष है, 

वृत्ति! । क्रियाकारकफ़लभेदो हि | स्नोकि क्रिया, कारक और फलरूप 

संसार इति । आत्मेकत्व एव | भेद ही संसार है । यदि कहो कि 

. | आत्माका एकत्व होनेपर भी उसमें 

क्रिया कारकफलभेद $ संसारावि- जो क्रिया, कारक ओर फल्खूप भेद 

लक्षण इति चेत्‌ ! न; आत्मनों | है वह संसारसे विलक्षण है तो 

विशेषैकत्वार . ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 

निवविशेषेकत्वाभ्युपगमे दशनादि- आत्माका निर्विशेष एकत्व खीकार 

क्रियाकारकफलभेदाभ्युपग मस्य | करनेपर जो उसमें दशनादि क्रिया, 

शब्दमात्रत्वात । कारक का फलरूप हक खीकार 
करना है वह तो रब्दमात्र है । 

अन्यदशनाधमावोक्तिपक्षेषपि | पिप्य--किंतु अन्य दर्शनादि- 

का अभाव ग्रतिपादब करनेके 

सत्रेत्यन्यन्न पश्यतीति च विशेषणे | पक्षमं भी “्यत्रः और “अन्यन्न 

अनर्थके सातामिति चेत्‌ १ दृश्यते | संयति? ये दो विशेषण नि रथक 

होंगे | छोकमें यह देखा ही जाता 

हि लोके यत्र शू्ये गृहेंपन्यन्न | है कि जहाँ सूने घरमें “किसी 

की | औरको नहीं देखताः ऐसा कहा 

पश्यतीत्युक्त सम्भादीनात्मानं | जञाता है वहा यह नहीं समझा 

चन पश्यतीति न गम्पते || गा कि उस घरके स्तम्भादि और 


पर  अपनेको भी नहीं देखता । यदि 
भहापीति चेत ? । ऐसा ही यहाँ भी हो तो / 
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न; तच्चमसीत्येकल्रोपदेश- 
दधिकरणाधिकतंव्यभेदानुपपत्ते; | 
तथा सदेकमेवाद्वितीयं सत्यमिति 
पष्ठे निधारितत्वात्‌ । “अइच्ये- 
प्नात्म्ये” (तें०3०२।७।१) 
“न संच्श तिष्ठति रूपमस्थ! 
( क० 3० ६।९) “विज्ञाता- 
रमरे केन विजानीयात!” (बू० 
उ० २।४ [१४ ) हत्यादि- 
श्रुतिस्‍्यः खात्मनि दशनाथन्ु- 
पपत्ति१ | 

यत्रेति विशेषणमनथक प्राप्त 
मिति चेत ? 


न, अविद्याकृतभेदापेक्षत्वात्‌ | 
यथा. सत्येकत्वाद्वितीयत्वबुद्धि 


प्रकृतामपेक्ष्य सदेकमेवाहितीय- 
मिति संख्याद्यनहमप्युच्यते, एवं 





भूम्न्येकसिन्नेव यत्रेति विशेषणम्‌] 
अविद्यावस्थायामन्यद्शनालुवा- 
देन च भृम्नस्तदभावत्वल॒क्षणस 
विवक्षितत्वान्नान्यत्पश्यती ति 
विशेषणम्‌ | तसात्संसारव्यवहारों 


हयात ० 7 पक. आयु काम 0, $ है 


गुरु--ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि “तू वह हैः इस प्रकार 
एकत्का उपदेश होनेके कारण 
आधार-आधेयरूप भेदका होना 
सम्मव नहीं है | इसी प्रकार छठे 
अध्यायमें भी यह निश्चय किया जा 
चुका है कि 'एकमात्र अद्वितीय सत्‌ 
ही सत्य है? | तथा “देखनेमें न आने- 
वाले शरीररहित *“* आत्मामें?'““इसका 
रूप दृष्टिमं नहीं आता” #रे ! 
विज्ञातकी किसके द्वारा जाने? 
इत्यादि श्रुतियेंसि भी खात्मामें 
दरनादिका होना सम्भव नहीं है | 


जिष्य--कितु इस प्रकार “यत्र? 
यह विशेषण व्यर्थ सिद्ध होता है ! 

गुरु--नहीं, क्योंकि यह 
अवियाकृत भेदकी अभपेभासे है । 
जिम्त प्रकार ग्रासड्जिक सत्य एकल 
और अह्वितीयलबुद्धिकी अपेक्षासे- 
संख्या आदिके योग्य न होनेपर 
भी--“सत्‌ एक और अद्वितीय है? 
ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार 
एक ही मूमामें “यत्रः यह विशेषण 
है | तथा अविदावस्थामें अन्य 
दर्शनका अजनुवाद होनेके कारण 
भूमाकी उसके अभावत्वरूप लक्षण- 
वाठा. बतढाना  इष्ट.. होनेसे 
'तान्यत्पश्यति! ऐसा विशेषण दिया 
गया है | अतः सारांश यह है कि 


नताएओं -3>लाद्तातर्यात सही हे । 
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- अथ  यत्राविद्याविपयेडन्यो- 
अन्येनान्यत्पश्यतीति 


मविदाकालभावीत्यथं। । यथा 


तदलप- 


स्वप्नध्य्य॑ वस्तु प्राक प्रवोधात्त- 
त्कालमावीति तंहत्‌ | तत एव 
तन्मृत्य विनाशि खप्मवस्तुवदेव 
तहिपरीतों भ्ूमा यस्तदखतम््‌ । 
तच्छब्दोष्मृतत्वपरः | 

स तहँवलक्षणो भूमा हे मगवन्‌ 


कमस्िन्‌ प्रतिष्ठित इत्युक्तवन्त 





नारद अत्याह सनत्कृमार।--स्वे 
महिम्नीति; ख आत्मीये महिम्नि 
माहात्म्ये विश्वृतों प्रतिष्टितो भूमा। 
यदि अतिष्ठामिच्छसि केचिददि 


वा प्रमाथमेव पृच्छसि न महि- 


मा... 


किंतु जहाँ अविद्याके राज्यमें 
अन्य अन्यको अन्यके द्वारा देखता 
है वह अल्प है, ताथय यह है. कि 
वह केत्नल अविधाके समय ही 
रहनेवाला है | जिस प्रकार खप्नमें 
दिखलायी देनेबाी वस्तु जागनेसे 
पृ खप्नकालमें ही रहनेव्ाली होती 
है उसी प्रकार [ उसे जानना 
चाहिये ] । इसीसे वह खप्नके 
पदार्थके समान ही मत्य--विनाशी 
है | उसके विपरीत जो भूमा है 
बह अमृत है। ५तत? राब्द 
अमृतत्वपरक हैं. [ इसीसे नपुंसक- 
लिड्कका प्रयोग किया गया ) | 


पतो, हे मगबन्‌ )! वह ऐसे 
लक्षणवाला भूमा किसमें प्रतिष्टित 
हैं ” इस प्रकार पूछते हुए 
नारदजीसे सनत्कुमारजीने कहा-- 
धअपनी महिंमामें |? तो वह मूमा 
'स्वेः---अपनी “महिदल्निः--- महिमा 
अर्थात्‌ विमूतिमें प्रतिष्ठित है | 
ओर यदि कहीं उसकी प्रतिष्ठा 
जानना चाइते हो--अथबा यदि 
परमार्थत: ही पूछते हो तो 
हमारा यह कथन हे कि वह 
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अग्रतिष्ठितो्नाश्रितो सभा क्चि- | है । तात्पर्य यह है कि भूमा 
अप्रतिष्ठित है अर्थात्‌ कहीं भी 
आश्रित नहीं है? | १ | 


>-च्लि्स्पभ 
यदि खमहिम्नि प्रतिष्ठितो। “यदि भूमा अपनी महिमामें 
प्रतिष्ठित है तो उसे अग्रतिष्ठित क्यों 
भूमा कथ॑ तह्प्रतिष्ठ उच्चते, धूणु- कहा जाता है ” छुनो-- 
गोअश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दास- 
भाय क्षेत्राण्यायतनानीति नाहमेव॑ ब्रवीमि ब्रवीमीति 
होवाचान्यो ह्न्यस्मिन्प्रतिष्ठित इति ॥ २॥ 

“इस लोकमें गो, अजब आदिको महिमा कहते हैं तथा हाथी, 
सुवर्ण, दास, भागों, क्षेत्र और घर---इनका नाम भी महिमा है | किंतु 
मेरा ऐसा कथन नहीं है, क्योंकि अन्य पदार्थ अन्यमें प्रतिष्ठित होता है । 
में तो यह कहता हूँ?---ऐसा सनत्कुमारजीने कहा ॥ २ ॥ 
गोअश्वादीह महिमेत्याचक्षते)। “इस लोकमें गो-अज्लादिको 

, | महिमा कहते हैं | गो और अख़नको 
गावश्वाश्वाश्व गोअश्व॑ इन्द्रेकव- | जोअस्ः कहते हैं | इन दोनों 


९ दि महिंमेत् शब्दोंका इन्द्र समासमें एकलद्भाव# 
डाव।। सवत्र गवाश्चाद माहसात 
् हुआ है। सर्वन्न गो और अश् 





दपीत्यथ! | १ ॥ 








प्रसिदमस । तदाश्रितस्तत्मतिष्ठ- | आदि ही महिमा है इस प्रकार 
प्रसिद्ध है | जिस प्रकार चेत्र 


अत्रों भवति यथा नाहमेवं |[ नामका कोई पुरुष | उनके 


# यहाँ यह प्रश्न होता हैं कि ध्गावश्र अश्वाश्? ऐसा विग्नह करके पुल्िल्न 
एवं बहुवचनान्त शब्दोंका इन्द्रसमास हुआ है? ऐसी दशा धगोअश्वम! यह एक- 
वचनान्त नपुसकलिड् प्रयोग कैसे हुआ १ इसीका उत्तर देते हुए कहते हैं कि 
एकवद्धाव हुआ है। प्दन्द्रश्न प्राणितूर्यसेनाज्ञानाम! इस पाणिनिसजसे यहां 
एकवरद्धाव किया गया है; इससे यह एकवचनान्त हो यया है तथा जहाँ एकवद्धाव 
होता दे वहाँ ८ स नपुसकम? इस सूत्रके अनुसार नपुंसकता भी हो जाती है। 
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खतो5न्यं महिमानमाश्रितों भूमा | आश्रित और उनमें प्रतिष्ठित होता 
है उसी प्रकार चैत्रके समान ही 
चैत्रवदिति अ्रवीम्यश्र हेतुस्वेनान्यो | मूमा भी अपनेसे मिन्‍म महिसमामें 
आश्रित है--ऐसा में नहीं कहता | 

सन्यसिस्परतिष्टित ति व्यवहितेन । हे आय पदार्थ क्‍यों 
ह प्रतिष्ठित होता है? इस व्यवरधानयुक्त 

वाक्यसे इसका हेतुरूपसे सम्बन्ध 

सम्बन्ध! । कि त्वेतं श्रवीमीति है | किंतु मैं तो यह कहता हैँ, 
ऐसा कहकर सनत्कुमारजीने “्स 

होवाच स एवेत्यादि | २॥ | एवं अघस्तात? इत्यादि कहा ॥ २॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. सप्तमाध्याये 
चतुविशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२४॥ 





फ्च्चुकिशः र्ण्हु 








सत्र भूमा ही है 


फसात्पुनः कचिन्न ग्रतिष्टित:! 


इत्युच्यते--यसात्‌-- 


तो फिर ऐसा क्‍यों कहा जाता 
है कि वह कहीं प्रतिष्ठित नहीं है ? 
सो वतडछाते हैं; क्योंकि-- 


स॒ एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स पश्चात्स पुरस्तात्स 


दक्षिणतः स उत्तरतः स॒एबेदश्सबेमित्यथातो +हड्जारादेश 
एवाहमेबाधस्तादहमसपरिष्टादहं परचादह पुरस्तादहं दक्षि- 
णतो5हमुत्तरतो5हमेवेदश्सबेमिति ॥ १ ॥ 

वही नीचे है, वही ऊपर हे, बह्दी पीछे है, वही आगे हे, वही 
दायीं ओर है, चही बायीं ओर है और वही यह ॒ सत्र है | अब उसीमें 
अहंकारादेश किया जाता है--मैं ही नीचे हूँ, मे ही ऊपर हूँ, में ही 
पीछे हूँ, मै ही आगे हूँ, में ही दायीं ओर हूँ, में ही बायीं ओर हूँ और 


मैं ही यह सब हूँ ॥ १ ॥ 

स एवं भूमाधस्तान्न तद्‌- 
व्यतिरेकेणान्यहद्विच्ते यसिन्प्रति- 
प्टितः स्यात॒तथोपरिष्टादित्यादि 
समानम््‌ | सति भूम्नो5न्यसि- 
न्भूमा हि ग्रतिष्ठितः सान्‍न तु 
तदस्ति | स एवं तु सबंध । 
अतस्तसादसोी न क्चित्म- 
तिष्ठितः । 


क्योंकि वह मभूमा ही नीचे है, 
उससे मिन्न कोई और ऐसी वस्तु 
नहीं है जिसपर वह प्रतिष्ठित हो | 
इसी प्रकार “उपरिष्टात? इत्यादिका 
अर्थ भी समझना चाहिये | भूमासे 
मिन्न कोई और पदार्थ हो तो भूमा 
उसपर प्रतिष्ठित हो; किंतु ऐसा 
है नहीं | सब कुछ वही है । अतः 
इसीसे वह कहीं अन्यन्न प्रतिष्ठित 
नहीं है | 
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यत्र नान्यत्यत्यतीत्यधिकर- | 


णाधिकतंव्यवानिर्देशात्स एवा- 
धस्तादिति च परोक्षनिददेशाद्द्रष्ट- 
जीवादन्यों भूमा स्यादित्याशड्ढा 


कसचिन्मा भूदित्यथातो5नन्त- 





रमहड्भारादेशो 5हड्ढ। रेणादिश्यत 
इत्यहड्गारादेश! । द्रप्ट्रनन्यत्व- 


दशनाथ भृमेव निर्दिव्यते5हड्ढा- 





'जहॉ कुछ और नहीं देखता? 
स॒ वाक्यसे आधार-आधेयताका 
निर्देश होनेसे तथा “वही नीचे है? 
इत्यादि वाक्यसे परोक्ष निर्देश 
होनेसे किसीको ऐसी शझ्टा न हो 
जाय कि भूमा द्रष्टा जीवसे भिन्‍न 
है इसलिये अब--इसके पश्चात्‌ 
अहंकारादेश किया जाता है । 
अहंकाररूपसे आदेश ( उपदेश ) 
किया जाता है इसलिये इसे 
अहंकारादेश कहा है | द्रशसे 
अमिन्‍नत्व दिखलानेके लिये भूमाका 
ही में ही नीचे हूँ इत्यादि 


वाक्यद्वारा अहंकाररूपसे निर्देश 
रेणाहमेवाधस्तादित्यादिना ।!१॥| | किया जाता है ॥ १ ॥ 
&-त-+5८>३--३७2--:2........0. 
हक्वारेण देहादिसड्वगतो-। अवधिवेकी लोग. अहंकारसे 
धप्यादिश्यतेडविवेकिमिरित्यतसत- देह दि संघातका भी आदेश करते 
हैं; अत: ऐसी आइशइा न हो 
दाशड्जा मा भूदिति-- इसलिये-.- 


अथात आत्मादेश एबं आत्मेबाघस्तादात्मोपरिष्टा- 
दात्मा परचादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत 
आत्मेवेदरसबंमिति । स वा एप एवं पद्यन्नेव॑ मन्‍्वान एवं 


विजानन्नात्मरतिरात्मकीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स 
स्व॒राडभवति तस्य सर्वत्र लोकेष कामचारों भव॒ति अथ 











भी 
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ये'्यथातो विदुरन्यराजानरस्ते क्षय्यलोका भवन्ति तेषार 
सवंषु लोकेष्वकामचारों भवति ॥ २ ॥ 


अब आत्मरूपसे ही भूमाका आदेश किया जाता है | आत्मा ही 
नीचे है, आत्मा ही ऊपर है; आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, 
आत्मा ही दायीं ओर है, आत्मा ही वायीं ओर है और आत्मा ही यह 
सत्र है | वह यह इस प्रकार देखनेत्राछा, इस प्रकार मनन करनेवाछा 
तथा विशेषरूपसे इस प्रकार जाननेवाला आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्म- 
मिथुन और आत्मानन्द होता है; वह खराद है; सम्पूर्ण लोक्रोंमें उसकी 
यथेच्छ गति होती ऐ। किंतु जो इससे विपरीत जानते हैं वे अन्यराट 
( जिनका राजा अपनेसे मिन्‍न कोई और है, ऐसे ) और क्षस्यल्लोक 
( क्षयशील छोकोंको प्राप्त होनेवाले ) होते हैँ | उनकी सम्पूर्ण लोकॉमिं 


स्तेच्छागति नहीं होती ॥ २ ॥ 
अथानन्तरमात्मादेश आत्म- 
नेव केवलेन सत्खरूपेण शुद्टे- 
आत्मेवस्ंतः 
सवंतो 
व्योमवत्पूणमन्यशूल्यं पश्यन्स वा 


नादिव्यते | 
सब मित्येवमेकमजं 


एप विद्वान्मननविज्ञानाभ्यामा- 
त्मरतिरात्मन्येव रती रम्णं यस्‍्य 
सो5यमात्मरतिः | तथात्मक्रीडः | 
देहमात्रसाधना रतिवोह्मस्ताधना 


सा मई पु कं... आग 


अब आगे आत्मादेश है अर्थात्‌ 
केवल सत्खरूप शुद्ध आत्माके द्वारा 
ही आदेश क्रिया जाता है | 
सत्र ओर सत्र कुछ आत्मा ही है। 
इस प्रकार आकाशके समान स्ेत्र 
पूर्ण एक अजब और अनन्य 
आत्माकी देखनेवाला वह यह 
विद्वान मनन ओर विज्ञानके कारण 
आत्मरति--आत्मार्म ही जिसकी रति 
अर्थात्‌ रमण है ऐसा आत्मरति और 
आत्क्रीड होता है । रतिका साधन 
केवल देह है और क्रीडा वाह्य 
साधनवाली होती है, क्योंकि लोकमें 
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| अध्याय ७ 
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क्रीडतीति दशेनात्‌ | न तथा 
विद॒प। | कि तहात्मविज्ञाननि- 


मित्तमेबोमय॑ भवतीत्यथः । 

मिथुन इन्दजनितं सुख 
तद॒पि इन्द्वनिरपेक्ष॑ यस्य विदुप३ । 
तथात्मानन्दः शब्दादिनिमित्त 
आनन्दो5विदुपां न तथाख 
विदुपः कि तद्योत्मनिमित्तमेव सब 
सबंदा सर्वश्रकारेण च्‌ । देह- 
जीवितभोगादिनिमित्तव्ाह्मवस्तु- 
निरपेक्ष इत्यथे) । 

से एचंलश्षणो विद्वाज्ञीवन्नेव 
खाराज्येडमिपिक्तः पतिते5पि देहे 
खराडेव भवति । यत एच॑ 
मवति तत एवं तस्य सर्वेष 
लोकेपु _कामचारो भवति। 


९ 
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करता है? ऐदा प्रयोग देखा जाता 
है; किंतु विद्वान॒दी क्रीडा ऐसी 
नहीं होती | तो कैसी होती है ! 
उसकी तो ये [ रति और क्रीडा ] 
दोनों ही आत्मबिन्नानके ही कारण 
होती हैं । 

मिथुन यह दोसे होनेवाला छुख 
है, वह भी जिस विद्वान॒का दोकी 
अपेक्षासे रहित है [| उसे आत्मा- 
मिथुन कहते हैं |; तथा आत्मानन्द-- 
अविद्वानोंका आनन्द शब्दादि ब्रिपय- 
जनित होता है, विद्वान॒का आनन्द 
वैसा नहीं होता । तो कैसा होता 
है वह सारा-का-सारा सर्वदा 
सब प्रकार आत्माके ही कारण होता 
है | तात्पय यह है कि वह देह, 
जीवन और भोगादिकी निमित्तमूत 
वाह्य वस्तुओंकी अपेक्षासे रहित 
होता है | 

इस प्रकारके लक्षणोत्राल् वह 
विद्वान जीत्रित रहता हुआ दी 
स्राराज्यपर अभिषिक्त हो जाता है 
तथा देहपात होनेपर भी खराद्‌ ही 
होता है | क्योंकि ऐसा है इसीसे 
उसकी सम्पू्ण छोकोमें यथेच्छगति 
होती है | प्राणादि पूर्व मूमिकाओंमिं 


हैं, १ हाय 


सण्ड २५ ] शाइरभाष्याथ ७९.७ 
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तावन्मात्रपरिच्छिन्नकामचारत्व- | स्वेच्छागति बतरछायी गयी थी । 
अतः सातिशय होनेके कारण वहाँ 
उसका अन्यराजत्ल खत: सिद्ध है | 
अब ययाप्राप्त खाराज्य और काम- 
चारत्वका अनुत्राद करते हुए यहाँ 
मचारत्वानुवादेन तत्तन्निवृत्ति- | 'स लराड्‌ भव्ति! इत्यादि वाक्‍्यसे 

उसकी निवृत्तिका निरूपण किया 
| जाता है | 


मक्तमन्यराजलं.. चार्थप्राप्तं 


सातिशयत्वाचथाप्राप्तखाराज्यका- 


रिहीच्यते स खराडित्यादिना | 


अथ पुूनर्येपन्यथात उक्तद-। किंतु जो इससे अन्यथा-- 
शनादन्य था वेपरीत्ये ने यथाक्त- उपयुक्त इष्टिसे अन्य कार अथांत्‌ 
मेव वा सम्यद न विहस्तेउल्य- | के पिपरीत जानते हे अथवा 
> . | इसीको सम्यक प्रकारसे नहीं जानते 
राजानो भवन्ति | अन्यः परो | | अन्य होते हैं | अन्य अर्पात्‌ 
राजा खामी येपां तेडन्यराजा- [ (, है तजा---खामी जिनका उन्हें 
नस्ते किश्व छ्षष्यलोकाः क्षय्यों | अन्यराद? कहते हैं। इसके सिवा 
लाका येपां ते क्ष्य्यलोका । | | वे क्षय्यडोक---जिनका लोक क्षथ्य 
न मु है ऐसे वे क्षय्यल्षेक होते हैं, क्योंकि 
मदन ता भेददृष्टि अल्पत्रिषयक है | ओर जो 
अत्प च ठन्मत्याम्रत्यवांचांम । अल्प है वह मर्त्य है-- ऐसा हम 
तसाये देतदरशिनस्ते शुय्यलोका। | पहले कह चुके हैं । अतः जो 
खदशनानुरूपेणेव. भवन्त्यत हेतदर्शा हैं वे अपनी इष्टिके भनुरूप 
स ही क्षम्यलोक होते हैं | अतः उनकी 
एव तेषां सर्वेषु लोकेप्यकाम- | सम्पूर्ण लोकॉमें स्वेच्छागति नहीं 
चारो भवति ॥ २॥ होती ॥ २॥ 
..> दाकार ०... 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. सप्तमाध्याये 
पश्चविशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥२५॥ 





फू विश स्कण्ड 


>्याग्गा॥०+ ॥२7॥+ हिल, 3) ाावानू-+मयमाा भवन 





इस प्रकार जाननेवालेके लिये फ़लका उपदेश 


तसथ हु वा एतस्येव॑ पदयत एवं मन्वानस्येव॑ 
विजानत आत्मतः प्राण आत्मत आशात्मतः स्मर 
आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत 
आविभोवतिरोमावावात्मतो5न्नमात्मतो बलमात्मतो 
विज्ञानमात्ततो ध्यानमात्मतश्रित्तमात्मतः संकल्प 
आत्मतो मन आत्मतों वागात्मतो नामात्मतोी मन्‍्त्रा 
आत्मतः कमोण्यात्मत एवेद्श्सवेमिति ॥ १ ॥ 








उस इस प्रकार देखनेवाले, इस प्रकार मनन करनेवाले ओर इस 
प्रकार जाननेवाले इस विद्वान॒के लिये आत्मासे ग्राण, आत्मासे आशा, 
आत्मासे स्मृति, आत्मासे आकाश, आत्मासे तेज, आत्मासे जल, 
आत्मासे आविभाव और तिरोमाव, आत्मासे अन, आत्मासे बल, आत्मासे 
विज्ञान, आत्मासे ध्यान, आत्मासे चित्त, आत्मासे संकल्प, आकासे 
मन, आत्मासे वाकू, आत्मासे नाम, आत्मासे मन्त्र, आत्मासे कर्म और 
आत्मासे ही यह सब हो जाता है| १ ॥] 


तस्य॒ ह वा एतस्येत्यादि| “तस्य ह वा एतस्पः इत्यादिका 
यह तात्पये है. कि खाराज्यको प्राप्त 
हुए इस ग्रकृत विद्यानके लिये सतका 
इत्यथें: । आक्सदात्मविज्ञाना- | अखरूसे ज्ञान होनेके पूर्व 

प्राणसे लेकर नामपर्यन्त पदार्थोके 
रखात्मनोधन्यसात्सतः आणादे:.' उत्पत्ति और प्र्य खात्मासे मिन्न 


खाराज्य॑ श्राप्तस प्रकृतस्स विद॒प 
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नोमान्तस्पोत्पत्तिप्रलयावभूताम्‌ । | सतसे होते थे | किंतु अब सतका 
सदात्मविज्ञाने तु सतीदानीं | आत्मत्न ज्ञात होनेपर वे अपने 
खात्मत एव संबृत्तों तथा सर्चो- | आत्माप्ते ही हो गये | इसी प्रकार 
5प्यन्यो व्यवहार आत्मत एच | विद्दानका और भी सब व्यवहार 


विदुप) ॥ १ ॥ आत्मासे ही होने लगता है ॥ १ ॥ 
*---१०० या के ७-०. 
किश्व-- |. तेधा-- 


तदेष इलोको न पश्यों सत्य पर्यति न रोगं नोत 
:खताश्सबे९ ह पश्यः पश्यति सबमाप्नोति सर्बश इति। 
स एकघा भवति त्रिधा भवति पश्चघा सप्तथा नवधा चेव 
पुनश्चेकाददाः स्मृतः शतं च दश चैकश्व सहस्नाणि च 
विश्शतिराहारशुद्धो सच्वशुद्िः सत्तशुद्ों श्रुवा स्पृतिः 
स्मृतिल्म्मे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षस्तस्मे म्द्तिकषायाय 
तमसरपार दशेयति भगवान्सनत्कुमारस्त*स्कन्द इत्या- 


चक्षते तश्स्कन्दु इत्याचक्षते ॥ २ ॥ 

इस विपयमें यह मन्त्र है--विद्वान्‌ न तो मृत्युकी देखता है; न 
रोगकी और न दुःखलको ही । वह विद्वान सवकी [ आत्मरूप ही ] 
देखता है, अत: सबको प्राप्त हो जाता है| वह एक होता है; फिर 
वहीं तीन, पॉच, सात और नौ रूप हो जाता है । फिर वही ग्यारह 
कहा गया है तथा वही सौ, दश, एक सहख्र और बीस भी होता है । 
आहारशुद्धि ( विपयोपलब्धिरूप विज्ञानकी शुद्धि ) होनेपर अन्तः- 
करणकी शाद्धि होती है; अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर निश्चल स्मृति 
होती है तथा स्पृतिकी ग्राप्ति होनेपर सम्पूर्ण ग्रन्थियोंकी निदवत्ति हो 
जाती है | [इस प्रकार ] जिनकी वासनाएँ क्षीण हो गयी थीं उन 
/ ज्ञाग्टडजी ९ को भगवान सनत्कमारने अज्षानान्वकारका पार दिखलाया | 
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सर्वे शास्राथमशेषत उक्त्वा- 
व्यायिकासुपसंहरति श्रुतिः-तस्मे 
मृदितकपायाय. वाक्षोदिरिव 
कपायो रागद्वेपादिदोष: सच्बस्थ 
रक्नारूपत्वात्स  ज्ञानवेराग्या- 
भ्यासरूपक्षा रेण क्षालितो 
मृदितो विनाशितों यय्थ नारदस्य 
तस्मे योग्याय मृद्तिकपायाय 
तमसो5विद्यालश्षणात्पारं परमाथ्थ- 
तत्व दशयति दर्शितवानित्यथ; । 
कोइसोी १ मगवान--“उत्पत्ति 
प्रलय॑ चेव भृतानामागर्तिं गतिम्‌ । 
वेति विद्यामविद्यां च स वाच्यो 
भगवानिति/” ( विष्णुपु० ६ | 
५ | ७८ ) एवंधर्मा सनत्‌- 
कुमार। । तमेव सनत्कुमारं देव 
स्कन्‍्द इत्याचक्षतें कथयन्ति 
तहिद। । हिवेचनमध्यायपरि- 
समाप्त्यथेम्‌ ॥ २॥ 








ग़ात्रके सम्पूर्ण. अभिग्रायको 
सम्यक्‌ प्रकारसे कहकर श्रुति 
आख्यायिकाका उपप्ंहार . करती 
है---उस मृदितकषायको-इक्षादि- 
से सम्बन्ध रखनेवाले कपषायंके 
समान रागद्रषादि दोष अन्तः- 
करणके रज्लक होनेके कारण 
कषाय हैं | ज्ञान, चेराग्य और 
अम्यासरूप क्षारसे जिन नारदजीके 
उस कष्रायका क्षाहन-मर्दन अर्थात्‌ 
विनाश कर दिया गया है उन 
मृदितकषाय योग्य शिष्य नारदजीको 
अविद्याहप तमसे पार परमाथ- 
त्वको दिखलाया | वह दिखाने- 
वाला कौन था ? भगवान----५“जो 
भूतोंकी उत्पत्ति, प्रढय, आय-ब्यय 
तथा बिदा-अविद्याको जानता है 
उसे “भगवान! कहना चाहिये!” 
ऐसे धर्मोचाले सनत्कुमारजी | उन 
सनत्कुमारदेवकी ही विद्वान लोग 
'स्कन्दः ऐसा कहते हैं | “तं॑ स्कन्द 
इत्याचक्षते? इसकी द्विरुक्ति अध्याय- 
की समाप्ति सूचित करनेके लिये 
है॥२॥ 


*->--०-००-८ दो डे -०१७-+५००-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 


पडविशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २६॥ 
-*+9९2०फन्‍कूड02न२ ३० 


इति श्रीगोविन्दभगवत्यूज्यपादशिष्यस्य. परमहंसपरिनाजकाचार्यस्य 
श्रीशड्डरमगवत: ऋकतो छान्दोग्योपनिषद्विवरणे 
सप्तमोउध्यायः समाप्त: ॥ ७॥ 





आय आध्याय 
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कक्स र्ण्डु 


हक 
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दृहर-प॒ण्डरोकर्मे ब्रद्मत्नी उपापना 


यद्यपि दिग्देशकालादिभेद- 
अष्टमप्रपाठका- दाज्य ब्रह्म सत्‌, 
र*+प्रयोगननन एकमेवाद्वितीय- 


मात्मेवेदं सवेमिति पहष्ठसप्तमयो- 





रधिगतं तथापीह मन्दजुद्धीनां 
दिग्देशादि भेद्व 5 स्ल्ित्येव॑ 

भाविता बुद्धिने शक्यते सहसा 
प्रमार्थविषषा. कतुमित्यन- 
घिगम्य च ब्रह्म न पुरुपार्थ- 
सिद्धिरिति तदधिगमाय हृदय- 
पृण्डरीकदेश उपदेष्टव्य; । 


यदि सत्सम्यवप्रत्ययेक- 






विपय॑ निगुंणं चात्मतत्॑ तथापि 


कक आान्मपाव् लेन न हे फाताव्रन्‍्नाइछोपव्ता. 


यदचपिं छठ ओर सातवें अध्यायमे 
दिशा, देश और कालादि भेदसे 
रहित ब्रह्म शसत्‌ एकमात्र अद्वितीय 
है? “भात्मा ही यह सब हैः--ऐसा 
जाना गया है, तथापि “यहाँ दिशा 
और देश आदि भेदयुक्त वस्तु है 
ही?--इस प्रकारकी भावनासे युक्त 
मन्दबुद्धि पुरुषोंकी बुद्धि सहंसां 
परमारथसम्बन्धिनी नहीं की जा 
सकती ओर ब्रह्मको जाने बिना 
पुरुषारथंकी सिद्धि नहीं हो सकती; 
अतः उसका अनुभव होनेके लिये 
हृदयकमलरूप देशका 8पदेश करना 
आवश्यक है | - 


ययपि आत्मतत्त सत्‌, एकमात्र 
सम्यक्‌ ज्ञाकका विषय और निगगुण 
है, तो भी मन्दबुद्धि पुरुषोंको 
उसकी सगुणता ही इृष्ट है, इसलिये 
उसके सत्यसंकल्यादि गणोंसे यक्त 
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त्सत्यकामादिशुणव्व॑ं च. चक्त- 


व्यम | तथा यद्यपि बह्मविदां 


स्त्यादिविषयेम्यः खयमेवोपरमो - 


भवति तथाप्यनेकजन्मविपय- 
सेवाम्यासजनिता विपयविषया 


तृष्णा न सहसा निवतयितु 
शक्‍्यत इति बह्मचयोदिसाधन- 
विशेषो विधाठव्य। | तथा यच- 
प्यात्मेकलविदां गन्तृगमनग- 
न्तव्याभावादविद्यादिशेषस्थिति- 
निमित्तक्षये गगन इब विद्वुदुद्धत 
इव वायुद॑ग्धेन्धन इवाग्ि; स्वात्म- 
न्येव निवृत्तिसथापि गन्दग- 
मनादिवासितबुद्धीनां हृदयदेश- 
गुणविशिश्व्रक्मोपासकानां . मूर्ध- 
न्‍्यया नाव्या गतिवक्तन्येत्यष्टम: 
प्रपाठके आरस्थते । 

दिग्देशगणगतिफलसजैेदता्न्ईं 





होनेका ग्रतिपादन करना आवश्यक 
है | इसी प्रकार यथपि ब्रह्मोपासकों 
को ख्री” आदि. विषयोसे खर्य॑ ही 
उपरति होती हैं तो भी अनेक 
जन्मोंके विपयसेवनके अम्याससे 
उत्पन हुई व्रिपयसम्बन्धिनी तृथ्णा 
सहसा निवृत्त नहीं की जा सकती, 
इसलिये ब्रह्मचर्यादें साधनव्शिषका 
विधान करना भी आवश्यक 
है, इसी तरह यचपि आत्माका 
एकत्व जाननेचालोंकी दृष्टिमे गमन 
करनेवाले, गमनक्रिया और गन्‍्तव्य 
देशका अभाव हो जानेके कारण 
शरीरकी ख्ितिकी निमित्तभूत 
अविया आदिका क्षय हो जानेपर 
उनकी विद्युत, बढे हुए वायु और 
जिसका ईंधन जल गया है उस 
अग्निके आकाशमे लीन हो जानेके 
समान अपने आत्मामे ही निद्ृत्ति 


हो जाती है तो भी जिनकी चुद्धि 


गन्ता और गमनादिकी चासनासे 
युक्त है अपने, हृदयदेशस्थित गुण- 
विशिष्ट ब्रह्मकी उपासना करनेवाले 


'उन पुरुषोंकी शिरोगत नाडीते होने- 
चाठी गतिका प्रतिपादन करना 
।आवश्यक है, इसीडिये 


अश्टम 
प्रपाव्कका भारम्भ किया जाता है | 
हिश्धञा. हेजा. श्ञाता गति ज्यीत 
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चुद्धीनामसदिव प्रतिमाति । | अद्वितीय ब्रह्म है, वह मन्दबुद्धि 





सन्मागंखास्तावद्धवन्तु; ततः 
शनः परमाथूसदपि ग्राहमिष्या- 


मीति मन्यते श्रुतिः । 


पुरुषोकी भअसतके समान प्रतीत 
होता है; ये सन्मागमें स्थित हों, 
तब धीरे-धीरे मैं इन्हें परमार्थ सतको 
भी ग्रहण करा दूगी--ऐसा श्रुति 
मानती है | 


हरि; 3० अथ यदिद्मस्िन्त्रह्मपुरे दृहरं पुण्डरीक 


वेदम 


दहरो5स्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं 


तद्बाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥ १॥ 

अब इस ब्रह्मपुरके भीतर जो यह सूक्ष्म कमलाकार स्थान है इसमें 
जो सूक्ष्म आकाश है उसके भीतर जो वस्तु है उसका अन्वेषण करना 
चाहिये ओर उसीकी जिज्ञासा करनी चाहिये || १॥ 


अथानन्तर यदिदं वक्ष्यमाण 
दहरमत्पं॑ पुण्डरीक॑पुण्डरीक- 
सदच्यं वेब्मेव वेब्म द्वारपालादि- 
मचात; अस्मिन्त्रह्मपुरे त्रह्मणः 
परख पुर राशोष्नेकप्रकृतिमद्यथा 
पुरं तथेदमनेकेन्द्रियमनोवुद्धि- 
मिः खाम्यर्थकारिमियुक्तमिति 
ब्रह्मपुर् । पुरे च बेव्म राज्ञो 
यथा तथा तस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे शरीरे 


दहर वेब्म ब्रह्मग उपलब्ध्यधि- 


अथ-इसके पश्चात्‌ [ यह कहा 
जाता है कि] यह जो भागे 
कहा जानेवाला दहर अर्थात्‌ छोट- 
सा कमढ-सदृश गृह है-द्वार- 
पालादिसे युक्त होनेके कारण जो 
गृहके समान गृह है वह इस 
ब्रह्मपुरमें-त्रह्म यानी परमात्माके 
पुरमें; जैसा कि राजाका अनेकों 
प्रजाओंसे युक्त पुर होता है उसी 
प्रकार यह ( शरीर ) भी [ आत्मारूप ] 
अपने खामीका अथ सिद्ध करनेवाली 
अनेकों इन्द्रियों तथा मन और बुद्धि- 
से युक्त पुर है, अतः यह बत्रह्मपुर है । 
जिस प्रकार पुरमें राजाका भवन 
होता है उसी प्रकार उत्त ब्रह्मपुररूप 
शरीरमें एक सूक्ष्म गृह भर्थात्‌ 
ब्रह्यकी उपलब्धिका अधिष्ठान है, 
जिस प्रकार कि शाढग्रामशिला 
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छानमित्य्थ), यथा विष्णो; 
शालग्रामः | 
* अंस्मिन्‌ हि खबिकारशुब्रे 





देहे नामरूपव्याकरणाय प्रविष्ट 
सदाख्य॑ ब्रह्म जीवेनात्मनेत्यु- 
क्तम्‌ | तस्मादस्मिन्हृदयपुण्डरी के 
वेश्मन्युपसंहतकरणेबाह्यविपय- 

विरक्तैर्विशेपतो 


साधनाभ्यां युक्तेवेक्ष्ममाणगुण- 


ब्रह्मचयसत्य- 


वद्धयायमानेत्रेह्ोपलभ्यत॒ इति 


एे 
प्रकरणाथ। । 
दहरो5व्पतरो5स्मिन्द हरे 





वेश्मनि वेश्मनो5रपत्वात्तदन्त- 
व्तिनो5रएपतरत्व॑ बेब्मनो5न्तरा- 
काश आकाशाख्यं ब्रह्म । 
आकाशो वे नामेति हि वक्ष्यति । 
आकाश इवाशरीरत्वात्म॒एमत्व- 


0 .. . का 
सबगतत्वसामान्याचज्च | तास्मन्ना- 


विष्णुकी उपलब्बिकी अधिष्ठान 
होती है--ऐसा इसका तात्पये है | 


इस अपने विकारभूत कार्य--- 
देहमें सत्संज्ञक ब्रह्म नाम-रूपकी 
अमिश्यक्ति करनेके लिये जीवात्म- 
भावसे अनुप्रविष्ट ' है--यह कहा 
जा चुका है । इसीसे' जिन्होंने इस 
हृदयकमलरूप भवनमे अपने इन्द्रिय- 
बगका उपसंहार कर दिया है उन 
वाह्य_विषयासि विरक्त, विशेषत: 
ब्रह्मचयें एवं सत्यरूप साधनेंसे 
सम्पन्न तथा आगे बतलाये जानेवाले 
गुणोंसे युक्त पुरुषोद्वारा चिन्तन 
किये जानेपर ब्रह्मकी उपलब्धि 
होती हैे--ऐसा इस प्रकरणका 
तात्पय है | 


इस सूह्म गृहमें दहर--- 
अत्यन्त सूक्ष् अन्तराकाश यानी 
आकाशासंज्ञक ब्रह्म है | गृह सूक्ष्म 
होनेके कारण उसके अन्तबर्ती 
आकाशका सूक्ष्मतरत्व सिद्ध होता 
है | “आकाश ही नाम-रूपका 
निवोह करनेवाला है? ऐसा श्रुति 
कहेगी भी । आकाशके समान 
अशरीर होनेके कारण तथा सूक्मत्र 
और सवंगतत्वमें उससे समानता 
होनेके कारण | उसे आकोंश कहा 
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काशाख्ये यदन्तमंध्ये तदन्वेष्ट-| गया है] | उस आकाशसंज्ञक 
तत्तके भीतर जो वस्तु है, उसका 
अन्वेषण करना चाहिये, तथा उसी- 
की विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी 
चाहिये, अर्थात्‌ गुरुके आश्रय तथा 
पायेरन्विष्य च साधात्करणीय- | श्रत्रणादि उपायेसे अन्वेषण करके 
उसका साक्षात्कार करना चाहिये-- 
मित्यथ (९ ॥| ऐसा इसका तात्पये है || १॥| 





व्यम्‌ | तद्ाव तदेव च विशेषेण 


जिज्ञासितव्यं गुवोश्रयश्रवणादु- 








तं चेढ्युय दिद्मस्मिन्त्रह्मपुरे दृहरं॑ पुण्डरीक बेश्म 
दहरो5स्मिन्नन्तराकाशः कि तदतन्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं 
यद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति स व्रयात्‌ ॥ २ ॥ 


उस (गुरु ) से यदि [ शिषप्यगण ] कहे कि इस ब्रक्मपुरमें जो 
सूक्ष्म कमलाकार गृह हैं उसमें जो अन्तराकाश है उसके भीतर क्या 
वस्तु है जिसका अन्वेषण करना चाहिये अथवा जिसकी जिज्ञसा करनी 
चाहिये “---तो [ इस प्रकार पूछनेत्राले शिष्पोंके प्रति ] वह आचाय 
यों कहे ॥ २ ॥ 
त॑ चेदेवमुक्तवन्तमाचार्य यदि [| इस प्रकार कहनेवाले उस 
श्रयुरन्तेवासिनशोदयेय आचाय॑से यदि शिष्यगण कहें 
४ ४ कथम्‌ १ | अर्थात्‌ शड्ढा करें, किस अकार 
शझ्ला करें /---इस परिच्छिन त्रह्म- 
पुरमें जो यह अन्तवर्ती कमलाकार 
उन्तरदहरं पुण्डरीक वेध्म ततो- सूक्ष्म यूह हे उसके भीतर तो उससे 
भी सूक्ष्मतर आकाश है। प्रथम तो 
उस कमलाकार यृहमे ही क्या वस्तु 
पुण्डरीक एवं वेइ्मनि तावरिकि | रह सकती है # फिर उससे भी 





यदिदमस्मिन्त्रक्मपुरे परिच्छिन्ने- 


उप्यन्तरदपतर एवाकाश। । 
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सात । कि ततो5व्पतरे खे 
यद्धवेदित्याहु। | दहरो5स्मित्नन्त- 


राकाश) कि तदत्र विद्यते न 


क्रिश्वन विद्यत इत्यमिप्रावः ।' 
यदि नाम बदरमात्र किमपि 
विद्यते कि तस्यान्धेषणेन विजि 
शासनेन वा फल विजिज्ञासितु: 
सयात्‌ १ अतो यत्तत्रान्वेष्टव्यं 
विजिज्ञासितव्य॑ वा न ॒तेन 
, प्रयोज्ननमित्युक्तवतः स आचार्यों 


ब्रूयादिति श्रुतेवेचनस ॥ २॥ 


अल्पतर आकाशमें जो हो ऐसी क्या 
वस्तु हो सकती है 7--इस प्रकार 
यदि वे पूछें | अभिग्राय यह है कि 
इस हृदयपुण्डरीकके भीतर जो 
आकाश है ब्रह सूक्ष्म है, उसमें 
क्या वस्तु हो सकती है ? अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं हो सकती | 

यदि बेरके समान कोई वस्तु हो 
भी तो उसकी खोज अथवा जिज्ञासा 
करनेसे जिज्लासुकी फल भी क्या 
होगा ! अतः वहाँ जो खोज करने 
योग्य अथवा जिज्ञासा करने योग्य 
वस्तु है उससे हमें कोई प्रयोजन 
नहीं हैं तो इस प्रकार कहनेवाले 
शिष्योंसे आचार्यकी इस प्रकार 
कहना चाहिये--यह श्रुतिका वाक्य 
है॥२॥ 


बा 0 की | 7-27“ | बैं>- 0 - चली 


उणुत, तत्र यदुब्रथ पुण्ड- 
_ रीकान्तः खस्थाव्पत्वात्तत्खमर्प- 
तर सादिति, तदसत्‌ | न हि 
_खं पुष्डरीकवेश्मगत॑ पुण्डरीका- 
दस्पतरं मत्वावोच॑ दहरो5स्मि- 
अन्तराकाश इति | किन्तहिं ! 
पुण्डरीकमत्प॑ तदलुविधायि 


सुनो, इस विषयमें तुम जो 
कहते हो कि हृदयपुण्डरीकान्तगैत 
आकाश सूक्ष्म होनेके कारण उसका 
अन्तर्व्॑ती ब्रह्म और भी सूक्ष्म होगा, 
वह ठीक नहीं | मेंने हृदयपुण्ड- 
रीकान्तगंत आकाशको हृदयकमलसे 
सूक्ष्तर मानकर यह नहीं कहा 
कि इसका अन्‍्तवर्ती आकाश सूक्ष्म 
है।तो क्या बात है !--हृदय- 
कमल सूक्ष्म है उसका अनुचतेन 


खण्ड १ | 


न्य् प ऑआट..2,खक 


तत्खमन्तःकरणं पृण्डरीकाकाश- 


गुड 2 बक ..] “(४-१५ 


परिच्छिन्न तस्मिन्विशुद्धे संहत- 
करणानां योगिनां खच्छ इवोदके 
प्रतिविम्बरुपमादर्श इब च शुद्ध 
खच्छ॑ चिज्ञानज्योतिःखरूपाव- 
भास॑ तावन्मात्र त्रह्मोपलम्यत 


हति दररोषसिन्नन्तराकाश 


4०%, है, इक. 


इत्यवोचामान्त+करणोपाधिनिमि- 


पश्र। लतस्तु-- 


शाइरभाष्यार्थ 


८०९. 
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करनेवाला उसका अन्‍न्तबेर्ती अन्तः- 
करण उस पुण्डरीकाकाशसे परिच्छिन्न 
है | जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंका 
उपसंहार कर लिया है उन योगियोंको 
उस वबिशुद्ध अन्त.करणमें जहमें 
प्रतिनिम्के समान तथा स्वच्छ 
दर्पगमें रूपके समान विशुद्ध 
विज्ञानज्योति खरूपसे प्रतीत होने- 
बाला ब्रह्म उसीके बराबर उपलब्ध 
होता है| इसीसे अन्त करणरूप 
उपाधिके कारण हमने यह कहा था 
कि इसका अन्तवर्ता आकाश अन्तः- 
करणरूप उपाधिके कारण सूक्ष्म 
है; खयं तो -- 


यावान्चा अयमाकाशस्तावानेषो न्तहेद्य आकाश 


उसमे अस्मिन्‍्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते उभावशिश्र 
वायुश्र सयोचन्द्रमसाबुभो विद्युन्षक्षत्राणि यच्चास्येहास्ति 
यच्च नास्ति सब तदस्मिन्समाहितमिति ॥ ३ ॥ 





जितना यह [ भौतिक ] आकाश है उतना ही हृदयान्तगंत 
आकाश है | युलोक और प्रथिबी--ये दोनों लोक सम्यक्‌ प्रकारसे इसके 
भीतर ही स्थित हैं | इसी प्रकार अग्नि और वायु--ये दोनों, सूर्य और 
चन्द्रमा--ये दोनों तथा विद्युत्‌ और नक्षत्र एवं इस आत्माका जो कुछ 
' इस लेकमें है और जो नहीं है वह सत्र सम्यक्‌ प्रकारसे इसीमें स्थित 
हे ।॥॥+५।॥ 
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यावान्वे प्रसिद्ध परिमाणतो- 


5यमाकाशो भोतिकस्तावानेषो- 
धन्तहेदय आकाशो यस्िनन्वेश्व्य॑ 
विजिज्ञासितव्य॑ चाबोचाम । 
नाप्याकाशतुल्यपरिमाणत्वमभि- 
प्रेत्य तावानित्युच्यते | कि तहिं ( 
ब्रह्मणोइनुरूपय.. दृश्टान्तान्तर- 
स्ामावात्‌ । कथं पुननोका- 
शसमसमेव ब्रह्मेत्यवगम्यते । 
“येत्ावृतं ख॑ च दि महीं 
च! ( महानारा० 3०१ |३) 
“तसाद्वा एतसादात्मन आकाश; 
सम्भूतः ।!! (तै०३० २।१। १) 
/“एतस्मिन्नु खत्वक्षरे गाग्यौ- 
काश( बृ० 3३०३। ८। ११) 
इत्यादिश्रुतिम्यः । 

किश्वोमे अस्मिन्धावापृथिवी 
ब्रक्मकाशे चुद्ध्युपाधिविशिष्टे 
अन्तरेव समाहिते सम्यगाहिते 
खिंते | यथा वा अरा नामा वित्युक्तं 
हि। तथोमावश्निथ वायचइचेत्यादि 





परिमाणमें जितना यह भौतिक 
आकाश श्रसिद्ध है उतना ही 
यह हृदयान्तर्गत आकाश है, 
जिसके विषयमे कि हमने “अन्वेषण 
करना चाहिये तथा जिज्ञासा करनी 
चाहिये! ऐसा कहा था। [ यही 
नहीं | ब्रह्मको आकाशके समान 
परिमाणवाला मानकर भी ऐसा नहीं 
कहा जाता | तो फिर क्या बात 
है ?--ब्रह्मके अनुरूप कोई अन्य 
इष्टानत्त न होनेके कारण ऐसा 
कहा जाता है। [ प्रश्न ] किंतु 
ब्रह्म आकाशके समान ही नहीं है-- 
यह कैसे जाना जाता है ? [ उत्तर ] 
“जिसने आकाश, चुलेक और 
पुथ्िवीको आबवृत किया हुआ है?! 
“उस इस आत्मासे आकाश उत्पन्न 
हुआ?” “हे गार्गि | इस अक्षरमें ही 
आकाश स्थित है”? इत्यादि श्रुतियोसे 
यह बात सिद्ध होती है | 


यही नहीं, इस बुद्धबुपाधि- 
विशिष्ट  ब्रह्माकाशके भीतर ही 
बुलोक और पृृथिवी समाहित--- 
सम्पक्‌ प्रकारसे स्थित हैं; जिस 
प्रकार कि नाभिर्में अरे--ऐसा 
पहले कह ही चुके हैं । इसी प्रकार 
अग्नि और वाथ--ये दोनों श्री 


रै 
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समानम्‌ । यचासात्मन आत्मी- | स्ित हैं--झत्यादि शेष वाक्यका 

तात्पये भी इसीके समान है। इस 
यत्वेन देहवतो5स्ति विद्यत इह | देहवान आत्माका आत््मीयरूपसे जो 
कुछ पदार्थ इस लोकमें है और जो 
कुछ ८आत्मीयरूपप्ते [ इस समय ] 
नहीं है, नष्ट हो गया है अथवा 
भविष्यमें नहीं होगा?--ऐसा कहा 


च्यते । न लत्यन्तमेवासत्‌, | जाता है. [ वह सब सम्यक्‌ प्रकार- 
से इसीमें स्थित है ] | यहाँ अत्यन्त 


तस्य हधाकाशे समाधानालुपपत्ते; | अेंसत्‌ वस्तुसे अमिप्राय नहीं है, 
क्योंकि उसकी तो हृदयाकाशमें 


॥ ३ ॥ स्थिति होनी ही सम्मवर नहीं है ॥ ३ || 
त॑ चेदवबयरस्मिश्व्चेदिदं ब्रह्मपुरे सबेश्समाहितर 
सवोणि च भूतानि सर्वे च कामा यदेतज्जरा वाप्नोति 
प्रध्वश्सते वा कि ततोषतिशिष्यत इति ॥ 8 ॥ 
उस आचार्यसे यदि शिष्यगण कहे कि यदि इस ब्रह्मपुरमें यह सब 
समाहित है तथा सम्पूर्ण भूत और समस्त कामनाएँ भी सम्यक्‌ प्रकारसे 


स्थित हैं तो जिस समय यह दृद्धावस्थाको प्राप्त होता अथवा नष्ट हो 
जाता है उस समय क्या शेप रह जाता है १ ॥ 9 ॥ 


लोके, तथा यच्चात्मीयत्वेन न 


विद्यते; नष्ट सनिष्यच नास्तीत्यु- 





त॑ चेदेवम्नुक्तवन्त ब्रूयु। पुनर- | किंत॒ यदि इस प्रकार कहने- 
वाले उस आचायसे शिष्यगण कहें 

न्तेवासिनो5सिंव्वेयथोक्ते चेच्रदि | कि यदि इस अक्पुरमें अथात्‌ अह्म: 
पुरोपलक्षित अन्तराकाशमें यह सब 

कला+ >लत्ात-त-_मिल्ा इवावकतारा | सम्यक पकारसे स्थित है तथा 
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इत्यथं! । दृद॑ सर्वे समाहित | सम्पूर्ण भूत और समस्त कामनाएँ 


सवोणि च्‌ भूतानि सर्वे च 
कामा; | 
कथमाचार्यणानुक्ता। कामा 


अन्तेवासिभिरुच्यन्ते ९ 


नेप दोप;; यच्चास्येह्स्ति 
यच्च नास्तीत्युक्ता एव द्याचार्येण 
कामाः । अपि च सर्वशब्देन 
चोक्ता एवं कामा; । यदा 
यसिन्काल एतच्छरीरं ब्रह्मपराख्य॑ 
जरावलीपलितादिलश्रणा वयो- 
हानिवोप्नोति शख्रादिना वा 
धवां प्रध्यंसते विस॑ंसते विनश्यति 
कि ततोषन्यद्तिशिष्यते । 
घटा श्रितक्षीरद्धिस्नेहादिवद्‌- 


धटनाशे देहनाशे5पि देहाश्रय- 
मत्तरोत्तरं पू्वपूवनाशान्नव्यती- 





भी खित हैं [ तो जिस समय यह 
वृद्ध होता या नष्ट हो जाता है उस 
समय क्या-क्या रहता है ? ] 

झ़्ठा-आचायने जिनका निरू- 
पण नहीं किया उन कामनाओंको 
शिष्यगण क्‍यों [ ब्रह्मपुरमें स्थित ] 
बतलाते हैं : 

प्तमाधान-यह दोप नहीं है; 
“इस छोकमें जो कुछ इसका है और 
जो कुछ नहीं है? इस प्रकार 
आचायेने कामनाओंके विषयमें कहा 
ही है | इसके सित्रा “सत्र शब्दसे 
भी कामनाओंका कथन हो ही 
जाता है | जब---जिस समय इस 
ब्रह्मपुरसंज्ञक॑ शरीरको झुरियाँ पड़ 
जाने और केशोंके पक जाने आदि 
रूपसे दद्धावस्था अपनाती है अथवा 
उसकी आयुका क्षय प्राप्त होता है 
अथवा वह शबत्रादिसे काठा जाकर 
ध्वंस--विस्तंसन यानी नाशको प्राप्त 
हो जाता है तो उससे मिन्‍न और 
क्या शष रहता है ! 


अमिप्राय यह हे कि घटका 
नाश होनेपर घटस्थित दुग्ध, दद्दी 
और घृतादिके नाशके समान देहका 
नाश होनेपर भी देहके आश्रित 
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त्यमिप्रायः । एवं प्राप्त नाशे कि , उत्तरोत्तर कार्य पूर्न-पूर्व कारणका 

नाश होनेके कारण नष्ट हो जाते 

हैं । इस प्रकार नाश होनेपर 
हः च् 

तिएते न किश्वनावतिष्ठत | जेफ नाशसे मिन ओर क्‍या रह 

जाता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 


ततोष्न्यचथोक्तादतिशिष्यते5च- 


इत्यमिप्राध। | ७ ॥ रहता--ऐसा इसका तात्पय है ॥४॥ 
अल अल ०००० हक -अ- «>> 
एचमन्तेवासिमिश्रोदित+-- शिष्योद्दार इस प्रकार प्रइन 
किये जानेपर--- 


स व्रयान्नास्य जरयेतज्जीर्यति न वधेनास्य हन्यत 
एतत्सत्यं व्रह्मपुरमस्मिन्कामाः समाहिता एब आत्मापह- 
तपाप्मा विजरो विम्ृत्युविशोकों विजिघत्सो5पिपासः 
सत्यंकामः सत्यसंकल्पों यथा होबेह प्रजा अन्वाबिशन्ति 
यथान॒शासनं य॑ यमन्तमभिकामा भवन्ति य॑ जनपद य॑ 
क्षेत्रभागं त॑ तमेवोपजीवन्ति ॥ ५ ॥ 





ठसे कहना चाहिये “इस (देह ) की जरावस्थासे यह 
( आकाशाख्य ब्रह्म ) जीण नहीं होता | इसके वधसे उसका नाश 
नहीं होता | यह ब्ह्मपुर सत्य है; इसमें [ सम्पूणे | कामनाएँ सम्यक्‌ 
प्रकासे स्थित हैं; यह आत्मा है, धर्माधमंसे शून्य है तथा जराहीन, 
मृत्युहीन, शोकरहित, भोजनेच्छारहित, पिपासाशूल्य, सत्यकाम और 
सत्यसंकल्प है; जिस प्रकार इस छोकमें प्रजा राजाकी आज्ञाका अलुवर्तन 
करती है तो वह जिस-जिस सन्रिहित वस्तुकी कामना करती है तथा 
जिंस-जिस देश या भूमागकी इच्छा करती है उसी-उसीके आश्रित 
जीवन शोरंण करती' हैं? || ७५ + - * ”्ट 
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स आचार्यो ब्यात्तन्मतिमप- 
नयन्‌ | कथम्‌ १ अस देहस्य 
जरयेतयथोक्तमन्तराकाशाखूय॑ 
त्रक्ष यसिन्‌ से समाहित न 
जीयेति देहवन्न 


इत्यथं। । न चास्य वधेन शज्रा- 


$ आह 2. 


विाक्रयंत 


दिघातेनेतद्धन्यते यथाकाशमः 
कि ततो5पि सहक्ष्मतस्मशब्दम- 
स्पर्श ब्रह्म देहेन्द्रियादिदोपेन 
स्पृश्यत इस्यर्थः । 

कर्थ देहेन्द्रियादिदोषैन स्पृ- 
श्यत इत्येतसिन्नवसरे वक्तव्य 


प्राप॑ तठपकृतव्यासड़ो मा 
भूदिति नोच्यते । इन्द्रविरोचना- 


ख्यायिकायाशुपरिशदक्ष्यामो 
युक्तित । 
एतत्सत्यमवितथं ब्रह्मपुरं 


शहौव जक्ष- अहोव पुर बह्मपुरं 
पुरुम, 


उस आचार्यकोी उनकी [ शूृन्य- 
विषयिणी ) बुद्धिकी निद्ृत्ति करते 
हुए इस प्रकार कहना चाहिये | 
किस प्रकार कहना चाहिये /-- 
इस देहकी जरावस्थासे यह' 
उपयुक्त अन्तराकाशसंज्ञक ब्रह्म, 
जिसमें कि सब कुछ स्थित है 
जीण नहीं होता, भर्थाव्‌ देहके 
समान उसका विकार नहीं होता; 
और न इसके वध अर्थात्‌ 
शत्रादिके प्रहाससे यह नष्ट ही 
होता है, जेते कि [ शब्रादिके 
आधातसे ] आकाशका नांश नहीं 
होता; फिर उससे भी सूक्ष्मतर 
अशब्द एवं अस्परा ब्रह्मका देह 
एवं इन्द्रियादिके दोषसे स्पश नहीं 
होता---इस विषयमे तो कहना ही 
क्या है ? यह इसका तात्पर्य है। 


देह एवं इन्द्रियादिके दोषोसे 
ब्र्मयका स्पशे क्‍यों नहीं होता £ 
इस बातका उल्लेख करना इस 
अवसरपर आवश्यक है; परंतु 
असज्ञका विच्छेद न हो, इसलिये 
यहाँ नहीं कहा जाता | भागे 
इन्द्र-विरोचनकी आख्यायिकामें इसका 
युक्तिपूवेक वर्णन करेंगे '। 


यह ब्रह्मपुर सत्य---अवितथ है । 
ब्रह्म ही पुर [ अरथात्‌ बह्मरूप पुरका 


शरीराख्यं तु ब्रह्म- | नाम ] ब्रह्मपुर है. ।: किंतु यह 
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पुरं अक्मोपलक्षणाथत्वात्‌ । तत्त्व- 
नृतमेव, “धाचारम्भणं विकारों 
नामधेयम!! ( छा० उ० ६ । 
१।४ )दइ३ति श्रुतेः । तद्वि- 
कारेध्नृतेषपि देहशुड़ढे ब्रह्मोपल- 
भ्यत इति ब्रह्मपुरमित्युक्त व्याव- 
हारिकम्‌ | सत्य॑ तु अदह्मपुरमे- 
तदेव त्रह्मः स्ेव्यवहारास्पद- 
त्ात । अतोडइसिन्पण्डरीकोप- 
लक्षिते ऋह्मपुरे सर्वे कामा ये 


बहिमवद्धिः प्राथ्यन्ते तेडसिन्नेव 





खात्मनि समाहिता। । अतस्त- 


स्राप्त्युपायमेवानुतिष्ठठट वाह्म- 


विषयतष्णां त्यजतेत्यमिग्राय; । 


एप आत्मा भवतां खरूपम्‌ | 
आत्मनो अलणुत तवस्य लक्षु- 
रूशणमू णम्र । अपहतपाप्मा, 
अपहतः पाप्सा  धर्माधमो- 
ख्यो यस्थ सोष्यमपहतपाप्मा । 


तथा विजरो विगतजरों विस्र- 


स्युश्व | 


शरीरसज्ञक ब्रह्मपुर ब्रह्मके उपलक्षण- 
के लिये होनेके कारण | ब्रह्मपुर 
कहा जाता ] है | और वह तो 
मिथ्या ही है, क्योंकि “बाणीके 
आश्रित विकार नाममात्र है? ऐसी 
श्रुति है | ब्रह्मका विकार और 
मिध्या होनेपर भी इस देहरूप 
अड्डुर---कार्यमे ब्रह्मकी उपलब्धि 
होती है, इसलिये इसे व्यावहारिक 
ब्रह्मपुर कहा गया है। वास्तविक 
ब्रह्मपुर तो यह ब्रह्म ही है, क्योंकि 
यह सम्पूर्ण व्यवह्रका आश्रय है | 
अत: इस हृदयपुण्डरीकोपलक्षित 
ब्रह्मपुरमें सम्पृण कामनाएँ, जिन्हें 
कि आप बाहर पाना चाहते हैं 
वे सब-की-सन्॒ इस अपने आत्मामे 
ही स्थित है. | इसलिये आपको 
उसकी आ्राप्तेकि उपायंका हीं 
अनुष्ठान करना चाहिये ओर धाह्म 
विषयोकी तृथष्णाका परित्याग कर 
देना चाहिये--ऐसा इसका 
तात्पय है । 


यह आत्मा आपका खरूप है । 
आप उसका लक्षण सुनिये। 
अपहतपाप्मा--जिसका.धर्माध्मे- 
संज्ञ़क पाप अपहत--नष्ट हो गया 
है वह यह ब्रह्म अपहतपाप्मा है | 
इसी प्रकार विजर---जिसकी जरा- 
बंस्था वीत गयी है और मृत्युहवीन है | 
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तद॒क्त॑ पूषेमेव -न वधेनास्य 


हन्यत इति किमर्थ पुनरुच्यते ( 


यद्यपि देहसम्बन्धिभ्यां जरा- 
मृत्युभ्यां न सम्बंध्यते। अन्य- 
थापि सम्बन्धस्ताभ्यां स्थादि- 
त्याशड्भानिवृत्यथम्‌ । 

विशोकोी. विगतशोकः । 
शोकी नामेष्टादिवियोगनिमित्तो 
मानस; सन्‍्ताप) । विजिघत्सो 
विगताशनेच्छः । अपिपासो- 
उपानेच्छ; । 

नन्‍्वृप्हतपाप्मत्वेन जरादय; 
शोकान्ता। प्रतिषिद्धा एवं 
भवन्ति । कारणग्रतिषेधात्‌ । 
धर्मांधमंकार्या हि. त इति । 
जरादिग्रतिपेधेन वा धर्माधर्मयोः 
फायामावे- विद्यमानयोरप्यसत्स- 
मलमिति पथक्रतिपेघोइ्नथेकः 


कआ मम्मी 






आिााणणनांणााक >> हि 


ग़ड्ठा---'इस (शरीर) के नाशसे 
उसका नाश नहीं होताः--यह 
वात तो पहले ही कही जा चुकी है, 
फिर इसे पुनः क्‍यों कहा जाता है ! 


समाधान--यथपि देह-सम्बन्धी 
जरा-मृत्युसे उसका सम्बन्ध नहीं 
होता तो भी अन्य प्रकारसे तो 
उनके साथ उसका सम्बन्ध हो ही 
सकता है--इस आशज्डाकी 
निवृत्तिके लिये ऐसा किया गया है | 

बह विशोक---शोकरहित-- 
इशादिका वियोग होनेके कारण 
जो मानसिक संताप होता है. उसे 
शोक कहते हैं, विजिघत्स-- 
भोजनेच्छासे रहित और अपिपास- 
पीनेकी इच्छासे.रहित है | 


शड्ठा-किंतु. अपहतपाष्मलके 
द्वाए तो जरासे लेकर शोकपय॑न्त 
सभी विशेषण प्रतिषिद्ध हो जाते हैं, 


क्योंकि उनके कारणका प्रतिषेष हो 


जाता है, कारण वे सब धर्माधर्मके 
ही कार्य हैं; अथवा जरादिके 
प्रतिषेघसे धर्माधर्मका कोई काये न 
रहनेके कारण, विद्यमान रहते हुए 


सी, उनका असत्समल् सिद्ध होता 
. है | इसल्यि इन दोनोंका प्रथक्‌ 





खण्ड १ | 





शाडइ रभाष्याथ 


८९७ 


बाय क्रय ्र पॉस्जेस बपिक न कर गउसन पक विन 2 पर पार पी वास फ्रक कप पक, पर्यापिल: ४, गाव कर्क, 


सत्यमेव॑ तथापि धमंकार्या- 
जरादि-प्रतिषेष- पन्नू न्द्व्य तिरकेण 
सार्क्प्य. खाभाविकानन्दो 
यथेश्वरे “विज्ञानमानन्द त्रक्म' 
( व्ृ० 3० ३।९। २८ ) इति 
श्रुते) । तथाघमेकरार्यजरादिव्य- 
तिरेकेणापि जरादिदु।खस्वरूप॑ 
स्वाभाविक यादित्याशइचते । 
अतो युक्तस्तन्निवत्तये जरादीनां 
धर्मोधमोम्यां पृथक्प्रतिषेष। । 
जरादिग्रहणं सबदुःखोपलक्षणा- 
थेम॒। पापनिमित्तानां तु 
दःखानामानन्त्यात्रत्येके च 
तत्मतिपेधसयाशक्यत्वात्सवेदु!ख- 
प्रतिपेधा् युक्तमेवापहतपाप्मत्व- 
पचनम्‌ । 


सत्या अवितथा। काम्ा ये 
सो5य॑ सत्यकाम; । वितथा हि 
संसारिणां कामाः । इश्वरख 
तहिपरीता। | तथा कामहेतव+ 
संकलपा अपि सत्या यस्थ स 
सत्यसंकटप! | संकटपा। कामाथ 


0 5 कक अनन्त 











समाधान-ठीक है, ऐसा ही 
होता; किंतु जिस प्रकार इख़रमे 
धर्मके कार्यभूत आनन्दसे मिन्न 
८ “ब्रह्म विज्ञानचरूप और आनन्दमय 
है” इस श्रुतिके अनुसार खामाविक 
आनन्द है इसी प्रकार अधमके 
कार्यहुप जरादिसे मित्र खाभाविक 
जरादि हुःखका होना भी सम्मतर 
है--ऐसी आशा हो सकती है। 
इसलिये उसकी निवृत्तिके छिये 
धर्माधमंसे जरादिका प्रृथक्‌ प्रतिषेध 
करना उचित ही है । जरादिका 
ग्रहण सम्पूर्ण दुःखोंके उपलक्षणके 
लिये है । पापनिमित्तक दुःखोंकी 
अनन्तता होनेके कारण और उनमेंसे 
प्रत्येकका प्रतिषिध करना असम्मत्र 
होनेसे सम्पूर्ण दुःखोंका ग्रतिषेघ 
करनेके लिये उसके अपदृतपाप्मचका 
प्रतिपादन करना उचित ही है | 


जिसकी कामनाएँ सत्य... 
अमिध्या हैं उसे सत्यकाम कहते 
हैं। भसत्य तो संसारियोंकी ही 
कामनाएँ हुआ करती हैं, ईख्रकी 
कामनाएँ तो उससे विपरीत होती 
है । इसी प्रकार जिसके कामके 
हेतुमूत संकल्प भी सत्य हैं वह 
बवा सत्यमंकल्प है । देवचरवे 


८२८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ८ 


चित्रगुवत॒ | न स्वतो नेति 
नेतीत्युक्तचात्‌ । यथोक्तलक्षण 


एवात्मा विज्ञेयो शुरुभ्यः शाख्र- 


तथात्मसंवेद्रतथा च स्वाराज्य- 


काम । 

न चेदिज्ञायते को दोष: 
आत्मतत्वा- सादिति, शथृणु- 
शाने दोष: तात्र दोषं॑ रृप्ठा- 
स्तेन | यथा छोवेह लोके प्रजा 
अन्वाविशन्त्यचुव॒तेन्ते यथालु- 
शासन यथेह ग्रजा अन्य स्वामिन 
मन्यमसाना; स्व खवामिनो यथा 
यथानुशासन तथा तथान्वावि- 
शन्ति । किम १ य॑ यमन्तं प्रत्यन्त 
जनपद क्षेत्रभागं' चामिकामा 
अथिन्यो भवन्त्यात्मबुद्धयनुरूप॑ 
त॑ तमेव च प्रत्यन्तादिम्नुपजीव- 
न्‍्तीति । एप दृशान्तोष्स्वात- 
न्व्यदोप॑मग्रति पृण्यफलोपभोगे 
५ ॥) 


संकल्प और कामना चित्रगुके 
समान# उसको शुद्धसच्चरूप 
उपाधिके कारण हैं, खतः नहीं; 
क्योंकि 'नेति नेतिः ऐसा कहकर 
उनका ग्रतिपेष किया गया है । 
खाराज्यकी इच्छावाले पुरुषोंको 
गुर और शाद्वद्वारा उपयुक्त 
लक्षणोंवाले आत्माको ही खसंवेध- 
रूपसे जानना चाहिये | 

यदि कहो कि उसे न जानें 
तो भी क्‍या दोष है तो इसमें जो 
दोष है वह दृश्टान्तपूवेक झुनो | 
इस लोकमे जिस प्रकार प्रजा 
[ राजाके | अनुशासनके अनुसार 
रहती है--इस छोकमें जिस प्रकार 
अपनेसे भिन्न कोई अन्य खामी 
माननेवाली प्रजा जैसी अपने 
खामीकी आज्ञा होती है उसी प्रकार 
अनुवतेनय करती है; किसका 
अनुवर्तन करती है !--वह अपनी 
बुद्धिके अनुसार जिस-जिस ग्त्यन्त 
( वस्तुकी सनिधि ), देश अथवा 
क्षेत्रभमागकी कामना करती है उसी 
उसी प्रत्यन्तादिकी उपजीबिनी होती 
है। यह दृश्टान्त पुण्यफलोपभोगमे 
अखातन्त्रयदोषके प्रति है | ५॥ 


गा 0 >> 7: सा बन 
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'., 2सी प्रकार | 
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पण्यकमफरलोंका आनित्यत्व 
अथान्यो. दृष्टान्तस्तत्कूयं। अब उस ( कर्मफल ) के क्षयके 


लिये “तबथेत्यादि? श्रुतिसे दूसरा 
प्रति तचथेहेत्यादि: । दृश्टान्त दिया जाता है-... 
तयथेह कमेजितो छोकः क्षीयत एवमेवाम॒त्र 
पुण्यजितो छोकः क्षीयते तथ्य इहात्मानमननुविद्य व्रज- 
न्त्येताशश्च सत्यान्कामाश्स्तेषार संवेषु लछोकेष्वकामचारो 
भवत्यथ थ इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येता*शच सत्यान 
कामाश्स्तेषाश्सवंषु लोकेषु कामचारों भवति ॥ ६ ॥ 


जिस प्रकार यहाँ कमसे प्राप्त किया हुआ छोक क्षीण हो जाता 
है उसी प्रकार परलोकमें पृण्योपार्जित छोक क्षीण हो जाता है । जो 
लोग इस छोकमें आत्माको और इन सत्य कामनाओंको बिना जाने ही 
परललोकगामी होते हैं उनकी सम्पूर्ण ल्ोक्रोंमें यथेच्छगति नहीं होती और 
जो इस छोकमें आत्माको तथा सत्य कामनाओंकी जानकर [ परछोकमें ] 
जाते हैं उनकी समस्त लोकोंमें यथेच्छगति होती है | ६ || 


तत्तत्र यथेह छोके तासामेव | सो जिस प्रकार इस लोकमें अपने 

खाम्यनुशासनालुवर्दिनीनां प्रजा- खामीके अनुशासनका अजुबतेन 

दि ! मर | करनेवाढी उन अजाओंका सेवादि- 

नां सेवादिजितों लोकः पराधी- | क्मसे प्राप्त किया हुआ यह छोक, 

नोपभोगः ध्षीयतेउन्तवान्मवति । | गैसका उपभोग पराधीन है, क्षीण- 

अयेदानीं दा्टीन्तिकमुपसंहरति- | (छन्तका उपसंदार करती है--- 
एचमेवामुत्रापिहोत्रादिपुण्यजितो 


उसी प्रकार परछोकमें अग्निहोत्रादि 
लोकः पराधीनोपभोग: क्षीयत सी, जिसका उपभोग पराधीन हे. 











पुण्यकर्मसे प्राप्त किया हुआ छोक 
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# ७ है 


एपाग्रांत विषय दशवात तथ 


इत्यादिना । 
तत्तत्रेहास्मिंट्लोके ज्ञानकर्मे- 
गोरधिकृता थयोग्या। सन्त 


आत्मानं॑ यथोक्तलक्षणं शाख्रा- 
चार्योपदिष्टमननुविद्य यथोपदेश- 
मनु स्वसंवेधतामकृत्वा त्रजन्ति 
देहादसात्प्रयन्ति | य. एतांश् 
यथोक्तान्सत्यान्सत्यसंकल्पकायों- 
श्र स्वात्मयान्‌ कामाननलुविद् 
त्रजन्ति तेषां सर्वेषु लोकेष्वचका 
मचारोडस्वतत्त्रतदा भवति | यथा 
राजानुशासनानुवतिनीनां प्रजा- 
नामित्यथ। । 

अथ येडन्य इह लोक 
आत्मानं॑ शास्राचार्योपदेशमनु- 
विद्य खात्मसपेद्यतामापाश् 
व्रजन्ति यथोक्तांथ सत्यान्कामां- 
स्तेषां सर्वेष लोकेषु कामचारो 
भवति राज्ञ इब सावभोमस्येह 
लोके ॥ ६ ॥ 


इन ( अनात्मवेत्ताओं ) को ही प्राप्त 
होता है-.इस प्रकार श्रुति “तथे? 
इत्यादि वाक्यसे दोषका विषय 
दिखाती है | 

सो इस छोकमें ज्ञन और 
करके अधिकारी अर्थात्‌ योग्यता- 
सम्पन्न होकर जो लोग शात्र 
और आचार्यद्वारा उपदेश किये हुए 
उपयुक्त लक्षणवाल्ले आत्माको उनके 
उपदेशके अनुसार बिना जाने--- 
खात्मसनेचताकी बिना प्राप्त किये 
इस देहसे चले जाते हैं और जो 
इन उपयुक्त सत्य--पत्यसंकल्पकी 
कायभूत अपने अन्तःकरणमें स्थित 
सत्य कामनाओंकी बिना जाने चले 
जाते हैं उनकी सम्पूर्ण छोकोमे 
अकामगति---अखतन्त्रता होती है | 
जिस प्रकार कि राजाकी आज्ञाका 
अनुवर्तंन करनेवाली प्रजाओंकी 
परतन्त्रता रहती है । 

और जो दूसरे छोग इस छोकमें 
शात्र और आचार्यके उपदेशके 
अनुसार  आत्माकी जानकर--- 
खात्मसंवेबताको प्राप्त करके और 
उपयुक्त सत्य कामनाओंको जानकर 
परलोकमे जाते हैं उनकी इस छोक- 
मे सावेभौम राजाके समान सम्पूर्ण 
लोकोमें यथेच्छगति होती है || ६ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषयघ्म्ाध्याये 
प प्थमजण्डभाष्य सम्पूर्णम ॥१॥ 
मलममनीजन नमक + मे. पक. आन ही आप 


दितीय स्कण्हु 








दहर-बरह्मकी उपासनाका फल 


कथ्थ॑ सर्वेपु लोकेषु कामचारो । उसकी सम्पूर्ण छोकोंमे किस 
__ ै | भ्रकार यथेच्छगति हो जाती है, यह 
यथोक्तरुक्षणं॑ हृदि साश्षाल्क्ृत- | गनेषाले अक्षचर्याद साधनोसे 
सम्पन्न हो अपने हृदयमें [ अथात्‌ 
वान्वक्ष्यमाणत्रह्मचर्यादिसाधन- | ध्यानके द्वारा ] उपर्युक्त छक्षणोंवाले 
. आत्माका साक्षात्कार किया है. तथा 
समस्पत्न)। सस्तत्याश्र 

ने है जप्पाद उसमें रहनेवाले सत्य कामोंको प्राप्त 

कामानू--- किया है-- 
स॒ यदि पितृलोककामी भ्रवति संकवल्पादेवास्य 
पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पित॒लोकेन सम्पन्नो महीयते॥ १॥ 
वह यदि पिंतृलोककी कामनावाला- होता है तो उसके संकल्पसे 
ही पितृगण वहाँ उपस्थित होते“ हैं [ अर्थात्‌ उसके आत्मसम्बन्धी हो 
जाते हैं, ] उस पितृक्ेकसे सम्पन्न होकर वह महिमान्वित होता है ॥ १ ॥ 
स त्यक्तदेहो यदि पिठुलोक-| _डहयदि देह छोडनेपर, पितृ- 
, पितरो जनरि लेककी कामनावाला होता है-- 
काम। पंतरा जनायंतारसं एव पितर उत्पत्तिकर्ताओंकी कहते हैं, 
सुखहेत॒त्वेन भोग्यत्वाल्लोका | छुखके हेतुरूपसे भोग्य होनेके 


, | कारण वे ही छोक कहे जाते हैं, 
उच्चन्ते ते कामो यख ते; उनके प्रति जिसकी कामना होती 


पिठमिः सम्बन्धेच्छा यख | है अर्थात्‌ उन पिठगणके साथ 
भवति तस्थ  संकल्पमात्रादेव | सम्बन्ध करनेकी जिनकी इच्छा 





<बुब्‌ 


छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 
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पितरः समुत्तिष्ठन्त्थात्मसम्बन्धि- 
तामापथचन्ते । विशुद्धसचतया 
सत्यसंकल्पत्वादीश्वरस्थेव. तेन 
पितलोकेन भोगेन सम्पन्न) सम्प- 
त्तिरिश्प्राप्तिस्तवा समड्गो महीयते 
पूज्यते वर्धते वा महिमानमनु- 
भवति ॥ १॥ 


होती है उसके संकल्पमात्रसे ही 
पित्गण समुत्यित हो जाते हैं 
अर्थात आत्म-सम्बन्धित्वकी ग्राप्त 
हो जाते हैं| शुद्धचित्त होनेसे ईश्वरके 
समान सत्यसंकल्प होनेके कारण 
बह उस पितृलेकके भोगसे सम्पन्न 
हो---सम्पत्ति इृष्टप्राप्तिका नाम है-.. 
उससे समृद्ध हो वह मंहनीय पूजित 
होता अथवा इंद्धिको प्राप्त होता है 
यानी महिमाका अनुभव करता है ॥१॥ 


००_०्गफर>६, 22 पक] ६२७ ६००-- 


अथ यदि मातृलोककामी भवति संकल्पादेवास्य 
सातरः समुत्तिएन्ति तेन मातृलोकेन सम्पन्नों महीयते ॥ २॥ 
और यदि वह मातृलोककी कामनावाछा होता है तो उसके 


संकल्पसे ही माताएँ बहाँ उपस्थित हो जाती हैं। उत्त मातलछोकसे 
सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है || २ ॥ 


अथ यदि श्रातठछ्लोककामों भवति संकल्पादेवास्य 





आतरः समुत्तिष्ठन्ति तेन आतृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ३ ॥ 


और यदि वह भ्रातृल्लेककी कामनावाल होता है तो उसके 
संकल्पसे ही श्रातृगण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं | उस श्रावलोकसे 
सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है || ३ ॥ 


अथ यदि खस॒लोककामों भवति संकल्पादेवास्य. 
स्लसार; सपमत्तिषतक्ति लेंस स्लक्ाजोप्रे--क >मनजपे «२-७२ ॥॥ २) ।) 


जण्छ ९ | शाहडूरभाष्याथ ५ <शररे 
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ओर यदि वह भगिनीछोककी कामनावाल होता है तो उसके 
संकल्पसे ही बहनें वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। उस भगिनीलेकसे 
सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है || 9 ॥| 





अथ यदि सखिलोककामी भवति संकल्पादेवास्य 
सखायश्समुत्तिष्ठन्ति तेन सखिलोकेन सम्पन्नों महीयते ॥ ५॥! 


और यदि वह सखाओंके लछोककी कामनावाल होता है तो उसके 
संकल्पसे ही सखालोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस सखाओंके 
लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है || ५ ॥ 


अथ यदि गन्धमाल्यलोककामो भवति संकल्पा- 

' देवास्यगन्धमालये समुत्तिष्ठरस्तेवन गन्धमाल्यलोकेन 
सम्पन्नो महीयते ॥६॥ 

और यदि वह गन्धमाल्यलोककी कामनावाल होता है तो उसके 


संकल्पसे ही गन्धमाल्यादि वहाँ उपस्थित हो जाते हैं | उस गन्घमाल्य- 
लोकमे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है || ६ ॥ 





अथ ययचन्नपानलोककामोी भवति संकल्पादेवास्या- 
जाने सम॒त्तिष्ठतस्तेनान्नपानलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥७॥ 


और यदि वह अन्नपानसम्बन्धी छोककी कामनावाछा होता है तो 
उसके संकल्पसे ही अन्नपान उसके पास उपस्थित हो जाते हैं। उस 
अन्नपान-लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है | ७॥ 


अथ यदि गीतवादित्रल्ोककामो भवति संकल्पा- 
ु देवास्य गीतवादित्रे समुत्तिष्ठतस्तेन गीतवादिन्रल्लोकेन 
सम्पन्नो महीयते ॥८॥ 
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और यदि वह गीतवाधसम्बन्धी छोककी कामनावाला होता है तो 
उसके संकल्पसे ही गीत-वांद्य वहाँ प्राप्त हो जाते हैं। उस गीतंवाब- 
लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है॥ ८॥ 


अथ यदि स्लीलोककामो भवति संकल्पादेवास्य 
ख्रियः सम॒त्तिष्टन्ति तेन ख्ीलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ९ ॥ 


ओर यदि वह ख्रीकोककी कामनावाल होता है तो उसके संकल्प- 
मात्रसे ही ल्ियाँ उसके पास उपस्थित हो जाती हैं। उस खीलोकसे 
सम्पन्न हो वह महिमान्वित होता है ॥ ९ ॥ 


समानमन्यत्‌ | मातरो जनयि- | शेष सब इसीके समान है। 
व्योड्तीवाः सुखहेतुभृताः साम- | माणेगण अथोत्‌ अतीत जन्म देने- 
प् हेतुभू ली माताएँ जो योग्यताके अनुसार 
थ्योत्। न हि दुःखहेतुभतासु | 
रद > अप जो सुखकी हेतुभूता हैं, क्योंकि दुःखकी 
ग्रामह्करादिजन्मनिमित्तास्‌ 


वेशदसखल योर हेतुभूत आमसूकरादि जनन्‍्मीकी 
पड पिशुदस चल यान | ( णद्धरूपा माताओंके प्रति विशुद्ध 


इच्छा तत्सम्बन्धी वा युक्तः | चित्त योगीकी इच्छा अथवा उनसे 
॥२-९॥। सम्बन्ध होना सम्मव नहीं है ॥२-९॥ 





य॑ यमन्तमभिकामों भवति य॑ काम कामयते 
सो(स्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सस्पन्नो महीयते ॥१ ०॥ 
वह जिस-जिस ग्रदेशकी कामना करनेवाला होता है और जिस- 


जिस भोगकी इच्छा करता है वह सब उसके संकल्पसे ही उसको प्रात 
हो जाता है | उससे सम्पन्न होकर वह महिमाकों ग्राम होता है॥ १८॥ 





खण्ड२ | 





शाइरभाष्याथे 


<२५ 


य॑ यमन्त पअदेशममिकामो 
भवति | य॑ च काम कामयते 
यथोक्तव्यतिरेकेणापि सोष्स्यान्तः 
प्राप्तुमिष'्टः कामश्र संकल्पादेव 
समुत्तिष्ठत्यय । तेनेच्छाविधात- 
तयामिग्रेताथग्राप्त्या च सम्पन्नो 


महीयत इत्युक्ताथेम ॥ १० ॥ 


वह जिस-जिस अन्त यानी 
प्रदेशकी कामना करनेवाला होता 
है और उपर्युक्त भोगोंसे मिन्‍न जिस 
भोगकी इच्छा करता है वह इसका 
पानेके लिये अभिमत प्रदेश और भोग 
इसे संकल्पमान्नसे ग्राप्त हो जाता है | 
उससे अर्थात्‌ इच्छाके अविधात और 
अमिमत पदार्थकी प्राप्तिसे सम्पन्न हो 
वह महिमाको प्राप्त होता है---इस 
प्रकार यह अर्थ पहले कहा ही जा 
चुका है [| १०॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये द्वितीयखण्ड- 


भाष्यं 







४) 


सम्पूर्णम ॥ २॥ 
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अत्तत्यसे आवत सत्यकी उपासना ओर नामाक्षरोपासना 
यथोक्तात्मध्यानसाधनानुष्ठान उपयुक्त आत्मध्यानरूप साधनके 
अनुष्ठानके प्रति साधकोंमें उत्साह 
पैदा करनेके लिये दया करनेवाली 
मनुक्रोशन्त्याहइ--कष्टमिंद॑ खल श्रुति कहती है--यह बड़े ही कष्टकी 
बर्तते यत्खात्मया। शक्यग्राप्या | बात है कि अपने आत्मामे ही स्थित 
अपि--- और प्राप्त होने योग्य भी-- 


त इमे सत्याः कामा अनृतापिधानास्तेषा< सत्या- 
नाश्सतामनृतमपिधानं यो थो हास्येतः प्रेति न तमिह 
भ क 
दर्यनाय छमते ॥ १॥ 


वे ये सत्यकाम अनृताच्छादनयुक्त हैं | सत्य होनेपर भी अमृत 
(मिथ्या) उनका अपिधान (आच्छादन करनेवाला ) है, क्योंकि इस प्राणीका जो- 
जो [ सम्बन्धी | यहाँसे मरकर जाता हैं वह-बह उसे फिर देखनेके लिये 
नहीं मिलता | १ ॥ 
तहमे सत्या। कामा अनृता-। वे ये सत्यकाम अनृतापिधान 
( मिथ्यारूप आच्छादनवाले ) हैं । 
अपने ही आश्रित रहनेवाली उन 
याणामेव सतामनृत बाह्मविषयेषु | अपमस्थित कामनाओंका अत 
[ अपिधान है ]---ज्री, अन्न, भोजन 
स्यन्नभोजनाव्छादनादिषु तृष्णा | और वल्लादि वाह्म विषयोंमें जो तृष्णा 
है उसके कारण होनेवाला स्वेच्छाचार 
मिध्याज्ञानननित होनेके कारण 
मिथ्याज्ञाननिमित्तत्वादनृतमित्यु- | “अत्ृतः कहा जाता है; उनके 


प्रति साधकानामुत्साहजननाथ- 





पिधानास्तेषामात्मयानां खाश्र- 


तन्निमित्त च स्वेच्छाप्रचारत्व॑ 


खण्ड ३ ] शाइरभाष्याथ ८२७ 
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च्यते । तन्निमित्त सत्यानां | कारण सत्यकामनाओंकी प्राप्ति 
नहीं होती इसलिये वह अपिधानके 
समान अपिधान है [| वास्तविक 
पिधानस्‌ । अपिधान नहीं है ] । 
कथमनृतापिधाननिमित्त तेषा-| मिथ्या अपिधानके कारण उनकी 
प्राप्ति किस प्रकार नहीं होती, सो 
वतलाया जाता है; क्‍योंकि इस 
यस्मादस्य जन्‍्तो$ पुत्रो आता | जीवका जो-जो पुत्र, भाई अथवा 
वेट इतो5स्माल्लोका स्मैति प्रियतते | ४ इस छोकसे मरकर जाता है, 


ल्‍ ५ , अपने हृदयाकाशमें विद्यमान रहनेपर 
तम्िष्ट पुत्र आतर वा खहदया- |. ६ हुए, पुत्र अथवा माईको 


काशे विद्यमानमपीह पुनदंशना- | वह इच्छा करनेपर भी इस लोकमें 
येच्छन्नपि न लमते || १ ॥ | फिर देखनेको नहीं पाता ॥| १ ॥ 


अथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता यच्चान्यदिच्छन्न 
लसते सब तदत्र गत्वा विन्दतेउन्न हास्येते सत्याः कामा 
अनृतापिधानास्तद्यथापि हिरण्यनिधि निहितमक्षेत्रज्ञा 
उपयेपरि सशथ्वरन्तो न विन्देयुरेवमेवेमाः सवोः प्रजा 
अहरहगच्छन्त्य एतं॑ ब्रह्मलोक॑ न॒बिन्दन्त्यनृतेन हि 
प्रत्यूहा/ ॥ २ ॥ ह 


तथा उस छोकमें अपने जिन जीवित अथवा जिन मृतक [ पुत्रादि ] 
को और जिन अन्य पदार्थोंकी यह इच्छा करते हुए भी प्राप्त नहीं करता 
उन सवको यह इस ( हृदयाकाशस्थित ब्रह्म ) में जाकर प्राप्त कर लेता 
है; क्‍योंकि यहाँ इसके ये सत्यकाम अनृतसे ढके हुए रहते हैं। इस 
विषयमे यह दृष्टान्त है---जिस प्रकार प्ृथित्रीमं गड़े हुए छुवर्णके खजानेको 


कामानामगप्राप्तिरित्पपिधानमिवा- 


मलाभ; ९ हत्युच्यते; यो यो हि 


८२८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
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उस स्थानसे अनभिज्ञ पुरुष ऊपर-ऊपर विचरते हुए भी नहीं जानते इसी 
प्रकार यह सारी ग्रजा नित्यग्रति ब्रह्मतोककी जाती हुई उसे नहीं पाती, 


क्योंकि यह अनृतके द्वारा हर छी गयी है ॥ २ ॥ 


अथ पुनर्ये चास्य विदु॒पो 
जन्तोर्जीवा जीवन्तीह पूत्रा 
आत्रादयो वा ये च॒ ग्रेता सता 
इष्टा; सम्बन्धिनो यज्चान्यदिह 
लोके पच्चान्नपानादि रत्नादि वा 
वखिच्छन्‍्न लगते तत्सवेमत्र 
हंदयाकाशाख्ये ब्रह्मणि ग॒त्वा 
यथोक्तेन विधिना विन्दते लभते। 
अन्रास्मिन्हादोकाशे हि यस्माद- 
स्पेते यथोक्ता। सत्या। कामा 
बर्तन्तेडनृतापिधानाः । 


कथमिव तदन्याय्यमित्यु- 





च्यते । तत्तत्र यथा हिरण्यनिधि 
हिरण्यमेव पुनग्रेहणाय निधात- 
मिनिधीयत इति निधिस्त॑ हिरण्प- 
निधि निहित॑ भूमेरधस्तान्निक्षि- 
प्मक्षेत्रत्ञ निधिशासेनिधिपषेत्र- 


तथा इस दविद्वान्‌ ग्राणीको जो 
जीब---इस छोकमें जीवित पुत्र या 
भ्राता आदि, अथवा जो प्रेत--- 
मरे हुए इृष्ट सम्बन्धी तथा इस लोकमें 
जो वल्ल एवं अन्न-पानादि और 
रत्नादि पदार्थ इच्छा करनेपर भी 
नहीं मिलते उन सबको यह इस 
हृदयाकाशरूप ब्रह्ममें. पहुंचकर 
उपयुक्त विधिसे प्राप्त कर लेता है, 
क्योंकि यहा उसके इस हृदयाकारामें 
ये उपयुक्त सत्य काम मिध्यासे 
आच्छादित हुए वर्तमान रहते हैं । 


[ अपने आत्ममूत ब्रह्ममें विमान 
रहनेपर भी कामनाएँ यहाँ उपल्य्ध 
नहीं होतीं] यह असड्भत बात 
कैसे हो सकती है १ यह बतलाया 
जाता है | इस विपयमें यह इश्टान्त 
है---जिस प्रकार हिरण्यनिधि-- 
हिरण्य ( सुबणे ) ही, धरोहर 
रखनेवाले पुरुषोंद्रारा पुनः ग्रहण 
करनेके लिये धघरोहररूपसे निहित 
किया ( रख दिया ) जाता है, 
इसलिये निधि है। भमप्तिके भीचे 


श्‌ः 
खण्ड ३ | शाएरभाप्याथ ८२९, 


ऑऔयफेक ऑरियामनमृू गोबर 3 बे क' आकर  आाम्णि का  इन्मिक। आज ० अक पृ 
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वि >जमर्मा> गा 


मजानन्तस्ते निधेरुपयपरि सश्व- | निहित--निक्षित (रखी ८ई ) 


रथ ... उस छुत्र्णनिषिको जिस प्रकार 
रन्‍्तीडपि निधि ने घेन्दुयु; | उस आानसे अनमित--निधि- 


शक्यवेदनमपि;एचमेवेमा अविद्या-| ना निषिक्षेत्रओों न जानने- 


कक, 


| बाले पुरुष निन्रिके ऊपर सद्नार 
व॒त्य सर्वा इमाः प्रजा यधोक्त | करते हुए भी, जिसवा ज्ञान प्राप्त 
| होना सम्भत्र भी ६ उस निषिको 
भी नहीं जानते, उसी प्रकार यह 
लोको त्रह्मलोकस्तमहरह्द: प्रत्यह | सम्पूर्ण अत्रिधातती प्रजा उपयुक्त 
हदयावाइसंत्तक लोकफो---ब्रह्म 
यही लोक हैँ उस अतह्मण्ऊकों सुपृ्त 
विन्दन्ति न लभन्ते एपो5ह | कालमें प्रतिदिन जानेपर भी ध्यह में 
इस समय ब्रह्मलोकमात्रकों प्राप्त हे 
गया हू? इस प्रकार नहीं उपलब्ध 
अनुतेन हि यथोक्तेन हि यस्ा- | करतों, क्योंकि वह उपर्युक्त अनृतसे 
स्त्यूटा हताः खरूपादविद्यादि- | प्रत्यूड--हत हैं. भर्थात्‌ अविध्ादि 
दोपैबंहिरपक्ृ्ट इत्यर्थ: | अतः | 7 धरा अपने खरूपसे बाहर 
खींच छी गयी हैं| अतः यह बड़े 
कष्टकी वात हैं कि खायत्त होनेपर 
यत्तमपि ब्रह्म न लस्यत | भी जीबोंकों ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं 


इच्यभिप्राय; || २॥ दोती--ऐसा इसका तात्पय है॥ २ ॥ 





हृदयाकाशाखूय॑ ब्रह्मलोक॑ न्रत्मव 
गच्ठन्त्योषपि सुपुप्तकाले न। 


त्रह्मलोकभावमापन्नोःस्म्यचेति । 


कष्टमिदं बर्तंते जन्तूनां यत्खा- 


स॒ वा एव आत्मा हृदि तस्पेतदेव निरुक्त*हय- 
मिति तस्माडुद्यमहरहवो एदंवित्खर्ग लोकमेति ॥ ३ ॥ 
वह. यह आत्मा हृदयमें है| 'हदि अयम! ( यह हृदयमें है ) यही 


इसका निरुक्त ( व्युत्पत्ति ) है| इसीसे यह “हृदय” है। इस प्रकार 
जाननेवाढय पुरुष अ्रतिदिन खर्गठोकको जाता है || ३ ॥ 


८२७० 
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स वे य। 'आत्मापहतपाप्मा 
इति प्रक्ृतो वैशन्देन त॑ सारयति, 
एप विवक्षित आत्मा हृदि हृदय- 
पुण्डरीक आकाशशब्देनामि- 
हिंतः । तस्येतस्थ हृदयस्पेतदेच 
निरुक्त॑ निर्वेचनं नान्‍्यत्‌ । हँध- 
यमात्मा वर्तत इति यसात्तस्मा- 
दृदयम्‌ । हृदयनामनिवेचनग्रसि- 
ड्रयापि खहृदय आत्मेत्यवग- 
न्तव्यमित्यमिप्राय/ । अहरहवें 
प्रत्यहमेब॑विद्धचययमास्मेति जानन्‌ 
खर्ग लोक॑ हाद बद्मेति प्रति- 
पद्यते । 

ननन्‍्वनेव॑विदपि सुषुप्तकाले 
हाई ब्रह्म प्रतिपच्यत एव सुपुप्तकाले 
सता सोम्य तदा सम्पन्न इत्सु- 
क्तत्वात । 

बाढमेवं तथाप्यस्ति विशेष: | 


छान्दोग्योपनिपद्‌ 
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( अध्याय ८ 


वह जो आत्मा है, “आत्मापहत- 
पाप्मा? इस प्रकार जिसका प्रकरण 
है उस आत्माका ही श्रुति “वै? शब्दसे 
स्मरण कराती है| यह विवश्षित आत्मा 
हृदय-पुण्डरीकर्में “आकाश” शाब्दसे 
कहा गया है। उस इस हृदयका 
यही निरुकत--निर्वेचन ( ब्युत्पत्ति ) 
है, अन्य नहीं | क्योंकि यह आत्मा 
हृदयमें विधमान है. इसलिये यह 
हृदय है | इस प्रकार हृदय” इस 
नामके निर्वेचनकी प्रसिद्धिसे भी 
“आत्मा अपने हृदयमे है? ऐसा जानना 
चाहिये--ऐसा इसका अमिगप्राय 
है | अहरह:--अतिदिन इस प्रकार 
जाननेबाठा अथोत्‌ “यह आत्मा 
हृदयमें है? इस प्रकार जाननेवाला 
पुरुष खगलेक--छृदयस्थ त्रह्मको 
प्राप्त होता है। 


शड्ठा-विंतु इस प्रकार ने 
जाननेवाला भी सुपृप्तकालमें त्रह्मको 
प्रात्त होता ही है, क्योंकि सुष्त- 
कालमें “हे सोम्य ! उस समय 
यह सतसे सम्पन्न हो जाता है! 
ऐसा कहा गया है | 


समाधान-ठीक है, ऐसा ही 


| है। तो भी छुछ विशेषता है । 


यथा जञानब्जानंश्र - सर्वो जन्त4 | जिस प्रकार विद्वान्‌ और अविद्यन्‌ 


खण्ड ३ | शाइ रभाष्यार्थ ८३१ 
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संद्क्षेद तथापि तच्चमसीति | सभी जीव सद्रह्म ही है, तथापि 
प्रतिबोधितों विद्वान्सदेव मान्यो- | ४ ने है? इस प्रकार बोधित किया 
प्रतिबोधितों विद्वान्सदेव नान्यो- हुआ विद्वान्‌ की सत्‌ ही हैँ, और 
5स्मीति जानन्सदेव भवृति | | कुछ नहीं? इस प्रकार जानता हुआ 
... &. , सत्‌ ही हो जाता है | इसी प्रकार 

एयसेव विद्वानविद्यांश्॒ सुषुप्ते यद्यपि सुध्तमें विद्वान और अविद्ान 
यद्यपि सत्सम्पच्यते तथाप्येवंबि- | दोनों ही सतको अ्प्त होते हैं, तो 
५ भी केवल इस ग्रकार जाननेबाला ही 

देव स््रग॑ लोकमेतीत्युच्यते ।। ख्र्गलोकको प्राप्त होता है--रऐेसा 
कहा जाता है, क्योंकि देहपात 
हीनेपर भी विद्याका फल अव्श्यम्भावी 
भावित्वादित्येष विशेष! ॥| ३ ॥ | दे । यही इसकी विशेषता है ॥३॥ 


77772 4. :-->- आय 
अथ य एप सम्प्रसादो$स्माव्छरीरात्समुत्थाय परं 
ज्योतिरपसम्पधय स्वेन रूपेणामिनिष्पयत एष आत्मेति 
होवाचेतद्म्ृतममयमेतढ़हेति तस्य ह वा एतस्थ त्रह्मणो 
नाम सत्यमिति ॥ ४ ॥ : 
यह जो सम्प्रसाद हे वह इसे शरीरसे उत्थान कर परम ज्योतिको 
प्रापत हो अपने खरूपसे युक्त हो जाता है। यह आत्मा है, यही 


अमृत एवं अमय है और यही त्रह्म है---ऐसा आचार्यने कहा | उस इस 

ब्रह्मका 'सत्यः यह नाम है ॥| 9 ॥ 
सुपुप्तकाले स्वेनात्मना सता | छश्तकाठमे अपने लात्मा 
सतसे सम्पन्न हुआ पुरुष सम्यक 


सम्पन्न! सन्सम्यक प्रसीदतीति | रूससे प्रसन्न होता है, अतः वह 
है जाग्रत तथा खप्नके विषय और 


देहपातेएपि विद्याफलसावब्य॑- 


८३२ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


_ अध्याय ८ 
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जातं कालुष्य॑ जहातीति सम्प्र- 
सादशव्दो यद्यपि स्वेजन्तूनां 
साधारणस्तथाप्येवंवित्खग लोक- 
मेतीति ग्रकृतत्वादेष सम्प्रसाद 
इति संनिहितवच्चत्नविशेषात्‌ । 

सो5्थेदं शरीर हित्वास्माच्छ- 
रीरात्समुत्थाय शरीरात्ममाषनां 
परित्यज्येत्यथं; । न त्वासनादिव 
स्वेन 


रूपेणेति विशेषणात्‌ । न ह्न्यत 


समुत्थायेतीह युक्तम; 


उत्थाय स्वरूप  सम्पत्तव्यम्त । 
स्वरूपमेव हि तन्‍न भवति श्रति- 
पत्तव्य॑ं चेत्यात्‌ । पर॑ परमात्म- 


लक्षण विज्नप्तिख्तमाव॑ ज्योति- 


कालिमाको त्याग देता है; इसलिये 
यद्यपि 'सम्प्रसादः शब्द सम्पूर्ण 
जीवोंके लिये साधारण है, तो भी 
८स प्रकार जाननेबाला खर्गलोकको 
प्राप्त होता है? ऐसा [ विह्वत्सम्बन्धी ] 
प्रकरण होनेके कारण एप सम्प्रसाद;? 
यह प्रयोग इस विद्वानके लिये ही 
आया है; क्‍योंकि यहाँ संनिहितके 
समान विशेप यत्न किया गया है |% 

इस प्रकारका विवेक होनेके 
पश्चात्‌ वह विद्वान्‌ इस शरीरको 
त्यागकर इस शरीरसे उत्थान कर 
अर्थात्‌ देहात्मबुद्धिको त्यागकर-- 
यहाँ 'आसनसे उठनेके समान 
शरीरसे उठकर! ऐसा अर्थ करना 
उचित नहीं है, क्योंकि “स्वेन रूपेण? 
( अपने खरूपसे ) ऐसा विशेषण 
दिया गया है ओर अपने खरूपकी 
प्राप्ति किसी अन्य स्थानसे उत्थान 
करके की नहीं जाती, क्योंकि यदि 
वह प्राप्तव्य हो तो खरूप ही नहीं 
हो सकता--पर अथात्‌ परमात्म- 
लक्षण विज्ञप्तिखरूप ज्योतिको प्राप्त 


% “एप सम्प्रसाद? में जो “एघश शब्दका प्रयोग किया हुआ है वही 
यत्नविभेष है। जो वस्तु समीप होती है उसीके लिये एप: ( यह ) का प्रयोग 
किया जाता है; अतः ध्सग्प्रसाद? शब्दसे यद्यपि सामान्यतः सभी जीवोंका ग्रहण हो 
सकता है तथापि “एपः? रूप विशेष यत्न होनेके कारण तीसरे मन्त्र्मे फहे हुए 
प्रकरण-प्राप्त विद्वानके लिये ही प्रयक्त हआ. है, क्‍योंकि वही समीप ह़े । 
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रुपसम्पध्य॒ खास्थ्यप्रुपगम्पेत्ये- 
तत्‌ । स्वेनात्मीयेन रूपेणामि- 
निष्पचते | प्रागेतया; स्वरूपसम्प- 
त्तरविद्यया देहमेवापर रूपमा- 
त्मत्वेनोपगत इति तदसपेक्षयेद- 
मुच्यते स्वेन रूपेणेति । 
अशरीरता द्यात्मनः स्व॒रूपम| 
यत्स॑ पर ज्योतिःस्वरूपमापथते 
सम्प्रसाद एप आत्मेति होवाच । 
स ब्रूयादिति यः श्रुत्या नियुक्तो- 
उन्तेबासिम्यः | किल्चेतद्सृतम- 
विनाशि भूमा “यो थे भूमा 
तदसतम्‌” (छा०3०७। २४ | 


१ ) इत्युक्तत । अत एवामये 
भूम्नो ट्वितीयाभावादत  एव- 


इह्मेति | 
तस्य ह वा एतस्य त्रह्मणो 
नामामिधानम्‌ । कि तत्‌ $ सत्य- 


मिति। सत्यं हवितर्थ ब्रह्म । 


हो अथोत्‌ आत्मस्थितिमें पहुँचकर 
' खकीय अर्थात्‌ अपने रूपसे सम्पन्न 
हो जाता हैं | इस खरूपग्राम्तिसे पूव 
वह अपररूप देहको ही अधिवयाके 
कारण आत्ममावसे समझता था । 
उसीकी अपेक्षासे “स्वेन रूपेणः 
( अपने खरूपसे ) ऐसा कहा 
गया है | ' 

अशरीरता ही आत्माका खरूप 
है | जिस अपने परज्योतिःखरूपको 
सम्प्रसाद ग्राप्त होता है वही 
आत्मा है--ऐसा आचायने कहा ।| 
ताथये यह है कि श्रुतिने जिसे 
नियुक्त किया है उस आचार्यको 
शिध्योंके प्रति ऐसा कहना चाहिये | 
तथा यही अम्ृत---अविनाशी भूंमा 
है, क्योंकि “जो भूमा है वही अमृत 
है?? ऐसा कहा जा चुका है| इसीसे 
यह अभय है, क्योंकि भूमासे मिन्‍न 
दूसरी वस्तुका अभाव है; इसलिये 
यह ब्रह्म है | 

उस इस ब्रह्मका यह नाम--- 
अमिधान है | वह क्‍या है ?--- 
सत्य | सत्य ही अधवितथ ( अपसद्दि- 
लक्षण ) ब्रह्म है, क्योंकि “वह 
सत्य है, वह आत्मा है? ऐसा पहले 


तत्सत्य॑ स आत्मेति छक्तम्‌।+( छ० ६।८। ७ में ) कहा जा 


हिे 


व्न्म्म्फांगलि _ / बनाम 





स्त्त्ल्ः [९ 
तु के स्कण्डु 


सेतरूप आत्माकी उपासना 


अथ य आत्मा स सेठुविधृतिरिषां लोकानामसम्भे- 
दाय नेतश्सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मत्युने शोको 
न सुक्ृत॑ न दुष्कृत* सर्वे पाप्मानोहतो निवतेन्तेउपपहत- 
पाप्मा होष ब्रह्मलोकः ॥ १ ॥ . जि 


- >जो आत्मा है वह इन छोकोंके असम्मेद ( पारस्परिक असंधषें ) के 
लिये इन्हें विशेषरूपसे धारण करनेवाला सेतु है । इस सेतुका 
दिन-रात अतिक्रमण नहीं करते | इसे न जरा, न मृत्यु, न शोक और 
न सुकृत या दुष्क्ृत ही प्रात्त हो सकते हैं। संम्पूण पोष इससे निबृत्त 


"ही जाते है, क्योंकि यह ब्रह्मलोक पापशून्य है॥ १ ॥ 


| 


अथ य आत्मेति। उतक्तलक्षणा 
ये सम्प्रसादस्तस्य स्वरूप वक्ष्य- 


माणेरुक्तेरनुक्तेथ गुणेः 
स्‍्तूयते त्रह्मचयंसाधनसम्बन्धा- 
थम्र | य एप यथोक्तलक्षण आत्मा 
स सेतुरिव सेतु; । विध्वतिविधरण$। 
अनेन हि स्व जगद्णाश्रमादि- 
क्रियाकारकफलादि भेदनियमेः 


पुन; 


उपयुक्त लक्षणवाद्य जो सम्प्रसाद 
है उसके खरूपकी आगे कहे जाने 
वाले, पहले कहे हुए तथा विना 
कहे हुए ग़ुणोेंसिे ब्रह्मचयेरूप 
साधनसे सम्बन्ध करानेके लिये पुन: 
स्तुति की जाती हैं। यह जो उपयुक्त 
लक्षणोंवाल््‌ आत्मा है वह सेतुके 
समान सेतु है; विधृति---विशेषतः 
धारण करनेवालछा है | कता ( जीव ) 
के अनुरूप विधान करनेवाले इस 
आत्माके द्वारा ही सारा जगत्‌ 


अर्णाश्रमादि क्रिया, कारक और 
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ए छ का हक ०५० 
फेंतुरनुरूप विंद्धता विधृतम्‌ || फलादि भेदके नियमोद्वारा धारण 


अप्रियमाणं॑ हीशरेणेद॑ विश्व॑ 


है १ 
चंनर 


विनश्येद्रतस्तसात्स सेतुविध्वतिः | 

किमथ स्‌ सेतुरित्याह--एपां 
भूरादीनां लोकानां कतकर्म 
फलाश्रयाणामसंभेदायाविदारणा- 
यात्रिनाशायेत्येवत्‌ । किंविशि्ट- 
श्वासों सेतुरित्याह । नेतं सेतुमा- 
त्मानमहोरात्रे स्बंय जनिमतः 
ररिच्छेदके सती नेत॑ तरतः | 
पधान्ये संप्तारिण/ कालेनाहो- 
न्रादिलक्षणेन परिच्छेद्या न 
थाय॑ कालपरिच्छेद्य इत्यमि- 
।यः । “यसादवोक्संवत्सरो- 
होमिः परिवतते/” ( ब्ु० 3० ४। 
) | १६ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ | 


अत एवैनं न जरा तरति न 


प्नोंति तथा । न मृत्युन शोकों 


किया गया है, क्योंकि ईइ्वरद्वारा 
धारण न क्रिये जानेपर यह विश्र 
नष्ट हो जाता, इसलिये वह इसे 
धारण करनेवाला सेतु है । 

वह सेतु क्यों है ? इसपर श्रुति 
कहती है कि कर्ता और कर्मफलके 
आश्रयभूत इन भूलोंक आदि 
लोकोके असम्भेद-अधिदारग 
अथांत्‌ अविनाश ( रक्षा ) के लिये 
यह सेतु है।यह सेतु किस 
विशेषणत्राछझ/ः है £ इसपर श्रुति 
कहती है---इस आपत्मारूप सेतुको 
दिन और रात सम्पूर्ण उत्पत्तिशील 
पदार्थोके परिच्छेदक होनेपर भी 
अतिक्रमण नहीं करते । जिस 
प्रकार अन्य संसारी पदार्थ अहो- 
रात्रादिरूप काल्‍्से परिच्छेध हैं उस 
प्रकार यह काल्परिच्छेय नहीं है--- 
ऐसा इसका अभिप्राय है; जैसा कि 
५“जिस ( परमात्मा ) से नीचे 
संवत्सर दिनोंके रूपमे पखितित 
होता रहता है” इस अन्य श्रुतिसे 
सिद्ध होता है| 


इसीसे इसे जरा नहीं तरती; 
अथांत ग्राप्त नहीं होती । इसी ग्रकार 
न मृत्यु, न शोक, न चुकत-दुप्क्षत 
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न सुकृतं न दृष्कृत॑ सुकृतदुष्कृते | और न धर्माधम ही प्राप्त होते हैं । 


धर्माधर्मों | प्राप्रिरत्र तरणशबव्दे- 
नाभिग्रेता नातिक्रमणम्‌ | कारण 


हात्मा । न शकय हि कारणाति- 


क्रमणं करते कार्येण । अहोरात्रादि 
च सर्वे सतः कायम । अन्येन 
हान्यस्थ प्राप्तिरतिक्रमणं॑ वा 
क्रियेत | न तु तेनेव तय । न 


हि धटेन मृत्पाप्यतेतिक्रम्यते 
वा । 


यद्यपि पूषच ये आत्मापहत- 
पाप्मेत्यादिना पाप्मादिप्रतिषेध 
उक्त एवं तथापीहाय॑ विशेषों न : 
तरतीति प्राप्तिविषयत्व॑प्रतिषि- 
ध्यते । तत्राविशेषेष जराद्यमाव- 
मात्रमुक्तम्‌ । अहोरात्राद्या उक्ता 
अनुक्ताथान्ये सर्चे. पाप्मान 
उच्यन्ते5तो5स्मादात्मन; सेतोर्नि- 
बतन्ते-्म्राप्येवेत्यथं! । अपहत- 
पाप्मा शेष ब्ह्मेव छोको त्रह्मलेक 


हैहै. ६) 8६४ 


नकृण्क क०/_ आहत, . 


यहाँ “तरण? इशब्दसे प्राप्ति अभिप्रेत 
है, अतिक्रमण नहीं; क्योंकि आत्मा 
कारण है और कार्यके द्वारा कारण- 
का अतिक्रमण नहीं किया जा 
सकता । दिन और ख़॒त्रि आदि ये 
सब सतके ही कार्य हैं; और 
अन्यके द्वारा अन्यकी ही प्राप्ति 
अथवा अतिक्रमण किया जाता है, 
अपने द्वारा अपनी ही प्राप्ति या 
अतिक्रमण नहीं किया जाता--- 
धटके द्वार मृत्तिका प्राप्त या अति- 
क्रान्त नहीं की जा सकती | 

यद्यपि पहले भय आत्मापहतपाप्मा? 


इत्यादि वाक्यसे पाप आदिका 
प्रतिषिध कर दिया गया है तथापि 
यहाँ यह विशेषता है कि “न 
तरति? इस वाक्यसे आत्मा के प्राप्ति- 
विषयत्का प्रतिषेच किया जाता 
है | उसमें सामान्यरूपसे जरादिका 
असावमात्र बतलाया गया है। 
पूर्वोक्त दिन और रात्रि आदि तथा 
अन्य अनुक्त पदार्थ सभी पाप कहे 
जाते हैं | अत: वे इस आत्मारूप 
सेतुसे इसे प्राप्त किये बिना ही 
निवत्त हो जाते हैं, क्‍योंकि यह 
ब्रह्मछोक ---जिसमें ब्रह्म ही लेक 
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यस्माच्च पाप्मकायमान्ध्यादि- 


क्योंकि पापके कार्य अन्धत्वादि 
शरीखानूको ही होते हैं, अशरीर- 


शरीरवतः सान्‍न त्वशरीरम-- | को नहीं-- 
तस्माद्दा एत* सेतुं तीत्वोन्धः सन्ननन्धो भवति 
विडः सन्नविडो भवत्युपतापी सन्नचुपतापी भवति तस्माद्वा 


एत* सेठुं तीलोपि नक्तमहरेवामिनिष्पयते सकृद्धिमातो 


ह्यवेष ब्रह्मलोकः ॥ २ ॥ 





इसलिये इस सेतुको तरकर पुरुष अन्धा होनेपर भी अन्धा नहीं 
होता, विद्ध होनेपर भी अविद्ध होता है, उपतापी होनेपर भी अनुपतापी 
होता है, इसीसे इस सेतुकी तरकर अन्धकाररूप रात्रि भी दिन ही दो 
जाती है, क्योंकि यह ब्रह्मलोक सबंदा प्रकाशखरूप है ॥ २ ॥ 


तस्माद्ठा एतमात्मान॑ सेतु 
तीत्वो प्राप्यानन्धो 
देहवच्चे पूथषमन्धोषपि सन्‌ | 
तथा विद्धः सन्देहवच्चे स देह- 
विय्ोगे सेतु प्राप्याविद्धो मब॒ति | 
तथोपतापी रोगाह्युपतापवान्सन्न- 
नुपतापी भवति । किश्व यस्माद- 
होरात्रे न स्तः सेतो तस्मादा ए॑ 
सेतु _तीत्वाप्राप्प नक्तमपि 
तमोरूंप॑ रात्रिरपि स्वमहरेवा- 


भवति 





इसीसे सेतुरूप इस आत्माको 
तरकर-प्राप्त होकर देहवान्‌ होनेके 
समय पहले अन्धा होनेपर भी 
अनन्ध हो जाता है। इसी प्रकार 
देहवान्‌ होनेके समय विद्ध होनेपर 
भी देहका वियोग होनेपर इस सेतु- 
को ग्राप्त होकर अविद्ध हो जाता 
है तथा [ देहवान होनेके ही 
समय ] उपतापी--रोगादि उपताप- 
वाला होनेपर भी अनुपतापी हो 
जाता है | इसके सिवा क्योंकि 
इस [ आत्मारूप ] सेतुमें दिन- 
रातका अभाव है इसलिये इस 
सेतुकी तरकर-प्रात्त होकर नक्त--- 
तमोरूपा रात्रि भी सम्पूर्ण दिन ही 
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भिनिष्पयते । विज्ञप्त्यात्मज्यो- 
तिःस्वरूपमहरिवाहः संदेकरूप॑ 
विदप। सम्पद्यत इत्यथ। । सझ- 


दिमात3 सदा विभातः सदेकरूपः 


दो जाती है| तात्पयें यह है कि 
विद्वानके ढिये वह दिनके समान 
विज्ञानात्मज्योति:खरूप दिन अर्थात्‌ 
सर्दा एक रूप ही हो जाता है, 
क्योंकि यह ब्रह्मज्रेक अपने 
खाभाविकरूपसे सकृद्विभात--सदा 
भासमान अथाोत्‌ स॒दा एक रूप 


स्वेन रूपेणेप ब्रह्मलोक। | २ ॥ | है॥ २॥ 


“-+-_$ण००्प ५ कइरं--गकीझन 


तथ्य एवेत॑ ब्रह्मलोक॑ ब्रह्मचर्यंणान॒विन्दन्ति तेषा- 
मेबेष ब्ह्मलोकस्तेषाश्सर्वेषु लोकेषु कामचारों भवति ॥३॥ 


वहों ऐसा होनेके कारण जो इस ब्रह्मलोकको ब्रह्मचर्यके द्वारा [ शात्र 
एवं आचायके उपदेशके अनुसार ] जानते हैं उन्हींको यह ब्रह्मलोक प्राप्त 
होता है. तथा उनकी सम्पूर्ण लोक्नोंमें यथेच्छगति हो जाती है ॥ ३ ॥ 


तत्तत्रेव॑ यथोक्त त्रह्मलोक॑ त्रह्म॑ च- 
येण स्लीविषयतृष्णात्यागेन शाख्रा- 
चार्योपदेशमनुविन्दल्ति स्वात्म- 
संवेद्र॒तामापादयन्ति ये तेषामेच 
ब्रक्मचयसाधनवतां ब्रह्मविदामेप 


ब्रह्दलोक। । नान्‍्येपां स्धीविषय- 


्भ । सम्पकसाततणाततरा 
समग््पकेट लापता _ 


वहाँ ऐसा होनेके कारण जो 
इस पूर्वोक्त ब्रह्मलेकको ब्रह्मचय--- 
स्रीविषयक  तृष्णाके व्यागद्वास 
शात्र एवं आचायके उपदेशके 
अनन्तर जानते हैं अथात्‌ खात्मसं- 
वेताको प्राप्त कराते हैं उन 
ब्रह्मचर्यरूप साधनसम्पन्न ब्रह्मो- 
पासकोंकी ही यह ब्रह्मलेक प्राप्त 
होता है | अन्य ख्रीविषयक सम्पत्ी- 


जनित दृष्णावारलोको ब्रह्मोपासक 
स्लो्ोकक.. बे. वऋक-सीओ 


क्क्क्... मय: 


“+ ोफ बा ६ रा 
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पीत्यथ । | तेपां सर्वेपु लोकेषु होती--ऐसा. इसका. तात्यय 
है | उनकी सम्र्ण जोेकोमे 
कामचारों. भवतीत्युक्ताथम्‌ | | स्वेष्छागति हो जाती है--इस 
प्रकार इसका अर्थ पहले कहा जा 
तस्मात्परमेतत्साधन॑ त्रह्मचये | चुका है । अतः अभिप्राय यह है 
कि यह ब्रह्मच्य ब्रह्मोपासकोंका 
ब्रह्मविदामित्यभिग्राय। ॥। ३ ॥ परम साधन हैं || ३ ॥| 


-+-&>8६०-* 


इतिच्छान्दोग्योपनिषय्यए्टमाध्याये चतुर्थ 
खण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ४॥ 
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तथा जिसे “सत्रायण” ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचये ही है, 
क्योंकि ब्रह्मच्यके द्वारा ही सत--परमात्मासे अपना त्राण ग्राप्त करता 
है | इसके सित्रा जिसे 'मौन? ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचय ही है, 
क्योंकि ब्रह्मचर्यके द्वारा ही आत्माको जानकर पुरुष मनन करता है ॥२॥ 


अथ यत्सलायणमित्याचक्षते 
ब्रह्मचयमेव तत्‌$ तथा सतः पर- 
सादात्मन आत्मनस्राणं रक्षणं 
ब्रह्मचयेसाधनेन विन्दते | अतः 
सल्ायणशव्दमपि ब्रह्मचयमेव 
तत्‌ । अथ यन्मोनमित्याचश्षृते 
ब्रह्म चयमेव तत्‌न्ह्मचर्येणेव साध- 
नेन युक्तः सन्नात्मानं शास्राचा- 


योभ्यामनुबिध पश्ान्मनुते 
ध्यायति । अतो मोनशबव्दमपि 
ब्रह्म चयंमेव ।। २॥। 


तथा जिसे धसत्रायण”ः ऐसा 
कहा जाता है वह भी ब्रह्मचय ही 
है, क्योंकि पूर्वोक्त ( यज्ञ और इृष्ट ) 
के समान ब्रह्मचयरूप साधनसे 
ही पुरुष सत--परमात्मासे अपनी 
रक्षा कराता है। अत. सलायण 
नामवालछा भी ब्रह्मचर्य ही है| और 
जिसे 'मोनः ऐसा कहा जाता है 
वह भी ब्रह्मचये ही है, क्योंकि 
व्रह्मचयरूप साधनसे युक्त हुआ ही 
साधक शात्र और आचायसे 
आत्माकी जानकर फिर मनन 
अर्थात ध्यान करता है। अतः 
भौनः नामवाछा भी त्रह्मचय ही 
है ॥२॥ 


“+““४8-5% 2-4» 


अथ  यदनादकायनमित्याचक्षते 
तदेष ह्यात्मा न नश्यति य॑ ब्रह्मचर्येणानुविन्दते:थ 


ब्रह्मचयमेव 





यद्रण्यायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्तद्रश्च ह॒ वे 
ण्यश्राणंबों ब्ह्मलोके तृतीयस्यामितो दिवि तदैरं॑मदीय* 
सरस्तदश्वत्यः सोमसबनस्तदपराजिता पूर्बह्मणः प्रमुवि- 


मित* हिरण्मयम ॥ ३ ॥ 
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तथा जिसे अनाशकायन ( नष्ट न होना ) कहा जाता है वह भी 
ब्रह्मचय ही है, क्योंकि जिसे [ साधक ] ब्रह्मचर्यके द्वारा प्राप्त होता है 
वह यह आत्मा नष्ट नहीं होता | और जिसे अरण्यायन ऐसा कहा जाता 
है वह भी ब्रह्मचय ही है; क्योंकि इस अह्मल्रोेकमे (अर! और “य? ये दो 
समुद्र है, यहॉँसे तीसरे चुलोकमें ऐरंमदीय सरोवर है, सोमसब्न नामका 
अज़त्य है, वहाँ ब्रह्मकी अपराजिता पुरी है और ग्रभुका विशेषरूपसे 
निर्माण किया हुआ सुबर्णमय मण्डप है || ३ ॥| 


तथा जिसे “अनाशकायन” ऐसा 
कहते हैं वह भी ब्रह्मचये ही है | 
जिस आत्माको ब्रह्मचयके द्वारा प्राप्त 
करता है, ब्रह्मचयरूप साधनवाले 


_अथ यदनाशकायन मि्त्याच ' 
क्षत त्रह्मचय॑त्रव तत्‌। यंमात्मान 
ब्रह्मचर्यणानुविन्द्ते स॒ एप 
झात्मा ब्रह्मचयसाधनवतों न । तोता, 

कं . | पुरुषका वह आत्मा नथ्ट नहीं होता; 
नव्यति तस्मादनाशकायनमपि | अतः अनाशकायन भी ्रह्मचर्य 
व्रह्मचयमेव । द्दी है | 

अथ यद्रण्यायनमित्याचक्षत । और जिसे “आरण्यायनः 
( वनवास ) ऐसा कहते हैं वह भी 
ब्रह्मच्य ही है | त्रह्मचयवान्‌ पुरुष 
6५००८ ८-० | 'अरः और “ण्यः नामबाले दो 
योरण॑वयोन्रह्नचय॑वतो5यनादर- | सद्रोंके प्रति गमन करता है, 
इसलिये ब्रह्मचय अरण्यायन है । 
जो ब्रह्मचय ज्ञानरूप होनेके कारण 
यज्ञ है, एषणाके कारण श्वष्ट है, 
सत्‌ ( ब्रह्म ) से रक्षा करानेके कारण 
सत्रायण है, मनन करनेके कारण 
मौन है, नष्ट न होनेके कारण अनाश- 


क्षायनंमरप्यंयोर्गमनाद्रण्याथ-._ कायन है और अर एवं प्य इन 








व्रक्मचयमेव तत्‌ । अरण्यशब्द- 





ण्यायनं ब्रह्मचयम्‌ । यो ज्ञाना- 
यज्ञ एपणादिष्टं सतब्नाणात्सला- 


गण॑ मनतनान्मीनसनशनादनाश- 
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नमित्यादिभिमहद्धिः पुरुपार्थ- 
साधनेः स्तुतत्वाहरह्मचय परफम॑ 
ज्ञानस सहकारिकारणं साधन- 
मित्यतों ब्रह्मचिदा यत्नतों रक्ष- 
णीयमित्यथ; । 

तत्तत्र हि ब्रह्मलोकेषरस्‍थ ह वे 
प्रसिद्धो ण्यथाणवी समुद्रो सम्ु- 
द्रोपपमे वा सरसी तृतीयसाां 
आुवमन्तरिक्ष॑_चापेक्ष्य तृतीया 
योस्तसां दृतीयस्यामितो5स्माव्लो- 
कादारमभ्य गण्यमानायां दिवि । 


तत्तत्रेव चेरमिरान्नं तन्मय ऐरो 


मण्डस्तेन पूणमेर॑ मदीयं तदुप- 
योगिनां मदकरं हर्षोत्पादकं 
सरः । तत्रेव चाश्वत्थो वृक्षः 
सोमसवनो नामतः सोमोषमृतं 
तन्निसवो5मृतस्रव इति वा । 
तत्रेव च ब्रह्मलोके ब्रह्मचयंसा- 
धनरहितेत्रेक्नचयेसाधनवद्म्यो- 

इन्येन जीयत इत्यपराजिता नाम 


किक 
ह« जशादी लजाडरे सिल्नइस्तक्‍्णत+ | 


अर्णत्रोंकी गमन करनेके कारण 


अर्यायन हें-इस  प्रकारके 
पुरुपाथके महान साभनोंद्वारा स्तुति 
किया जानेके कारण ब्रह्मचर्य 


ज्ञानका परम सहकारी कारण है | 
अत: तात्पय यह है कि ब्रह्मवेत्ताको 
इसकी यत्नपू्वेक रक्षा करनी चाहिये | 


वहाँ उस ब्रह्मछोकमें तीसरे 
अथात्‌ इस लछोकसे आरम्म करनेपर 
भू्लोेंक और अन्तरिक्षकी अपेक्षा 
तीसरे चुछोकमें प्रसिद्ध “अर”? और 
(०यः? ये दो समुद्र अथवा समुद्रके 
समान दो सरोवर हैं | तथा चहींपर 
ऐर-इरा अन्नको कहते हैं तन्मय 
ऐर अर्थात्‌ मण्ड उससे भरा हुआ 
भदीयः----अपना उपयोग करने- 
वालोंकी मद उत्पन्न करनेवाला 
अर्थात्‌ हर्पोत्पादक सरोवर है । 
वहीं सोमसवन नामवाठा अख्चत्य 
वृक्ष है, अथवा सोम अमृतको 
कहते हैं. उसका निश्चवण करनेवाला 
अमृतस्नावी वृक्ष है | वहाँ उस 
ब्रह्मलेकमें ही ब्रह्मचयरूप साधनसे 
रहित अर्थात्‌ ब्रह्मचयसाधनवार्नोस 
मिन्न पुरुषोंद्धारा जो नहीं जीती जा 
सकती ऐसी ब्रह्म यानी हिरण्य- 
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त्रह्मणा च प्रश्चुणा विशेषेण मतं | है तथा त्रह्मारूप प्रभुके द्वारा 
निर्मित तन्च॒ हिरण्मयं सोबचण | विशेपरूपसे मित--निर्मित (रची 
प्रभुविमितं मण्डपमिति वाक्य- | हुई ) प्रभुविमित खुतर्णमय “मण्डप हैं? 
शेप) ॥ ३॥ ऐसा वाक्यञेष समझना चाहिये ॥३॥ 


तय एवेतावरं च प्य॑ चार्णवो ब्रह्मोके वह्मचर्ये- 
णानुविन्दन्ति तेषामेबेष ब्रह्मलोकस्तेषाश्सवेंषु लोकेणु 


कामचारो सबति ॥ 8 ॥ 


उस ब्रह्मलोकमें जो छोग ब्रह्मचययके द्वारा इन “अरः और ये? 
दोनों समुद्रोंको प्राप्त करते है उन्हींको इस ब्रह्मलोककी प्रापि होती है । 
उनकी सम्पूर्ण लोकोमे यथेच्छ गति हो जाती है ॥ ४ ॥| 


कछ, पे छे: 
तत्तत्र: ब्रह्मणोक एतावशणंवों 
यावरण्याख्याउक्तोी.. बह्मचर्येण 
साधनेनानुविन्दन्ति ये तेषामे- 
वेष यो व्याख्यातो त्रह्मलोकस्तेपां 
च्‌ ब्रह्मच्यंसाधनवतां ब्रह्मविदां 
सर्वेष लोकेपु कामचारों भवति 
नान्येपामत्रह्मचयेपराणां वाह्म- 
विपयासक्तचुद्ीनां कदाचिद- 
गत्यथ 
पीत्यथे; | 
नन्वत्र त्वमिन्द्रस्त्व॑ यमस्त्व 





उस ब्रह्मलोकमे जो ये “आऋः 
ओर “ण्यः नामवाले दो समुद्र कहे 
गये हैं इन्हें जो त्रह्मचर्यरूप साधनके 
द्वारा प्राप्त करते हैं उन्हींकों उस 
ब्रह्मल्ेककी प्राप्ति होती है, जिसकी 
व्याख्या पहले की जा चुकी है | 
तथा उन ब्रह्मचयंसाधनसम्पन्न 
ब्रह्मनेत्तोइ“ंकी . सम्पूर्ण. लोकोंमें 
यथेच्छगति हो जाती है; ब्रह्मचर्यमें 
तत्पर न रहनेवाले अन्य बाह्य 
विषयासक्तबुद्धि पुरुषोंकी स्वेच्छा- 
गति कभी नहीं होती । 


किंतु यहाँ कुछ छोगोका मत 


: बरुण इत्यादिमियेथा कथ्रित्‌ है कि जिस प्रकार 'तुम इन्द्र हो, 
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स्तुयते महाहे एवमिष्टादिमि; | तुम यम हो, तुम वरुण हो” इत्यादि 

वाक्योंसे किसी परम पृूजनीय 
शब्देन स्त्थादिविपयतृष्णानिद्‌- | पुरुपषकी स्तुति की जाती हैं 
रथ, का आ उसी प्रकार इशदि शब्दोंसे केवल 
त्तिमात्र स्तुत्यहं कि तहिं ज्ञानस्थ | द्वी आदि त्रिपयसम्बन्धिनी तष्णाकी 
निन्रत्ति ही स्तुति योग्य नहीं है, 
तो फिर क्या है ? [ इसपर वे कहते 
हैं] ज्ञान मोक्षका साधन है, 
अत: इशदि शब्दोंसे उसीकी स्तुति 


मोक्षसाधनत्वात्तदेचेष्टादिमिः 
स्तूयतः इति केचित्‌ 


स्व्यादिवाह्मविषयतृष्णापहतचि- |» जाती है। परत यह मत ठीक 
नहीं है, कयोंक्रि श्री आदि बाह्य 
त्ानां प्रत्यगात्मविवेकविज्ञाना- | विषयोंकी तृष्णाद्वारा जिनका चित्त 
हर लिया गया है उन्हे प्रत्यगात्म- 
नुपपत्ते! | “पराश्चि खानि व्यत- | विषयक विवेकज्ञान होना सम्मत्र 
नहीं है। यह बात “खयम्भू 
णत्स्वयम्भूर्तस्मात्पराड्‌ पश्यति | लाने इन्द्रियोंकी वहिर्भुख करके 
नान्‍्तरात्मन ( क० उ० २। बी न! ह आओ हर 
अन्तरात्माको नहीं देखता” इत्यादि 
सैकड़ों श्रुति-स्मृतियोंसे सिद्ध होती 
शतेभ्य। । ज्ञानसहकारिकारणं | है। अतः ज्ञानके सहकारी कारण 
रे .. , ली आदि विषयसम्बन्धी तृथ्णाकी 
स्यादावपयतष्णानद्वात्तिताधघेन | निवृत्तिहप साधनका विधान करना 
ही चाहिये--इसलिये उसकी स्तुति 
करना भी उचित ही है । 
ननु च यज्ञांदिभिः स्तुतं| प्िष्य--किंतु. ब्रह्मचर्यकी 
यज्ञादिरूपसे स्तुति की गयी है 
त्रह्मचयोग्रिति यज्ञादीनां परुषाथं- ,ब्ससे यज्ञादिका पुरुषाथंसाधनतल 


१।१ ) इत्यादिश्वतिस्म॒ति- 


विधातव्यमेचेति युक्तेव तत्स्तुतिः | 


ऋय.हि-कय.. वन क्ममूकान, लक न हिर०ना१-नमकंरएनतर तक. जा कलछ 
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साधनत्वं गम्यते । | प्रतीत होता है | 


सत्य गम्बते, न लविह | गुकु--ठीक है, ऐसा प्रतीत 
होता है | किंतु यहाँ, ब्रह्मलेकके 
त्रह्मलोक प्रति यज्ञादीनां साध- | प्रति यज्ञादिका साधनत्व है--. 
दि ऐसे अभिप्रायसे यज्ञादिके द्वारा 
त्वमभिप्रेत्थ यज्ञादिभिन्नक्नचय | ब्रह्मचर्यकी स्तुति नहीं की जाती । 
तो फिर क्‍या वात है £----उनके 
प्रसिद्ध पुरुषायैसाधनत्वकी अपेक्षासे 
ही स्तुति की जाती है, जिस 
प्रकार कि इन्द्रादिरूपसे राजाकी । 
इससे यह अभिग्राय नहीं होता कि 
जहाँ इन्द्रादिका व्यापार है वहीं 
न्द्रादिभी राजा न तु यत्रेन्द्रा- | राजाका भी है [ अर्थात्‌ जो काम 
इन्द्रादि देवगण करते हैं वही राजा 
ु ध .. | भी करता है ] । उसी प्रकार यहाँ 
दीनां व्यापारस्तत्रेव राज्ञ इति | _इना चाहिये | 
तद्गत्‌ । 
य इमेडणंवादयो ब्राह्मलोकिका।।. [ भेझ सोचो तो ] ये जो 
ब्रह्मलेकसम्बन्धी समुद्रादि और 
प्रह्मजेकादि- सुंकटपजाश्व॒ पित्रा.| संकल्पजनित पितृलोकादिके भोग 
भोगाना खरूप- दुयो भोगास्ते | हैं वे--जैसे कि इस छोकमे समुद्र, 
विचार कि पाथिवा | वृक्ष, पुरी और छुवर्णणय मण्डप 
भप्याथ ययेह छोके धश्लन्ते | ेले जाते हैं उ्दीके समान परी 
तइ॒द्णवह॒क्षपृ:खर्णसण्डपान्‍्याहो- | और जठके विकार हैं, अयवा कैंसर 
मिलपानसग्रत्ययमात्राणीति । | मानसिक प्रतीतिमात्र हैं 


स्तूयते। कि तहिं १ तेपां प्रसिद्ध 


पुरुषाथंसाधनत्वम पेक्ष्य । यथे- 
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किज्चातों यदि पाथिवा 
आप्याश्व स्थृूला; स्थुश ४ 
हृधाकाशे समाधानानुपपत्ति:|। 


पुराण च मनोमयानि ब्रह्मलोके 





शरीरादीनीति वाक्य विरुष्येत | 
“अशोकमहिमम्‌!! ( जु० 3० 
५|१०।१) इत्याद्याथ् श्रुत॒यः | 

नन्ु समुद्रा! सरितः सरांसि 
वाप्य) कूपा यज्ञा वेदा मन्त्राद- 
यथ मूर्तिमन्तो ब्रह्माणमुपतिष्ठन्त 
इति मानसत्वे विरुध्येत पुराण- 
स्मृति; । 

न; मू्तिमत्वे ग्रसिद्धरूपाणा- 
मेव तत्र गमनानुपपत्ते; | तस्ता- 
असिद्धमूर्तिव्यतिरेकेण सागरा- 


दीनां मृत्यन्तरं ' सागरादिभिरु- 


शिव्य---यदि वे पृथ्त्री और 
जल्के विकारभूत स्थूछ पदाथ ही 
हों तो इसमें क्या आपत्ति है ४ 


गुरु--उनका हृदयाकाशमें 
स्थित होना सम्भव नहीं है तथा 
पुराणमे यह कहा गया है कि 
ब्र्मतोकमें जो शरीरादि हैं वे 
मनोमय है---इस वाक्यसे विरोध 
आयेगा तथा “शोकरहित है, शीत- 
स्पशरहित है” हत्यादि श्रुतियोंसे 
भी विशेध होगा | 


शिष्य--किंतु उन्हे मानसिक 
माननेपर भी समुद्र, नदियाँ, 
सरोवर, वापी, कूप, यज्ञ, वेद और 
मन्त्रादि मू्तिमान्‌ होकर ब्रह्माके 
समीप उपस्थित रहते हैं? ऐसे 
अथंत्राठी पुराणस्मृतिसि.. शिरोधर 
आयेगा | 


गुरु--यह बात नहीं है, 
क्योंकि मूर्तिमान्‌ होनेपर तो उन 
समुद्रादिके प्रसिद्ध रूपोंका वहाँ 
गमन होना सम्भव नहीं है । 
इसलिये समुद्रादिके प्रसिद्ध रूपसे 
मिन्‍न सागरादिद्वाा अहण किया 
हुआ कोई अन्य रूप ब्रह्मल्येकमे 


पात॑ ब्रह्मलोकगन्द कर्पनीयम् | | गमन करनेवाला है--ऐसी कल्पना 
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तुल्यायां च करपनायां यथा-। करनी चाहिये | तथा [ मनुष्यादि- 


प्रसिद्धा एव मानस्य आकाखत्य; 
पुंसुयाद्या मृतयो युक्ता; कर्प- 


यितुं मानसदेहानुरूप्यसम्बन्धो- 
पपत्ते! | दृष्टा हि मानस एवा- 
काखवत्यः पुंस्यादा मूर्तयः 
खप्ने | 
ननु ता अनृता एव, “'त इसे 
सत्या; कामा+# ( छा० उ० ८ | 


३।१ ) इति श्रुतिस्तथा सति 
विरुध्येत । 





न; मानसग्रत्ययस्थ सत्वोपपत्ते;। 


मानसा हि प्रत्यया। ख्रीपुरुषा- 


धाकारा; खप्ने दृब्यंन्ते | 


ननु जाग्रेह्ठासनारूपा। खम्त- 
इच्या न तु तत्र स्व्थादयः खप्ने 
विद्वन्ते । 


अत्यट्पमिदमच्यते | जाग्र- 


के विषयमें भी | वेसी ही कल्पना 
होनेके कारण जैसी प्रसिद्ध हैं वैसे 
ही आकारवाली मानसिक पुरुष-त्री 
आदि मूर्तियोंकी कल्पना करनी 
चाहिये, क्योंकि मानसदेहके साथ 
तदनुरूप ही उनका सम्बन्ध होना 
सम्भव है | खप्नमें पुरुष एवं ऋ्री 
आदिंकी मूर्तियोँ मानसिक आकार- 
वाली ही देखी भी गयी हैं | 


शिष्य--कितु वे तो भिथ्या 
ही हैं; ऐसा होनेपर “वे ये सत्य 
काम हैं? इस श्रुतिसते विरोध 
आयेगा | 


गुरु--नहीं [ इस श्रुतिसे कोई 
विरोध नहीं आ सकता ], क्योंकि 
मानसिक अनुभवका सत्य होना 
सम्मत्र है; क्‍योंकि खप्नमें मानसिक 
प्रतीतियों ही त्री-पुरुषादि आकार- 
वाली दिखलायी देती हैं | 


जिष्य--कितु खप्नमें दिखलायी 
देनेवाले पदार्थ तो जागृतिकी 
वासनारूप ही हैं; वहाँ खप्नावस्थामे 
वास्तवमें तो त्ली आदि हैं ही नहीं | 


गुरु--यह तुम बहुत कम बचत 


दिपया अपि मानसग्रत्ययामि- | रहे हो । जाग्रतूकाल्के विषय भी 
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निवृताा एवं. सदीक्षामि- 
नि चतेजो5वन्नमयत्वाजाग्रदि- 
पयाणाम्॒ । संकल्पमूला हि 
लोका इति चोक्तव “सम- 
क्लूपतां द्यावाएथिवी” ( छा० 
उ० ७।| ४।९१ ) इत्यत्र । 
सर्वश्ुतिपु चप्रत्यगात्मन 
उत्पत्ति प्रल्यश्र तत्रेव खितिश् 
“यथा वा अरा नामों! ( छा० 
उ० ७। १५।१ ) इत्यादि- 
नोच्यते । तस्तान्मानसानां वा- 
हयानां च विपयाणामितरेतरका- 
येकारणत्वमिष्यत एवं वीजाडु- 
खत्‌ । यद्यपि वाह्या एव मानसा 
मानसा एवं च याह्या नानृतत्व॑ 
तेपां कदाचिदपि खात्मनि 
मवति | 


ननु खप्ने दृष्टाः प्रतिवृद्धस्या- 
नृता भवन्ति विषया;। 
सत्यमेवम; जाग्रद्वोधापेक्षं 


तु तदनुतत्व॑ न खतः । वथा 


तो सबंथा मानप्तिक प्रतीतियोसि ही 
निष्पन्न हुए हैं; क्योंकि जाग्रत- 
कालीन त्रियय सतके इक्षणसे 
निष्पन्न तेज, अपू और अन्नमय 
ही हैं | “समक्लपतां थावा- 
पृथिवी”” ( प्रृथ्वरी और घुछोककी 
कल्पना की ) इत्यादि स्थानपर 
यही कहा गया है कि सम्पूण छोक 
संकल्पमूछक हैं | तथा सम्पूर्ण 
श्रुतियोमें “जिस प्रकार नाभिमें अरे 
समर्पित हैं? इत्यादि इश्लान्तसे उन 
सबक्री उत्पत्ति प्रत्यगात्मासे ही 
बतलायी गयी है तथा उसीमें उनके 
लय ओर स्थिति भी बतलाये गये हैं| 
अतः बीज और अड्डूरके समान 
मानसिक और वाह्य विपयोंका एक 
दूसरेके प्रति कार्य-कारणभाव माना 
ही जाता है | यद्यपि वाह्म पदाये 
ही मानसिक हैं और मानसिक 
पदार्थ ही बाह्य हैं तो भी खात्मामें 
उनका मिथ्यात्व कभी नहीं होता | 


विंपय तो जाग्रत पुरुषके लिये 
मिथ्या हो जाते हैं | 


गुकु--यह ठीक है, किंतु 
उनका मिध्यात्त जाग्रत-श्लानकी 
अपेक्षासे है, द्वत: नहीं है । 
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संप्त बोधापेक्षं च जाग्रदृरए विष- । इसी प्रकार खप्नज्ञानकी अपेक्षा 
थानृतत्वं न खतः | विशेषाकार- | “ “कीलर्म देखे हुए विषयोंका 
५ ३ | मिध्यात्व है, स््॒त* नहीं | सम्पूर्ण 
मात्र तु सवधां सिथ्याप्रत्यय- | पदार्थोका जो विशेष आकारमात्र है 
निमित्तमिति वाचारस्मणं विकारो कि मांमआा५ कारण है, क्योंकि 
नामघेयमनृ्त त्रीणि बाणीपर अवरूम्बित विकार नाम- 
नामघेयमजु्त त्रीणि रूपाणीत्वेब मात्र ओर मिथ्या है, बस तीन रूप 
सत्यम्‌ । तान्यप्याकारविशेषता- | ही सत्य हैं | वे तीन रूप भी 
उनृतं॑ स्वतः सन्सान्ररूपतया | अकारविशेष होनेसे खतः तो मिथ्या 
सत्य ्मग्रतियों ही हैं, किंतु सन्मात्ररूप होनेसे 
सत्यम््‌ । आवसदात्मप्रातवाधात्‌ | उत्य हैं । सदात्माका साक्षात्कार 
खविपयेडपि स्व सत्यमेव खप्न- | होनेसे पूर्व तो खाना पाक 
6 का द्विरोध ५ समान अपने भी सब 
व्व्या इवेति न कथि ढिरोध ; । | सत्य ही हैं, इसलिये किसी प्रकारका 
तस्तान्मानसा एवं व्राह्मलोकिका | विरोव सम्मव नहीं है | अतः 
अरण्यादय!: संकल्पजाश्र पित्रा- ब्रह्मलेकसम्बन्धी अरण्यांदि ओर 
संकल्पजनित . पित्रादि काम 
दय। कामा। | मानसिक ही हें ! 


वाह्यविषयमोगवरदश द्विरहि- वाद्य विषयमोगोंके समान 


तत्वाच्छुद्धसच्संकल्पजन्या इति अजुद्धिहित होनेके कारण वे 
कर « | शुद्धान्त: करणके संकल्पसे होने वाले 
निरतिशयसुखाः सत्याश्वेश्वराणां | है. इसलिये. ईश्वके . संकल्प 
भवन्तीत्यथ $ | सत्सत्यात्म-  आत्यन्तिक घुखमय ओर सत्य होते 
| हैं--ऐसा इसका तात्पय हे | 
प्रतिवोधेषपि रज्ज्वामिव कलिप- सत्‌ ही वास्तविक आत्मा है-- 

ऐसा बोध होनेपर भी वे रख्जुमें 
ता; सपोदयः सदात्मस्वरूपता- कल्पित सर्पादिके समान सदात्म- 


तिपच्चन्त इति सदात्मना | रूपताको ही प्राप्त हो जाते हैं | 
मेव प्रतिपद्चन्त इंति सदार इसलिये स॒त्खरूपसे वे सत्य ही 


सत्या एवं भवन्ति ॥ ४ ॥ रहते हैं ॥ 9 ॥ 
इतिच्छाग्दोग्योपनिषद्यश्रमाध्याये पश्चमखण्डभाष्य॑ सम्पू्णम ॥५॥ 
"मरी 








प्ष्टर््प्ड 

हृदयनाडी और सूर्यरस्मिरूप मार्गकी उपाप्तना 
यस्तु हृदयपुण्डरीकग्तं यथी- | जो पुरुष ब्रह्मचयोदि सांधरनोसे 
सम्पन्न और बाह्य विपयोंक्री मिथ्या 
तृष्णासे निवृत्त होकर अपने 


दिसाधनसम्पन्नस्त्यक्तव्ाह्मविप- | व्देंसकमछमें विराजमान उपयुक्त 
गुणविशिष्ट ब्रह्मकी उपासना करता 


है उसकी यह मूधन्य नाडीके द्वारा 


मूर्धन्यया नाव्या गिर्वक्तव्येति | [ति वतछानी है; इसीलिये इस 
नाडी-खण्डका आरम्म किया 
नाडीखण्ड आरभ्यते-- जाता है-- 


अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ताः पिड़लस्याणि- 

म्नस्तिष्ठन्ति शुकृस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्येत्यसो वा 

आदित्यः पिड़छ एप शुक्क एप नील एष पीत एप 
लोहितः ॥ १ ॥ 

अब, ये जो हृदयकी नाडियाँ हैं वे पिंगलवर्ण सूक्ष्म रसकी हैं | 

वे शुक्र, नीठ, पीत और छोहित रसकी हैं; क्योंकि यह आदित्य पिंगल 


"बर्ण है » यह शुक्ल है » यह « नील हे » यह पीत है ओर यह लोहितिबणे 
है १॥ 


अथ या एता वशक्ष्यमाणा। अब, आगे कहे जानेवाले 
््ि ब्रह्मोपासनाक्े,. आश्रयमूत. इस 
हृदयस्य पृण्डरीकाकारस ब्रह्मो- | पण्डरीकाकार हृदयकी जो उससे 


क्तगुणविशिष्टं॑ ब्रह्म ब्रह्मचयो- 


यानृततृष्ण। सन्नुपास्ते तसस्‍्थेय॑ 
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पासनखानसस सम्बन्धिन्यो 
नाइयो . हृदयमांसपिण्डात्सवतो 
विनि/सता आदित्यमण्डलादिव 
रच्मयस्ताब्वैता! पिड्लस वर्ण- 
विशेषविशिष्टयाणिम्न: स॒क्ष्म- 
रसस्य॒ रसेन पूर्णास्तदाकारा एव 
तिष्टन्ति वर्तन्त इत्यथः । 

तथा शुक्र नील पीतरय 
लोहितस्य च रसख पूणो इति 


सर्वत्राध्याहायंम्‌ । सोरेण तेजसा 
पाकाभिनिईचेन 





पित्तास्येन 
कफेनाल्‍पेन सम्पकोत्पिड्रलं मबति 
सौर तेजः पित्ताख्यम् । तदेव च 





वातभूयस्त्वान्नीलं मब॒ति। तदेव | 


सम्बद्ध नाडियाँ आदित्यमण्डल्से 
किरणोंके समान उस हृदयरूप 
मांतपिण्डसे सब ओर निकली हुई 
हैं | वे पिंगलनामक एक वर्णविशेष- 
से युक्त अणिमा अर्थात्‌ सूक्ष्म 
रसकी हैं, तात्यय यह है कि वे 
उस रससे पूर्ण होकर तदाकार ही 
रहती हैं | 

इसी प्रकार वे शुक्न, नीछ, पीत 
और लेहित रससे पूर्ण हैं--इस 
प्रकार पूर्ण पदका सर्चेत्र अध्याहार 
करना चाहिये | पित्तसंज्ञक सौर 
तेजसे परिपक्व हुए थोड़े-से कफसे 
सम्पक होनेपर पित्तनामक सौर 
तेज पिडल वर्ण हो जाता है | 
वही वातकी अधिकता होनेपर नीछा 
हो जाता है और कफकी अधिकता 
होनेपर वही शुक्क हो जाता है । 


च कफभृयस्त्वाच्छुक्रप्‌ । कफेन | कफसे [ वातकी ] समता होनेपर 


समतायां पीतम | शोणितवाहु- 


वह पीछा हो जाता है और रक्तकी 
अधिकता होनेपर छोहित | अथवा 


ल्येन लोहितम्‌ । वेधकाहा | वैधक शालसे इन वर्णविशेषोका- 


बणविशेषा अन्वेध्व्या।, कर्थे 
भवन्तीति १ 


श्रुतिस्त्वाहदित्यसम्बन्धादेव 
तत्तेजसो 





, | ये किस प्रकार होते हैं, ऐसा--- 
। अन्वेषण करना चाहिये । 


श्रुतिका तो यही कथन 
आदित्यके सम्बन्धसे ही, 


किंतु 
है कि 


नाडीष्वनुगतस्येते ' नाडियोमें अनुस्यूत हुए उस तेजके 
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वर्णविशेषा इति | कथम्‌ १ असो | ये वर्णविशेष हो जाते हैं। यह 

देत्यः पिछको वर्ण किस प्रकार ! [ इसपर कहते हैं- ] 
वा आदित्य पिज्लो वर्णत एप | यह आदित्य बर्णतः पिड्छ है, यह 
आदित्य शुक्ल भी है तथा यही नील- 
वर्ग है, यही पीछा है और यही 


पीत एप लोहित आदित्य एव॥१॥ छोहित भी है ॥ १ ॥ 


आदित्य; शुक्लोउप्येष नील एप 





तस्थाध्यात्म नाडीमि। कर्थ। शरीरके भीतर नाडियोंके साथ 
उसका सम्बन्ध किस प्रकार होता 
है--इस विषयमें श्रुति इशनन्‍्त 


सम्बन्ध इत्यन्र दृष्टान्तमाह--- | देती है-- 





तद॒था महापथ आतत उभी ग्रामो गच्छतीम॑ 
व ने है लोको ३ 
चाम चेवमेबेता आदित्यस्य रश्मय उसी लछोकों गच्छ- 
न्तीम चाम चामुष्मादादित्यात्मतायन्ते ता आसु नाडीषु 
सत्ता आभ्यों नाडीभ्यः प्रतायन्ते ते+मण्मिन्नादित्ये सप्ताः 
॥ २॥ 
इस विषयमें यह दृश्टान्त है कि जिस प्रकार कोई विस्तीण महापथ 
इस ( समीपवर्ती ) और उस ( दूखर्ती ) दोनों गॉवोंको जाता है उसी 
प्रकार ये सूयंकी किरणें इस पुरुषमें और उस आदित्यमण्डल्में दोनों 
लोकोमें प्रविष्ट हैं | वे निरन्तर इस आदित्यसे ही निकली हैं और इन 


नाडियोंमें व्याप्त हैं तथा जो इन नाडियोंसे निकलती हैं वे इस 
आदित्यमें व्याप्त हैं।। २ | 


तत्तत्र यथा लोके महान्वि-| इस विषयमें यों समझना चाहिये 
स्तीणें; पन्‍था महापथ आततो | कि जिस प्रकार छोकमें कोई महान 
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व्याप्त उभो ग्रामोी गच्छतीम॑ च 
संनिहितमर्स च॒ विप्रकृष्ट दूरम, एवं 
यथा दृष्टान्तो महापथ उभो ग्रामों 
प्रविषट, एवमेबेता आदित्यस्थ 
रबमय उसों लोकावमुं चादि- 
त्यमण्डलमिमं च पुरुष गच्छ- 
न्त्युभयत्र प्रविष्ठा। यथा महा- 
पथ; | 

कथम्‌ ? अपुष्मादादित्यम- 
ण्डलातप्रतायन्ते संतता भवन्ति, 
ता अध्यात्ममासु पिज्जलादिव- 
गांसु यथोक्तासु नाडीषु दृष्ता 
गता; प्रविष्टा इत्यथः। आमस्यो 


ग्रतायन्ते प्रवृत्ता 


/ 


नाडीस्यः 
संतानभूताः सत्यस्तेथ्मुध्मिन्‌ 
रमीनामुमयलिद्ञत्वात्त इत्यु- 
च्यन्ते ॥ २॥। 


यानी विस्तीण मार्ग अर्थात्‌ महापथ 
आतत--ब्याप्त हुआ इस समीपदर्ती 
ओर उस दूरस्थ दोनों ग्रामोंको 
जाता है इसी प्रकार, जैसा कि यह 
दृष्टान्त है कि महापथ दोनों ग्रार्मोमे 
प्रवेश करता है, ये सूयंकी किरणें 
दोनों लझ्ेकॉर्मे--उस . आदित्य- 
मण्डलमें और इस पुरुषमें जाती हैं 
अथोत महापथके समान दोनों 
जगह प्रवेश किये हुए हैं । 

किस प्रकार प्रवेश किये हुए 
हैं ?--वे इस आदित्यमण्डलसे 
फैल्ती हैं ओर शरीरमें उन उपयुक्त 
पिड्रलादि वर्णोवाली नाडियोमें सप्त--- 
गत अथात प्रविष्ट होती हैं तथा इन 
नाडियोंसे व्याप्त होती अर्थात्‌ प्रवृत्त 
होकर फैल्ती हुई इस आदित्य- 
मण्डलमें प्रवेश करती हैं। (रश्मि 
शब्द [ त्रीलिड्ज और पुलिड्र ] दोनों 
लिझ्लीवाला होनेके कारण उनके 
लिये [ पहले ता” स्वेनामका 
प्रयोग होनेपर भी पीछे ] “ते? ऐसा 
कहा गया है ॥| २॥ 





तयन्रैतत्सुप्तः समस्तः सम्प्सन्नः ख्न॑ न॒विजा- 
नात्यासु तदा नाडीषु स॒प्तो भवति तं न कश्चन पाप्मा 
स्पश्गति तेजसा हि तदा सम्पन्नो भवति ॥ रे ॥ 


८५८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ८ 
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ऐसी अवस्थामें जिस समय यह सोया हुआ--भरछी प्रकार लीन 


हुआ पुरुष सम्यक्‌ प्रकारसे प्रसन्‍न होकर खम्त नहीं देखता उस समय 
यह इन नाडियोमें चलछा जाता है, तब इसे कोई पाप स्पश नहीं करता 
और यह तेजसे व्याप्त हो जाता है | ३ ॥ 


तत्तत्रेव॑ सति यत्र यसिन्‌ 
काल एतत्खपनमय॑ जीव सुप्तो 
भवति | खापस्थ ट्विप्रकारत्वादि- 
शेष्ण समस्त इति; उपसंहत- 
सवंकरणबृत्तिरित्येतीत । अतो 
वाह्यविषयसम्पकेजनितकालुष्या- 
भावात्सम्यक्‌ प्रसन्रः सम्प्रसन्‍्नो 
भवति | अत एवं स्वप्न॑ विषया- 
कारामास॑ मानस स्वप्नप्रत्यय॑ 
न विजानाति नानुभवतीत्यथ्थ: | 
यदेव सुप्तो भवत्यासु सोरतेजः 
पूणोसु यथोक्तासु नाडीपू तदा 


“तत्‌?---उस अबस्थामें ऐसा होने- 
पर जहॉ---जिस समय यह जीव इस 
खप्तावस्था अर्थात्‌ निद्राको प्राप्त होकर 
सो जाता है । निद्रा दो प्रकारकी 
है इसलिये यहाँ ध्समस्तः ऐसा 
विशेषण दिया गया है | तात्पयं यह 
हे कि जिस समय यह , जिसकी 
सम्पूर्ण इन्द्रियव्ृत्तियोंका उपसंहार 
हो गया है, ऐसा हो जाता है; 
इसलिये बाह्य विपयोंके सम्पकसे प्राप्त 
हुई मलिनताका अभाव हो जानेके 
कारण यह॒सम्पक प्रकारसे प्रसन्‍न-- 
सम्प्रसन्‍न होता है; तात्पय यह है 
कि इसीलिये यह खप्न---विपया- 
कारसे भासित होनेवाले मानसिक 


'सप्नप्रत्ययको नहीं जानता, अर्थात्‌ 


उसका अनुभव नहीं करता | जिस 
समय इस प्रकार सो जाता है. उस 
समय सूर्यके तेजसे पूर्ण हुई इन 
पूर्वोक्त नाडियोंमें सृप्त अर्थात्‌ प्रविष्ट 
होता है, तात्पय यह है कि वह 


१. निद्राकी दो दत्तियोँ ईं---दरशनबत्ति यानी खप्न और अदशनवृत्ति-- 
गाढ सुपुत्ति | यहाँ दशनज्ृत्तिकी व्यावृत्तिके लिये “समस्त? ऐसा विशेषण दिया 


गया है| 
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सप्तः प्रविष्टो नाडीमिद्नोरश्वता- | इन द्वारभूत नाडियोंसे हृद्याकामें 


मिहेचाकाश गतो भवतीत्यथे: 
न हान्यत्र सत्सम्पत्ते; स्वप्नादर्श- 
नमस्तीति सामथ्योन्नाडीष्विति 
सप्तमी दृतीयया परिणम्यते | 
तें सता सम्पन्न न कथन न 
कशथ्िदपि धर्मोधमरूपः पाप्मा 
स्पृशतीति स्वरूपाव खितत्वात्तदा- 
त्सनः । देहेन्द्रियविशिर्ट हि 
सुखद खकायप्रदानेन पापष्मा 
स्पृशतीति न तु सत्सम्पन्न स्वरू- 
पावरस्थ कथ्िदपि पाप्मा स्प्रष्ट- 
मुत्सहते; अविपयत्वात्‌ । अन्यो 
हन्यस्य विषयों भमवति न त्वन्यत्व॑ 
सत्सम्प- 


केनचित्कुतश्रिदपि 
न्नस्य | स्व॒रूपग्रच्यवनं त्वात्मनो 
गमन 





जाग्रत्स्वप्नावसां प्रति 
वाह्मयविषयप्रतिवोधो5विद्याकाम- 


पहुंच जाता है | सत्सम्पत्ति ( सत्‌. 
को ग्राप्त हो जाने ) के सित्रा और 
कहीं खप्तका अदशन नहीं होता---- 
इस सामथ्यसे 'नाडीषुः इस पदमें 
जो सप्तमी विभक्ति है उसे 
[ “नाडीमि:? श्स प्रकार | तृतीयाके 
रूपमें बदल ली जाती है | 

सतको प्राप्त हुए उस ग्राणीको 
कोई भी धर्माधमरूप पाप स्पशै 
नहीं करता, क्योंकि उस अवस्थामें 
आत्मा अपने खरूपमें खित्र हो 
जाता है | जो जीव देह ओर 
इन्द्रियोंसे विशिष्ट है उसीको खुख- 
दुःखरूप अपने कार्य प्रदान करके 
पाप स्पर्श कर सकता है | सतको 
प्राप्त हुए खरूपात्रस्थित आत्माको 
स्पश करनेका कोई भी पाप साहस 
नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसका 
विषय नहीं है। अन्य ही अन्यका 
विषय हुआ करता है और सतको 
ग्राप्त हुए जीवका किसीसे भी किसी 
भी कारणसे अन्यत्व हे नहीं | आत्मा- 
का जाग्रत या सप्नावस्थाको 
प्राप्त होना तथा बाह्य विपयोंको 
अनुभव करना ही खरूपसे 
च्युत होना है, क्योंकि अविधा- 
रूप काम और कमेका बीज 
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कारण ही रहता है--ऐसा हम 
छठे अध्यायमें ही कह चुके हैं, . 
उसीपर यहाँ भी तिश्वास करना 
चाहिये । 
यदेव सुप्र: सोरेण तेशसा हि। जिस समय यह जीव इस प्रकार 
नाव्यन्तर्गतेन सर्वतः सम्पन्नो |) जाता है उस समय सब ओरसे 
नाडीके अन्तर्गत सौर तेजसे सम्पन्न- 
व्याप्तो भवति । अतो विशेषेण | व्याप्त हो जाता है इसल्यि तब 


चश्षुरादिनाडीद्वारबाह्मविषयमो- | रसकी इन्द्रियाँ वाह्य विपयोके भोगके 


०. लिये चक्षु आदि नाडियोके द्वारा 
रायाम्रसततान करणान्यस तदा विशेषरू 
डे विस व: त्रेशोषरूपसे अप्रसत अथांत्‌ निरुद्ध 


भवन्ति । तमख्ादयं करणानां | हो जाती हैं । इसीसे इन्द्रियोंका 


निरोधात्स्वात्मन्येवावखितःस्वप्नं | रेत हो जानेके कारण अपने 
खरूपमें ही स्थित हुआ यह जीव 


न विजानातीति युक्तम्‌ || ३॥ | खप्न नहीं देखता || ३ ॥ 
तत्रेव सति-- | ऐसा होनेपर--- 
अथ यत्रेतद्बलिमानं नीतो भवति तमभित 
आसीना आहुजोनासि मां जानासि मामिति स यावद- 
स्माचछरीरादनुत्कान्तो भवति तावजानाति ॥ ४ ॥ 


अब, जिस समय यह जीब शरीरकी दुर्बब्ताकों प्राप्त होता है 
उस समय उसके चारों ओर बैठे हुए [ बन्धुजन ] कहते हैं---क्था 
तुम मुझे जानते हो £ क्‍या तुम मुझे जानते हो? बह जबतक इस 


दारी उपर मकान मकाण वनुनकन्कून. न्‍न्‍न्‍प-म्ी दी. माला बडनम मनन. ॥०-क ०म्मथणमक बा, ७ च...... रे 


हनिमित्तमित्यवोीचाम पृष्ठ ए 


तदिहापि प्रत्येतव्यम । 
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अथ यत्र यस्रिन्‌ कालेबबलि- 
मानमबलगाव॑ देहस्य रोगादिनि- 





रादिनिमित्त वा कृशी- 
भावमेतन्नयनं नीतः प्रापितो 
देवदतो भवति असुमूषुयदा 
भवतीत्यथं;, तममितः सर्वतो 
वेशयित्वासीना ज्ञातय आहुजौ- 
नासि मां तव पुत्र जानासि मां 
पितरं चेत्यादि । स॒ झुमूषु्याव- 
दसाच्छरीरादलुस्क्रान्तोनिगेतो 





अब, जिस समय यह देवदत्त 
[ नामक पुरुपविशेष ] अबलिमा-- 
रोगादिके कारण अथत्रा जरादिके 
कारण देहकी दुबंबता---क्ृशताको 
प्राप्त करा दिया जाता है अर्थात्‌ 
जिस समय यह मरणासन्न होता है, 
उस समय उसके चार्ते ओोर बैठे 
हुए बन्धुजन कहते हैं---'क्या तुम 
मुझ अपने पुत्रको जानते हो ? क्या 
तुम मुझ अपने पिताकोी पहचानते 
हो » इत्यादि | वह मुमू्ष जीव 
जबतक इस शरीरसे अनुब्कान्त 
रहता है अर्थात्‌ बहिगत नहीं होता 
तबतक -उन पुत्रादिको पहचानता 


भवति तावत्पुत्रादीज्ञानाति।४॥ | है॥ 9 ॥ 





4१०० ण्ग्नगिगी पीकर 


अथ यत्रेतदस्माच्छरीरादुत्कामत्यथेंतेरेव रश्मिभि- 
रूध्वमाक्रमते स ओमिति वा होद्वा मीयते स यावत्तिक्ष- 
प्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छत्येतहे खलु लोकद्वारं बिदुषां 
प्रपदनं निरोधो5विदुषाम ॥ ५॥ 
फिर जिस समय यह इस शरीरसे उत्क्रमण करता है उस समय 
इन' किरणोंसे ही ऊपरकी ओर चढ़ता है| वह “3»” ऐसा [ कहकर 
आत्माका ध्यान करता हुआ ] ऊध्वेछोक अथवा अधोलोकको जाता है । 
वह जितनी देरमें मन जाता है उतनी ही देरमें आदित्यलोकमें पहुँच 
जाता है | यह [ आदित्य ] निश्चय ही छोकद्वार है। यह बिद्वानोंके लिये 
ब्ह्मलोकप्राप्तिका द्वार है और अविद्वानोंका निरोषस्थान है ॥ ५॥| 


<द२ 
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अथ यत्र यदेतर्क्रियाविशेष- 


णमित्यस्माच्छरीरादुत्कामति । 


फिर जिस समय---“एतत्‌? यह 
शब्द क्रियाविशेषण हैं---यह इस 
शरीरसे उत्कमण करता हैं तब वह 


अथ तर्देतेरेव यथोक्ताभमी रश्मि- | *शैनी अपने कर्मों अनुसार 


मिरूध्यसाक्रमते यथाकर्मजित॑ 
लोक॑ प्रत्यविद्वान । इतरस्तु 
विद्ान्यथोक्तसाधनसम्पन्त। स॑ 
ओमित्योड्वारेणात्मानं ध्यायन्य- 
थापूष वा हेव । उद्घोध्व था 
५ पु हु ९ 
विद्वांश्वेदितरस्तियंडवेत्यमिप्राय३| 
भीयते प्रमीयते गच्छतीत्यथे; | 
से विद्वानुत्क्रमिष्यन्यावस्ति- 


प्येन्मनो यावतां कालेन मनसः 
क्षेप१' स्थात्तावता कालेनादित्य॑ 





गच्छति प्राप्नोति क्षिप्रं गच्छ- 





तीत्यर्थों न तु तावतैब कालेनेति 
विवक्षितस्‌ | 

। किमर्थमादित्यं गच्छतीत्यु- 
च्यते । एतड्े खछ प्रसिद्ध अह्न- 


उपाजित छोकोंके श्रति इन उपर्युक्त 
किरणोंके द्वारा ही ऊपर चढ़ता है | 
तथा दूसरा जो उपयुक्त साथधर्नो्े 
सम्पन्न ज्ञानी ( निर्मुणीपासक ) है 
वह ओंकारके द्वारा पूरंबत्‌ आत्माका 
ध्यान करता हुआ--तात्पर्य यह 
है कि यदि वह विद्वानू होता है 
तो ऊध्वकोकोंकों और अविद्वान्‌ 
होता है तो अधोलोकोंको 'मीयते! 
अर्थात्‌ जाता है | 


वह उत्क्रमण करनेबाला विद्वान्‌ 
जितनी देरमें मन जाता है अर्थात्‌ 
जितने समयमे मनको कहीं ले जाया 
जाता है, उतने ही समयमें भादित्य- 
लोकमें जाता--पहुँचता है । 
तात्पय यह है. कि वह शीघ्र चलता 
है, इससे यह बतठाना अभीष्ट नहीं 
है कि उतने ही समयमे पहुँचता 
है | 

वह आदित्यलोकमें क्‍यों जाता 
है ? यह बतलाया जाता है----यह 
जो आदित्य है. वह निश्चय ही 
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भूतेन त्रह्मलोक॑ गच्छति विद्वान्‌ | | द्वारमूत आदित्यके द्वारा विद्यान्‌ 
ब्रह्मअेककी जाता है । अतः इस 
द्वारसे विद्वान ब्रह्मलोकको प्राप्त होते 
ब्रह्मलोकमनेन द्वारेणेति प्रपद- | हैं इसलिये यह विद्वानोंका प्रपदन 
है । निरोधनका नाम निरोध है; 
इस आदित्यसे अविद्वानोंका निरेध 
दित्यादविद॒पां भवतीति निरोध; | | होता है, इसलिये यह निरोध है । 
3 >. | | तात्पय यह है कि अबिद्वान्‌ छोग 
सीरेण तेजसा देह एवं निरुद्धा: सौर तेजके द्वारा ठेहमे ही निरुद्ध 
सन्‍्तो मूथन्यया नाड्या नोत्क- | होकर मूर्धन्यनाडीसे उत्क्रमण नहीं 
करते, जैसा कि ५विष्वड्डन्या? 
इत्यादि आगेके मन्त्रसे सिद्ध होता 
इति छोकात्‌ ॥ ५॥ है ॥५॥ 
&€स्य्ल2०) 


तदेष शछोकः | शत॑ चेका च हृद्यस्य नाड्य- 
स्‍्तासां सुधोनमभिनिःसतेका । तयोध्वमायन्नम्॒तत्वमेति 


विष्वडग्डनन्या उत्क्रमणे मबन्त्युत्कमणे भवन्ति ॥ ६ ॥ 

इस विभ्यमें यह मन्त्र है--हृदयकी एक सो एक नाडियाँ हैं। 
उनमेंसे एक मस्तक्की ओर निकल गयी है | उसके द्वारा ऊपरकी ओर 
जानेवाला जीव अमरत्वको प्राप्त होता है; रोष इचर-उघर जानेवाली 
नाडियाँ केबल उत्क्रमणका कारण होती हैं, उत्क्णका कारण होती हैं 
[ उनसे अमरत्वकी ग्राति नहीं होती ]॥ ६॥ 


तदेतस्मिन्यथोक्तोेथे. एप| उस इस उपयुक्त अर्थ यह 
शलोको मन्त्रो भवति। शर्त चेका लोक यानी मन्त्र है---मासके 
३ ६९ | पिण्डभूत हृदयसे सम्बन्ध रखनेवाली 
चर्काच्रशत नाञ्योी हेदयझ | सी और एक अर्थात्‌ एक ऊपर सौ 


मांसपिण्डयूत्स सम्बन्धिल्य; प्रधान नाडियाँ है, [ प्रधानतः? 


अतो विद॒पां प्रपदनं प्रपच्यते 


नम । निरोधनं निरोधो5्सादा- 


मन्त एवेत्यथ! । विष्वडडन्या 
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प्रधानती मत्रन्ति, आनन्त्याद्दे- 
हनाडीनाम्‌ । तासामेका मूधोन- 
ममिनिःस्ृता पिनिगता तयोध्वे- 
मायन्गच्छनममृतत्वममृतमावमेति 
विष्वडनानागतयस्तियेग्विसर्पिंष्य 
ऊध्येगाश्ान्या नाव्यो भवन्ति 
संसारगमनद्वारभूता ने त्वस्त- 
त्वाय कि तथ्े त्क्मण एवोत्का- 


न्त्यथमेव भवन्तीत्य4४ | 


हिर्भ्यास:प्र करणसमाप्त्यथ। [5। 


वर भा भाएआइ भरा इधर बसा नएन ३ हु ० महक कप इतर 
यारा ता पाता इक» ९२५ पा धरा सा भा०- ०० नाक "गा गअ पानी पाक गान 


इसलिये कहा कि ] देहकी नाडियोंका 
कोई अन्त नहीं है। उनमेंसे एक 
मृधघांकी ओर निकक गयी है | 
उसके द्वारा ऊपरकी ओर जानेवाछा 
जीव अमृतत्व---अमृतभावको प्राप्त 
होता है । तथा अन्य नाडियों 
विष्वकू--नाना गतिवाी अधोत्‌ 
इधर-उधर जानेवाली और उध्वे- 
गामिनी हैं | वे संसारप्राप्तिकी 
द्वाभूत है, अम्ृतत्वकी हेतुभूत 
नहीं हैं | तो फिर कैसी हैं ---वे 
उत्क्रमण अर्थात्‌ ग्राणप्रयाणके लिये 
ही होती हैं---ऐसा इसका तात्पय 
है। ५उत्करमणं भब्रन्तिः इस पदकी 
द्विरुक्ति ग्रकरणकी समाप्ति सूचित 
करनेके लिये है || ६ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषयष्टमाध्याये 
पष्टखण्डभाष्यं सस्पूर्णम्‌ ॥ ६॥ 





तक रण्डु 


4०००-०० हन्‍॥.गी0शश०००ज>->-क 








आत्पतत्तका अउस्तंघान करनेके लिये इन्द्र ओर 
विरोचनका प्रजापतिके पास जाना 


अथ य एप सम्प्रसादोष्सा- 


च्छरीरात्समुत्थाय पर ज्योतिरु- 
पसम्पध्य स्वेन रूपेणामिनिष्पच्चत 
एप आत्मेति होवाचेतदसृतमभ- 
यमेतढ़ल्लेत्युक्तप । तत्र को5सो 
सम्प्रसादः १ कथ॑ वा तसयाधिगमः 
यथा सो5स्माच्छरीरात्सप्रुत्थाय 
पर॑ ज्योतिरुपसम्पध स्वेन रूपेणा- 
पमिनिष्पच्यते, येन खरूपेणामि- 





निष्पधते स क्िलक्षण आत्मा $ 


अथ यह जो सम्प्रसाद है, जो 
इस शरीरसे सम्यक रूपसे उत्थान 
कर परम ज्योतिको प्राप्त होकर 
अपने स््ररूपसे निष्पन्न होता है यह 
आत्मा है--ऐसा [ आचार्यने ] 
कहा | यह अमृत है, यह अभय 
है, यह ब्रह्म है? ऐसा [ पहले दहर 
विद्याके अ्रसद्गधम |] कहा जा चुका 
है | सो इस प्रस्वभे यह सम्प्रसाद 
कोन है और उसकी प्राप्ति कैसे 
होती है? यह जिस प्रकार इस 
शरीरसे उत्थानकर परम ज्योतिको 
प्रात हो अपने स्वरूपसे निष्पन्न 
होता है ओर जिस रूपसे निष्पन्न 
होता है तरह आत्मा कैसे लक्षणवाल| 


है ? सम्प्रसादके जो [ सबिशिेष ] 
रूप हैं वे तो देहसम्बन्धी हैं, उनसे 
मिन्‍न जो उसका [ निविशेष ] 
रूप है वह कैसा है ?---ये सब 
बाते बतलानी हैं, इसीलिये आगेका 
ग्रन्थ आरम्म किया जाता है । 
यहाँ जो आख्यायिका हैं वह तो 


सम्प्रसादय च देहसम्बन्धीनि 
रूपाणि ततो यदन्‍्यत्कर्थ खरूप- 


मिल्येतेब्थां वक्तव्या इत्युत्तरो 


<द्दध छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
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तु॒विद्याग्रहणसम्प्रदान विधेप्रद- , विधि प्रद्शित करने एवं विद्याकी 
स्तुतिके ढिये है, जिस प्रकार 
शनाथी विद्यास्तुत्यर्था च्‌ | | जलूकी प्रशंसा करनेके ल्यि ] 
“यह जल राजाद्वारा सेव्रित है? 
राजसेवितं पानीयमितिवत्‌ । | ऐसा कहा जाता है । 

य आत्मापहतपाप्मा विजरो बिम्र॒त्यर्विशोको 
विजिघत्सो(पिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सो:न्वेष्टव्यः 
स विजिज्ञासितव्यः स सवो*5व लोकानाप्नोति सवोश्इ्च 
कामान्यस्तमात्मानमनुविय्य विजानातीति ह प्रजापति- 
र्वाच ॥ १ ॥ 

जो आत्मा [ धर्माधमोदिरूप ] पापशून्य, जरारहित, मृत्युहीन, 
विशोक, क्ष॒वारहित, पिपासारहित, सत्यकाम और सत्यसंकल्प है उसे 
खोजना चाहिये और उसे विशेषरूपपते जाननेकी इच्छा करनी चाहिये | 
जो उस आत्माको शात्र और गुरुके उपदेशानुसार खोजकर जान लेता है 


बह सम्पूर्ण ढोक और समस्त कामनाओंको प्राप्त कर लेता है--ऐसा 
प्रजापतिने कहा ॥ १ ॥ 


ये आत्मापहतप/्मा विजरो जो आत्मा पाफपाहित, जराहीन, 
मृत्युदह्दीन, शोकरहित, श्षुवारद्ित, 
| तृषाहीन, सत्यकाम और सत्यक्तकन्प 
दास सत्यकास। सत्यसकटप।, है, जिसकी उपासना अर्थात 
यस्योपासनायोपलब्ध्यर्थ॑ हृदय- | उपलब्धिके लिये हृदयपुण्डरीक स्थान 


पुण्डरीकममिहिितम्‌, यसिन्कामाः | है, जिसमे मिथ्यासे 
हे 3 दायर: | अविकेत ( ढेंके हुए ) सत्यकाम 


समारटिता सच्चा अनतापिधात्ना', | ........ ........ &..._ ४ ८... ०, 


विमृत्युर्तिशोकी विजिधत्सो5पि- 


पं 
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साधनमुक्तम, उपासनफ़लसूत- | अह्तरयरूप साधन वतलाया गया 


कामप्रतिपतये च. मूधेन्यया 
नाड्या गतिरभिहिता सोडन्‍न्वेष्ट व्य; 
शाख्राचार्मोपदेशेज्ञोतन्य;. स 
विशेषेण ज्ञातुमेशव्यो विजि- 


जासितव्य। स्वसंवेद्यतामापाद- 
यितव्य: | 
कि तस्थान्वेषणाहिजिज्ञासनाञ 


स्थात्‌ १ इत्युव्यते--स सवोथ 
लोकानाप्नोति सवोश्व कामान्य- 
समात्मानं॑ यथोक्तेन प्रकारेण 
शास्राचार्योपदेशेनान्विष्य विजा- 
नाति स्वसंवेद्यतामापादयति 
तस्यैतत्सवलोककामावाप्तिः सबो- 
व्मता फल भव्रतीति है किल 
प्रजापतिरुवाच । 

अन्वेश्व्यी विजिज्ञासितव्य 


|. 


आप #५. धिरेव ९ 
हति चेष नियमविधिरेव नापूवे- 


विधि; | एवमन्वेश्व्यों विजिज्ञा- 


( 
:५+ब्दा रघ्याज 5 । सम्ााशत्वादच्वे- 


हैं और उपासनाके फ़छमूत कामकी 
प्राप्तेकि लिये मूधन्य नाडीसे गति 
बतलायी गयी है उसका अन्चेषण 
वरना चाहिये--शाश्ष और 
आचायेके उपदेशोंसे उसका ज्ञान 
ग्रात्त करना चाहिये; वह विजिज्ञा- 
सितव्य---विशेषरूपसे. जाननेके 
लिये इष्ट है अथांत खस॑नेधताको 
प्राप्त करानेयोग्य है । 


उसके अन्वेषण और विशेष- 
रूपसे जाननेकी इच्छासे क्‍या 
होता है, यह वतलाया जाता हैं... 
जो उपयुक्त प्रकारसे उस आत्माको 
शात्र और आधचार्यके उपदेशानुसार 
अन्वेषणकर विशेपरूपसे जान लेता 
है अथोत खसंवेद्यताको ग्राप्त कर 
लेता है उसे इन समस्त लेकके 
भोगोंकी प्राप्ति और स्वात्मतारूप 
फलकी प्राप्ति होती है--ऐसा 
प्रजापतिने कहा | 


“अन्वेषण करना चाहिये, विशेष- 
रूपसे जानना चाहिये? यह नियम- 
विधि ही है, अपूर्व विधि नहीं है । 
इसका तात्यय यह है कि उसे इस 
प्रकार अन्चेषण करना चाहिये, 
इस प्रकार जानना चाहिये, क्योंकि 


<द८ 


छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ 


| अध्याय ८ 


न्कपिी िक नगरई पिन िक आरसिनट कक. क्‍पयेटक्‍क निकट टक आर्एिक किक गे“ कर ब्(ू०: १, ब्यर्पिक का नें पक, व्रत नस्ल 


पणविजिज्ञासनयो;। । च्ष्टथेत्व॑ 

( ०, गेग्य॑ 
च दशयिष्यति नाहमत्र भ 
पश्यामीत्यनेनासकृत्‌ । पररूपेण 
व देहादिधर्मेरवगम्यमानस्या- 


त्मनः स्वरूपाधिगमे विपरीताधि- 


गमनिवृत्तिरंष्टं फलमिति नियमा- 





थ॑तैवाय विधेयुक्ता न ल्वपनिहो- 
त्रादीनामिचापू् विधित्वमिह 


सम्भवति ॥ १ ॥ 


अन्वेषण और विजिज्ञासा ये दोनों 
ही दृष्टाथ हैं [ इनका फल प्रत्यक्ष 
सिद्ध है, परलोकादिकी भाँति 
अदृष्ट नहीं है ]। इनकी दृश्यर्थता भमैं 
इसमें भोग्य नहीं देखता? इस 
[ इन्द्रके | वाक्यसे श्रुति बारंबार 
दिखलायेगी | देहादि धर्मोसे अतीत 
रूपसे ज्ञात होनेवाले आत्माके 
खरूपका ज्ञान होनेमें विपरीत 
ज्ञानकी निवृत्ति---यह दृष्ट फल है; 
अतः इस विधिका नियमाथेक 
होना ही उचित है; अग्निद्ेन्नादिके 
समान इसका अपूर्वेत्रेषि होना 
सम्मत्र नहीं है ॥ १ || 


नमिलिलिकनननकीी 
तडोभये देवासुरा॒ अनुबुबुधिरे ते होचुहेन्त 
तमात्मानमन्विच्छामो.. यमात्मानमन्विष्य सवोश्श्र 
छोकानाप्नोति सवोश्थ्र कामानितीन्द्रों हैव देवानाममि- 
प्रव॒त्राज विरोचनो5सुराणां तो हासंविदानावेब समित्पाणी 
प्रजापतिसकाशमाजग्मतु। ॥ २ ॥ 


प्रजापतिके इस वाक्यकी देवता और अपुर दोनोंहीने परम्परासे 
जान लिया | वे कहने छगे--.हम उस आत्माको जानना चाहते हैं 
जिसे जाननेपर जीब सम्पूर्ण छोकों और समस्त भोगोंको प्राप्त कर 
लेता हैः--ऐसा निश्चय कर देवताओंका राजा इन्द्र और अछुरोंका राजा 
पिरोचन--ये दोनों परस्पर ईर्ष्या करते हुए हाथोंमें समिधाएँ लेकर 
प्रजापतिके पास आये ॥ २ ॥ ह 





है 
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तद्ोभमय इत्याद्याख्यायिका- 
प्रयोजनमुक्तम्‌ । तद्ध किल प्रजा- 


पतेवचनम्ुभये देवासुरा देवाथा- 


सुराश् देवासुरा अनु परम्परागत॑ 


छा कर 
खकणंगोचरापन्नमनुवुतुधिरेष्लु- 
व॒ुद्धवच्त) | 


ते चेतत्मजापतिवचो बुद्॒घ्वा 
किमकुषन्नित्युच्यते--ते होचुरु- 
क्तवन्तो5न्यो5न्यं देवा; खपरिष- 
चसुराथ हन्त यद्यनुमतिमवतां 
प्रजापतिनोक्त॑ तमात्मानमन्वि- 
च्छामो5न्वेषणं कुर्मों यमात्मान- 


मन्विष्य सवाध लोकानाप्नोति 
सवोध कामानित्युक्त्वेन्द्रो हेच 


राजेव खबं देवानामितरान्दे- 


बांध भोगपरिच्छद॑ च सब 
थआपयित्वा शरीरमात्रेणेव प्रजा- 
पति प्रत्यमिप्रवत्राज प्रगतवांस्तथा 
विरोचनो5्सुराणाम्‌ । 


विनयेन गशुरवोषमिगन्तव्या 
इत्येतदशयति, त्रेलोक्यराज्यात् 


गुरुतरा विद्येति | यतो देवासुर- 


(द्वोमये? इत्यादि आख्यायिका- 


का प्रयोजन पहले बतलछा दिया 
गया | परम्परासे आये हुए--अपने 
कणेके विषय हुए उस प्रजा- 


पतिके वचनकों देवता और असुर 
इन दोनोंने जान लिया | 


प्रजापतिके इस वचनको जान- 
कर उन्होंने क्या किया--यह 
बतलाया जाता है--उन देवता 
और अछुरोंने अपनी-अपनी समामें 
आपसमें कहा, “यदि आपलछोगोंकी 
अनुमति हो तो प्रजापतिके वतलाये 
हुए उस आत्माका अन्वेषण करे, जिस 
आत्माका अन्वेषण कर लेनेपर मनुष्य 
सम्पूर्ण छोक और समस्त भोगोंको 
प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर 
खय॑ देवताओंका राजा इन्द्र ही 
अपनी सम्पूर्ण भोगसामग्री देवताओं- 
को सौंपकर दरीरमान्नसे ही प्रजा- 
पतिके पास गया | इसी प्रकार 
असुरोंका राजा विरोचन भी गया | 


गुरुजनोंके प्रति विनयपू्वंक जाना 
चाहिये--यह बात श्रुति दिखलाती 
है; तथा यह भी [ प्रदर्शित करती 
है ] कि विद्या त्रिकोकीके राज्यसे 
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राजी महाहभोगाहों सनन्‍्तों तथा 


गुरुमभ्युपगतवन्तो | तो ह किला- 





संविदानावेवान्यो5न्ये संविदम- 
कुर्वाणी विद्याफलं प्रत्यन्योन्य- 


मीष्या दशेयन्ती समित्पाणी 
समिद्धारहस्ती प्रजापतिसकाश- 
माजग्सतुरागतव॒न्ती ॥| २॥ 


भी बढकर है, क्योंकि देवराज और 
अपुरराज ये दोनों बहुमूल्य भोगके 
पात्र होनेपर भी इस प्रकार गुरुके 
समीप गये | थे दोनों परस्पर 
असंविदान---संबिद ( सद्भाव ) न 
करते हुए भ्र्यथात्‌॒॒ वियाके फलके 
ढिये एक दूसरेके प्रति ईष्यों 
प्रदर्शित करते हुए समिताणि--- 
हार्थोमे समिधाओंके भार लिये 
प्रजापतिके समीप आये || २॥ 


“०5 ६४2८२: 
। तोह द्वात्रिश्ात॑ वषोणि ब्रह्मचयमृषत॒स्तो ह 


अजापाततरुवाच 


किमिच्छन्ताववास्तमिति तो होचठुये 


आत्मापहतपाप्मा विजरो विम्ृत्युविशोकोी विजिघत्सो- 
(एपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सो5न्वेष्टव्यः स विजिज्ञा- 
सितव्यः ससबवोश्श्र लोकानाप्नोति सवोश्श्र कामान्‌ 


यस्तमात्मानमन॒ुविद्य विजानातीति 
बेदयन्ते तमिच्छन्ताववास्तमिति ॥ ३ ॥ 





वा 





भसगवता 


उन्होंने बत्तीस वषेतक ब्रह्मचयैवास किया | तब उनसे प्रजापतिने 
कहा--:तुम यहाँ किस इच्छासे रहे हो ?? उन्होंने कहा--“जो आत्मा 
पापरहित, जरारहित, मृत्युढीन, शोकरहित, क्षुधाहीन, तृषाहीन, सत्य" 
काम ओर सत्यतंकल्प है उसका अन्वेषण करना चाहिये और उसे विशेष- 
रूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये | जो उस आत्माका अन्वेषण कर 
उसे विशेषरूपसे जान लेता है वह सम्पूर्ण लोक और समस्त भोगोंको 
प्रातत कर लेता है--इस श्रीमानके वाक्यको शिष्टजन बतलाते हैं । 
उसीको जाननेकी इच्छा करते हुए हम यहाँ रहे हैं? || ३ ॥ 
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शाइरभाष्याथ 
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तो ह ग॒त्वा द्वात्रिंशतं वर्षाणि 


शुभ्रपापरो भृत्वा बह्मचरयमृ- 
पतुरुषितवन्तों । अमिप्रायज्ञ: 
प्रजापतिस्तावुवाच किमिच्छन्तो 
कि प्रयोजनममिग्रेत्येच्छन्ताववा- 
स्तमुपितवन्तों युवामितीत्युक्तौ 
तो होचतुः--य आस्मेत्यादि 
भगवतो वचो वेदयन्ते शिष्टा 
अतस्तमात्मानं ज्ञातुमिच्हन्ताव- 
वास्तमिति । यद्यपि प्राक्‌ प्रजापतेः 
समीपागमनादन्योस्यमीष्योंयु- 
क्तावभूतां तथापि विद्याग्राप्ति- 
प्रयोजनगौरवा क्त्यक्तरागद्वे पमो हे- 
प्यौदिदोपावेब भूृत्वोपतुन्नक्नचय 
प्रजापतो । तेनेद॑ प्रस्यापितमा- 
त्मविद्यागोखसम ॥ ३े ॥ 








बहाँ जाकर उन्होंने बत्तीस बषतक 
सेवामें तत्पर रहते हुए त्रह्मचयेवास 
किया | तब उनके अमिप्रायकरो 
जाननेवाले प्रजापतिने उनसे कहा- 
(तुमने किस प्रयोजनके अभिग्रायसे 
अर्थात्‌ क्या चाहते हुए यहाँ 
निवास किया है!” इस प्रकार कहे 
जानेपर वे बोले-(शिष्टजन श्रीमान- 
का पय आत्मा? इत्यादि वाक्य 
बतलाते हैं, अत, उस आत्माको 
जाननेके लिये हमने निवास किया 
है !! यचपि ग्रजापतिके पास 
आनेसे पूर्व वे एक दूसरेके प्रति 
इष्यायुक्त थे, तथापि विद्याग्राप्तिके 
प्रयोजनके गौरवसे उन्होंने प्रजा- 
पतिके यहाँ राग-द्वेष, मोह एवं 
ईर््यांदि दोपोंको त्यागकर ही 
ब्रह्मचर्ययास॒ किया । इससे इस 
आत्मविद्याके गौरवकी सूचना 
मिलती है ॥ ३ ॥ 





तो ह प्रजापतिरुवाच य एषो5$क्षिणि पुरुषों धृश्यत 


एप आत्मेति होवाचेतदमस्गतमसयमेतदह्मेत्यथ .यो5यं 
भगवो5प्सु परिख्यायते यश्रायमादर्शे कतम एप इत्येष 
> एप्नैब सर्वष्वन्तेष परिख्यायत इति होवाच ॥ ४ ॥ 
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उनसे प्रजापतिने कहा--“यह जो पुरुष नेत्रोंमिं दिखायी देता है 
आत्मा है, यह अमृत है, यह अभय है, यह ब्रह्म है |? [ तब उन्होंने 
पूछा--]] “भगवन्‌ ! यह जो जढमें सत्र ओर प्रतीत होता है और जो 
दर्पणमें दिखायी देता है उनमें आत्मा कौन-सा है ?? इसपर ग्रजापतिने 
कहा-- 'ैने जिस नेन्नान्तगत पुरुषका वर्णन किया है वही इन सबमें 
सब ओर प्रतीत होता है? || 9 ॥ 


तावेव॑ तपखिनों शुद्धकल्मपी | उन्हें इस प्रकार तपखी, विश्वुद्ध- 
कल्मप ( जिनके दोष निदृत्त हो 
योग्यावुपलक्ष्य प्रजापतिरुषाच | गये हैं ) और योग्य जानकर 
प्रजापतिने कहा---“'जिनकी इन्द्रियाँ 
ह। य एपो5क्षिणि पुरुषो निवृ- | विपयोंसे निवृत्त हो गयी हैं और 
जिनके राग-द्रेषादि दोषोंका नाश 
तचक्षुमिंग्द्तिकपायेच्श्यते हो गया है उन योगियोंको जो 
श नेत्रके भीतर यहाँ द्रष्टा पुरुष 
यागाभद्रशा। एप आत्मापहतपा- दिखायी देता हे यह अपहतपा- 
प्यादि गु्णोवाला आत्मा है, जिसके 
विपयमें पहले मैंने कहा था और 
जिसका ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण छोक 
ओर कामनाओंकी प्राप्ति हो जाती 
दमृत सूमाख्यम््‌ । अत एवाभ- है | यह भूमासंशञक अमृत है, 
इसलिये अभय है और इसीसे बद्म 

यमत एव त्रह्म वृद्धएमसमिति । | यानी दृद्धतम है |? 


अथतत्म्जापतिनोक्तमक्षिणि | तब  प्रजापतिके कहे हुए 


जे ८. नेत्रोंके भीतर जो पुरुष दिखायी 
उरुपा च्श्यत होते | है भ्ए 
४ शत वच। छला देता है? इस वाक्यसे उन्होंने 
छायारुप परुप ज्ञगहत*ः || छायारूप परुषकों ग्रहणा किया । 


प्मादिगुणो यमवोच॑ पुराहं 


यदिल्ञानात्सवेलोककामावापि रेत- 
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ग्रहीत्वा च दृदीकरणाय प्रआपत्ति 
पृष्टवन्ती | अथ योज्य॑ हे भग- 
वो5प्सु परिख्यायते परिसमन्ता- 
ज्ञायते यश्रायमादर्श आत्मन; 
प्रतिविम्धघाकारर परिख्यायते 
खड़गादो च कतम एप एपां 
भवद्धिरुक्तः कि पेक एच 
सर्वेष्विति । 

एवं पृष्ठ: प्रजापतिरुवाच--- 
एप उ एवं यथ्षुपि द्र॒ष्टा मयोक्त 
इति । एतन्मनसि कृत्वेषु सर्वे- 
प्वन्तेषु मध्येषु परिख्यायत इति 
होवाच | 

ननु कथ॑ युक्त शिष्ययोविंप- 





रीतग्रहणमनुज्ञातुं प्रजापतेबिंग- 


तदोषस्थाचायस्थ सतः 
सत्यमेवं नानुज्ञातम्‌ । 


ह 
शाइरभाष्यारथ ८७३ 


और उसे ग्रहणकर अपने विचारको 
पुष्ट करनेके लिये प्रजापतिसे पूछा, 
'हे भगवन्‌ ! यह जो पुरुष जहमें 
परिल्यात---“परि“-सत्॒ ओर 
'्यातः----प्रतीत होता है और जो 
यह दपंणमें अपने प्रतिब्रिम्बछूपसे 
दिखायी देता है तथा जो खड्गादि 
[ स्त्रचछ पदार्थों ] में दीखता है इन 
सबमें आपका वतलाया हुआ 
आत्मा कोन है ? अथवा इन सबमे 
एक ही भात्मा है ? 

इस प्रकार पूछे जानेपर प्रजा- 
पतिने कहा--५मैंने जो नेत्रान्तगंत 
द्रश बतलाया है वही आत्मा है! + 
इस वातको मनमें रखकर ही उसने 
कहा कि “वह इन सभीके भीतर 
दिखायी देता है |? 

ग़दड्डा-कितु निर्दोप आचाये 
होकर भी प्रजापतिका अपने 
शिष्योके विपरीत ग्रहणका 
अनुमोदन करना कैसे उचित हो 
सकता है 

समाधान- यह ठीक हे 9 
परंतु प्रजापतिने उसका अनुमोदन 
नहीं किया | 








# इस उत्तिसे प्रजापतिने यह सूचित कर दिया है कि तुम मेरा अभिप्राव 
नहीं समझे) मैंने द्रश्ठको आत्मा बतलाया है और तुम दृश्यकों आत्मा समझ 
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केथम्‌- 

आत्मन्यध्यारोपितपाण्डित्य- 
प्रजापतिविपय महत्ववोद्धृत्वो ही 
काश्नेपवारणम्‌ व्द्रावराचना तथत 


च्‌ प्रथितों लोके । तो यदि प्रजा- 
पतिना मूढो युवां विपरीतग्राहि- 





णावित्युक्तों खातां ततस्तयोथित्ते 
दुःख सात्तज्ननिताब चित्ताव- 
सादात्पुनः 
धारण प्रत्युत्ताहबिधातः खादतो 
रक्षणीयों शिष्याविति मन्यते 
प्रजापति; । गृह्दीतां तावत्तदुदश- 
रावदष्टान्तेनापनेष्यामीति च। 


अक्षश्रवणप्रहणाव- 





ननु न युक्तमेप उ एचेत्य- 
नृतं वक्तम्‌ । 


न चानृतमुक्तम । 
कथम्‌ 


आत्मनोक्तो5क्षिपुरुपो मनसि 





और ज्ञातृत्वका 


ग़ड्ठा--सो किस प्रकार £ 


समाधान--इन्‍्द्र और विरोचन 
इन दोनोंने अपनेमें पाण्डित्य, महत्तत 
आरोप किया 
था ओर ये छोकमें प्रतिष्ठित भी थे । 
यदि उनसे ग्रजापति यह कहते कि 
(तुम मूढ हो ओर उलछ्ठा समझने- 
वाले हो? तो उनके चित्तमें दु.ख 
हो जाता और उससे होनेवाले 
चित्तके परामवसे फिर ग्रइन करने, 
सुनने, ग्रहण करने ओर समझनेके 
लिये उत्साहका ह्ास हो जाता । 


अत: प्रजापति यही मानते हैं कि . 


शिष्योंकी रक्षा करनी चाहिये | 
अभी ये विपरीत ग्रहण करते हैं 
तो भले ही करें, मैं जलके शकोरे 
आदिके इश्लन्तसे उसे निवषृत्त 


कर दूँगा | 
शड्ठा--किंतु “यही वह आत्मा 


है! ऐसा कहकर मिथध्याभाषण 
करना तो उचित नहीं है । 


समाधान--अजापतिने मिथ्या- 
भाषण तो नहीं किया | 


शड्डा--किस 
किया £ 


समाधान---शिष्यके ग्रहण 


प्रकार नहीं 





खण्ड ७ | 





सन्निहिततर। शिष्यगृहीताच्छा- 
यात्मनः ! “सव्वेपां चाम्यन्तरः 
इति श्रुतेः। तमेबाबोचदेष उ 
एवेत्यतो नानतमुक्त॑ प्रजापतिना 


तथा च तयोविपरीतग्रहणनिद्- 


शाह रभाष्या्थ ८७५ 
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किये हुए छायात्मासे प्रजापतिका 
खय॑ बतलाया हुआ ननेत्रान्तगगत 
पुरुष उनके मनमें बहुत समीपवर्ती 
है; क्योंकि “आत्मा सबके भीतर 
है? ऐसी श्रुति है । 'यही वह 
आत्मा है? इस वाक्यसे प्रजापतिने 
उसीका निर्देश किया है, इसलिये 
उन्होंने मिथ्याभाषण नहीं किया । 


तथा उन्होंने उनके विपरीत 
ग्रहणकी निवृत्तिके लिये इस प्रकार 


त्यथे ह्याह ॥ ४॥ [ कहा ॥ ५ ॥| 
०-2 50--कर- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये सप्तमखण्ड- 
भाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ७॥ 





अष्टझ र्ड 








इन्द्र तथा विरोचनका जलके शकोरेगें अपना प्रतितिम्त देखना - 
उदशराब आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो न विजानी- 
थरतन्मे प्रतवतमिति तो होदशरावेःवेक्षाबक्राते तो ह 
प्रजापतिरवाच कि पश्यथ इति तो होचतुः सबेमेवेदमा- 
वां मगव आत्मानं पश्याव आ लोमभ्य आ नखेम्यः 
प्रतिरूपमिति ॥ १॥ 


“जल्पूर्ण शकोरेमें अपनेको देखकर तुम आत्माके .विषयमें जो न 
जान सको वह मुझे बतलछाओ ऐसा [ ग्रजापतिने कहा ]। उन्होंने 
जलके शकोरेमें देखा | उनसे प्रजापतिने कहा--“तुम क्या देखते हो !? 
उन्होंने कहा, “मगबन्‌ ! हम अपने इस समस्त आत्माको छोम और नख- 
पयन्त ज्यॉं-का-त्यों देखते हैं? || १ ॥ 


उदशराव उदकपूर्ण शरावा- | प्रजापतिने कहा-] “उदशराव 
अर्थात जल्से भरे हुए शकोरे 
आदिमें. अपनेको देखकर फिर 
त्रात्मानं पव्यन्ती न विजानी- | अपने आत्माको देखनेपर जो छुछ 


तुम न समझ सको वह तुम 
थरतन्मे मम अब्नूतमाचक्षीयाथा- | मुझसे कहना |! इस प्रकार 


मित्यक्ती तो ह तथैवोदशराबे- | हैं जानेपर उन्होंने उसी प्रकार 
। जलके शकोरेमें ईक्षण-अवलोकन 
शवेक्षाश्वक्राते अवेक्षणं चक्रतुस्तथा | किया भर्थात्‌ [ जैसा प्रजापतिने 


कृतवन्तो । तौ ह ग्रजापतिरुवाच | ] वैसा ही किया । तब 
उनसे प्रजापतिने कहा----तुमने 


कि पर्यथ इति १ क्या देखा ?? 


दावात्मानमवेक्ष्यानन्तर॑ यत्त- 


श 
खण्ड ८ | शाइू रभाष्याथे ८७७ 
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ननु तनमे प्रब्नूतमित्युक्ता- शड़ा-किंतु वह मुन्नसे 


स + ऋहना! इस श्रकार क 
याम्ुदशरावेष्वेक्षणं॑._ कृत्ा | हा! इस अकार कहै हुए उन 


| 2७. 


प्रजापतये न निवेदित॒मिदमावा- 
भयां न विदितमित्यनिषेदिते 
चाज्ञानहेतों ह प्रजापतिरुषाच 


कि पद्यथ इति १ तत्र को5भिप्राय 
इति | 


उच्यते - नेव तयोरिद्माव- 
योरविदितमित्याशड्भाभूच्छाया- 
त्मन्यात्मग्रत्ययो निश्चित एवा- 
सीत्‌ | येन वक्ष्यति--तो ह 


शान्तहृदयों प्रवत्जतु*' इति। न 
हनिश्विते5मिग्रेतार्थ ग्रशान्तहृद- 
यत्वम्नुपपच्चते । तेन नोचतु- 
रिद्मावास्यामविदतमिति । 
विपरीतग्राहिणी च शिष्यावनु- 
पेक्षणीयाविति खयमेव पप्रच्छ 


कि पच्यथ इति १ विपरीतनिथया- 


दोनोंने तो जबल्पूर्ण शकोरेमें 
देखकर प्रजापतिसे ऐसा कोई 
निवेदन नहीं किया कि ध्यह बात 
हम नहीं समझ सके |? इस प्रकार 
अज्ञानका कारण न वतलानेपर भी 
प्रजापतिने जो कहा कि तुमने 
क्या देखा ” सो इसका कया 
अमिप्राय है 


समाधान-इसका उत्तर दिया 
जाता है--उन्हें इस पग्रकारकी 
कोई शह्ढा नहीं हुई कि अमुक 
बात हमको ज्ञात नहीं है । 
छायात्मामें उनकी आत्मप्रतीति 
निश्चि ही थी | इसीसे आगे 
चलकर श्रुति यह कहती है कि वे 
शान्तचित्तते चले गये | तथा 
अभी४ वस्तुका _ निश्चय हुए बिना 
प्रशान्तचित्ता सम्भव नहीं है; 
इसीसे उन्होंने यह नहीं कहां कि 
यह बात हमें विदित नहीं है । 
किंतु विपरीत ग्रहण करनेचाले 
शिष्योंकी भी उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये; इसीसे उन्होंने स्वयं ही 
पूछ लिया कि तुम क्या देखते हो; 
तथा उनके विपरीत निश्चयक्का 
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पनयाय च वक्ष्यति साध्वल्डू- | निराकरण करनेके ढिये [ पीछे ] 
साधल्डइतो? . इत्यादि वाक्य 

तावित्येवभादि । भी कहा | 
ता होचतु 4 --सब मेवेदमावां उन्होंने कहा--:हे भगवन्‌ ! 
भगव आत्म ने परश्याव आ। देंगे दोनों अपने आत्माको छोम 
लोमभ्य आ नखेभ्यः अतिरूप- | और नखपयन्त ज्यों-का्यों देखते 


७ न हैं| हे मगवन्‌ | हमारे खरूप जेसे 
थत्र "१ बन 
मिति, यथेवावां हे मगवो छोस ठोम एवं नखादियुक्त हैं 


खादिमन्तोी ख*, एवबमेवेद प्रकार हम जल्के शकोरेम अपने 
लोमनखादिसहितमावयो$ प्रति- [ प्रतिबिम्घको भी लछोम और 
रूपप्नुदशरावे पश्याव इति ॥ १॥ | नखादियुक्त देखते हैं? ॥ १ ॥ 









तो ह प्रजापतिरुवाच साध्वलडन्छृतो सुबसनो 
परिष्कृतो भूत्वोदशऱावेःवेक्षेयामिति तो ह साध्वलडःकृतो 
सुबसनों परिष्कृतो भूत्वोदशरावेःवेक्षाशक्राते तो ह प्रजा 
पतिरुवाच कि पर्यथ इति ॥ २ ॥ 


उन दोनसे प्रजापतिने कहा--«तुम अच्छी तरह अलक्कनत होकर, 
सुन्दर वल्च पहनकर और परिष्कत होकर जलके शकोरेमें देखो | 
तब उन्होंने अच्छी तरह अलंकृत हो, सुन्दर वल्चन॒ धारणकर और परिष्कृत 
होकर जलके शकोरेमें देखा | उनसे प्रजापतिने पूछा, “तुम क्या 
देखते हो :ः? ॥ २ ॥ 
तो ह पुनः प्रजापतिर्वाच-- | उन दोनोंसे . प्रजापतिने 
छायात्मामे आत्मलके निश्चयकी 


निवृत्तिके लिये फिर कहा--- 
(ज्क अनेर्यों विजन समजत-++ >त रे ल्‍+फल 


छायात्मनिश्चयापनयाय साध्व- 





लक्तों शशाः स्चरादे प्रधमनञों मह270.. 
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है! 
*' ॥ 





इन्द्र और वियेचनको उपदेश 


[ पृष्ठ ८७८ 


फबूमीकग ऋषणगाहामक वनानीलाक माही 
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औदसपरिधानो परिप्कृतों छिन्‍्न- रहते हो उसी भाँति अच्छी तरह 
अल्कृत होकर “छुबसन”'-महामूल्य 
टामनसखोी च॑॑ भृत्तोदशरावे बस धारणकर तथा परिष्कृत यानी 
लोम और नख काटकर जडके 
पुनरीक्षधामिनि | हह चू नादि- भकोरेम फिर देखो ।* यहाँ 
प्रजापतिने ऐसा आदेश नहीं क्रिया 
दश यदसातं नम्मे प्रत्न॒तमिति । कि उस समय तुम जो न जान 
ढ तक बह मुझ वतलाना । [ क्योंकि 
कध॑ पुनरनेन साध्वरूद्यागदि 3 यही चाहते थे कि ] इस प्रकार 
सुन्दर अलंजारादि धारण कर 
कुन्वोदमरावेब्वछणन तगोह्छा- जह्के अक्षोरेंमे देखनेसे किसी-न- 
किसी तरह उनकी छायात्मबुद्धि 

यान्मग्ररोउपनीत: स्थान । निदत्त हो जाय । 


माध्यलट्स्सुवसनादीनामा- जिस प्रकार देहसे सम्बद्ध ुन्दर 
& अल 27 ञआ नंहुनू: ह 
गन्तुकानां छायाकरन्वमुददरावे हक गौर वहत्य बल्लादि 
हि मेव॑ शरीर आगन्तुक पदार्थ जल्के गकोरेमे अपनी 
यथा शरीरसम्बद्धानामेय शरोर- 2 >> 
पथ दरार यद्धानादद दा उयायक्ब्करतेह उसीप्रकारपहले 
ग्यापिच्ठायाकरत्वें पृप बभृवेत आरगीर भी छायाकारक था--ऐसा 
गम्बने | शरीरकदेशानां व इसमेकज्ञातदोता है।मरीरके एकदेश- 
- गनां नित्यल्वेनामिग्रे- / "तय नित्यछूपसे माने गये अ- 
लामनंखादान॑ त्वत्वन्ाप्रश्म,! _ - औ मर 
दामन दा | नि _ खण्डित ठोम भीर नखादि भी पहले 
तानामन्चाण्दताना छायाकरत्व | जयाजनक थे। किंतु अब उन्हें 





पृवमामीत । छिन्नेएु च तेपु नेव | काट डिये जानेपर उन छोम एवं 
नखादिकी छाया दिखायी नहीं देती | 
इससे छोम और नखादिके समान 
लोमनखादिवच्छरीरखाप्यागमा- | दरीर भी आगमापायी ( उत्तन्न और 


लोमनसखादिव्छाया व्य्यतेडता 


हिसिक 


पावित्व॑ सिद्धमित्युदशराबादों | नष्ट क्षेनेवा् ) सिद्ध होता है । 
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इच्यमानसय तन्रिमित्तय च | इस प्रकार जल्के भकोरे आदिमे 


दीखनेतले उनके. निमित्तभूत 


देहस्यानात्मत्व॑ सिद्धमू, उदश- | देहका भी अनात्मत्व सिद्ध होता है > 


रावादों छायाकरत्वादेहसम्बद्धा- 


लड्ढारादिवत्‌ | 
न केवलमेतावदेतेन यावत्कि- 


थ्विदात्मीयत्वाभिमत सुखद॒ःख 
रागद्रेषमोहादि च कादाचित्क- 
त्वान्नखलोमादिवदना त्मेति प्रत्ये- 
तव्यम्‌ | एवमशेपमिश्याग्रहापन- 
पनिमित्ते साध्वलड्टरादिव्शन्ते 
प्रजापतिनोक्ते श्रुव्वा तथा ऊृत- 
बतोरपिच्छायात्मविपरीतग्रहो 

नापजगाम यस्ात्तसात्खदोपेणेव 
केनचित्प्रतिबद्धविवेकविज्ञाना- 

विन्द्रविरोचनावभूतामिति गम्यते। 
तो पूवबदेव दृढनिश्रयों पप्रच्छ 


कि पर्यथ इति॥ २॥ 


क्योंकि देहसम्बन्धी अलुकारादिके 
समान उसका भी जलके शकोरे 
आदिमें छायाकरत्व है । 

इससे केवछ इतनी ही बात सिद्ध 
होती हो सो नहीं, बल्कि सुख, दुःख, 
राग, देघ और मोहादि जितना कुछ 
भी आत्मीयरूपसे माना जाता है 
वह भी नख एवं लोमादिके समान 
कभी-कभी होनेवाला होनेके कारण 
अनात्मा ही है--ऐसा जानना 
चाहिये । इस प्रकार सम्पूण 
मिथ्या ग्रहणकी निव्ृत्तिका हेतुभूत 
प्रजापतिका कहा हुआ साधु 
अलंकारादिका दृष्टान्त सुनकर वेसा 
ही करनेपर भी, क्योंकि उनका 
छायात्मसम्बन्धी विपरीत ज्ञान 
निवृत्त नहीं हुआ इसलिये यह 
विदित होता है कि उन इन्द्र और 
विरोचनका विवेकविज्ञन उनके 
किसी अपने दोषसे ही प्रतिबद्ध 
हो गया था। तब प्रजापतिने 
पहलेहीके समान इढ निश्चयवाले 
उन दोनोंसे पूछा, “तुम क्‍या देखते 
हो ? || २॥ 


७७००-७० ००८: 3०0० डिं 70290). 
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आभक, ४ ाय॥- ब्यडा धथ अर्मशक 


ता होचतुयथवेदमावं भमगव: साध्वलछझक्कना सब- 
सना परिप्कृती सर एवमेवेमा भगवः साध्च लच्कूता खुब- 
सनों परिप्कृतावित्येप आत्मेति हाबाचतदमृतमभयमेन- 
इल्ेति तो ह शान्तहृदयों प्रवश्नजतः ॥ ३ ॥ 


उन दोननि कहा--('भगबवन्‌ | जिस प्रकार एम दोनो उत्तम 
प्रकारसे अलंक्त, छुन्दर बस्र धारण जरिये और परिष्झन है उसी पररार 


हे भगबन्‌ ! ये दोनों भी उत्तम प्रकारसे अंत, छुल्दर बगावडी हौर 
रिप्कृत हैं |? तब प्रजापतिने कहा - प्यह आत्मा हैं, यह हगून +॥२ 
अभय हैं. और यही ब्रह्म हैं ।! तय वे दोनों दान्तचित्तमे दले गभ ॥| ३ | 


तो तथेष प्रतिपन्‍नों यथेवेद- | उन्होंने उसी प्रकार संमाग । 
यबवेदमा! आंगांतू पू लिये 


मिति पूर्वबच्यथा साध्वलझ्भारा-। ,द्र हम सा -- 


“अर दत7 ५.7 


दिविशिष्टावावां ख एवमेवेमी & उत्ती प्रकार 4 हाय मे । 


शत अंधार थू॑ खल+ वा 577 
छायात्मानाविति सुतरां विपरीत- | नियत हो गये । जिस जाम 


विकेगे 4 
कं 
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८८ <े 


छाग्दोग्योपनिपद्‌ 


| अध्याय 


“(ट:%० “(22 ब्रेक ब्र्टल 3 -बरं फ बर्बासिट4क ना: क्र न्टिल कक बरपितओ० >य:लीट प्र नस क० "रद टि:- 


अतः खदापेण केनचिठ्मतिवद्ध- 
विवेकविज्ञानसामथ्योविति मत्वा 
यथामिग्रेतमेवात्मानं _ मनसि 
निधायेप आत्मेति होवाचेत- 
दमृतमभयमेतद्रेति प्रजापति: 
पूचंचत्‌ । न तु॒तदमिग्रेत- 
मात्मानम । | 

ये आत्मेत्याद्यात्मलक्षणश्रव- 
णेनाक्षिपुरुपभुत्या चोदशरावा- 
घ्युपपत््या च संस्कृतों तावत । 
मद्गचनं सब पुन; पुन खरतो; 
प्रतियन्धक्षयाथ्थ स्वयमेवात्मवि- 
पये विवेको भविष्यतीति मन्वा- 
नः पुनन्नह्म चयादेशे च. तयोथि- 
त्तदुःखोत्पत्ति परिजिहीपन्कृता- 
धंचुद्धितया गच्छन्तावप्युपेक्षि- 
तवान्प्रजापति। । तो हेन्द्रविरो- 
चनों शान्तहृदयों तुष्टहृदयों 
क्ृता्थनुद्धी इत्यर्थ:। न तु शम 
एव शमब्चेत्तयोंनोतों विपरीत- 
ग्रह 
तुगंवबन्ती ॥ ३ ॥! 





विगता$मविष्यन्प्रववज- | «स्तविक 


मानकर कि इन दोनोंकी वब्रिवेक 
विज्ञानसामथ्य॑भपने किसी दोपनत 
कारण प्रतिबद्ध हो गयी ६ 
प्रजापतिने उनके माने हु 
आत्माका नही बल्कि अपने मनः 
यथामिमत आत्माका ही निश्चय के 


पहलेहीकी तरह कहा---+यह 
आत्मा हैं, यह अमृत और अभय हे 
तथा यही ब्रह्म है ।? 
'यआत्मापह्दतपाष्मा? इत्यादि 
आत्माका छठक्षण सुननेसे, अंक्षि 
पुरुषसम्बन्धिनी श्रुतेसि और उद 
शरावादिकी युक्तिसे तो ये संस्कारयुत्त 
हो ही गये हैं; अब मेरी सार 
बातको वारंबार स्मरण करते हुए 
प्रतिबन्धका क्षय होनेपर इन्हे सखं 
ही आत्माके सम्बन्धमें विवेक हो 
जायगा-- ऐसा मानकर और पुन: 
ब्रह्मचणयका आदेश देनेपर उन्हें 
जो दुःख होगा उसे बचानेके डिये 
प्रजापतिने कतार्थचुद्धि होकर जाते 
हुए उन दोनोंकी उपेक्षा कर दी | 
वे इन्द्र और विरोचन शान्तचित्त--- 
संतुषद्ददय अर्थात्‌ क्तार्थव॒द्धि 
होकर चले गये | किंतु यह शाम 
नहीं था, क्योंकि यदि उन्हें 
शाम ही होता तो उनका 


! विपरीतग्रहण निष्च्त हो जाता ॥३]॥ 
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एवं तथोगतयोरिस्द्रविगेच- . इस प्रकार गये हुए उन 
, भोगासक्त राजा इन्द्र और र्रोचन- 
। की पहले कह हुए [ आत्मलक्षण ] 
प्रिमिरण आदित्याशइपाप्रत्यक्षं | का वित्मण हो जायगा--ऐस्ी 
प्र्यक्षनननेन च. चित्तदःखं आगदासे प्रत्यक्ष बचनद्वारा 

४ । अप्रत्यक्षकपसे उनके द्वार्दिक 
| दुः्बफी निवृत्ति चाहनेबाले--- 


भगा गयोभगासक्तयोयंथोक्त- 


# 5 कण. १. हूँ। 
परिन्िह्वए :--- 


ता हान्वीध्य प्रजापतिस्वाचानुपलम्यात्मानमननु- 
दिय ब्रजता यतर एतदुपनिपदों भविष्यन्ति देवा वासुरा 
वा तने पराभविष्यन्तीति स ह शान्तहृदय एवं विरोचनो- 
मराद्भगाम तम्यो हंतासपनिपर्द प्रोवाचात्मेवेह महस्य 
आत्मा पग्चिर्य आत्मानमेवेह महयकन्नात्मानं परिचर- 
न्त्ुभा ल्योकाववाभातीम चामम॑ चति ॥ ४ ॥ ह 





प्रजापतिन उन्हें [ दूर गया ] देखकर कटा--“ये दोनों आत्माको 
डाग्ण्ग्य छिये बिना--उसका साक्षात्कार किये विना जा रहे हैं; 
दा हीं थे »खर जो कोई ऐसे निश्चयपाले होंगे उन्हींका परगभव 
होया [* मेट नो विगेचन था थान्तचित्तमे असुरोके पास पहुँचा और 
टनयी णट्ट आत्मतिया सुनायी-फुस लोवमे भआध्मा ( देह ) ही 
पू्नीय हैं. थीर आत्मा ही सेबनीय हैं। आत्माकी ही पूजा और 
परियर्षा बरनेबाटा पुरुष इइलेक और परलोक दोनों छोकोंको प्राप्त 
छर ख्ता (' || ९ ॥| 


६.3 ९7 


तो दूरं गच्छन्तावन्वीक्ष्य थ। अ्रजापतिने उन्हें. दूर गया 
देखकर, यह मानते हुए कफ्रि 
आतन्यापहनपाप्मेस्यादिधचयनवंदि- | 'य आत्मापहरतपाष्मा!. हत्या 


*८४2 


छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ 


| अध्याय ८ 
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तदप्पनयो! श्रवणगोचरलपमेष्य- 
तीति मल्ोबाच प्रजापति३ । 
अनुपलम्यप यथोीक्तलक्षणमात्मा- 
नमननुविद्य स्वात्मप्रत्यक्ष॑ चाकृ- 
त्वा विपरीतनिश्रया च्‌ भूत्वेन्द्र- 
विरोचनावेतां ब्रजतों गच्छेया- 


बाक्यके समान यह चचन पी 
उनके कानोंमें पड़ जायगा; कहा--- 
५२ भर 
'ये इन्द्र ओर विरोचन उपयुक्त 
लक्षणवाले आत्माको बिना जाने--- 
उसे अपने प्रत्यक्ष किये बिना 
विपरीत निश्चय्राले होकर जा रहे 
। इसलिये विदेषरूपसे क्या कहा 


ताम्‌ । अतो यतरे देवा वासुरा | जाय, जो भी देवता या असुर 


घा कि विशेषितेनेतदुपनिपद 
आभ्यां या गृहीतात्मविद्या सेय- 
मुपनिपथेपां देवानामसुराणां था 
त एतदुपनिषद एवंविज्ञाना एत- 
न्निश्रया भपिष्यन्तीत्यर्थ: । ते 
कि. पराभविष्यन्ति श्रेयोमार्गा 
त्पराभूता बहिभता पिनश 
भविष्यन्तीत्यथे; । 


जयोर्येष्सुरराज: से ह 


बहना'पाााा गिरना दा परम सु ५३७०० ुग कमा का 


शान्त- 
हृदय एवं सान्चराचनाध्सराध् 


इस उपनिषदूवाले होंगे---इनके 
द्वारा जो आत्मत्रिया ग्रहण को 
गयी है वही जिन देवता या 
अमुरोंकी उपनिपद्‌ होगी वे ऐसे 
उपनिपदू-- ऐसे विज्ञान अर्थात्‌ 
ऐसे निश्चय्राले जो भी होंगे | 
उनका क्या होगा £ उनका पराभंव 


होगा । तात्पर्य यह है कि वे 
श्रेयोमागेसे. पराभूत--बहिं भूत 


अथात बिनष्ट हो जायँगे |! 
स्रगृह गच्छताः सुरामुररा- 


अपने घरको जानेवाले ठेवराज 
और असुरराजोम जो असुरराज था 
वह गिरोचन शान्तचित्तसे ही 
अमुरंके पास पहुँचा | तथा वहाँ 


गाम । गत्ना च तेम्योष्सरेस्य; | पहँचकर उन असछुरोंके प्रति जो 


शरीरात्मबुद्धि्योपनिपत्तामेतामु 
पानपद़ प्रात्राचाक्तवान | देह- 


अ्कग्रया ग्रया बसा पिन्रा के शांत ! 


देहात्मबुद्धिछप उपनिपद्‌ थी वही 


। उपनिपद्‌ छुना दी | अर्थात्‌ यह 


कह दिया कि प्रजापतिन देहको 
हा आत्मा बतटाया हैँ । इसलिये 


गा 


# पक कक ह 
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तम्पादास्मदय देह है ओोफ़े वश '... ४ 
महय्यः प्जनीमलथा परिधय: ०५ 
परियरणीयलयास्मानमेदह कोड 7 । हे 
देंगे महयन परिधंधो्मी हो... 
कापबाप्नोनीम थाम घ। हू ., .. » 
लोकपरलोकयोरेध मर्द कोश! ७ जा . + «८ 


प्ामाधान्यगदस्सीलि शापनलि- - ५... # * हे 
प्रायः ॥ ४ ॥| « 4 |. + 


५ तध्ाभमनाओनीध नमो ,माओ * पुुकानवीरिंजककअकमनानकमा-4. 
नग्मादध्यमायटदा नर धि हम सपना पर रार 
थक +- ७ का ् 
प्लेट्यउरएणा। 4६4 ॥॒ ५५ (र हर और] रह | बा * ह पी बकरे छः 


५ का यह... का के 


फू... हि ३ 
टजरणति से स्फ-स्नदेस गा: " 


स्वन्त ॥ 5 || 


क्र श् हा क् 
३१५ है] *. शगि न्ु का डे पक गि की. हो कु: अन्य 
३ ११॥* “कक | ह। खा 
कक कु ल्‍ 
"जय न |... रे य॑ी यह ज्कू था. उमा | कक है ष्यं ड़ बडी 
हे पद१ « 7)४७ 3, | ५ 
६ ॥.] ६० 
कु हैं के नम के का छ् हे न क्रग्मा तर हु रॉक 
( ये /9 6, री | ब * जज 
ब्क 
रा था भ्क़ ८ बैक, 
तन . है मा पी सी है । है 30 न 
[। ड़ | पर. 3 ब घर ँ 
फिक है. मॉड मान 
या है ५ ष्न यु. कि पे हा का. छत च्न्यू.. कु षू थ् हे न्भ्‌ः । मुझ कण 3) 
७, हक कें॥। ६६ * + हो भू | # 
क् 
व डी 
तर हि गा. फ्री. नी हूँ 
बी $ | ० 0६८४४ टूल ्‌ 3 
विद है... जि 
(7 हच/कु ।क कक आप क है०+काश शक शक क७ हु, 
र्‌ बीओ. | पड जे | चिय « कहे [ के | श्र 
हट पड कक नाना बॉ ना 
।। कि | | ह. 
क़्क के का... ऋं न्गौ जह शी 
“कं 4 छ.. परवान) इत्भ केक आप “र 8 अइकन मा 
१६६५ | डे ई है| है” व जो न उन ३ १) नि का कु र गि न हन 
मु 
है ५ ६. प्र 
अघ, कर. ले 
१ ऐकयाए कुल... भक आच्चिआ पा आओ न के थै अया+शत ह थ आर आ, श्र ते 
हू (६ ६७६४५६ » हैं। $१[क $7 ४; ४४५ ४ - 
६4 
कं बम, हि 
है दे भ्दू की कप, भर 
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छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ८ 


बाप: पक, नए पक. क्यो पक कई पक नर्ट?य पक, परपिज- कि टिय फ ऑसिकड क आर्पिक:  , न्यट. न्याय: ७ ब्रेन 


वत्ययजमानमयजनखभावमाहु- 


रासरः खल्वयं यत एवंस्वभावों 


बतेति खिद्यमाना आहु। शिष्टाई । 


असुराणां हि यस्मादश्रदधानता- 
दिलक्षणेपोपनिपत्‌ । 
तयोपनिपदा संस्कृता; सन्त: 


प्रत्य शरीर कुणपं भिक्षया 
गन्धमाल्यान्नादिलक्षणया बस- 
नेन वस्धादिनाव्छादनादिग्रका- 
रेणालझ्वारेण ध्वजपताकादिक- 
रणेनेत्येव॑ संस्कृवेन्त्येतेन कुणप- 
संस्कार णामुं ग्रेत्य ग्रतिपत्तव्य॑ 
लोक जेप्यन्तो मन्यन्ते ॥ ५॥ 


सत्कायमें श्रद्धा न रखनेवालें और 
अयजमान---जिसका - खभाव 
यथाशक्ति यज्नन करनेका नहीं है 
उस पुरुषकी शिष्टजन क्योंकि 
यह ऐसे खमात्रवाछा- है. इसलिये 
निश्चय यह आपुर हीं है? ऐसा 
खेद करते हुए कहते हैं; क्योंकि 
यह अश्रद्धानता आदि छक्षणोवाली 
उपनिषद्‌ असुरोंकी ही है | 

उस उपनिषदूसे संस्कारयुक्त 
होकर वे मृतक पुरुषके छरीर अथोत्‌ 
शवको गन्घ, पुष्प एवं अन्नादिरूप 
भिक्षा, वसन---वश्ादिद्वारा 
आच्छादनादि करनेकी त्रिधिसे और 
ध्वजा-पताकादि लगानारूप 
अलकारसे संस्कृत करते हैं. और 
ऐसा मानते है कि इस शबके 
संस्कारसे हम मरकर अपने प्राप्त 
होनेयोग्य छोकको प्राप्त कर लेंगे ।५| 


ब्ग्__“गू इज) ९ै«?72.&नजढ.. 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यप्टमाध्याये 5 एमखण्ड- 
भाष्यं सस्पूर्णणूु॥ ८ ॥ 





न्क्स राड 


का ललनलनसलुमूलल नल ललत कल «आओ लक आल ३ कब बल 








इन्द्रका पना प्रजापतिके पास आना 
अथ हेन्द्रोःप्राप्येवः देवानेतद्गयं ददशे यथेव 
खल्वयमस्मिज्छरीरे साध्वलडन्कृते साध्वलडन्कृतों भवति 
सुब्सने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमसिसिन्नन्धे- 
एनधो भवति ख़ामे स्रामः परिवृकणे परिवृकणो5स्थेव 


शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति ॥ १ ॥ 
किंतु इन्द्रकों देवताओंके पास बिना पहुँचे ही यद्र भय दिखायी 

दिया । जिस प्रकार इस शरीरके अच्छी प्रकार अलेकृन द्वोनेपर यह 

( छायात्मा ) अच्छी तरह अछंकृत होता हैँ, चुन्दर वरुचारी होनेपर 

सनन्‍्दर वखधारी होता है और परिष्कृत होनेपर परिप्कृत होता है उसी 

प्रकार इसके अंधे होनेपर अंधा हो जाता हैँ, ज्ञाम होनेपर राम हो 

जाता है और खण्डित होनेपर खण्डित हो जाता हैँ तथा इस दागैग्का 

नाश होनेपर यह भी नष्ट हो जाता है ॥ १ ॥ 

अथ ह किलेन्द्रोषप्राप्पव किंतु एणद्नने देवताझके पा 
विना पहुंचे ही, क्योंकि 

देवान्‌ दैव्याक्रौयोदिसम्पदा जूता धछादि देवीजममतियसे युक्त थे 





स्सहिये इ२५ कद! पाक्योंको दारदर 


हक 
युक्तत्वादृशुरोपचन पुन पुन: ॒ 
« गच्हन्नेतदश्यमा स्मरण करते रुए जाने-जाने झपने 
स्म्रन्नेत् ०४९९७ छियि ये एए अआपममसस ख्ड्ऊे प्रट्णर 


भयं स्वात्मग्रहणनिमित्त ददशे ४ कर: 
६८६ पे मे जाइदिने कफ, इनाॉपा 


, 


स्टवान । उदशरावस्ट्रान्तेन | अर्पात देइणा अनाध्मय प्रदर्शित 
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प्रजापतिना यदर्थों न्याय उक्त- | करनेके लिये जो व्यमिचारित्वरूप ] 

न्याय प्रदशित किया था उसका 

बुद्ध, बेन उछायात्मग्रहणे दोप॑ | बे» जिससे कि उन्हें छापाको 

८ आत्मरूपसे ग्रहण करनेमे दोष 
द्द्ग। दीखने लगा । 


कथम्‌ ? यर्थव खल्वयमस्मि- | कैसा दोष दिखायी दिया !--- 
जिस प्रकार निश्चय ही इस शरीरके 

ज्छरीर साध्वलंकृते छायात्मापि | अच्छी तरह अभलंकृत होनेपर यह 
छायात्मा अच्छी तरह अलंकृत हो 

साध्चलंक्तो! मवति सुबसने | ज्ञाता है, सुन्दर वलथारी द्ोनेपर 
सुन्दर वच्नधारी होता है और 

च सुबसनः परिप्कृते परिष्कृतो | परिष्कृत होनेपर परिष्कृत होता है 
कप «५ अर्थात्‌ नखलेमादि शरीरके 

यथा नखलामादिदेहावयवापममे | अवपरोंकी निबत्ति होनेपर छामात्मा 
छायात्मापि परिष्कृतों भवति | भी परिष्कत---नखलोमादिरहित 
..... . . [हो जाता है; उसी प्रकार यह 
नखलामादराहता भवत। एम- | छायात्ता भी--इस शरीरमें नख- 
| ._.. | णोमादिसे चक्षु आदिकी देहावयबलम 
वार्य छायात्माप्यस्मिम्छरीरे | सम्रानता होनेके कारण [ शरीरके ] 


नखलोमादिभिदेहावयवत्वस | >पे द्वोनेपर अंधथा हो नाता है, 

थे चप्षपो . | स्ताम होनेपर स्नाम हो जाता है । 

3 लाउन्ध चशपापग मेडन्धो ' ज्लामका प्रसिद्ध अर्थ एक नेत्रवाला है, 

भेवाते स्वामं स्राम। | स्रामः | क्रितु वह अंधत्वसे ही गता्थ हो 

किलेकनेत्रस्तस्थान्धस्वेन गतत्वात्‌॥| नाता दै इसलिये जिसके चल्षु या 

0० | नासिका सा स्रत्रित होते रहते हैँ 
चश्ननोसिका वा यस सदा 


के उसे धाम! समझना चाहिये | 
लत से स्रामः | परिवृक्णरिछन्न- | परिदृक्श---जिसके हाथ या परे 








स्ण्ट ९ ] दाइरभाप्या्थ ८८९, 
ब्यिय ७, न्याय 2, वर्दी 2, नया लिपिक. हे पक, जय 2०७ न गे: फल ब्वर्षी:फ, न्यॉ्टिक प्र आर्ट १७, आरफों, 0७. जय. 
हम्तश्छिल्नपादों था | स्रामे | कट गये हों । शरगीरके झ्लाम या 
पस्विक्ग होनेपर छायात्मा भी बता 
ही हो जाता हैं; तया इस देहका 
तथा भवति । तथास्य देहस्य |श्ाश होमेपर यह भी नष्ट हो 


परिव्कणे वा देहे छायात्मापि | 


नाथमन्वेप नश्याति ॥ १॥ जाता हैं ॥ १ ॥| 


००००... 
अत --- |... अंते।+-- 

नाहमन्न भोग्यं पश्यामीति स समित्पाणि। पुनरे- 
याय तश्ह प्रजापतिर्वाच मधवन्यच्छान्तहदयः प्रात्ना- 
जी: साध विरोचनेन किमिच्छन पुनरागम इति स होवाच 
यथैव खल्वयं भगवो5$स्मिम्छरीरे साध्वछडकृते साध्व- 
लड-क़ृतो भवति सुबसने सुवसनः परिप्कृते परिप्कृत 
एवमेवायमस्मिन्नन्धेईन्धो भवति स्रामे स्रामः परिवृक्‍णे 
परिवृकणोस्येव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति नाहमत्र 


भोग्यं पश्यामीति ॥ २॥। 

इस [ छायात्मदशन |] में में को! भोग्य नहीं देखता ।' इसडिये वे 
समित्पाणि होकर फिर प्रजापतिफे पास जआये। उनमे प्रजापनिने दश्य- 
(न्द्र | तुम तो पिरोचनके साथ शान्तचित् होकर गये थे. क्व जिस 
र्छासे पुनः क्षाये हो ? उन्होंने कह्ा--पभगर्न्‌ ! मिस मदर यह 
( छापात्मा ) इस वरीरके भच्छी त्तरद अल्एन दोनेंपर अच्छी दगट 
अलंफत होता है, झुन्दर बरूचारी होनेणर सुन्दर दषणरी होता हू 
और प्रिप्फत धे प्र परिफृत एप शंतदा & उच्ा फऋजरर त्स्ठा 
अंधे ऐनेपर अंबा, राम होनेपर काम और एश्टिनल होनेएर शॉण्टित 
भी हो जाता दूँ तथा ईणस रागैरका नाश हो लो एँ 


+ | रे का ५६ 
पक. अच्ककुपे पृकाकन्कप के पनालड की केफलनाओ, हे अंकल करके वकनयड़े। वज्पनकक 9 है ४  ॥8॥ 





हा । 
है 
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नाहमत्रा सिच्छायात्मदश ने इस छायाव्मदशन या देहात्म- 
है ऐ भोग्य॑ फल दशनमें में कोई भोग्य फल नहीं 
देह्ात्मदशने वा भोग्यं फर्ल | देखता । इस प्रकोर देहात्मदरीन 


पश्यामीति। एवं दोष देहच्छाया- | खैयात्मदर्शनमें दोष निश्चय- 
कर वे समित्पाणि हो पुनः ब्रह्मचये- 


त्मदर्शनेधध्यवय स समित्पाणि- | वास करनेके लिये छौठ आये । 
पद बसों चुने , _ | उनसे प्रजापतिने कहा--६हे इन्द्र ! 
तरह्मचय वस्तु उुनरयाय दे है तुम तो विरोचनके साथ शान्तचित्त- 
प्रजापतिरुवाच --मघवन्यच्छा- | ऐ चले गये थे, अब्र क्या इच्छा 
| करते हुए तुम पुनः आये हो १ 

न्तहृदयः प्रात्राजी; प्रगतवानसि | उन्होंने अच्छी तरद्द जानते हुए 
* को छू ३ ३. भी इन्द्रके अमिप्रायकी अभिव्यक्तिके 
विरोचनेन साथ कीमेच्छर ३ [ इस प्रकार ] पुनः प्रश्न 
नरागम इति | विजानन्नपि पुन; | क्रिया | [ सप्तमाध्यायमें सनत्कुमार- 
कर हे जीके ] (तुम जो कुछ जानते हो 
पग्रच्छेन्द्रामिप्रायामिव्यक्तये । | उसे बतछाते हुए मेरे प्रति उपसन्न 


मोपसी देति होओ! ऐसा पूछनेपर जिस प्रकार 
पहे्थ तेन । तर आर | नारुजीने अपना अमिप्राय प्रकट 


च खामिप्राय॑ प्रकटमकरोथभैव क्रिया था उसी प्रकार इन्द्रने “यथैष 

, खल्वयम? इत्पा दि वाक्यसे अपना 

खल्वयमित्यादि, . एबमेवेति | अमिप्राय प्रकट किया और प्रजापति- 

व हर ने “एवमेवः ऐसा कहकर उसका 
चान्वमांदत प्रजापति; । | अनुमोदन किया । 





नन्ु तुल्येइक्षिपुरुपश्रवणे शद्शा-किंतु. अक्षिपुरुषका 
समानरूपसे श्रवण करनेपर भी 
देइच्छायामिन्द्रोध्य्रद्दीदात्मेति इन्द्रने देहकी छायाको आत्मरूपसे 


दहमेव विरोचनस्तत्किन्नि- | ग्रहण किया और विरोचनने खर्य 
ये न्‍ | देहको ही---सो ऐसा किस कारणसे 


मित्तम | - »छआ £ 


त्रण्ड २ [ दाटस्भाप्याध टंभ्ड 


नी... हर + श्.थ आआ जे, गत 
न 2०2० गाय, 2 सिक प्रयाक 2० मेक मा, ++- क नम उक म्पद ज पक न्वाएँ के *बक न्काए * कक ग्यहर क. * का... धाक, मय का साफ लीड +.. कक 


तत्र मन्यन्ते--यथन्द्र्यादण-. समाधान-ास का शीए. न» 


#*<. ० « ऐसा ग्प्ल के [” ् ) “557 ली व 
राबादिग्रजापतिवचन॑ सरतों (7 प्जतक --दाद:: 





देवानप्राप्रस्थैवाचार्योक्ततुद्धघा.. तय विश सारण परहा हे 
8; ' 
छायात्मग्रहणं तत्र दोपदशेन आदार्दक्षी ह7४7« , 5" 


चाभूत्‌ । न तथा विरोचनख, 





देन थी ए०'., 7५ ४3] 
वात्मदर्शन नायि ती मेंटी हुआ, गे हे |! 
किं तहिं १ देह एवात्मदशन नापि का 
के डे हु ज-क अजक 9+ का भ्क ० भला नह ऋ्क मम 
तत्र दोपदशन वभूव तददेव। और उसमे छे। सेंड न #। 
८ ५ एआ--उखी हार ८ 
विद्याग्रहणसामथ्यप्रतिबन्धदी-. क छस्तए ५४:7० ४ 
व्पत्वचरत् पिक्षमिन्द्रा का पाले दोपजी नया; < ' 
पाल्पत्तचह॒त्वापेक्षमिन्द्रविरोच- , 
डरे टन्ट *. "है * ९ 
च्म ० छा कर. ६... ७७.५»  --०» | 
नयोण्छायात्मदेहयोग्रहणम्‌ू | हे इाचमशाण ७ शा 
परम उधर दावा हा ” 
इन्द्रो5ल्पदोपत्वादृरच्यत इति + | कमाने एए बाण. 7० * 
[ कर 8 जाए य) | इ/य६ य 
भ्रत्यधमेव भ्रव्धानतया जग्राहे- ु 
शहर 7 स्‍ध्छ का 4... ५ 


तर्छायानिभित्त देहूँ हिल्दा श्र ण 


भुत्यर्थ लक्तणया जग्माद प्रबाए- [द्नोलाललतव ४: 


न की हें आए * ४० 
तिनोक्तो कु | ७०. 4 हक प्र नरः ३ 
प्यमिति दोषमर- (- ,.... - 
श्र ०० व #% 


गा कि हम हे 
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छान्दाभ्वापतन्नपद्‌ 


| ६००३ ६. 
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योरादशे दृश्यमानयोवससोये- 
न्नील॑ तन्महाहँमितिच्छायानि- 
मित्त वास एवोच्यते नच्छाया 


तद्दिति विरोचनाभिप्राय। | 


खचित्तमुणदोपवशादेव हि 
शब्दाथोवधारणं तुल्येडपिश्रवणे 
ख्यापित दाम्यत दत्त दयध्व- 


मिति दकारमात्रश्रवणाच्छृत्य- 


न्तरे। निमित्तान्यपि तदनुगु- 


णान्येव सहकारीणि भवन्ति | २। 





बहुमूल्य है! इस कथनसे छाया- 
का निमित्तमूत वत्न ही कहा जाता 
है, छाया नहीं कही जाती उसी 
प्रकार [ प्रजापतिके ] इस कथनसे 
देह ही क्रिक्षित है--ऐसा 
विरोचनका अभिप्राय था | एक 
अन्य श्रुतिमें ( वृह० अ० ५ में ) 
केत्रल दकारके श्रत्रणसे तुल्य श्रत्रण 
होनेपर भी अपने चित्तके गुण-दोष- 
के कारण ही “दमन करो, दान 
करो, दया करो”! ऐसा विभिन्न 
राव्दार्य ज्ञान देखा गया है । 
अपने-अपने गुगंकि अनुसार ही 
युक्तिरूप निमित्त भी सहकारी हो 
जाते हैं ॥ २॥ 





एवमेबेप मघवन्निति होवाचेत॑ त्वेव ते भूयो5नु- 

व्याख्यास्थामि वसापराणि द्वात्रिश्शत॑ वषोणीति स हाप- 
राणि द्वात्रिर्शतं वषोण्युवास तस्मे होवाच ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र ! यद्द वात ऐसी ही है? ऐसा प्रजापतिने कहा, 'मैं तुम्हारे 

प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूँगा | अब तुम बत्तीस वे यहाँ और 

रहो ।? इन्द्रनें वहाँ वत्तीस बष और निवास किया | तब ग्रजापतिने 


उससे कहा ॥ ३ ॥ 
एयमेबेप 


त्वयावगतं नच्छायात्मेत्यवाच 


मघवन्सम्पक्‌ 


"है इन्द्र | यह वात ऐसी ही है 


तुमने ठीक समझा है, छाया आत्मा 


नहीं है?--ऐसा प्रजापतिने कहा, 


प्रजापतिर्यों मयोक्त आत्मा प्रकृत “मैंने तुम्दारे प्रति जिस प्रकृत 
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मेवात्मान का, क् 4 . है 
छत धत्रार | त्‌ | न्‍ पृ दामाजा दान 5 7  >*ऋ ७ 
व्वालारा हब ६० 7.३ ५४. : 


व्याख्यातमप्यनुव्याख्यास्थामि । 


जु फ का 
हक गानिग्याह हुए ज्यगाछ-... ही कर हे 
| 6 ;«* है बका 7.9,४ 


यस्मात्सकद्व्याख्यात॑ दोपरहि- 
तानामवधारणबिपय प्राप्मपि करनेपर ही दानिआ जियो + 
नाग्रहीरतः केननिद्ापेण प्रति- 


बद्धग्रहणसामथ्येस्त्वमतस्तत्क्षप- 3० 


णाय वसापराणि द्वार््रिशतं वपो- द्धाद 7 रत एप हब :ई.व- 
न पिलवते ८ दांत | एडा वाहगए, ७ 5 

णीत्युक्त्वा तथोपितवते क्षपित- ब | पान दा 
" दास बशगप्राा हा 8 $#:म 


दोपाय तस्मे होवाच ॥ ३॥ प्रजागतितते करा ॥ 5 ॥| 





इतिच्छान्दोग्योपनिषणष्रमा्याय सपमगाएए- 
भाष्यं समग्पूणम्‌ ॥ ५ ॥| 








दशक रकण्डु 





इन्द्रक श्राति स्वप्नपुरुषका उपदेश 


ये आत्मापहतपाप्मादिलक्षणों | जो आत्मा अपहतपाष्मादि 
लक्षणो्राठ्य है जिम्तकी ध्य एपो- 
य एपोडक्षिणीत्यादिना व्या- | उक्षिणिः इत्यादि वाक्यद्वारा व्याख्या 
की गयी है वह यह है | वह कौन 

ख्यात एप स; | को5सौ ९ है ! 


य एप ख़प्ने महीयमानश्ररत्येष आत्मेति होवाचे- 
तदसतमभयमेतडहोति स ह शान्तहृदयः प्रव्बाज स 
हाग्ाप्येव देवानेतद्गयं ददर्श तथद्यपीदशरीरमन्ध भव- 
त्यनन्ध: स भवति यदि ख्राममस्रामो नेबैषोउस्य दोषेण 
दुष्यति ॥ १ ॥ 


'जो यह ख़प्नमें पूजित दोता हुआ विचरता है यह आत्मा है? 

"सा प्रजापनिने कह्दा 'पह अमृत है, अभय है और यही ब्रह्म है |? ऐसा 

सुनकर वे ( इन्द्र ) शान्तहदयसे चले गये | किंतु देवताओंके पास बिना 

पहचे ही उन्हें यह भय दिखायी दिया “्यच्पि यह शरीर अंधा होता है 

ती भी वह ( स्पप्नशरीर ) अनन्ध होता हैं और यदि यह त्वाम होता 

दे ते भी वह अन्नाम होता है | इस भ्रकार यह इसके दोपसे दूषित नहीं 
होता? || १ ॥| 

ये खप्ने महीयमानः स्थ्या- ' जो खप्नमे महीयमान---शत्री 

पा नथरत्यनेकवि- | “से ऐजित होता हुआ बिचरता 

रन: पल्यमानअसत्यनेकबि- । अर्थात्‌ अनेक प्रकारके भोगोंको 


पान सप्समागा नमनुभवतीत्यथ । असुभत्र करता हैं, वही आत्मा हैं? 
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एवं आत्मेति होवाचेत्यादि | ऐसा प्रजापतिने कहा उ्यादि अप 
हि «| जानेपर वे---इन्‍्द्र शान्तहदयसे 
व्चहृद्यः अवधव्राज | से हाग्राप्यव 


रे ५ चले गये। किंतु उन्होंने देवनाओं- 
दवानू पूवेचद्सिन्रप्यात्मनि | के पास बिना पहुँचे ही इस आत्मामें 
भय॑ ददश | कथम्‌ १ तदिदं | भी यह भय देखा । क्या देखा १-- 
शरीर यद्यप्यन्धं भवति खप्ना- | पे यह शरीर अंथा हो तो 
त्मा योडनन्ध! स भवति | यदि भी जो खप्नगरीर हैं वह अनन्ध 


न -. | होता है और यदि यह शरीर ब्वाम 
स्राममिद शरीरमसामश्र स भवत्ति हो तो भी वह राम नहीं होता। 


«५ अरे हक. वि 
नवप खप्नात्मास्य देहय दोषेण इस प्रकार यह खप्नशरीर इस गरीर- 
दुष्पति ॥ १॥ के दोपसे दूषित नहीं होता? | १॥ 





कल... ८ ५ _. आम 
न॒वधेनास्य हन्यते नास्य स्राम्येण स्रामो न्ति 
व्वेबेनं बिच्छादयन्तीवाप्रियवेत्तेच भवत्यपि रोदितीब 
नाहमत्र भोग्यं पद्यामीति ॥ २ ॥ 
“यह इस देहके वधसे नष्ट भी नहीं होता ओर न इसकी स्तामतासे 
स्नाम होता है | किंतु इसे मानो कोई मारता हो, कोई ताडित करता हो, 


यह मानो अप्रियवेत्ता हो और रुदन करता हो--ऐसा हो जाता हैं; अतः 
इसमें ( इस प्रकारके आत्मदरशोनमें ) में कोई फल नहीं देखता? ॥ २॥ 


स समित्पाणिः पुनरेयाय तह प्रजापतिरुवाच 
मघवन्यच्छान्तहृद्यः प्रात्राजीः किमिच्छन्पुनरागम इति 
स होवाच तथयपीदं भगवः शरीरमन्ध सवत्यनन्धः स 
भवत्ति यदि स्राममस्नामो नंवेषो(स्य दोषेण दुष्यति ॥३॥ 


८९६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
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न वघनास्थ हन्यते नास्य स्राम्येण ख्रामो पन्ति 
लेबन विच्छादयन्तीवाप्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव नाह- 
मत्र सोग्यं पदयामीत्येवमेवेष मघवन्निति होवाचेतं त्वेष 

भूयो5नुव्याख्यास्थामि वसापराणि द्वात्रिश्शतं वषों 
णीति स हापराणि द्वात्रिशशत बषोण्युवास तस्में होवाच ॥ 8॥ 


[ अतः ] वे समित्याणि होकर फिर [ प्रजापतिके पास ] आये | उनसे 
प्रजापतिने कह्--“इन्द्र | तुम तो शान्तचित्त होकर गये थे अब किस 
इच्छासे पुनः आये हो ?? उन्होंने कहा--“भगवन्‌ ! यद्यपि यह शरीर 
अंधा होता है. तो भी वह ( स्वप्नशरीर ) अनन्ध रहता है, और यह 
छत्ताम होता है तो भी वह अश्लाम रहता है; इस प्रकार वह इसके दोपसे 
दूषित नहीं होता ॥ ३ ॥ न इसके वधप्ते उसका वध होता है और न 
इसकी स्रामतासे वह स्राम होता हैं; किंतु उसे मानो कोई मारते हों, 
कोई ताडित करते हों और [ उसके कारण ] मानो वह अप्रियवेत्ता 
हो और रुदन करता हो-[ ऐसा अनुभव होनेके कारण ] इसमें में 
कोई फल नहीं देखता |? तब प्रजापतिने कहा---<इन्द्र | यह बात 
ऐसी ही है, में तुम्हारे इस ( आत्मतत्त्व ) की पुनः व्याख्या करूँगा, 
तुम बत्तीस वर्ष और ब्रह्मचयवास करो |? ऋन्द्रने वहाँ बत्तीस वर्ष और 
निवास किया; तत्र उनसे प्रजापतिने कहा--- || ४ ॥ 


नाप्ययस वधेन स हन्यते। न तो छायात्माके समान इस 
देहके नाशइसे उस ( खप्नशरीर ) 
का नाश ही होता हैं भीर न इसकी 
स्ामः खप्मात्मा भवति | यद- | तरमतासे वह स्राम होता है | इस 

| अध्यायके आसम्ममें जो केवल शात्र- 
ध्यायादावागममात्रेणो पन्यस्तं । प्रमाणसे कहा गया ह कि “इसकी 


गेक्दीरडील्सरि (्‌ मार आया दि हु हु हि हर 
“75, वसयोतीानंंडीस्सीजि काययब्थारे बहा जीती नहीं बोला! 





छठायात्मबन चाय स्राम्येण 


खण्ड १० ] शाइरभाष्यार्थ ८९.७ 
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तदिह न्यायेनोपपादयितुम्नुपन्य- | इत्यादि, उसीका न्‍्यायत: उपपादन 
करनेके लिये यहाँ उल्लेख किया 
गया है | 





स्तघ ! 


न तावदय छायात्मवद्देह- | [इस प्रकार ] यह छायात्माके 
समान देहके दोषेसे तो युक्त नहीं 

दोषयुक्तः, किन्तु मन्ति त्वेबेनस्‌ | | है; किंतु इसे मानो कोई मारते 
हा नतीवैन हैं | [ “ध्तन्ति लेबर इस पढदमें ] 

एवशव्द हवार्थे । घ्नन्तीवेन | एक शब्द “इबः आर्थमें हैं; अतः 
ति द्रष्ट इसका “मानो इसे कोई मारते हैं? यही 
केचनेति हधत्यमू, नह न भाव समझना चाहिये, “मारते ही 


न्त्येवेति, उत्तरेषु सर्वेष्विव- | है ऐसा नहीं समझना चाहिये, 
क्योंकि उत्तरवर्ता सब वाक्यो्म “इत्र? 


शब्द ही देखा जाता हैं | 


। 


शब्ददशनात्‌ । 


नास्य बधेन हन्यत इति। यदि कहो कि यह इस (स्थूल 
शरीर ) का नाश होनेसे नष्ट नहीं 

विशेषणाद्ध्नन्ति त्वेवेति चेत १ | होता? ऐसा विशेषण होनेके कारण 
“से कोई मारते ही हैं? यही अर्थ 


नैवम, प्रजापतिं प्रमाणीकष॒ब॑तो- | समझना चाहिये तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं, क्योंकि प्रजापतिको 


5नृतवादित्वापादनानुपपत्तेः । | प्रामणिक माननेवाले च्यक्तिके 
लिये. उनपर. मिध्यावादिलका 
आरोप करना सम्भव नहीं है । 
भला, प्रजापतिको प्रामाणिक मानने- 


कर्थ सपा कु्योदिन्द्रस्तं प्रमाणी- | ता छनद्न उनके 'यह अग्ृत हैं! 
इस वचनको मिध्या केसे कर 


कुवेन । - सकता है । 








“एतदमृतम इत्येतरप्रजापतिब चने 





८९८ 


४, 2 


छानन्‍्दोग्योपनिपद्‌ 


[ अध्याय ८ 
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ननुच्छायापुरुषे  प्रजापति- 
नोक्ते 'अस्य शरीरस नाशमन्वेष 
नश्यति! इति दोपमम्यदधात, 
तथेहापि सात | 

नेवम; कसात्‌ १ ये एपो- 
<क्षिणि पुरुषों वृश्यते! इति न- 
च्छायात्मा प्रजापतिनोक्त इति 
मन्यते मधघवान्‌ । कथमस्‌ १ अप- 
हतपाप्मादिलक्षणे पृृष्टे यदि- 
च्छायात्मा प्रजापतिनोक्त इति 
मन्यते तदा कथ॑ प्रजापति अमा- 
णीकृत्य पुन; श्रवणाय समित्पा- 
णिगंच्छेत ? जगाम च | 
तसानच्छायात्मा प्रजापतिनोक्त 
हति मन्‍्यते । तथा च 
व्याख्यातम्‌--द्रष्टाक्षेणि च्थ्यत 
इति । 

तथा चविच्छादयन्तीव चिद्रा- 


वयसन्तीय, तथा उच॑ पच्रानिसगा 


# कै... 


श्ड।-किंतु प्रजापतिके वतलाये 
हुए छायापुरुषमे तो [ इन्द्रने ] 
“शरीर॒का नाश होनेके पश्चात्‌ यह 
भी नष्ट हो जाता है? ऐसा दोष 
दिखलाया था; उसी प्रकार यहाँ भी 
हो सकता है । 


समाधान-यह बात नहीं है; 
केसे नहीं है ? क्योंकि पयह जो 
नेत्रमें पुरुष दिखायी देता है? इस 
वाक्यसे प्रजापतिने छायात्माका 
निरूपण नहीं किया--ऐस। इन्द्र 
मानते हैं | किस प्रकार !--- 
यदि वे ऐसा मानते कि अपहत- 
पाप्मादि लक्षणवाले आत्माके विषयमें 
पूछे जानेपूर अ्रजापतिने छायात्मा 
वबतछाया है तो प्रजापतिको 
प्रामाणिक मानकर भी वे श्रवण 
करनेके लिये पुनः समित्याणि होकर 
उनके पास क्यों जाते ? और गये 
थे ही | इसलिये वे यही मानते थे 
कि प्रजापतिने छायात्माका वर्णन नहीं 
किया | तथा हमने भी «जो द्रष्ट 
नेत्रम दिखायी देता हैं? ऐसी ही 
व्याख्या की है | 


तथा मानो इसे कोई विच्छादित-- 
विद्रावित ( ताडित ) करते हों 


ह्पया उनक्काउरउ उच्चाफएि अयाताओं: 


खण्ड १० | 
निमित्तमप्रियवेत्तेचव' भवति । 
अपि च खयमपि रादितीव । 

नन्वप्रिय॑ वेत्येव कथ॑ वेत्तेवेति 


उच्यते ( 
न; अम्तामयत्ववचनानुप- 
पत्तेः | “ध्यायतीव” (चु०3० ४। 
२३। ७) इति च॒ श्रुत्यन्तरात । 
नजु प्रत्यक्षबिरोध इति चेत १ 


न; शरीरात्मतप्रत्यक्षव- 


दुआान्तिसम्भवात्‌ । 





तिष्ठतु तावदग्रियवेत्तेव न 
वेति; नाहमत्र भोग्य॑ पर्यामि। 


स्वप्तात्मज्ञानेष्पीष्ट फले नोपलभ 





इत्यमिप्राय; । 
एचमेंबेष .. तवाभिप्राग्रेणेति 


शाइरभाष्यार्थ 
न्या लग ब्व्यू2:2५% 42:20, (2. 2 न्यास कर व्य८ट  ब्य डे: 


<९९ 


कारण मानो वह अप्रिय अनुभव 
करनेवाला होता है तथा वह खथ 
भी मानो रोता है । 


स्रद्ढा-कितु वह तो अप्रिय 
जानता ही है, फिर उसे 'मानों 
अप्रिय जाननेवाला हो? ऐसा क्यों 
कहा जाता है / 


समाधान-ऐसा कहना दीक 
नहीं, क्योंकि इससे उसका अम्रतत्व 
ओर अभयत्वप्रतिपादन अनुपपन् 
होगा तथा “मानो ध्यान करता है?! 
ऐसी एक दूसरी श्रुति भी है | 


श़रड्डा-किंतु ऐसा माननेसे तो 
प्रत्यक्ष अनुभवसे विरोध आता है । 

तमाधान-नहीं, क्योंकि शरीर 
ही आत्मा है इस प्रत्यक्ष अनुभवके 
समान यह ( अध्रियवेदनादि ) भी 
भ्रान्तिजनित है | 


वह मानो अप्रियवेता हो अदा 
न हो, यह बात अलग रहे, मुझे 
इसमें कोई भोग्य ( फल ) दिख्यत्री 
नहीं देता । तात्पय यह हैं कि 
सप्तररीरको आत्मा माननेमे भी मुझे 
इच्छित फल प्राप्त नहीं होता । 


को ) छू हक 


[ प्रजापतिने कहां- ] * 
का अमृत ओर अभय गुणगन्‌ होना 


०,७०० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
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वाक्यशेप! । आत्मनो5सतामय- | अ भीष्ट है, अतः तुम्हारे अभिप्रायके 
' अनुसार यह बात ऐसी ही है |% 
| यहाँ 'एब्मेबेप! इसके आगे “तबवामि- 

प्रायेण” यह वाक्यरोेष है | 
फिर ऐसा समझकर कि मेरे 
दो बार युक्तिपृचंक बतलानेपर भी 
यह ठीक-ठीक नहीं समझता, 
चदस्थाद्यापि प्रतिबन्धकारणम- | इसलिये पहलेकी भाँति अब भी 
ता इसमें प्रतिबन्धका कारण विद्यमान 
स्तीति मन्वानस्तत्क्षषणाय वसा- 8. प्रजापतिने उसकी निद्त्तिके 
पराणि द्वा्रिशते वषोणि ब्रह्मच- | लिये इन्द्रको 'वत्तीस वर्ष और 


भमित्यादिदेश प्रजापति: । तथो ब्रह्मचयतास॒करो*--ऐसी आज्ञा 
मलाददश बवादा दा हे दी । इस प्रकार ब्रह्मचयेबास करके 


पितवते.. क्षपितकल्मपायाह | क्षीणदोष्र हुए इन्द्रसे प्रजापतिने 
॥ २-४ ॥। ,. | कहा॥ २-४ ॥| 





गुणव्स्थाभिग्रेतत्वात्‌ । 
द्विरुक्तमपि न्‍्यायतो मया 





५ त्पू् 
यथावन्नावधारयांत); दस्ात्दुव- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यप्रमाध्याये. दशम 
खण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १० ॥| 














एइकाइकशः कछ्ण्डु 


“--+> 506२... 


पुषुप्त परुपका उपदेश 
पूवचरदेत॑ त्वेव त इत्याह्ुकत्वा--]. पफरत्‌ “मैं तेरे प्रति उसकी 
[ पुन. व्याख्या करूँगा ]? ऐसा 

कहकर--- 


तयन्रेतत सुप्तः समसतः सम्प्रसन्‍नः खप्न॑ न बिजा- 
नात्येष आत्मेति होवाचेतद्स्ृतममयमेतढह्ोेति सह शा- 
न्तह॒द्यः प्रवत्राज स हाप्राप्येब देवानेतड्डयं ददर्श नाह 
खल्वयसेवश्सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्सीति नो 
एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमन्न भोग्यं 


पर्यामीति ॥ १ ॥ 


“जिस अब्रस्थामे यह सोया हुआ दर्शनइत्तिसे रहित और सम्पक्‌- 
रूपसे आनन्दित हो खप्नका अनुभव नहीं करता वह आत्मा है?--ऐसा 
प्रजापतिने कहा “यह अमृत है, यह अभय है और यही ब्रह्म है |? यह 
सुनकर इन्द्र शान्तचित्तसे चले गये; किंतु देवताओंके पास पहुँचे बिना 
ही उन्हें यह भय दिखायी दिया--“उस अब्स्थामें तो इसे निश्चय ही 
यह भी ज्ञान नहीं होता कि यह मैं हूं” और न यह इन अन्य भूर्तोको 
ही जानता है; उस समय तो यह मानो विनाशको प्राप्त हो जाता हैँ । 
इसमें मुझे इष्टफल दिखायी नहीं देता? ॥ १ ॥ 

तचत्रेतत्सुप्त इत्यादि व्या- । तथत्रेतद सुप्त.* श्त्पाईं चाक्यकी 
व्याख्या पहले हो चुकी हैं। “जो 


ख्यातं वाक्यम । अक्षिण्ि यो नेत्रस्थ द्रष्टा खप्नमें पूजित होता 


9 8०) 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ८ 
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द्रश्टा खप्ने व महीयमानश्वरति 


से एप सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्‍्नः 


खप्न॑ं न विजानात्येप आत्मेति 


होवाचेतदमतमभयमेतद्रक्ेति 
स्वामिग्रेतमेव । 

मघवांसत्रापि दोपष॑ ददश । 
कथप्‌ १ नाह नेव सुपुप्तखोष्प्या- 
त्मा खत्वयं॑ सम्प्रति सम्यगि- 
दानीं चात्मानं जानाति नेच॑ 
जानाति । कथम्‌ १ अयमहम- 
स््रीति नो एवेमानि भृताति 
चेति, यथा जाग्रति खप्मे वा। 
अता विनाशमेव विनाशमिवेति 
पूवेबदद्रएव्यम्‌ | अपीतो5पिगतों 
भवति विनष्ट इब भवतीत्य- 
भिग्नाय: [ है 

ताने हि सति ज्ञातु। सद्भा- 
वोष्चगम्बत नासति क्वाने। न 


च सुपृप्तस जाने व्य्यतेष्तों 


पिनष्ट इवेत्यमिप्रायः | न तु 


हुआ विचरता है, वह जब सो 
जानेपर दर्शनवृत्तिसे रहित और 
अत्यन्त आनन्दित होकर खप्त नहीं 
देखता तो वही आत्मा है यह अमृत 
ओर अभय है और यही. ब्रह्म है! 
इस प्रकार प्रजापतिने अपने अमिप्राय- 
के अनुसार ही आत्माका खरूप 
बतलाया | 


किंतु इन्द्रने उसमें भी दोष देखा। 
सो किस प्रकार ?---८यह सुपुप्तस्थ 
आत्मा भी इस अवस्थामें -निश्चय ही 
अपनेको इस प्रकार नहीं जानता ।॥? 
किस प्रकार नहीं जानता --कि 
में यह हूँ” और न यह अन्य 
भूर्तोकी ही जानता है; जैसा कि 
यह जाग्रत्‌ू और खम्त अवस्थाओंमि 
जानता था | अतः यह मानो 
विनाशकी अपीत---प्राप्त हो जाता 
है; तात्पयये यह है कि विनष्ट-सा 
हो जाता है | यहाँ पूर्वेबत्‌ 
“विनाशमेत्ः के स्थानमें 'विनाशमिवः 
ऐसा समझना चाहिये | 

ज्ञान होनेपर ही ज्ञाताकी सत्ता 
जानी जाती है, ज्ञानके अभावमें 
नहीं जानी जाती; और सुपृप्त पुरुषको 
ज्ञान होना देखा नहीं जाता | अत; 
तात्पयय यह है कि उस समय यह 
नए-सा हो जाता है| अम्रत और 


खण्ड ११ | शाहुरभाप्यारे ९०३ 
०४, बाद वाई नेट कक नि: बर्पिनिट 2७ बटर) अपलें:क आए ि2७ “कप, १. बस नाम ज्य2. 
विनाशसंवात्मगी मन्यते5सृता- | अमयबचनका आ्रामाण्य. चाहने- 
वाल इन्द्रदद उस अवस्थाम जत्मा 
का साक्षात्‌ विनाश ही नहीं 
सयवचनस प्रामण्यमिच्छन्‌। १। मानते || १॥ 





स समित्पाणिः पुनरेयाय तथह प्रजापतिरुवाच 
सघवन्यच्छान्तहृदयः प्रात्राजीः किमिच्छन्पुनरागम इत्ति 
स होवाच नाह खल्‍बयं मगव एवश्सम्प्रत्यात्मानं जाना- 
त्ययमहमस्मीति नो एबेमानि भूतानि विनाशमेयापीतो 
भवति नाहमन्न सोग्यं पश्यामीति ॥ २ ॥ 


वे समित्पाणि होकर पुनः प्रजापतिके पास आये | उनसे प्रजा- 
पतिने कहा---इन्द्र | तुम तो शान्तचित्तसे गये थे, अब किस इच्छासे 
तुम्हारा पुन: आगमन हुआ है |! इन्द्रने कहा--“भसगवन्‌ ! इस अवस्था- 
में तो निश्चय ही इसे यह भी ज्ञान नहीं होता कि ध्यह मैं हैं? ओर न 
यह इन अन्य भूतोंको ही जानता है, यह विनाशको प्राप्त प्ता हो 
जाता है | इप्तमें मुझे इष्टफल दिखायी नहीं देता? ॥ २ ॥| 
की  - 5* 5-८ / 


पूेचत्‌-- पहलेहीके समान-- 

एवमेबैष मघवन्निति होवाचेतं त्वेब ते भूयो5चुव्या- 
ख्यास्थामि नो एवान्यब्रैतस्माह्टसापराणि पत्व व्षोणीति 
स हापराणि पत्च वषोप्युवास तान्येकशतश्सम्पंदुरतत्तय- 
दाहरेकशत*ह वे वषोणि सघवास्प्रजापतो त्रह्मच॑सुवास 


तस्म होवबाच ॥ रे ॥ 


००४ छान्दोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय ८ 


ल्ट ९९ कट आप 
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'हे इन्द्र | यह वात ऐसी ही है?--ऐसा ग्रजापतिने कहा भमें 
तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूँगा | आत्मा इससे भिन्न नहीं 
है । अभी पाँच व और त्ह्मचर्यवास॒ करो |! उन्होंने पाँच वर्ष और 
वहीं निवास किया | ये सब्र मिशाकर एक सौ एक वे हो गये। इसीसे 
ऐसा कहने हैं कि इन्द्रने प्रजापतिके यहाँ एक सी एक वर्ष ब्रह्मचर्यत्रास 
किया | तत्र उनसे प्रजापतिने कहां ॥ ३ ॥| 


एयमेवेत्युक्चा यो मयोक्त-|[ “यह वात ऐसी ही है? ऐसा 
कहकर  भ्मैंने तीन पयोययमें 
जिसका वर्णन किया था उसी इस 
न्यत्रेतसादात्मनोउन्यं॑. कश्वन | आत्माकी-इस आत्मासे मिन्‍न किसी 
अन्य आत्माकी नहीं, तो किसकी ! 
इसी आत्माकी में व्याख्या करूँगा | 
स्वल्पस्तु दोपस्तवाच शिष्टस्तरक्षप- | अभी तुम्हारा थोड़ा-सा दोप शेष 
है | उसकी निवृत्तिके लिये अन्य 
पाँच बषे और रहो? ऐसा कहे 
पीत्युक्त:ः स तथा चकार । तस्मे | जानेपर इन्द्रने वैसा ही किया। 
इस प्रकार जिनके कप्रायादि दोष 
नए हो गये हैं छन इन्द्रदेवके 


खिमि; पर्यायेस्तमेबेत॑ नो एचा- 


कि तहोंतमेव ज्याख्यासयामि | 


णाय वसापराण्यन्यानि पश्च बपो- 


मदितकपायादिदोपाय खान- 
श्रयदोपसम्धन्धरहितमात्मन: प्रति ग्रजापतिने जाग्रदादि तीना 
स्थानकि दोषोके सम्बन्धसे रहित 
आत्माका अपहतपापष्मत्ादि लक्षण- 
मधवते तस्मे होवाच । वाला खरूप निरूपण किया | 


स््रूपमपहतपाप्मत्वादिलक्षणं 


तान्येक्रशतं वरषोणि सम्पेदु!। थे सब एक और सौ वर्ष हो गये। 


बम कूम-पु/००००णकक- हज + मु का पमंपमपुक' &.. है. कमा । नकल क कक क&2& हम मा, आए. चेंगआ . कमाए | 
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शिष्ट एकशतं ह थे वषोणि [हैं कि हन्द्रने प्रजापतिके यहाँ 


मधवान्‌ प्रजापतो ब्रह्मचर्यमरुवा-| सी एक वर्ष अक्मचर्यवास 
० > े किया | यह वात दद्वात्रिगतम! 
सेति । तदेतदूद्वात्रिंशतमित्या- | इत्यादि वाक्योंसे कही गयी है. 


दिना दर्शितमित्याख्यायिका- | अंत. श्रुतिने आख्यायिकासे दुछ 
थे जे , | हटकर इसे खय॑ भी कह दिया 
पोध्पसृत्य झुत्योच्यते | एवं हैं | इस प्रकार जो इ्ख्लसे भी 
किलेतदिन्द्रत्वादपि गुरुंतरमि- गुरुतर है ऐसे इस आत्तज्ञानको! 
इन्द्रने भी एक सौ एक वषतक 
किये हुए परिश्रमसे बडे यत्नपूरक 
पशतकृतायासेन प्राप्तमात्मज्ञान- | प्राप्त किया था, अत, इसमे बढ़कर 
और कोई पुरुपार्थ नहीं हे--ध्स 
प्रकार श्रुति आत्मज्ञानकी स्तुति 


न्द्रेणापि महता यत्नेनेकोत्तरव- 


मतो नातः पर पुरुंपाथोन्तरम- 


सीत्यात्मज्ञानं स्तोंति ॥ ३॥ | करती है ॥ ३॥ 
आय ++क 3 आंध ंआ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये एकाद्शखण्ड- 
भाष्यं सम्पुणम ॥ ११ ॥ 





इाद्श खण्दु 

“24 नट-ै-«७- 

मत्यग्ररीर आदिका उपदेश 
मधवन्मत्य वा इद्श्शरीरमात्तं मत्युना तदस्या- 
मृतस्याशरीरस्यात्मनोंधिष्ठानमात्तों वे सशरीरः प्रिया- 
प्रियाभ्यां न ह वे सदरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहति- 
रत्यशरीरं वाव सन्‍्त॑ न ग्रियाप्रिये स्पृशतः ॥ १ ॥ 


हे इन्द्र | यह शरीर मरणशील ही है; यह मृत्युसे ग्रस्त है | यह 
इस अमृत, अशरीरी आत्माका अधिष्ठान है | सशरीर भात्मा निश्चय ही 
प्रिय और अग्रियसे ग्रस्त है; सरारीर रहते हुए इसके प्रियाप्रियका नाश 
नहीं हो सकता ओर अरशरीर होनेपर इसे प्रिय और अप्रिय स्पशी नहीं 
कर सकते ॥ १॥ 


मघवन्मत्य॑. वे मरणधर्मीद॑ 








हे इन्द्र | यह शरीर निश्चय 
ही मत्ये---मरणधर्मी है | तुम जो 
हि ऐसा समझते हो कि मेरा बतलाया 
जलदागा। सम्प्रसादरक्षण आत्मा | हुआ नेत्रादिका आधारभूत सम्प्रसाद- 
मयाक्तों विनाशमेवापीतों भव-| रूप आत्मा बिनाशको ही प्राप्त हो 
जाता है, सो उसका कारण सुनो । 
तुम जो यह शरीर ठेखते हो 
यदिदं शरीर थे यत्पश्यसि तदेत- | बह यह शरीर मत्य---नाशवान्‌ 
न्मत्यें बिनाशि | तद्चाच॑-सृत्युना | “यह झल्युसे आत्त आर्थात्‌ 
प्रस्त॑ सततमेव । कदाचिदेव सर्वदा ही ग्रस्त है | कमी को द्दी 
* | मरता है, इसढिये यह मत्य॑ है-- 


#7व, 6०९७ (्‌ मित्युक्ते ५ 
अ्रयत इति मत्य॑मित्युक्ते न तथा | ऐसा कहनेपर इतना मय नहीं 


शरीरम्‌ । यन्मन्यसे5ध्ष्याधारा- 


तीति ।श्रूण तत्र कारणयम। 
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शाइरभाप्याोथ 


९८०७ 


संत्रासो भवति यथा प्रस्तमेव 
सदा व्याप्तमेव मृत्युनेत्युक्त इति 
पराग्या्थ विशेष इत्युच्यत आत्तं 
सत्युनेति | कथ॑ नाम देहामि- 
मानतो विरक्तः सब्निवर्तत इति। 
शरीरमप्यत्र सहेन्द्रियमनोमिरु- 
च्यते | 
तच्छरीरमस्य 


सम्प्रसादयय 
त्रिसानतया गम्यमानस्थास्ृतस्थ 
दिदेहेन्द्रियमनो ७ छह, ३ ए॑ ७ है 
मरणादिदेहेन्द्रियमनोधमेवांजत- 
स्पेत्येतत्‌। अमृतस्येत्यनेनेवाश- 
रीरत्वे सिद्धे पुनरशरीरस्येति 
वचन वाय्वादिवत्सावयवत्वमू- 
तिमत्बे मा भूतामिति । आत्मनो 


भोगाधिष्ठानम्‌। आत्मनों वा सत 
रैक्षितुस्तेजो5वन्नादिक्रमेणो त्प- 


न्मधिष्ठानम्‌ । जीवरूपेण प्रविश्य 


होता जितना कि 'मृत्युसे ग्रस्त 
अर्थात्‌ सबंदा व्याप्त ही हैं? ऐसा 
कहनेपर होता है । अतः वैरशग्पके 
लिये विशेषरूपसे कहनेके लिये यह 
कहा गया है कि यह मृल्ुमे व्याप्त 
है; जिससे कि किसी-न-किसी 
तरह यह देहामिमानसे पिरक्त 
होकर निवृत्तिपतयण हो जाय | 
यहाँ शरीर भी इन्द्रिय ओर मनके 
सहित कहा गया हे | 

वह दारीर जाम्रठादि तीन 
स्थानोंके सम्बन्धसे विदित होनेवाले 
इस अमृत--देह, इन्द्रिय और 
मनके मरणादि-पर्मोसे. रहित 
सम्म्रसादका [ अधिष्टान हैं ]। 
आत्माका अशरीरत तो “अमृतस्य' 
इस पदसे ही सिद्ध होता है क्तु 
फिर भी “अररीरस्थ' ऐसा जो 
कहा गया है वह इसलिये हैँ कि 
वायु आदिके समान आत्माके 
सावयतल॒ ओर असपूर्तिमलका 
प्रसंग न हो जाय | उस आत्माका 
यह भोगाधिष्ठान हैं । अथक्ा 
आत्मासे--ईक्षण करनेवाले सद- 
से तेज, अप्‌ जोर भन्नादि 
क्रमसे उत्पन्न “अधि 
प्लागा ( उस छापने उत्पादक- 
की उपलब्धिका अधिकरण ) हैं; 


हुआ 


९०८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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सदेवाधितिष्टत्यम्निन्निति वाधि- 
छानम | 

यस्येदमीद्श नित्यमेव 
मृत्युग्रस्तं धर्माधमेजंनितत्वात्पि- 
याग्रियवदधिष्टानं तदधिष्टितस्त- 
दान सशरीरों भवति | अशरीर- 
स्वभावस्थात्मनस्तदेवाह शरीर 
शरीरमेव चाहमित्यविषेकात्म- 
भावः सशरीरत्वमत एवं 
सशरीरः सनन्‍्नातो ग्रस्तः प्रियाप्रि- 


याभ्यां प्रसिद्धमेतत । 

तय च न ह वे सशरीरख 
सतः पग्रियाग्रिययोत्रोह्मविपयस- 
योगवियोगनि मित्तयोबाह्यविपय- 
संयोगवियोगी ममेति मन्‍्य- 
मानस्यापहतिविनाश उच्छेद: 
संवतिरुपयोनास्तीति । तं पुनर्दे- 
द्ामभिमानादशरीरस्वरूपबिछ 


या [ यों समझो कि ] इसमें जीव- 
रूपसे प्रवेश करके सत्‌ ही अधिष्टित 
है, इसलिये यह अधिए्ठान है । 

जिसका यह इस ग्रकारका 
अधिष्ठान सदा ही मृत्युग्रस्त और 
धर्माधमेजनित. होनेके. कारण 
प्रियाग्रियवान्‌ है उसमें अधिष्ठित 
हुआ उससे युक्त यह आत्मा 
'सशरीर?ः है । अशरीरखभाव जो 
आत्मा है उसका धवह् में ही शरीर 
हूँ और शरीर ही में है? ऐसा 
अविवेकात्ममाव ही सदरीरत है । 
इसीसे सशरीर रहते हुए यह प्रिय 
और अग्रियसे आत्त--पग्रस्त रहता 
है---यह वात प्रसिद्ध है | 

बाह्य विपयोके संयोग और 
वियोग मेरे हैं--- ऐसा माननेवाले 
उस सशरीर पुरुपके बाह्य गरिपयोके 
संयोग-त्रियोगसे होनेवाले प्रवाहरूप 
प्रिय और अप्रियकी अपहृति नहीं 
होती अर्थात्‌ उनका विनाश यानी 
उच्छेद नहीं होता | देहामिमानसे 
उठकर अशरीरखरूप विज्ञानके द्वारा 
जिसका अविवेकनान निवृत्त हो 
गया है ऐसे उस अशरीरमूत 
आत्माकी प्रिय और अप्रिय स्पष्ट 


प्रियाप्रिये ने स्पात* । स्यद्धा< | प्रिय और अप्रिय प्रत्येककका सम्बन्ध 
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प्रत्येके सम्बध्यत इति प्रिय 
न स्पृशत्य्रियं न स्पृशतीति 
वाक्यद्रय सवति | न म्लेच्छा- 
शुब्यधार्मिकं: सह सम्भापेतेति 
यदह्दत्‌ । धर्माधमेकार्ये हि ते, 
अशरीरता तु खरूपमिति तत्र 
धर्माधमंयोरसम्भवात्तरकायमावों 
दूरत एवेत्यतो न भ्रियात्रिये 
स्पृशतः | 
ननु यदि प्रियमप्यशरीर न 
प्रियसपशंभति- स्पृशतीति यन्मघ- 
पेषे दूषणम्‌ बतोक्त॑ सुपुप्तस्थो 


विनाशमेवापीतों भवतीति तदेवे- 
हाप्यापन्नम्‌ । 


नेष दोष॥; धर्माधमकायेयो: 
उत्तदोषपरि-. श्रीरसम्बन्धिनो 


हार; 





है; इसलिये “प्रिय स्पर्श नहीं करता, 
अप्रिय स्पश नहीं करता? ये दो 
वाक्य होते हैं, जिस प्रकार कि 
“्लेच्छ, अपवित्र और अवार्मिक 
पुरुषोंसे सम्भाषण न करे! ऋस 
वाक्यमे “सम्मापण”  क्रियाका 
ग्लेच्छादि प्रत्येक पदसे सम्बन्ध हैं । 
वे (प्रिय और अप्रिय ) धर्माधर्म- 
के ही काय हैं, किंतु अशरीरता 
तो आत्माका खरूप हैं | अतः 
उसमें धर्माधमंका अभात्र होनेके 
कारण उनके काय ( प्रियाप्रिय ) 
भी दूर ही रहेंगे; ब्सीसे उसे 
प्रिय और शअभ्षप्रिय स्पण नहीं 
करते | 


शड्ा--कितु यदि अरशरीर 
आत्माको प्रिय भी स्पर्श नहीं करता 
तो इन्द्रने जो कहा था कि 
'छुपुप्तिमं स्थित हुआ पुरुष विनाशको 
ही प्रात हो जाता हैं! वही बात 
यहाँ भी प्राप्त हो जाती हैं | 


समाधान--यह दोष नहीं हो 
सकता, क्योंकि यहां धमाधमक 
कार्यमूत शरीरसम्बन्धी प्रियाप्रियक्ता 


प्रियाप्रिययो: प्रति- प्रतिषेध निरूपण करना हर्ट है। 


सेधस्थ विव्तितत्वात | अशरीर | अपांत्‌ अररीरको प्रियाप्रिय सपद 
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न प्रियात्रिये स्पृशत इति | 
आगमापायिनोहिं. स्पशेशब्दो 
दृष्टो यथा शीतस्पश उष्णस्पश 
हुति । न दग्रेरुष्णप्रकाशयो: 
खमावभृतयोरम्रिना स्पश इति 
भवति । तथामेः सबितुर्बो- 
प्णप्रकाशवत्स्वरूपभृतस्थानन्द्स 
प्रिय्यापि नेह अ्तिपेध! “विज्ञान- 
मानन्द ब्रह्म! ( ब्ृू० 3० ३।९ | 
२८ ) “आनन्दों ब्रह्म! ( ते० 
उ० ३ | ६।१ ) इत्यादिश्र- 
तिभ्यः । इद्दापि भूमेब सुखमि- 
त्युक्तत्वात । 

ननु भृम्नः प्रियस्येकत्वे5सं- 


स्डामिमतात्म- वेचत्वात स्वरूपेणेव 
लरूपदर्शनन धर नित्यसंवेध- 
लानिर्तिशेपतेति नेन्द्रय तदिष्टम । 
नाह खत्वय॑ सम्प्रत्यात्मानं 
जानात्ययमहमसीति नो एवे- 
मानि भूतानि विनाशमेवापीतों 


मवति । नाहमद्र माम्य पच्याम्ि! 


नहीं करते । 'स्श्ः शब्दका 
प्रयोग आगमापायी विपयोके लिये 
ही देखा गया है; जेसे---शीतस्पशे- 
उप्णस्पशं. इत्यादि | अग्निके 
खभावभूत उप्ण और ग्रकाशका 
अग्निसि स्पशे होता है--ऐसा 
प्रयोग नहीं होता | इसी प्रकार 
अग्नि या सूर्यके उप्ण एवं प्रकाशके 
समान आत्माके खरूपभूत आनन्द- 
प्रियका भी यहाँ ग्रतिपेष नहीं हैं, 
क्योंकि “ब्रह्म विज्ञान एवं आनन्द- 
खरूप है? “आनन्द ही ब्रह्म है? 
इत्यादि श्रुतियोसि यही सिद्ध होता 
है और यहाँ भी “/भूमा ही सुख है 
ऐसा ही क॒ट्दा गया है | 
शड्डा--कितु भूमा और प्रिय- 
की एकता होनेके कारण वह प्रिय 
भूमाका वेच्य नहीं हो सकता अवबवा 
उसका खरूप होनेसे नित्यसंवेध 
होनेके कारण उसमें निरत्निशेपता 
रहेगी; इसलिये वह ( निर्त्रिदोषता ) 
इन्द्रको इृ्ट नहीं है; क्योंकि उसने 
ऐसा कहा है कि इस अबरस्थामे 
तो ध्यह में हूँ? इस प्रकार अपनेको 
भी नहीं जानता और न इन अन्य 
भूतोंकी ही जानता है | इस समय 
यह चबिनाठाक्ों ही साप्र से स्ञात्ा 
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रत्युक्तत्वात्‌ | ठड़ीन्द्रस्पेष्टं यद्धू- | है । में इसमें कोई फ़रछ नहीं 


तानि चात्मानं च जानाति न 
चाप्रियं किश्विद्ेत्ति स साथ 
लोकानापोति सवोध कामान्येन 
ज्ञानेन । 


सत्यमेतदिष्टमिन्द्रस्थेमानि 
तब्र अजापते- भ्ृतानि मत्तोषन्या- 
रविवक्षा नि लोका। कामाश्र 
से मत्तोषन्येडहमेपां खामीति; 
न लेतदिन्द्रय हितम्‌ । हिंत॑ 
चेन्द्रय प्रजापतिना वक्तव्यम्‌ । 

हु ७ 
व्योमवदशरीरात्मतया सर्वेभृत- 


लोककामात्मत्वोपगर्मेम. या 
प्राप्तिस्तद्धितमिन्द्राथ. वक्तव्य- 


मिति प्रजापतिनाभिग्रेतत्‌ ।न 
तु॒राज्ञो राज्याप्तिवदन्यत्वेन । 
तत्रैवं सति क॑केन बिजानीया- 
दात्मेकत्वे 'इमानि भूतान्ययमह- 


है. 
बजा हज | 


देखता ।? इन्द्रकों तो वही ज्ञान 
इप्ट है जिस ज्ञानसे कि आत्मा 
सम्पूर्ण" भूतोंकी और अपनेको भी 
जानता है, किसी भी अप्रियका 
अनुभव नहीं करता तथा सम्पूर्ण 
लोकोंको ओर समस्त भोगोंको प्राप्त 
कर लेता है । 


समाधान--ठीक है, यह 
इन्द्रको इष्ट तो अवश्य है कि ये 
भूत मेरेसे मिन्‍न हैं तथा ये सम्पूर् 
लोक ओर भोग भी मेरेसे भिन्न हैं 
ओर में इनका खामी हूँ; किंतु 
यह इन्द्रके लिये हितकर नहीं हैं | 
और प्रजापतिको तो इन्द्रका हित 
बतलाना चाहिये । आभाकागके 
समान अशरीररूपसे जो सम्पूर्ण 
भूतलोक और कामके आत्मभाव- 
को प्राप्त होकर उन्हें प्राप्त करना 
है उस हितकर विपयका ह्न्द्रके 
प्रति उपदेश करना चाहिये--- 
ऐसा प्रजापतिकी अमभिनत हू । 
राजाकी  राज्यप्राप्तेकि तमान 
अन्यभमावसे लोकादिकी प्राप्ति प्रजा- 
पृतिको अभिमत नहीं है | तब 
ऐसी भअत्रस्थामें आत्माका एकाच 
होनेपर कोन किसके द्वारा 
बात जान सकता दे कि ५वे 


हैं और यह में हैँ ।' 


पह्‌ 


ञ्टूप 
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नन्‍्वस्न्पके 'ख्रीमियां याने- | शझड्डा--किंतु ऐसा पक्ष होनेपर 


वी 'स यदि पिठलोककरामः' 
का च +. ५ 

स एकथा भवाति' दत्यायश्वर्य- 

श्रुतवा5नुपपन्ना। | 


न; सर्वात्मनः सर्वफलसम्ब- 
न्धोपपत्तेरविरोधात्‌ । खुद इव 


सर्बंघटकरककृण्डाद्याप्तिः । 

ननु स्व त्मत्वे दःखसम्बन्धो- 
5पि स्थादिति चेत्‌ * 

न, दुःखस्थाप्यात्मत्वोपग- 
मादविरोध। । आत्मन्यविद्या- 
कल्पनानिमित्तानि. दुभखानि 
रज्ज्यामिव सपोदिकल्पनानिमि- 
त्तानि। सा चाविद्याशरीरात्मेक- 
सखरूपदशनेन दुःखनिमित्तो- 
च्लिन्नेति दुःखसम्धन्धाशद्वा न 


सम्मयति | 


'ज्रियोंसे अथवा यानोंसे [ क्रीडा 
करता है ]? 'वह यदि पितृलेककी 
कामना करता है? धवह एक रूप होता 
है? इत्यादि [ पूर्वोक्त ] ऐश्वयंसूचक 
श्रुतियाँ अनुपपन्न हो जायेगी | 


समाधान--यह बात नही है, 
क्योंकि सर्तात्मा विद्वान॒का किसीसे 
विरोध न होनेके कारण सम्पूर्ण 
फलोेंसे सम्बन्ध हो सकता है; 
जिस प्रकार मृत्तिकाकी घट, 
कमण्डडु और कूँडा आदि सम्पूर्ण 
विकारोम प्राप्ति होती हैं । 

ग़ड्डा--किंतु स्वात्मता होनेपर 
तो उठते दुःखका भी सम्बन्ध 
होगा ही / 

समाधान-- नहीं, क्योंकि 
दुःखके भी भात्मत्वको प्राप्त हो 
जानेके कारण उससे भी उसका 
कोई विरोध नहीं है । भात्मार्मे 
अविधाके कारण होनेवाली कल्पना- 
के निमित्तसे होनेवाले दुःख रज्जुमें 
सर्पादि कल्पनाके कारण होनेवाले 
कम्पादिके समान हैं । दुःखकी 
निमित्तमूता वह अविधा आत्माके 
अशरीर्तल और एकल्दशनसे 
उच्छिन्न हो गयी हैं; इसलिये अब 
उसे दुःखके सम्बन्धती आशश्डा 


चक. 


होना सम्मत नहीं है । 
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शुद्धसच्वसंकल्पनिमित्तानां तु 
फामानामी धरदेहसम्पन्धः सर्व भू- 
तेषु मानसानास्‌ | पर एवं सबे- 
सत्तोपाधिद्वरेण भोक्तेति सबो- 


विद्याकृतसंच्यवहाराणां. पर 


एवात्मासपदं नास्योषस्तीति 


वेदान्तसिद्धान्तः | 


“ये एपो5श्षिणि पुरुषो दृस्यते' 
अम्रैकदेशि- रेपिच्छायापुरुप एव 
मतन, ग्रजापतिनोक्त+ः । 
खप्नसुपुप्तयोश्ान्य एच, 
न प्रोष्पहतपाप्मत्वादिलक्षण:, 
विरोधादिति केचिन्मन्यन्ते । 





छायादात्मनां चोपदेशे प्रयोजन- 
ल्‍्त+>+८क जे दा्प्रालेतो स्गज्ाजे 


[ यहाँ शड्ढा होनी हैं क्लि जन्र 
वियासे अग्रिया दग्ध हो जाती हैं 
तो उसके द्वारा इंचरमें आयसैरित 
किया हुआ सगुगवत्रियाका फलमभूत 
पूर्रोक्त ऐश्वय भी तो दग्प ही हो 
जाता है, फिर त्रिदाकी स्तुतिके 
लिये उनका उपदेश कैसे सिद्ध हो 
सकता है १ उत्तर--] छद्ध 
सतच्चजन्य सकल्पके कारण प्राप्त 
होनेवाले. मनोवाड्छित भोगरूप 
ऐश्व्योंका सम्पूर्ण भूतोमे [ केबल 
मनके द्वारा मायावस्थामें | इंश्वरसे 
सम्बन्ध सिद्ध होता है | समस्त 
सत्तमय उपाधिके द्वात परमात्मा 


ही उन ऐश्वरयोंका भोक्ता हैं, 
इसलिये सम्पूणं अविदधाजन्य 


व्यवहारोंका अविष्ठान परमात्मा ही 
है, कोई दूसरा नहीं हँ--ऐसा 
इन्‍्त-शाखका सिद्धान्त हैं । 

यहाँ कोई-कोई ऐसा मानते हैं 
कि 'य एपो5क्षिणि पुस्षो दृश्यतेः 
इत्यादि वाक्यसे  प्रजापतिने 
छायापुरुषका ही वर्गन किया है; 
तथा खप्न और सुषप्तावस्थामे भी 
अन्य पुरुषका ही उन्लेख किया हैं, 
अपहतपाप्मत्लादिर्पध. परात्माका 
निरूपण नहीं किया, क्‍योंकि इन 
दोनोके लक्षणोमें परस्पर श्रिष्र है । 
छायात्मादिका उपदेश करूनेमें वे 
यह प्रयोजन चतडाते 
प्रात्मा अत्यन्त दच्हि 
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०१४ 
किल. हुविलवेयत्वात्परसात्म- 
नो त्यन्तवाह्यविषयासक्तचेतसो- 


धत्यन्तसक्ष्मवस्तुअ्रवणे व्यामोहो 
मा भूदिति | 

यथा किल द्वितोयायां सक्षम 
चन्द्र दिदशयिपुवृर्ध कश्वित्पत्य- 
क्षमादों दर्शयति पच्यामुमेष चन्द्र 
इति। ततोइन्यं ततो5प्यन्यं गिरि- 
मूधोनं च चन्द्रसमी पस्थममेप चन्द्र 


हति | ततोइसो चन्द्र पश्यति । 


एयमेतद्‌ 'थ एपो5शस्षिणि'इत्याचुक्तं 
पर्योयन पर 


इति । चतुर्थ तु पर्याये देहान्म- 


0५ 
ञ्र 


प्रजापतिना त्रिभिः 


त्योत्समुत्थायाशरीरतामापन्नो 
ज्यातिःखरूप॑ यसिन्लुत्तमपुरुष 


स्त्यादिमिजेश्नत्कीडत्रममाणों 


' अत: भिनका चित्त बाह्य विषयोमें 


अत्यन्त आसक्त है ऐसे उन 
लेगोंको आरम्ममे ही उसका 
उपदेश कर देनेपर उस अत्यन्त 
सूक्ष्म क्‍स्तुका श्रवण करनेसे कहीं 
व्यामोह न हो जाय | 


[ इसी बातको इृष्टान्तसे स्पष्ट 
करते हैँ----] जिस प्रकार द्वितीयाके 
दिन सूक्ष्म चन्द्रमाको दिखलानेकी 
इच्छातवछा कोई पुरुष पहले 
सामनेवाले. वृक्षको देख यह 
चन्द्रमा है? ऐसा कहकर दिखाता 
है | फिर किसी अन्य वृक्षको 
ओर उसके पश्चात चन्द्रमाके 
समीपचर्ती किसी परवतशिखरक्रो 
यह चन्द्रमा है?! ऐसा कहकर 
दिखाता हैं | तदनन्तर वह 
चन्द्रमाको देख लेता है | इसी 
प्रकार प्रजापतिने धय एपो3$क्षिणि! 
इत्यादि तीन पर्यायोंसे जिसका 
वर्णन क्रिया है वह पर आत्मा 
नहीं है; किंतु चौथे पर्यायमें 
इस मरणशील देहसे उत्थान कर 
जिस उत्तम पुरुषमें वह ज्योति:- 
खरूप अशरीरताको प्राप्त होकर 
त्री आदिके साथ वर्तमान रहता 
हआ भक्षण, क्रीडा ओर समण 
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है ; (रात्मा कहा गया हँ--ऐसा भी 
इात चाह । | उनका कथन हैं | 


सत्य रमणीया तावदियं | पिद्ान्ती--ठीक है, यह 
५ . | “याख्या छुननेमे तो बडी सुहावनी 
अक्तमतनिर- व्याख्या श्रोतुम्‌ | . है, किंतु इस प्रन्थका भर्य ऐसा 
बजा सिद्धा- न लर्थेष्स अन्थ- | नहीं हो सकता । कैसे नहीं 
... स्थेवं सम्भवति । हो सकता “यदि प्रजापनिने 


५. _#अश्षिणि ऐ 
' कहकर छायात्माका ही उपदेश 


इत्युपन्यर्य शिष्याम्यां छायात्मनि होता तो “अक्षिणि पुरुषों 
। दृश्यते? ऐसा उल्लेख करके, दोनों 


गृहीते तयोस्तहिपरीतग्रहणं मत्वा , रिप्पोद्दारा छायात्माका ही ग्रहण 
॥॒ ' किये जानेपर फिर उनका वह 
तदपनयायादशराबोपन्‍्यास;ः  : विपरीत अहण मानकर उसकी 
 निवृत्तिके लिये उदशरावका उपक्रम, 
(क्या देखते हो? ऐसा प्रश्न और 
साध्वलझ्भारोपदेशथानथकः स्ात्‌/ उन्दर अल्कारधारणका उपदेश 
ह यह सब व्यर्थ ही सिद्ध होगा | 
यदिच्छायात्मेव.. प्रजापतिना- इसके सिवा यदि उन्होंने रूय ही 
उसका उपदेश किया था तो 
उन्हें उसी प्रकार ॒ किये हुए 
यदि खयसुपदिष्ट इति ग्रहणस्था- | प्रहणकी निदृत्तिका भी कारण 
वबतलाना चाहिये था । इसी प्रकार 
खप्नात्मा और छुइ्पतत्माक पऋटण 


आम दम. 
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कि परश्यथ इति च प्रश्न 


क्षिणि च्व्यत इत्धुपदिष्ट: । किश्व 


प्यपनयनकारणं वक्तव्य सात | 


९.१६ 
मय विक 
नयकारणं च स्वयं ्रूयात्‌ | न 
चोक्त॑ तेन मनन्‍्यामहे नाधिणि- 
च्छायात्मा प्रजापतिनापदिष्ट: । 


कि चान्यदध्िणि द्रश 


चेद्व्श्यत इत्युपदिष्ट; स्यात्तत इद 
युक्तम | एवं स्वेव त इत्युबत्वा 
खष्नेडपि द्रष्ट्रेवोपदेशः । स्वप्ने 
न द्रष्टोपदिष्ट इति चेनन; अपि 
रोदितीयाप्रियवेत्तेवेत्युपदेशात्‌ । 
मच द्रष्टुरन्य।ः कश्रित्सप्ने 
महीयमानथरति। “अत्राय पुरुष: 
स्वयंज्याति!”ः (ब्यू० 3० ४ | 
३।९) इति न्याबतः श्रृत्य 
न्तरे सिद्धत्वात । 

यद्यपि स्वप्ते सधीर्मवर्ति 
तथापि न भी; स्वप्नभागोपल- 


आई हे] हग,, 
टल्कर पत्ते थक दकबसतकण०-क चुनान-का कह टी, 


८४. 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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[ अध्याय ८ 


भी उन्हे खय्य बतलाना चाहिये था। 
किंतु यह उन्होंने बतछाया नहीं 
है | इसलिये हम ऐसा मानते 
हैं कि प्रजापतिने नेन्रान्तगंत 
छायात्माका उपदेश नहीं किया | 

इसके सित्रा दूसरी बात यह भी 
है कि यदि “इश्यते! इस क्रिया- 
पदसे नेत्रान्तगंत द्रश्टका ही उपदेश 
किया गया हो तभी यह कथन 
युक्त हो सकता है; (एतं त्वेत्र ते? 
ऐसा कहकर खप्नमें भी द्रष्टाका ही 
उपदेश किया गया हैं | यदि कहो 
कि खप्ममें द्रष्ठाका उपदेश नहीं 
किया गया तो यह कथन ठीक 
नहीं; क्योंक्रि 'रुदन-प्ता करता 
हैं, अप्रियवेत्ता-सा हैं! ऐसा कहा 
गया है । द्रष्ठके सित्रा और 
कोर भी खप्ममें पूजित होता 
हुआ-सा नहीं विचरता; क्योंकि “इस 
अवस्थामें यह पुरुष खर्य॑प्रकाश 
होता है?? ऐसा एक अन्य ( बृह- 
दारण्यक ) श्रुनिमे युक्तिपूर्षक सिद्ध 
किया गया है | 

यद्यपि खप्ममे आत्मा 'सथीः?-- 
अन्त:करणसहित रहता है तो भी 
वह अन्तःकरण स्वष्नभोगोकी 
उपलब्धिके प्रति करणत्वको प्राप्त 


नग्न ५५ ५ कब 
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शाडू रभाष्याथ 
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९,१७५ 
नये मय" व पक, व पक 


तहिं  पटचित्रवज्ञाग्रहासनाश्रया | है. 7-पदह पटचित्रके समान 


वव्येव धीर्वतीति न द्रष्टु। ख- 
यंज्योतिप्रवाघः सात । 
क्रिश्वान्यत, जाग्रत्खप्तयो- 
भृतानि चात्मान॑ च जानाती- 
मानि भूतान्ययमहमसीति प्राप्त 
सत्यां प्रतिषेधों युक्तः स्थान्नाह 
खतबयमित्यादि। तथा चेतनस्थे- 
सशरीरत्वे 


सति प्रियाप्रिययोरपह्॒तिनोस्ती- 


वाविद्यानिमित्तयो; 


त्युक्ता तस्येवाशरीरसयसतो 
विद्यायां सत्यां सशरीरत्े प्राप्तयो: 
प्रतिषेधो युक्तोष्शरीर॑ वाव 
सन्‍्त॑ न प्रियाप्रिये स्पशत इति। 
एकश्ात्मा स्वप्नबुद्धान्तयोमहा- 


मत्यवदसड़; सश्वरतीति श्रुत्य- 


>०>गत पक. रत ओनकृप्मन्याणकूष्कूण.. 


जाप्रत-चासनाओँका.. आश्रयमत 
द्य ही रहता हे--इसनिये उस 
अगस्थामें द्वशके खयप्रकागलका 
बाघ नहीं हो सकता | 


इसके सित्रा दूसरा हेतु यह भी 
है कि जाग्रत और खप्त अवस्थाओंमें 
यह भूतोंकी और अपनेको थ्ये 
भूत हैं और यह मैं हूं? इस प्रकार 
जानता है---यह बात प्राप्त होनेपर 
ही [ सुपृप्तिम ] प्यह अपनेको और 
भूतोंकी नहीं जानता? ऐसा 
ग्रतिपिष उचित हो सकता हैं | 
तथा चेतनके ही सशारीरलकी 
प्राप्ति होनेपर अविधानिमित्तक 
प्रियाप्रिवका नाश नहीं होता 
ऐसा कहकर विद्या प्राप्त होनेपर 
अद्गरीर हुए उसीके सशरीरात्रस्थामें 
प्राप्त हुए ग्रियाप्रियक्ा “अगरीर 
होनेपर इसे प्रियाप्रिय स्पश नहीं 
करते! इस प्रकार प्रतिपेत्र करना 
उचित होगा | खप्न और जाग्रते 
एक ही भात्मा महामत्स्यके समान 
असंगहपसे विचरता हैं--पऐसा 
एक अन्य ( बृहदारण्यक ) #निने 
पिड्ट हें । 
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यच्चोक्त॑ सम्प्रसाद: शरीरा-. और ऐसा जो कहा कि 
.. | सम्प्रसाद ( सुपुप्तावस्थापन्न जीत्र ) 
यस्मिन्स्त्यादिमी | सर शरीरसे सम्यक्‌प्रकारसे 
उत्यान कर जिसमें श्री आदिके 
| साथ रमण करता रहता है वह 
सादादधिकरणनिदि ए. उत्तम ' अधिकरणरूपते निर्दिष्ट उत्तम पुरुष 
हि _ उससे भिन्न है--सो भी ठीक 
पुरुष इति, तद्प्यसत्‌ ; चतुर्थ-, नहीं, क्‍योंकि चौथे पर्यायमें 'एत॑ 
पे पर्याये 'एत॑ स्वेच ते! लेबर ते! ऐसा [ पूर्वोक्तका परामश 
5पि पयोये 'एतं त्वेब ते! इति करनेवाछा ] निर्देश किया गया 
चचनात्‌। यदि ततोडन्योडभिग्रेत; | है | यदि प्रजापतिकी उससे भिन्न 
कोई और पुरुष अमिमत होता 
तो वे पहलेह्दीके समान “एवं त्वेव 
ते? ऐसा मिध्या वचन न कहते | 





त्सझत्थाय 


रममाणों भवति सो5न्यश सम्प्र- 


सात्पूवतरत 'एतं त्वेब ते! इति न 
ब्रूयान्त्॒पा प्रजापति: | 


किश्वान्यत्तेजोब्वन्नादीनां स्रष्ड)ं। इसके सिंव्रा दूसरा कारण 
यह भी है कि [ यदि उत्तम 

सतः स्वृवरिकारदेहशुड़े प्रवेश | पुरुषकी पूर्वोक्त पुरुषेसि मिन्न 
| मानेगे तो ] तेज, अपू और 

अनादिकी रचना करनेवाले ध्त्‌का 
अपने विकारभूत देहर्म प्रवेश 
| दिखछाकर इस प्रकार प्रत्रि्ट हुए 

तस्मिस्त्व॑ स्त्यादिभी रन्ता | उसको जो “त्‌ वह है? ऐसा 
उपदेश किया गया है वह मिथ्या 
सिद्ध होगा | यदि उत्तम पुरुष 
प्यद्यदि सम्प्रसादादन्य उत्तमः | +“व्से मित्र होता तो “उसमें 
ेु त्‌ क्री भादिके साथ रमण 
पुरुषो मबेत्‌ | तथा भूम्न्यहमेवे- | करनेत्राछ्य होगा” ऐसा उपदेश 


दशयित्वा प्रविष्टाय पुनसतत्त्व- 





मसीत्युपदेशों स्पा प्रसज्येत | 


भविष्यसीति युक्त उपदेशो5मवि- 
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बता कु 


समहरिष्यय्दि. भूमा जीवाद- 


शाइरभाष्याथे 


७ (०4. 0 मर 3० ##ी ० दम हनी जा हल 
पानदिक..322, जाला -ब्यद 3०2 ७० बह यो अं मम... आकर), र्विकक 


त्यादिव्यात्मेवेदं सवंिति नोप- 


९९१९ 


2 35 (॥#5९%५ हम 


उचित होता और यद्रि भूमा जीतसे 
मिन्न होता तो भूमामें प्यह में 
ही हू? ऐसा आदेश करके ५यह 


न्‍्यो5भविष्यत । “नान्योञ्तो- | सत्र आत्मा ही है? ऐसा उपसदार 


उस्ति द्रश/” (च्रूं० 3० ३। ७। 


न किया जाता | “इससे भिन्न 
कोई ओर द्वरश नहीं है? इस 


२३ ) दत्यादिशुत्यन्तराच् । | श्रत्यन्तसे भी यही सिद्ध होता 


सवश्रुतिषु च परस्मिन्नात्मशव्द- 
प्रयोगी. नामविष्यत्रत्यगात्मा 


चेत्सवेजन्तूनां पर आत्मा न 
भवेत्‌ । तस्मादेक एवात्मा प्रक- 
रणी सिद्ध । 

न चात्मनः संसारित्यम ; 





अविद्याध्यस्तत्वादात्मनि संसा- 
रस | न हि रज्जुशुक्तिकागगना- 
दिघु सपरजतमलादीनि मिथ्या- 
ज्ञानाध्यस्तानि तेपां भवन्तीति | 
एतेन सशरीरस्य प्रियाप्रिययोर- 


पृहतिनास्तीति व्याख्यातम्‌ । 


यज्च खितमपग्रियवेत्तेबेति नाप्रिय- 





है | यदि सम्पूर्ण जीघोंका 
प्रत्यगात्मा ही पर आत्मा न होता 
तो समस्त श्रतियोंमे परमात्माके 
लिये आत्मा? शब्दका प्रयोग न 
किया जाता | अत; एक ही 
आत्मा इस प्रकरणका. विषय 
सिंद्ध होता है । 

इसके सित्रा, आत्माकों संसारित्व 
है भी नहीं; क्योंकि आत्मामें 
ससार अनियाके कारण अध्यत्त 
है | र्जु, शुक्ति और आकाझादिमें 
मिध्याज्ञानके कारण अध्यक्ष हुए 
सर्प, रजत और मलादि चस्तुतः 
उनके नहीं हो जाते । इससे 
'सशरीरके प्रियाप्रियका नाश नहीं 
होता? इस वाक्यकी व्याख्या हो 
जाती है | [ इस प्रकार ] पहले 
जो कहा गया था कि खछद्रष्ट 


जहुलाइ"गमहुत' 
बी 
00 


अग्रियवेत्ता-सा होता है। दक्ष 


शा 


; अग्रियवेत्ता ही नहीं होता--हो। 
वेत्तेवेति सिद्धप । एवं च सति | सिद्ध ही गया। हर 


कि 
खण्ड द्धि कम 


गम, 2, कक 


९.२० 


छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ 


| अध्याय ८ 


व्कयिं 3७, व्रत ऑन आज प्रिक वर्टपिी क्र नाटक पपियट क्र बिक विन पक, पपिफरेकक आए >-क वकॉ्टन: १ 


सर्वपर्यौयेष्वेतदसतममयमेतद्ह्योति| होनेपर समस्त पर्यायोमे ध्यह भमृत 


| 4७. 


प्रजापतेबंचनम । यदि वा 
प्रजापतिच्छद्मरूपाया; भ्रुतेव चन 
सत्यमेव भवेत्‌ । न च तत्कुतके- 
बुद्या मृपा कृतुं युक्तम | ततो 
गुरुतरस्य प्रमाणान्तरस्यानुपपत्ते!। 

नलु प्रत्यक्ष दुःखाधप्रियवेत्त- 
समव्यभिचायनुभूयत इति चेन; 
जरादिरहितों जीर्णो5ह जातो5ह- 
मायुप्मान गारः। क्ृप्णो मत 
इत्यादि ग्रत्यक्षानुभववत्तद पत्ते; । 
सबमप्येतत्सत्यमिति चेदस्त्येवैत- 
देव॑ दुग्बगर्म येन देवराजोः5प्यु- 


दशरावादिदशिताबिनाशयुक्तिर्?' 


मुमाहंबात्र॒ पिनाशमेवापीतो 
मवतीति | 


और अमय है तथा यही ब्रह्म है? 
ऐसा ग्रजापतिका वचन अथवा 
प्रजापतिष्छमरूपा श्रुतिका वचन 
भी सत्य ही सिद्ध होता है | 
उमे कुतकबुद्धिसे मिथ्या प्रमाणित 
करना उचित नहीं है, क्योंकि 
उस (थश्रतिवाक्य ) से उत्कृटतर 
प्रमाण मिलना असम्भव है | 


यदि कहो कि दुःखादि 
अप्रियवेत्ततव तो निश्चित है और 
प्रत्यक्ष अनुभच होता है---तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं; क्योंकि में 
जरादिसे रहित हूँ, जराग्रस्त हूँ, 
उत्पन्न हुआ हूँ, आधुष्मान्‌ हूँ, 
गौर हूँ, श्याम हैँ, मरा हुआ हैँ? 
इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभव्रोके समान 
तरह ( अप्रियवेत्तत्व ) भी सम्भव 
हो सकता है| यदि कहो कि 
यह सत्र तो सत्य ही हे तो 
वस्तुत: यह बात ऐसी ही दुर्गम 
है, इसीसे आत्माके अविनाशके 
सम्बन्धम॑फ उदकपात्रादि युक्ति 
दिखछानेपर भी देवराजकी यह 
मोह ही रहा क्रि इस अतन्रस्थामें 
तो यह वबिनाद्को ही प्राप्त हो 
जाता है । 


खण्ड १२ |] 
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तथा विरोचनों महाप्राज्ञः 
प्राजापत्योषपि देहमात्रात्मदशनो 
व । तथेन्द्रसात्मविनाशभ- 
यसागर एव वेनाशिका न्यमजन | 
तथा सांख्या द्रष्टारं देहादिव्य- 
तिरिक्तमवगम्पापि त्यक्तागमग्र- 
माणलान्मृत्युविपय. एवान्यत्व- 
दशने तस्थु३। तथान्ये काणा- 
कृपायरक्तमिव 
क्षारादिभिवेत्ध॑नवभिरात्मगुणे- 


दादिदशना; 


युक्तमात्मद्रन्य॑ विशोधयितु 
प्रवृत्ता3 | तथान्ये करमिणो बाह्य 
विपयापहतचेतसोी वेदसप्रमाणा 
अपि. परमार्थसत्यमात्मैकत्व॑ 
विनाशमित्रेन्द्रवन्मन्यमाना घटी- 
यन्त्रवदारोहाबरोहग्रकारे रनिश 

वम्श्रभति किमन्ये श्लुद्रजन्तवो 
विवेकदीना। स्वमावत एव 


बहिरतिपयापहतचेतस; । 


तथा परम वबुद्धिमानू और 
प्रजापतिका पुत्र होनेपर भी 
विरोचन केवल देहमात्रम आत्मबुद्धि 
करनेधवाला हुआ | इसी प्रकार 
बैनाशिक छोग इद्वके आत्म- 
विनाशरूप भयके समुद्र्में डूब 
गये | तबा सांख्यवादी द्रष्ट 
( आत्मा ) को देहादिसे भिन्न 
जानकर भी आल्प्रमाणकोी छोड़ 
देनेके कारण ग्द्युके त्रिपयमूत 
भेददशनमें ही पडे रह गये | 
एवं अन्य काणादादि मताबढम्त्री 
कपायप्ते रंगे हुए वस्रको क्षारादिसे 
शुद्ध करनेके समान आत्माके नो 
गुणोंसे युक्त आत्मद्ृत्यको शुद्ध 
करनेमें लग गये । तथा दूसरे 
कर्मकाण्डी छोग बाह्य विपयोमें 
आसक्तचित्त. होनेके कारण 
वेदको प्रमाण माननेवाले होनेपर 
भी इन्द्रके समान परमार्थसत्य 
आत्मेकलकी अपना विनाश-सा 
समझकर पघटीयन्त्रके समान ऊपर- 
नीचे जाते-आते रात-दिन भठकते 
रहते हैं| फिर जो स्वभावसे ही 
बाह्य विपयोमें आसक्तचित्त हैं उन 
अन्य विवेकद्दीन क्षुद्र जीवॉकी तो 
बात ही क्या है ५ 


प्र छान्‍्दोग्योपनिषपद्‌ ॥ अध्याय ८ 
बजे 5.0 टिक, बलि नई ७ बयान पिक ब्टियेए पक न्यॉर्टि2, ्टिए पक पिओ टेक. ऑर्ट:22%- बाई ०:2॥० कम: 


तसादिद॑ सत्यक्तसबंबाह्प- अतः जिन्होंने सम्पूर्ण बाह्य 
े एपणामेंका त्याग कर दिया है, जिन- 
एंनन्यशरणे परमहसपारत्राज- की कोई और गति नहीं है और जो 


हद मिमिनेंदान्तविज्ञानपरै- : प्रजापतिके सम्प्रदायका अनुसरण 
करत्याश्रमिभिरेदान्तविज्ञानपरे- ' करनेवाले हैं उन वेदान्तविज्ञान- 


रेच्‌ वेदनी य॑ पज्यतमे / ग्राजापत्य॑ परायण अत्याश्रमी पृज्यतम प्रमहस 

पर्निजककि द्वारा ही यह चार 
चेम सम्प्रदायमनु सरद्धिरुपनिवद्ध प्रकरणों उपनिवद्ध ( प्रतिपादित ) 
आत्मतत्र ज्ञातत्य है; तथा आज 
भी वे ही उसका उपदेश करते हैं; 


द्यापि त एव नान्‍्य इति ॥ १॥ | और कोई नहीं ॥ १॥ 


प्रकरणचतुष्टयेन | तथानुशासत्य- 





तत्राशरीरस संभ्यतादसा- ऐसी अवस्थार्म, जिस प्रकार 
विद्यया शरीरेणाविशेषतां सश- अवित्रात्रश शरीरके साथ अविशेषता 


८ अथ शरीरताको प्राप्त 
रीरतामेव सम्प्राप्तस शरीरात्स- , त्‌ सशरीरताको ही 

ब ५. । हुए अदगरीर सम्रसादकी शरीरसे 
पृत्थाव सन स्पे प्‌ यथात्ानु- 


न है उत्थान कर अपने स्वरूपकी प्राति 
प्यत्तिस्तथा वक्तज्येति दष्टान्त | होती है वह बतछानी चाहिये-- 
उच्यते--- 


इसीसे यह दृष्टान्त कहा जाता है-.- 

अशरीरो वायुरश्र॑ विद्युत्‌ स्तनवित्नुरशरीराण्येतानि 
तथयथतान्यमुप्मादाकाशात्सम॒त्याय. पर॑ ज्योतिरुपसम्पत् 
स्वेन रूपेणामिनिप्पयन्ते ॥ २॥ 





बाय अग गर हे ; अभ्न, विद्युत ओर मेधध्चनि ये सत्र अगरीर 


ह। जिस प्रकार ये सत्र उस आकाशसे समुत्थान कर सूर्यकी परम 


ज्थानिकोी प्राप &॥ अचन स्वन्त/भ परितान छी वार | ।। | ६ 


सूण्ड १२ ] शाइरभाष्याथे ९२३ 


कमाई कक वय]> ने कक व्यय के जा, गयाएँ थे. पलक, ब्याए न" इक, बे कक ब्या८ * 3 व्यू ० कर न्यू कल नया ५-० “व 22 0 "या. 
अशरीरो वायुरविद्यमानं शिर:- वायु अशरीर है; इसके गिर 
पाण्यादिमच्छरीरमस्थेत्यशरीर; । एवं हाथ-पॉववाला शरीर नहीं 
; विद्त्सतनगित्लरित्य है इसल्यि यह अशरीर है । 

कि चामश्न पिधुत्स्तनयित्नुरित्ये- | तथा बाद, बिजली और 
तानि चाशरीराणि । त्तन्नैव॑ | मेषधनि-ये भी अभरीर हैं | 


ति वर्षादिश्रयों | ऐसा होनेपर भी, जिस प्रक्नार 
सति वषादिप्रयोजनावसाने तथा | «द्षि प्रयोजनकी पूर्ति होनेपर 


अमुप्मादिति भृमिष्ठा श्रुतिध्युलो- | ये उस [ आकाशसे समुत्यान कर ] 


कसम्बन्धिनमाकाशदेश व्यपदि- | अर गेमिमे लित श्रुति 
घुलेकसम्बन्धी आकाशका परोक्ष- 


शरति | एतानि यथोक्तान्याकाश- | छुपसे निर्देश करती है । ये पूर्वोक्त 
समानरूपतामापन्नानि. स्वेन | वायु आदि आकाशकी समान- 


वाय्वादिरुपेणाशह्ममाणान्याक्रा- | ताकों प्राप्त हो अपने वाबु 
आदि रुपसे गृहीत न होते हुए 


शाख्यता गतान | आकाशर्संज्ञाको प्राप्त हो जाते हैं । 


यथा सम्प्रसादो$विद्यावस्थायां | जिस प्रकार सम्प्रसाद अविदा- 


गरीरात्ममावमेवापन्नसानि च बस्थामें वेहात्ममात्रकी ही प्राप्त 
, रहता है उसी प्रकार तद्गपताको 


तथाभतान्यमुष्मादुदुलोकसम्ब- प्राप्त हुए वे सब वर्षा आदि 

न्धिन आकाशदेशात्सप्रुत्तिष्टन्ति | प्रयोजनकी पूर्तिक लिये इस 

हा मिनिईतये द्ुलोकसम्बन्धी आकाशदेशसे 
चपणाद कक. 

चप पयोजनामिनिईच | | कात्यान करते हैं. । किस 

कथम्‌ १ शिशिरापाये सावित्र पर | प्रकार समुत्यान करते हैं #-- 


ज्योति: प्रकृष्टं ग्रैष्मकप्तपसम्पद्य | शिशिरका अन्त होनेपर सूर्के 
य्नप्भिताप॑ ग्प्येस्यर्थ; परम तेज ग्रीष्मकालीन प्रकृष्ट तेज- 
सावित्रममिता्॑ आप्येत्यरथ । |. -कपत्न-हो अर्थात्‌ सबिताके 


आदित्यामितापेन एथग्मावमा- | अभितापको प्राप्त हो उस आ दित्यिके 


०० छान्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय ८ 


बथ39.. ८८६० ०3... ब्टओ ५७. ब्वर्रमियोक "र्पितओ क्लिक न्य्ि:;औ बाई: नई, व्यपक:परक बह) 
पादिता: सन्त स्पेन स्वेन रूपेण | अभितापसे जिभिन्नभावकोी प्राप्त 
दि सस्तमितमा॑ होकर अपने-अपने स्व्ररूपसे सम्पन्न 
पुरोवातादिवायुरूपेण स्तिमितमाव॑ | हे जाते हैं | उनमें वायु पूर्वरायु 
आदि अपने रूंपोंसे, बादल आदर भाव- 
५ को त्यागकर भूमि, प्रेत एवं हाथी 
रुपेण विद्युदपि स्वेन ज्योतिलें- | आदिके सद्श आकारोंसे, विद्युत्‌ 
दिचपलरूपेण ८. ८ | ज्योतितता आदि अपने चपर 
तादि स्तनयित्नुरपि गो ति दि अप रा 
रूपसे और मेघध्चनि गर्जन तथा 
स्रेन गजिताशनिरुपेणेत्येवं | वज़पात आदि भपने रूपसे स्थित 


रे जाते त्‌ प्रकार व्षोकाल 
ग्रावृडागमे स्पेन स्वेन रूपेणामि- हो जा ह रे हे 
आनेपर ये सभी अपने-अपने रुपसे 


हिल्वाश्रमपि भूमिपवंतहस्त्यादि- 





निष्पचन्ते ॥ २ ॥ निष्पन्न हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
"१ज्याक हे सक्---(ं- 
यथाय च्ट्टान्त3--- जेसा कि यह दइष्टान्त है--- 





एवमेवेष सम्प्रसादो5स्माच्छरीरात्सम॒त्थाय.. पर 
ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्प्यते स उत्तमपुरुषः 
स॒तत्र पर्यति जक्षत्कीडन्रममाणः खस्लीमिवों यानेवों 
ज्ञातिभिवों नोपजनश्स्मरन्निदश्शरीरश्स यथा प्रयोग्य 


आचरणे युक्त एय्मेवायमस्मिज्छरीरे प्राणो युक्तः ॥ ३ ॥ 

उसी प्रकार यह सम्प्रसाद इस शरीरसे समुत्यान कर परम ज्योति- 
को प्राप्त हो अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है | वह उत्तम पुरुष है । 
उस अत्र्थाम बह हँसता, क्रीडा करता और स्री, यान अथत्रा ज्ञातिजनके 
साथ रमण करता अपने साथ उत्पन्त हुए इस्त शरीरको स्मरण न करता 
हुआ सत्र ओर विचरता हैं | जिस प्रकार घोड़ा या बैछ गाड़ीमें झुता 
रखता ६ उसी प्रकार यह ग्राण इस उग्रीरमें जता हआ है ॥ ३ ॥| 
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या, ... कण 


वाय्वादीनामाकाशादिसाम्य- 
संसाराव- 
सायां शरीरसाम्यमापन्नो5हम- 


मुष्य पुत्रो जातो जीर्णों मरिष्ये-- 


गमनवदधबिद्यया 


इत्येव प्रकार प्रजापतिनेव मधवान्‌ 
यधाक्तेन क्रमेण नासि त्वं देहे- 
निद्रियादिधमी तत्तमस्तीति प्रति- 
बोधितः सन्‍्स एप सम्प्रसादो 
जीवो5साच्छरीरादाकाशादिव 
चाय्वादय; समुत्थाय देहादिवि- 
लक्षणमात्मनों... रूपमबगम्य 
देहात्मभावनां हित्वेत्येतत्‌ । स्वेन 
रूपेण.. सदात्मनेवाभिनिष्पच्यत 
इति व्याख्यात पुरस्तात | 


से येन स्वेन रूपेण सम्प्रसा- 


दोषमिनिष्पद्यते--प्रावप्रतियोधा- 
त्द्भान्तिनिमित्तात्सपों. भवति 


यथा रज्ड। 





शाह रसापष्याथ 


पथात्कृुवप्रकाशा 


अस्ड्वाध्मत्ना स्‍्वेन रूपेणामिनि- 


शनि प्‌ 


[ उसी प्रकार---] वायु आदि 
के आकाशादिकी समताको प्राप्त 
होने के समान अवियाबर सासारिक 
अवस्था शरीरकी समताको प्राप्त 
हुआ, अर्थात्‌ 'मैं इसका पुत्र हूँ, 
में उत्पन्न हुआ हूँ, जराग्रस्त हैँ, 
मरूँगा? इस प्रकार समझनेवाले 
इन्द्रको जिस प्रकार प्रजापतिने 
समझाया था उसी क्रमसे प्तू 
देह और इन्द्रियोंके धर्मवाला नहीं 
है, वल्कि वह सत्‌ ही त्‌ है? इस 
प्रकार समझाया हुआ वह यह 
सम्प्रसाद---जीव आकाशसे वायु 
आदिके समान इस शरीरसे 
समुत्यान कर, देहादिसे बिलक्षण 
आत्मखरूपको जानकर 
अर्थात्‌ देहात्ममावनाकी त्यागकर 
अपने खाभमातिक सत्खरूप- 
से ही स्थित हो जाता है---इस 
प्रकार पहले इसकी व्याख्या की 
जा चुकी है । 

वह सम्प्रसाद अपने जिस 
खाभाविक रुपसे स्थित होता 
है---जिस प्रकार विवेक होनेसे पूवे 
भ्रान्तिके कारण रज्जु सप॑ हो जाती 
है और फिर प्रकाश होनेपर वह 


अपने खामाविक रजू्जुरूपसे खित 


५ #न्नक पक 
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प्वद्यते | एयं च सउत्तमपुरुष हो जाती है उसी प्रकार वह उत्तम 
न च्य | परुष--जो उत्तम हो और पुरुष 
उत्तमथासों पुरुषस्चेत्युत्तमपुरुषप। , . उसे उत्तम पुरुष कहते हैं । 


स॒एवोत्तमपुरुषो5क्षिखप्नपुरुषो , अक्षिपुरुष और खप्नपुरुष ये दोनों 

यक्त हैं, किंतु सुपुप्तपुरुप अपने 

व्यक्तावव्यक्तञ्र सुपुप्त: समस्तः | भाविक रूपमें ज्थित होकर 

सम्प्रसन्नोज्शरीरथ् स्वेन रूपेणेति। | सम्यक्प्रकासे छीन, सम्प्रसनन, 

था ... अव्यक्त तथा अशरीर है। इनमें 
एपामेपष स्वेन रूपेणावस्थितः 

क्षराध्रों व्याकृताव्याकृताबपे 


व्यक्त और अव्यक्त जो क्षर और 
अक्षर पुरुष है उनकी अपेक्षा यह 
आप 4. रे 
त््योत्तमपुरुपः कृतनिवंचनों झ्मय॑ 
गीतासु | 





अपने खाभात्रिक रूपमें स्थित हुआ 
पुरुष उत्तम हैँ | इसका निरूपण 
गीतामें किया है | 





वह सम्प्रसाद अपने खाभात्रिक 
रूपसे--खर्य खान्मामे स्थित्त हुआ 
आत्मनि. . होनेके कारण सबका 
अन्तरात्ममूत होकर सब ओर संचार 
करता है | कभी इन्द्रादि रूपसे 
'जक्षत्‌ः--हँसता अथत्रा मनोत्राओ्छित 
बढ़िया-धटिया भोजन-सामग्रियोॉकी 
भक्षण करता हुआ, कभी मनोमात्र 
अयात्‌ केवछ संकल्पसे ही उत्पन्न हुए 
बज अथवा ब्रह्मलेक-सम्बन्धी भोगेकि साथ 
कल्पादेव समुत्थितत्रोह्मलोकि डा करता और ज्ली आदिके साथ 
मनके ही द्वारा रमण करता हुआ उप- 
जनको---जो द्ी-पुरुषकि पारस्परिक 


से सम्प्रसाद; स्वेन रूपेण तत्र 
स्वात्मनि स्व॒स्थतया सवोत्मभूतः 
पर्यति क्चिदिन्द्राद्यात्मना जक्षृ- 
दसन भध्षुयन्‌ वा भक्ष्यानुचाव- 


चानीप्सितान क्वविन्मनोमात्रे। 
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केबी क्रीउन स्यादिभी रममाणश् / 


कका- मीन मएयाबड' स्‍नािन-गाक #ग्गकाओना आग आाहगानक 


जनम हुनिका नाक 
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न्योन्योपगमेन जायत इत्युपज- 
नमात्ममावेन वात्मसामीप्येन 
जायत इत्युपलनमिद्‌ शरीर तन्न 
सरन्‌ | तत्सरणे हि दुःखमेव 
सातः दुःखात्मकत्वात्तय । 


ननन्‍्वनुभूतं चेन्‍न सरेदसवेज्ञ- 
ते मुक्त । 


नेंप दोप) येन मिथ्याज्ञा- 


नादिना जनिते तच्च मिथ्याज्ञा- 


नादि विद्ययोच्छेदितमतस्तन्ना- ' 


नुभूतमेवेति न तदखरणे सर्वेज्ञ- 
त्वहानि! । न छुन्मत्तेन प्रहशृ- 
हीतेन वा यदलुभूत तदुन्मादा- 
चपगमे5पि सतेव्य॑ सात्तथेह्पि 
8. ३" भिरविद्यादो | कप / ७ 
संसारिभिरविद्यादोपवद्धियेदलु- 


_ः& ० तक आन्ककन्याण्न फेम बम हू 


आत्मरूपसे या अपनी समीपतासे 
उत्पन होता है ऐसे इस शरीरका 
नाम “उपजन? . है--- इसे स्मरण न 
करता हुआ [ सब ओर संचार 
करता है ], क्योंकि उसका स्मरण 
करनेसे तो दुःख ही होगा, कारण 
वह दु-खात्मक है | 


श्डा-यदि वह अनुभूत शरीर- 
का स्मरण नहीं करता तब तो 
मुक्त पुरुषकी असबंज्ञता सिद्ध 
होती है | 


समाधान-यहाोँ यह दोष नहीं 
है | जिस. मिथ्याज्ञानादिके द्वारा 
उस शरीरकी उत्पत्ति हुई थी वह 
मिथ्याज्ञानादि ज्ञानसे उच्छिन्न हो 
गये; इसलिये अब उस दरीरका 
अनुभव नहीं होता, अतः उसका 
स्मरण न करनेमें सबेज्ञताकी हानि 
नहीं हो सकती | जो वस्तु उन्मत्त 
या ग्रहग्रस्त पुरसुषको अनुभव होती 
थी उसे उन्मादादिकी निवृत्ति 
होनेपर भी स्मरण करना चाहिये-- 
ऐसी वात नहीं है । इसी प्रकार 
इस प्रसड्रमें भी जो शरीर अविधा- 
रूप दोषवाले संसारियेद्वारा अनुभव 
किया जाता है वह अशरीरी 
आवीत्माध्मों स्‍्पओे नहीं करता, क्योंकि 
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स्प्शति; 
चात्‌ | 


ये तृब्छिन्नदोपेसदितकपाये- 


अविद्यानि मित्तामा- 


मोनसा; सत्या; कामा अनृतापि- 
धाना अनुभूयन्ते विद्यामिव्यद्: 
ग्यवात्‌, त एव मुक्तन सवोत्मभू- 
तेन सम्बध्यन्त इत्यात्मज्ञानस्तु- 
तये निर्दिश्यन्तेधतः साध्वेतह्ि- 
शिनष्टि-“य एते ब्रह्मलीके' इति । 
यत्र कचन भवन्तोडपि त्रह्मण्येव 
हि ते छोके भवन्तीति सर्वात्म- 
चवाद्रह्मण उच्यन्ते | 

ननु कथमेकः सन्‍्नान्यत्पश्यति 
नान्यच्छूणोति. नान्यद्विजा- 
नाति स भूमा कामांथ ब्राह्म- 


लांकिकान्‌ पतच्यन्मद इति च॒ 


विस्द्म। बर्थंकों यसिन्नेंव श्षणे 


[ अध्याय ८ 


उसमें उसके अविवारूप निमित्तका 
अभाव है | 


किंतु जिनके दोष नष्ट हो गये 
हैं और राग-द्वेपादि कपाय क्षीण 
हो गये हैं उन पुरुषोद्वारा, मिथ्या 
विपयामिनिवेशरूप अनृतके कारण 
अज्ञानियोंके अनुभवर्मे न आनेवाले 
जिन मानस सत्य भोगोंका अनुभव 
किया जाता है वे विदद्वारा 
अमिव्यक्त होनेत्राले होनेके कारण 
इस प्रकार उपयुक्त सर्वत्मभूत 
विद्दानसे सम्बन्धित हैं; इसीसे 
आत्मज्ञानकी स्तुतिके ढिये उनका 
निर्देश किया जाता है। अत: ध्य 
एते ब्रह्मलेके? ऐसा जो निर्देश 
किया गया हैं वह ठीक ही हैं, 
क्योंकि ब्रह्म सबोत्मक है, अतः वे 
कहीं भी रहें तथापि ब्रह्मछोकरमें 
ही है--इस प्रकार कहे जाते हैं | 


ग़ड़ा-किंतु “वह एक होता 
हुआ न तो अन्य कुछ देखता है, 
न अन्य कुछ सुनता है ओर न अन्य 
कुछ जानता हैं? धवह भूमा है? और 
“वह ब्रह्मोकसम्बन्धी भोगोंकी देखता 
हुआ रमण करता है? ये दोनों 
कथन तो परस्परविरुद्ध हैं, जिस 
प्रकार यह दष्ठा जाय छदि एके परुचष 
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पश्यति स तसिन्नेव श्षणे न 


पव्यति | 


कु ्क् झ््थ । 
नप दा५९; भ्रुत्यन्तरे परिहत- 


त्वात्‌ । द्रष्डुच्रप्टेरविपरिलोपात्प- 
वब्यन्तेव भवति; द्रष्टुरन्यत्वेन 
फामानामभावान्न पश्यति चेति। 
यद्यपि सुपुप्ते तद॒क्त॑ मुक्तस्यापि 
सर्वेकत्वात्समानों द्वितीयाभाव: | 
'केन क॑ पर्येत! इति चोक्तमेव । 

अशरीरस्वरूपो5पहतपाप्मादि- 
लक्षण; सन्‌ कथमेप पुरुपो- 
पक्षिणि व्श्यत इत्युक्त+ प्रजाप- 
तिना $ तत्र यथासावश्षिणि 
साक्षादच्व्यते तद्॒क्तव्य॑मितीद- । 
मारभ्यते । तत्र को हेतुरक्षिणि 


दशन इत्याह-- 


कक व्यय 2 ज्यप 2 ग्द 2 ब्य् 23... 


| जिस क्षणमें देखना है उसी क्षणमे 


नहीं भी देखता | 


पमाधान--यह कोई दोप नहीं 
है, क्योंकि एक अन्य श्रुतिमें इसका 
निराकरण कर दिया गया है | 
द्रशकी दृष्टिका विपरिलोप न 
होनेके कारण वह देखता ही रहता 
है और द्वष्टसे मिन्न भोगोंका अभाव 
होनके कारण बह नहीं भी देखता ] 
यद्यपि सुपृप्तिमं वह ( द्वैतामाव ) 
बतछाया गया है तथापि मुक्तके 
लिये भी सव कुछ एकरूप होनेके 
कारण समानरूपसे द्वेताभाव है । 
इस गिपयमें “किसके द्वारा क्‍या 
देखे? ऐसा कहा ही गया है | 


यह पुरुष अशरीररूप और 
अपहतपाष्मा दि लक्षणॉंवाला होने- 
पर भी नेत्रमे दिखलायी देता है-. 
ऐसा प्रजापतिने क्‍यों कहा ? ऐसी 
शड्डा होनेपर जिस प्रकार यह 
नेत्रमं साक्षात्‌ दिखलायी देता है 
वह वतलछाना चाहिये---इसीसे यह 
( आगेका वक्तव्य ) आरम्भ किया 
जाता है । नेत्रके भीतर उसके 
दिखलायी देनेमें क्या कारण है, सो 
| श्रुति बताती है-..- 
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स॒च्ष्टान्तोी यथा प्रयोग्यः 
प्रयोग्ययरों वा सशव्दः । प्रयु- 
ज्यत इति प्रयोग्यो5ज्वो बलीचर्दो 
वा | यथा लोक आदरचरत्यनेने- 
त्याचरणो रथो5नो वा तसिन्ना- 
चरणे युक्तस्तदाकपंणाय । एवच- 
मसिम्छरीरे रथसखानीये प्राण: 
पश्चवृत्तिरिन्द्रियमनोबुद्धिसंयुक्त; 
प्रज्ञात्मा विज्ञानक्रियाशक्तिद्यय- 
संमूर्छितात्मा युक्तः स्वकमेफलो- 
पमोगनिमित्त नियुक्त;। 'कसि- 
न्न्वहमुत्कान्त उत्क्रान्ता भवि- 
प्यामि कसिन्वा ग्रतिष्टिते प्रति- 
ष्टास्यामि! इतीश्वरेण राज्षेव सवा- 
घिकारी दशनश्रवणचेष्टाव्यापा- 
रेइघिकृतः । तस्पेच तु मात्रेक- 
देशशश्वुरिन्द्रियं रूपोपलब्धिद्वार- 
भृतम्‌ ॥ ३ ॥ 


वह दृष्टान्त यों है, जिस प्रकार 
प्रयोग्य | अथवा “से यथा प्रयोग्य:? 
इस पदसमृहमे “सः' शब्द प्रयोग्य- 
परक है । जो प्रयुक्त होता है. वह 
अञ् या वृषभ प्रयोग्य कहलाता है । 
बह जिस प्रकार छोकमें---जिसके 
द्वारा सत्र ओर जाते हैं वह रय 
या गाड़ी आचरण कहलाता है उस 
आचरणमें उसे खीचनेके लिये [ अश्व 
या वृषभ ] जुता रहता है, इसी 
प्रकार इस रथस्थानीय शारीरमें पाँच 
वृत्तियोंबाला प्राण, इन्द्रिय, मन और 
बुद्धिसे संयुक्त हुआ प्रज्ञात्मा 'विज्ञान- 
शक्ति और क्रियाशक्ति इन दो 
शक्तियेसे संयुक्त हैं, अथांत्‌ अपने 
कमफलके उपभोगके लिये नियुक्त 
हैं | “किसके उत्क्रमण करनेपर में 
उत्कमण करूँगा और किसके स्थित 
होनेपर में स्थित रहूँगा? इस श्रुतिके 
अनुसार, राजा जिस प्रकार सर्वा- 
घिकारीकी नियुक्त करता हैं उसी 
प्रकार इश्ववने दर्शन, श्रवण और 
चेष्टा आदि व्यापार ग्राणको 
अधिकारी बनाया है | रूपकी 
उपडब्धिका द्वारभूत चक्षु इन्द्रिय 
उसीकी मात्रा अर्थात्‌ एक देश है॥३॥ 


"यह इशेक्र-- 
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अथ यत्रेतदाकाशमनुविषण्णं चक्कुः स चाह्लुषः 
पुरुषो दशनाय चल्लुरथ यो वेदेदं जिप्राणीति स आत्मा 
गन्धाय धघ्राणमथ यो वेदेदमभिव्याहराणीति स आत्मा- 
भिव्याहाराय वागथ यो वेदेद्श्श्रूणवानीति स आत्मा 
श्रतणाय श्रोन्नस ॥४॥ 


जिम्तमे यह चक्षुद्वारा उपछक्षित आकाश अनुगत है वह चाक्षुष 
पुरुष हैं; उसके रूपग्रहणके लिये नेत्रेन्दरिय है | जो ऐसा अनुभव करता 
हैं कि में इसे सूँचूँ बह आत्मा है; उसके गन्धप्रहणके ढिये नासिका 
हूं और जो ऐसा समझता है कि में यह शब्द चोढेँ वही आत्मा है; 
उसके चअब्दोच्चारणके लिये वागिन्द्रिय है, तथा जो ऐसा जानता है 
कि में यह श्रवण करूँ, चह भी आत्मा है, श्रवण करनेके लिये 
श्रोज्रेश्द्रिय हैं || 9 ॥ 


अथ यत्र क्रष्णतारोपलक्षित- जहाँ ( जिस जाग्रदवस्थाम ) 
यह क्ृष्णतारोपछक्षित आकाश 
देहान्तवे्ताी छिद्रमेँ अनुविषण्ण--- 
नुपक्तमनुगत तत्र स प्रकृतो- | अलुषक्त अर्थात्‌ अनुगत है उस 
हि अवस्थामें यह ग्रकृत अशरीर आत्मा 

5श्रीर आत्मा चाक्षुपश्रक्षुपि भव | चाक्षुप्र--चक्षुमें. रहनेवाल है 
इति चाप्षपस्तस्य दरशनाय रूपो- | इसलिये चाह्ुत्र है। उसके के देने 
हे हे रूपोपलब्धि करनेके डिये चक्लु 
पलव्धर्य चकषु। करणाय| तय तई | करण है। देद्ादिसे संत होनेके 
हादिमिः संहतत्वात्परस् द्रष्टुर्थे, | कारण जिसपर _ द्रष्टके लिये 
मे पि दर्शनेन लिज्े चक्षु यह करण है वह पर अशरीर 
सोज्त्र चश्लुपि दशनेन लिप आत्मा इस नेन्नके अन्तर्गत दशनरूप 


टणते. परोडशरीरोउसंहत: । | लिड्से उससे असंहत देखा जाता 


माकाथ देहच्छिद्रसनुविपण्णम- 
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अध्षिणि ध्य्यते' इति प्रजापति- | है । 'नेन्नके अन्तगंत दिखायी 


५ (५ (५ किक ( म्‌ः 
नोक्त सर्वेन्द्रियद्वारापलक्षणाथेम: 
स्त्रिपयोपलव्धा हि स एवेति। 
स्फुटोपलब्बिहेतुत्वाच 'अध्षिणि' 
/ कक, आ॥, $ है #*९, 
हति विशेषवचन सर्वश्रतिषु । 
“अहमदशंमिति तत्सत्यं भवति” 
इति च श्रुतेः । 

अथापि योषसिन्देहे धेद 
कथम्‌ १. इृदं सुगन्धि दुर्गन्धि वा 


जिप्राणीत्यस्यगन्ध॑ विजानी- 
यामिति से आत्मा तस्य गन्धाय 


गन्धविज्ञानाय प्राणम्‌ | अथ यो 
वेदेद बचनमभिव्याहराणीति 
वदिष्यामीति स आत्माभिव्या- 
हरणक्रियासिद्धयें करण॑ बागि- 
निद्रयम | अथ यो बेदेद॑ श्ृणवा- 
नीति 


देता है?! यह बात ग्रजापतिने 
सम्पूर्ण इन्द्रियरूप द्वारोके उपलक्षण- 
के लिये कही है | तात्पर्य यह है 
कि सम्पूर्ण विषयोंक्रो उपलब्ध करने- 
वाला वही है | चक्षु इन्द्रिय स्फुट 
उपलब्धिका कारण है, इसलिये 
समस्त श्रृतियोंमें पअक्षिणिः यह 
विशेष वचन है | “मैंने देखा है, 
इसलिये यह सत्य है? इस श्रतिसे 
भी यही सिद्ध होता है । 

तथा इस शरीरमें जो यह जानता 
है-किस प्रकार जानता है *-मैं 
यह घुगन्धरि या दुर्गन्धि सूँचूँ अथौत्‌ 
इसकी गनन्‍्ध जानू--ऐसा जो 
जानती हैं वह आशत्मा हैं | “उसके 
गन्ध अथात्‌ गन्धज्ञानके ढिये प्राण 
दे | और जो ऐसा जानता है कि 
में यह वचन उच्चारण करूँ 
अर्थात्‌ बोढेँ बह आत्मा है; 
उसकी शब्दोच्चारणक्रियाकी सिद्धि- 
के लिये वाक्‌ इन्द्रिय करण है | 
तथा जो यह जानता है .कि में 
यह श्रवण करूँ वह आत्मा है; 


| ते आत्ता श्रवणाय | उसके शब्दश्रवणके ढिये ओश्रेन्द्रिय 
श्रात्रम ॥ ४॥ हैं॥ 9 || “ 
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अथ यो बेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनोएस्य 
को श्र 8३ नसे 
देव चश्नुः स वा एव एतेन देवेन चश्षुषा मनसैतान्कामा- 


न्पद्यन्ससते ॥ ५ ॥ 


और जो यह जानता है कि मैं मनन करूँ वह आत्मा है । 
मन उसका दिव्य नेत्र हैं; वह यह आत्मा इस दिव्य चक्षुके द्वारा भोगोंको 


देखता हुआ रमण करता है || ५॥ 


अथ यो बेदेद॑ मन्वानीति 
मननव्यापार मिन्द्रियासंस्पृष्ट 
केवल मन्चानीति बेद स आत्मा 
मननाय मन; | 'यो वेद स आत्मा' 
इत्येव॑ सर्वत्र प्रयोगाद्देदूनमस्य 
ग्वस्पसित्यवगम्यते । यथा 'यः 
पुरुतात्मकाशयति स आदित्यो 
यो दक्षिणतों यः पश्चाच्च उत्तरतो 
ये ऊध्च प्रकाशयति स आदित्य।' 
इत्युक्ते ग्रकाशस्वरूपः स इति 


गम्यते । 
भी पा पे श्ौनि 
दशनादिक्रियानिदवृत्यश 


त॒॒चशक्षुरादिकरणानि । इंद॑ 


ओर जो यह जानता है कि 
में इसका मनन करूँ अर्थात्‌ 
वाद्य इन्द्रियोंसे असंस्पृष्ट केवल 
मनन व्यापार करूँ वह आत्मा 
है; उसके मनन करनेके लिये मन 
करग है। “जो जानता है वह 
आत्मा है? इस प्रकार ही सर्वत्र 
प्रयोग होनेके कारण यह बविदित 
होता है कि ज्ञान ही इतका खरूप 
है, जिस प्रकार कि “जो पूर्व॑से 
प्रकाश करता है वह सूय है. तथा जो 
दक्षिणसे, जो पडिचमसे, जो उत्तरसे 
और जो ऊपरकी ओर प्रकाश 
करता है वह सूय है? ऐसा कहे 
जानेपर यह ज्ञात होता है कि 
सूर्य प्रकाशखरूप है । 

नेत्रादि जो इन्द्रियाँ हैं वे 
दर्शनादि क्रियाकी निष्पत्तिके लिये 
हैं-यह वात इस आत्माकी 


चासयात्मन सामथ्यादवगम्पते । | सामर्थ्यसे विद्ित होती है । आत्मा- 
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आत्मनः सत्तामात्र एवं ज्ञानक- 
ठेत्व॑ न तु व्यापततया । यथा 
सवितुः सत्तामात्रसेव प्रकाशन- 


कठेत्व॑ नतु व्यापृततयेति, तहत । 

मनो5स्वात्मनो देवमप्राकृत- 
मिनरेन्द्रियिरसाधारणं॑. चद्लुअष्टे 
पद्यत्यनेनेति चक्षु।। वतमान- 
फालविपयाणि चेन्द्रियाण्यतो- 
देवानि तानि । मनस्तु त्रिकाल- 
विपयोपलब्धिकरणं , सदितदोप॑ 
च्‌ सक्ष्मव्यवहितादिसबोंपलब्धि- 
करणं चेति देव चल्लुरुच्यते । 
स वे मुक्त: स्वरूपापन्नो5विद्या- 
कृतदेहेन्द्रियमनोवियक्तः सर्वा- 
त्मभावमापननः सम्नेपष व्योमव- 
द्विशुद्धा सर्वेश्रों सनठपाधि; 
सन्नेतेनवेश्वरेण मनसैतान्का- 
मान्सवित प्रकाशवन्नित्यप्रततेन 
दब नेन पव्यन्मते ॥| ५ | 


का जो ज्ञानकतृत्व है वह केवल सत्ता 
मात्रमें है, उसकी ध्याप्तताके कारण 
नहीं है | जिस प्रकार सूर्यका 
प्रकाशन-कतंत्व उसकी सत्तामात्रमें 
ही है किसी व्यापारप्रवणताके कारण 
नहीं है, इसी प्रकार इसे समझना 
चाहिये | 

मन इस आत्माका देव--- 
अग्राकृत अर्थात्‌ अन्य इन्द्रियेसि 
असाधारण चक्षु है; “चष्टे अनेनः-- 
जिससे देखता है उसे चक्षु कहते 
हैं | इन्द्रियाँ वर्तमानकाजुविषयक 
हैं, इसलिये वे अदेव हैं; कितु 
मन तीनों काढंके विषयोकी 
उपलब्धिका करण, क्षीणदोष और 
सूक्ष्म एवं व्याहित सभी पद्दार्थोकी 
उपलब्धिका साधन है, इसलिये 
वह देव चक्षु कह्य जाता है। तथा 
वह आत्मा खरूपस्थित होनेपर 
मुक्त तथा अवियाकृत देह, इन्द्रिय 
ओर मनसे वियुक्त हे, सर्वात्मभाव- 
को प्राप्त होनेपर वह आकाशके 
समान विशुद्ध और सर्वेश्वर है तथा 
मनरूप उपाधिवाठा होनेपर वही 
इस इन्द्रियंके खामी मनसे ही 
सूयके प्रकाशके समान अपनी 
नित्य प्रस्त दइृष्टिसे इन भोगको 
देखता हुआ रमण करता है | ५॥ 





खण्ड १२ ] शाइरभाष्यार्थ ९३५ 


गानबन- मं ० गदर: कक ग्गटॉ पल दक 
गाय ०. कक पलक मैप 2 गया (ब० * पक पड, 
वाई... न्याद ०१, ग्यरप ७ “वाट 222० नव: नव्5200- (एफ नर्पिट कर, नर्पक 3 


कान्कामानिति विशिनष्टि || किन भोगोंको देखता है ! 
इसपर श्रुति उनका विशेषण 

बतलाती है | 
" पै ५ न 
य एते व्रह्मलोके क्र वा एतं देवा आत्मानम॒ुपासते 
तस्मात्तेषा£ से च छोका आत्ता; सर्वे च कामा; स 
सवोश्थ्र लोकानाप्नोति सवोश्थ् कामान्यस्तमात्मानम- 
नुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच 


| ६ ॥| 


जो ये मोग इस ब्रह्मकेकमे हैं उन्हें देखता हुआ रमण करता है । 
उस आत्माकी देवगण उपासना करते हैं। इसीसे उन्हें सम्पूण छोफ 
और समस्त भोग प्राप्त हैं । जो उस आत्माको शात्र और आचायके 
उपदेशानुसार जानकर साक्षात्‌ रूपसे अनुभव करता है वह सम्पूर्ण 
लोक और समस्त भोगोंको प्राप्त कर लेता है। ऐसा प्रजापतिने कहा, 
प्रजापतिने कहा || ६ ॥ 


य एते ब्रह्मणि लोके हिरण्य- 





जो ये भोग सुवर्णकी निधिके 
समान बरह्मछझोकमें वाह्य विषयोकी 


निधिवद्धाह्मविषयासद्भान॒तेनापि- 
हिता। संकल्पमात्रलभ्यास्तानि- 
स्‍्यर्थ। । यस्ादेष इन्द्राय प्रजाप- 
तिनोक्त आत्मा तसाचतः 
. श्रृत्वा तमात्मानमचत्वेडपि देवा 
उपासते । तद॒पासनाच् तेपां 
सवें व लोका आत्ता) ग्राप्ता। 


सर्वे च कामा। । यदर्थ हीन्दर 


आसक्तिरूप अनृतसे आच्छादित हैं 
अर्थात्‌ केवल संकल्पमात्रसे प्राप्त 
होनेयोग्य हैं, उन्हें वह देखता है | 
क्योंकि इस आत्माका प्रजापतिने 
इन्द्रको उपदेश किया है. इसलिये 
उनसे श्रवण कर आज भी देवगण 
उसकी उपासना करते हैं। उसको 
उपासनासे उन्हें सारे छोक और 
समस्त भोग प्राप्त हैं | तात्पयं यह 
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एकशतत वर्षाणि प्रजापतो त्रह्म-| है कि जिसके ' लिये इन्द्रने प्रजा- 


चयमुवास तत्फल प्राप्त देवेरि- 
व्यभिप्राय) | 


तथुक्त॑ देवानां महाभाग्य-( 


त्वान्नलिदानी _भनुष्याणा- 
मल्पजीवितत्वान्मन्दतरपन्षत्वान् 
सम्भवतीति श्राप्त इृदमुच्यते- से 
साध लोकानाप्नोति स्वाश्र 
कामानिदानीतनो5पि; कोंसौ ? 
' इन्द्रादिवद्चस्तमात्मानमनुविद्य 

विजानातीति ह सामान्पेन क्रिल 
प्रभापतिरुवाच | अतः सर्वेपा- 


मात्मज्ञानं तत्फशग्राप्तिथ तुल्येव 
हू के 


भवतीत्यर्थ: । टिचेचनं ग्रकरण- 


समाप्त्यथम्‌ ॥| ६ ॥ 


पतिके यहाँ एक सो एक वे ब्रह्मचय- 
वास किया था वह फल देवताओं- 
को प्राप्त हो गया -। 

देवता महान्‌' भाग्यशाली हें, 
अत. उनके लिये वह ( सम्पूर्ण छोक 
और समस्त भोगोंकी प्राप्ति होनी ) 
उचित ही है, किंतु, इस समय 
मनुप्योकी तो 'उनका मिलना 
सम्मत्र नही है; क्योंकि त्रे अल्पजीवी 
ओर मन्दतर बुद्धित्राले हैं--ऐसी 
उड्ठा प्राप्त होनेपर यह कहा 
जाता है---त्रह वतेमानकराढीन 
साधक भी सम्पूर्ण ठोक और समस्त 
भोगोंकी प्राप्त कर लेता है | वह 
कौन ? जो इन्द्रादेकि समान 
उस आत्माकी जानकर साक्षात्‌ 
अनुभत्र कर लेता है---इस प्रकार 
सामान्यहपसे ( सभीके छिये ) 
प्रजापतिने कहा | अतः आत्मज्ञान 
और उसके फलकी प्राप्ति सभीके 
लिये समान हे--ऐसा इसका 
ताप्पर्य है | 'प्रजापतिरवाचः इसकी 


दिरुक्ति प्रकरणकी समापतिके लिये है।६। 


4०+--+«म्य>बफ जाई की 2०-०००-००००- 
इनिच्छान्दोग्योपनिपच्यएमाध्याये द्रादश- 
खण्डभाष्यं सम्पुूणम ॥ १२॥ 


५ 


प़्योदशः खण्ड 





स्यामाच्यजतलम्‌ इस मन्त्रक्ता उपदेश 


स्यामाच्छवर्ल प्रपये शाबलाच्छतचामं प्रप्येधथ्च इच 
रोमाणि विधूय पापं॑ चन्द्र इच राहोर्स्रखात्पम्नच्य धूत्वा 
शरीरमकत कृतात्मा व्रह्मलेकममिसस्सवामीत्यमि- 
सम्भवामीति ॥ १ ॥ 


में श्याम ( हृदयस्थ ) ब्रह्मसे शबल ब्रह्मको ग्राप्त होऊ और शबर- 
से श्यामकों प्राप्त होऊें। अश्व जिस प्रकार रोएँ झाडकर निर्मल हो 
जाना हैं उसी प्रकार मैं पार्पोफो झाडकर तथा राहुके मुखसे निकले हुए 
चन्द्रमांकऊ समान शरीरकों त्यागकर कइृतकृत्य हो अक्ृवत ( नित्य ) 
ब्रद्मणोकको ग्राप्त होता हूँ, ब्रह्मणेकको प्राप्त होता हैँ | १ ॥ 


व्यामाच्छवल प्रपद्म इत्यादि- |. 'श्यामाच्छवर्ल प्रपचे! इत्यादि 
| मन्त्र पवित्र करनेवाला है और 
यह जप अथवा ध्यानके लिये है। 
श्याम यह गम्भीर वर्ण है | हृदयस्थ 
ब्रह्म अत्यन्त दुर्गेग होनेके कारण 
इयाम वर्णके समान श्याम है, उस 
हंदयस्थ ब्रह्मकी जानकर ध्यानके 
द्वारा उस ३याम ब्रह्मते श्र 


मन्त्राम्नायः पावनों जपाशथंश्र 
ध्यानाथों वा। श्यामों गम्भीरो 
वर्ण: श्याम इंच व्यामों हाद 
त्रह्मत्यन्तद्रवगाह्मत्वात्तद्भाद 


ब्रह्म ज्ात्वा ध्यानेन तसाचव्छचा- 
माच्छव्ल शबल शव शबलो- 
र्याद्नेककाममिश्रत्वाहहलो- 


ब्रह्मकोी--जो शबलके समान शबल 
है, क्‍योंकि ब्रह्मलेक अरण्यादि 
अनेक कामनाओंसे युक्त है इसलिये 
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कस्य शावल्यम्‌, त॑त्रह्मलोक शबल 
प्रपये मनसा शरीरपाताद्दोध्चे 
गच्छेथम्‌ । यस्ादहं शबलाद्रह्म- 
लोकान्नामरूपव्याकरणाय श्याम 
प्रषधे हादमाव॑ प्रपन्‍नो सी त्यमि- 
प्राय/ । अतस्तमेव प्रकृतिखरूप- 
मात्मानं शबलं प्रपच्य इत्यथेः । 

कथं शवल त्रह्मलोक॑ प्रपद्ये ( 
इत्युच्यते--अश्वच॒ इन स्वानि 





लोमानि विधृय कम्पनेन श्रम 
पांस्वादि च रोमतो5पंनीय यथा 
निर्मलो भवत्येव॑ हा्दत्रह्मश्ञानेन 
विधुय पाप॑ धर्माधमांख्य॑ चन्द्र 
इव च राहग्रस्तस्तसाद्राहोमुंखा- 
स्प्रमुच्य भास्वरो भवति यथा-एवचं 
धृत्वा प्रहाय शरीर सवोनथोश्र- 
यमिदेव ध्यानेन कृतात्मा कृतकृ- 
त्यः सन्‍्नक्ृतं नित्य॑ त्रह्मलोकम- 
मिसम्भवानीति । दिवेचन॑ 
मन्त्रसमाप्त्यथंम ॥ १ ॥ 


जब» 5 ॥......../ आई” आलललकस 


उसकी शबतता है, उस शात्रल 
ब्रह्मतेककी मनसे----शरीरपातके 
पश्चात्‌ प्राप्त होऊँ---जाऊँ, क्योंकि 
में नाम-रूपकी अभिव्यक्तिके लिये 
शाबल ब्रह्मलेकसे. श्याम--हाद- 
भावको प्राप्त हुआ हूँ, ऐसा इसका 
अमिप्राय है | अतः तात्पय यह है 
कि में उस अपने प्रकृतिखरूप 
शबल आत्माको प्राप्त होऊँ | 


में शबल ब्रह्मलोकको कैसे प्राप्त 
हो समता हूँ ? सो बतलाया जाता 
है---जिस प्रकार अश्व अपने रोएँ 
हिलाकर अर्थात्‌ रोम-कम्पनके 
द्वारा श्रम और धूलि आदि दूर 
करके जैसे निमेठ हो जाता है 
ठसी प्रकार हार्दब्रह्मके ज्ञानसे 
पर्माध्महप पापकोी झाइकर तथा 
राहुप्रस्त चन्द्रमके समान जिस 
प्रकार कि वह राहुके मुखसे निकल 
कर ग्रकाशमान हो जाता है उसी 
प्रकार सम्पूर्ण अनर्थोंके आश्रयभूत 
दरीरकी त्यागकर इस छोकमें ही 
ध्यानद्वारा कइ्तात्मा--कृतकृत्य हो 
अक्ृत---नित्य त्रह्मठोकको प्राप्त 
होता हैँ | तअक्यझोकममिसम्मवामि! 
इसकी द्िरुक्ति मन्त्रकी समाप्तिके 


लिये है ॥ १॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषच्च एमाध्याये त्रयोद दालण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम ॥ १३॥ 





च्तुद्श खण्ड 


बता 90.2 30.4क्‍--+ 


कारणरूपस आकाञझसनज्ञक वह्मयका उपदेश 


आकाशो वा इत्यादि बन्रह्मणा, “आकाशो चै! हृत्यादि श्रुति 

उत्तम प्रकारसे ध्यान करनेके निमित्त 

५ ब्रह्मका छक्षणं निर्देश करनेके 
लक्षणनिर्देशाथम्‌ आध्यानाय । | ल्थि है । 


आकाशो वे नाम नामरूपयोर्निवहिता ते यदन्तरा 
तढ़ह्म तदम्त< स आत्मा प्रजापतेः सभां बेश्म प्रपये 
यशो5हं भवामि वब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशों विशां 
यशो5हमनुप्रापत्सि स हाहं यशसां यशः इ्येतमद्त्क- 
मदत्कश्डयेतं॑ लिन्दु माभिगां लिन्द मामिगाम ॥ १ ॥ 


आकाण नामसे असिद्ध आत्मा नाम और रूपका निर्वाह करने- 
वाला है | वे ( नाम और रूप ) जिसके अन्तर्गत हैं वह ब्रह्म है, वह 
अमृत है, वही आत्मा है। में प्रजापतिके समागृहको ग्राप्त होता हैँ; मैं 
यश:संज्ञक आत्मा हैँ; में ब्राह्मणेके यश, क्षत्रियोंके यश्च और वैश्योंके 
यश ( यशःस्वरूप आत्मा ) को प्राप्त होना चाहता हूँ; वह मैं यशोंका 
यश हैं; में ब्रिना दाँतोंके भक्षण करनेवाले रोहित वर्ण पिच्छिल ञ्री- 
चिहकको ग्राप्त न होऊँ, प्राम न होऊ ॥ १ ॥ 


आकाशो थे नाम श्रुतिष| “आकाश? इस नामसे श्रुतियोंमे 
आत्मा प्रसिद्ध है, क्‍योंकि वह 
आकाशके समान अदशरीर और 
| स॑ | सूक्ष्म है। वह आकाश ( आकाश- 


प्रसिद्ध आत्मा; आकाश इवा- 


शरीरत्वात्सक्ष्मत्वाध 
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चाकाशों नामरूपयोः खात्मखयो- 
जंगद्वीजभृूतयो! . सलिलस्येब 
फेनसानीययोनिषहिता निर्वोढा 
व्याक्ता | ते नामरूपे यदन्तरा 
यस्य ब्रह्मणोउन्तरा भध्ये वर्तेते 
तयोवोा नामरूपयोरन्तरा भध्ये 





यन्नामरूपास्यामरपृष्ट यदित्ये- 
तत्तदूव्त्ल नामरूपविलक्षणं 
नामरूपाभ्यामस्पृष्टं तथापि तयो- 
निर्वोदि बंलक्षणं अ्द्येत्यथं। । इद- 
मेव मेत्रेयीत्राह्मणेनोक्त॑ रि 


त्रानुगमात्सवेन्र चित्स्रूपतैवेति 


है 
गम्यत एकवादयता | क्‍ 


कथं तदवगम्यते ? इत्याह-स 


संज्ञक आत्मा ) जठके फेनस्थानीय 
अपनेमे स्थित नाम और रूपका 
नित्रेहिता--निर्याह. करनेवाल्य 
अर्थात्‌ उन्हे व्यक्त करनेबाल है । 
वे नाम और रूप जिसके अन्तर्गत 
है अर्थात्‌ जिस ब्रह्मके अन्तरा--- 
मध्यमे वतमान है, अथत्रा जो उन 
नाम और रूपके अन्तरा---मध्यमें 
है और उन नाम और रूपसे 
असंस्पृष्ट है; तात्पर्य यह है कि वह 
ब्रह्म नाम-रूपसे विलक्षण भर 
नाम-रूपसे अपंस्पृष्टठ है, तो भी 
उनका निर्वाह करनेबाला है; 
अर्थात्‌ ब्रह्म ऐसे छक्षणोंत्राठ्ञ है | 
यही बात [ बृहदारण्यकान्तर्गत ] 


मैत्रेयीत्राह्मणमें कही गयी है कि 
चिस्मा- | इत्र चिन्मात्रकी अनुगति होनेके 
| कारण सबकी चिद्रुपता हँ--इसस 
प्रकार इन वाक्योंकी एकबराक्यता 
ज्ञात होती हैं | 


यह वात केमे ज्ञात होती 


प्ि '' है? ऐ श्रति 
आत्मा । आत्मा हि नाम सर्च- है ? ऐसा प्रइन होनेपर श्र 


कहती है--८स आत्माः?---भात्मा 


जन्तृनां ग्रत्यकचेतनः स्वसंवेद:ः सम्पूर्ण जीवोंका प्रत्यक्चेतन और 


प्रसिद्धस्तेनेंव . स्व॒रूपेणोन्नीया- 


बांस. अंक रक्त 


' खसंवेध प्रसिद्ध है। उस्ती रूपसे 
उन्नयन ( ऊहा ) करके वह अद्रीर 
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त्रक्ेत्यवगन्तव्यप्‌ । तस्चात्मा | ही ब्रह्म है--ऐसा जानना चाहिये | 


त्रह्मामतम मरणधर्मा । 


' अत ऊध्च मन्त्रः | प्रजापति- 
श्रतुमुंखस्तस्य सभां वेश्म प्रभ्रुवि- 
मितं वेश्म प्रप्े गच्छेयत्र । 
किश्व यशो5ह॑ यशो नामात्माहं 
भवामि त्राह्मणानाम्‌ । त्राह्मणा 
एवं हि विशेषतस्तम्ुपासते तत- 
स्‍्तेपां यशा भवामि | तथा राज्ञां 
विशां च। तेष्प्यधिक्वता एवेति 


तेपामप्यात्मा भवामि | | 


5हमनुप्रापत्यनुप्राप्तुमिच्छामि | 

स हाह यशसामात्मनां देहेन्द्रि- 

यमनोवुद्धिलक्षणानामात्मा । 
किमथमहसेव॑ ग्रपचे १ इत्यु- 


च्यते-- ब्येत॑ वणत+ पक्रचद्रसम॑ 


रोहितम्‌ । तथादत्क दन्तरहित- 


भप्यदत्क॑ मधश्यित्‌ ख्ीव्यज्न 


तत्सेविनां तेजोबलबीयविज्ञान- 


नह आत्मरूप ब्रह्म अमृत --अभमरण 
धर्मा है | 


इसके आगे मन्त्र हैं--प्रजापति 
चनुमुंख ब्रह्माका नाम है, उनकी 
सभा अथांत प्रभुविमितनामक गृहकी 
में प्राप्त होऊँ---.जाऊँ | में ब्राह्मणोंका 
यश--यशसंज्ञक आत्मा होऊे, 
क्योंकि ब्राह्मण ही विशेषरूपसे उप्तकी 
उपासना करते है; अतः मैं उनका 
यञ होऊँ । इसी प्रकार मै क्षत्रिय 
और वैशयोंका भी यश होऊँ। वे 
भी अधिकारी ही हैं, अतः मै उनका 
भी आत्मा होऊँ। में उनका यश 
प्राप्त करना चाहता हूँ | वह में 
यश:खरूप आत्माओंका अर्थात 
देह, इन्द्रिय, मन ओर. बुद्धिरूप 
आत्माओंका आत्मा हूँ । 


मैं इस प्रकार आत्माकों क्‍यों 
प्राप्त होता हैं ? सो बतलछाया जाता 
है---श्येत--जो रहड्में पके हुए 
बेरके समान लाल है, तथा 
(अद॒त्क'---दन्तरहिंत हीनेपर भी 
'अदत्क'ः भक्षण करनेवाले ल्लीचिह- 
को; क्योंकि वह अपना सेवन 
करनेवालेके तेज, बल, बीये, विज्ञान 
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धर्माणामपहन्त विनाश यित्रित्ये- | और धर्मका हनन अर्थात्‌ बिनाश 
करनेत्राछ्॒ है | जो ऐसे लक्षणों- 

तत्‌ | यदेव॑लक्षणं ्येत॑ लिन्दु | बाय स्येत ढिन्दु---णिच्छिक स्री- 
चिह है उसे ग्राप्त न होऊँ, उसमें 
गन ने॑ करे | #मामिगाम्‌ 
मामिगाम!ः यह दिंरुक्ति उसका 
अत्यन्त अनर्थहेतुल॒ ग्रदर्शित 


तुत्वप्रदशनाथंम्‌ ॥ १ ॥ करनेके लिये है || १ || 


पिच्छल॑ तन्मामिगां सामिग- 


च्छेपम्‌ । द्विवेचनमत्यन्तानथहे- 





इतिच्छान्दोग्योपनिषयष्टमाध्याये चतुदश- 
खण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ १७ ॥ 





एज्ड्द्श् च्छुण्डु 
बांधा ७ 7-४० मो). अब 
आत्मन्नानकी परमरा, नियम और फलका वर्णन 


तदेतद़ह्मा प्रजापतय उबाच प्रजापतिर्मनवे मनु, 
प्रजाभ्य आचायकुलद्वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कमो- 
तिशेषेणामिसमादृत्य कुटुम्वे शुचों देशे स्वाध्यायमधीयानो 
धार्मिकान्विद्धदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्याहि*- 
सन्सवसूतान्यन्यत्र तीर्थेग्यः स खल्वेबं वर्तयन्यावदायुष॑ 
ब्रह्मलाकममिसस्पयते न च पुनरावतेंते न च पुनराब- 
तंते ॥ १ ॥ 


उस इस आत्मज्ञानका बअ्रह्मने प्रजापतिके प्रति वर्णन किया, 
प्रआापतिने मनुसे कहा, मनुने प्रजावगंकी सुनाया । नियमानुसार गुरुके 
कर्नब्यकर्मोकी समाप्त करता हुआ चेदका अध्ययन कर आचार्यकुलसे 
समात्रतंनकर कुटठुम्बमें स्थित हो पवित्र स्थानमें खाध्याय करता हुआ 
[ पुत्र एवं शिप्यादिको ] धार्मिक कर सम्पूण इन्द्रियोंकी अपने अन्तः- 
करणमें स्थापित कर शात्रकी आज्ञासे अन्यत्र ग्राणियोंकी हिंसा न करता 
हुआ वह निश्चय ही आयुकी समाप्तिपयन्त इस प्रकार बत॑ता हुआ 
[ अन्तमें ] अह्मणेककों आराप्त होता है; और फिर नहीं छौठता, फिर 
नहीं लोव्ता | १ ॥ 


तद्गैतदात्मज्ञानं सोपकरणम्‌ | [शमादि] उपकरणेंके सहित उस 
इस आत्मज्ञानका “ओमित्येतदक्षरम? 
“ओमित्येतद्धरम! इत्यायेः सहो- | ख्यादि उपासनाओंकि सहित उसका 
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पासनैस्तद्ाचकेन प्रन्थेनाष्टाध्या- | वर्णन करनेवाले इस आठ अध्याय- 


यीलक्षणेन सह अह्मा हिरण्पगर्भः 
प्रमेश्वरो वा तद्द्वारेण प्रजापतये 
कव्यपायोवाच, असावपि मनवें 
खपुत्राय, मनु; प्रजाभ्य॥; इत्येव॑ 
शत्यर्थंसम्प्रदायपरम्पर॒यागतमु- 
पनिषद्चिज्ञानमद्यापि विद्वत्खव॒ग- 
म्यते | 


' ब्थेह पह्ठायध्यायत्रये प्रका- 


शितात्मविद्या सफलावगम्यते 


तथा कमणां न कश्चनाथथ इति 
प्राप्ते तदानथक्यप्राप्तिपरिजिहीष- 
येद॑ कमंणो विद्वद्धिरलुष्ठीयमा- 
नस्य विशिष्फलवस्वेनाथवत्वमु- 
च्यते-- 
रे 

आचायकुलाहेद म्धीत्य सहा- 
थेतोष्ध्ययनं कृत्वा यथावि- 
धानं॑ यथास्मत्युक्तेर्नियमैयुक्तः 
सुन्रित्यथें; । सर्वेयाषि विभेः 
स्म॒त्युक्तस्योपकुवाणक॑ प्रति क्॒े- 


वाले ग्रन्थके साथ ब्रह्मा-हिरण्यगर्भ 
अथवा परमैश्वरने प्रजापति--- 
कश्यपके प्रति वर्णन किया था | 
उन्होंने अपने पुत्र मनुसे कहा और 
मनुने प्रजाबर्गकी सुनाया | इस 
प्रकार श॒त्यर्थसम्प्रदायपरम्परासे 
आया हुआ वह विज्ञान आज भी 
विद्वानोंमें देखा जाता है | 

जिस प्रकार छठे आदि इन 
तीन अध्यायोंमे वर्णन की हुई 
आत्मविध्या सफल समझी जाती है 
उस प्रकार कर्मोका कोई प्रयोजन 
नही है---यह बात प्राप्त होनेपर 
कर्मोकी व्यथ॑ता ग्राप्त होती हैं; 


अतः उसकी निवृत्तिकी -इच्छासे 
विद्वानोंदागा अनुप्ठित होनेवाले 
कर्मोके विशिष्टफलयक्त. होनेसे 


उनकी सार्थकताका निरूपण किया 
जाता है-..... 


आचार्यकुलसे वेदाध्ययन कर 
अर्थात यथाविधान--जैसे कि 
स्मृतियोॉने नियम बतलाये हैं उनसे 
युक्त हो अर्थके सहित वेदका 
खाध्याय 'कर--क्योंकि उपकुर्बाण 
ब्रह्मचारीके लिये स्मृत्युक्त सम्पूर्ण 
विधि कतंन्य है, अतः उसमे 
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व्यत्वे गुरुशुभ्रपायाः प्राधान्यप्र- | गरश्श्रपाकी प्रधानता भ्रदर्शित 


तन्य॑ तल्कृत्वा कमशून्यों योडति- 
शिप्टः कालस्तेन कालेन चेदम- 
धीत्वेत्यथं; | एवं हि नियमव- 
ताधीतो बेद$ कम्मज्ञानफलप्रा- 


पये भवति नान्यथेत्यभिग्राय। । 


अभिममातृत्य धर्मजिज्ञासां 
समापयित्वा गुरुकुलान्निवृत्य 
न्यायतो दारानाहत्य. कुटु॒म्बे 
स्त्वा गाहस्थ्ये विहिते कर्मणि 
तिष्टन्नित्यर्थ: । तन्रापि गाहेस्थ्य- 
पिहितानां कर्मणां स्वाध्यायरय 
प्राधान्य्रदश नाथमुच्यते--शु ची 
विविक्ते5मेघ्यादिरहिते देशे यथा- 
बृदासीनः  स्वाध्यायमधीयानो 
नेत्यकमधिक॑ च यथाशक्ति 
ऋगादम्यासं च कुवन्धार्मिकान्पु- 
त्राज्शिष्यांथ धर्मयुक्तान्विद्ध- 


__ कम ही 48. नि बी 2 5 8 हा ह आा कलाई बा कं हम्ण्जया में 4 ते 4० 








दर्शनार्थमाह--गुरो: कर्म यत्क- करनेके डिये श्रुति कहती है--- 


गुरुका जो करनेयोग्य कमे हो उसे 
करके जो कमशून्य समय शेष रहे 
उस समयमें वेदका अध्ययन कर-- 
ऐसा इसका तात्ये है | अतः 
अभिगप्राय यह है कि इस प्रकार 
नियमवान्‌ विधार्थीका अध्ययन 
किया हुआ पेद ही कम और 
ज्ञानकी फल्प्राप्तिका हेतु होता है 
ओर किसी प्रकार नहीं । 


'अमिसमाइत्यः अर्थात्‌ धर्म- 
जिज्ञासाको समाप्त कर गुरुकुलसे 
निव्त्त हो नियमपूवेक ज्रीपरिग्रह् कर 
कुटुम्बम स्थित हो अर्थात्‌ गृहस्था- 
श्रममें विहित कमेमें तत्पर हो; वहाँ 
भी गृहस्थाश्रमके लिये बिहित कर्मोमें 
खाध्यायकी ग्रधानता ग्रदशित 
करनेके लिये ऐसा कहा जाता है- 
शुचि--विविक्त अथोत अपवित्र 
पदार्थेसि रहित स्थानमें यथावत्‌ 
बैठकर खाध्याय करता हुआ अर्थात्‌ 
प्रतिदिनका नियमित पाठ और 
यथादक्ति उससे अधिक भी ऋगादिका 
अभ्यास करता हुआ पुत्र एवं शिष्यों- 
को धार्मिक--धमंवान्‌ बनाता हुआ 
अर्थात्‌ धाम्मिकत्वद्वारा उनका नियमन 
ह-- न्यर० है“. है ध््शु धवयात्पत्ित .....अफ्ते 


करभापमनपगानी गा! वदामााक किम्यानपारिड. गाने बनाता. गारीश नामूज त कृन्मेक. आती. गाल. बबुलाा. जाना... गाया बुधाकितु पाप. धमणा.. गहींण गोवा" बुनयमझानकानु. ग्राक बता का 
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छान्दीग्यापनिपद्‌ 


| अध्याय ८ 


बर्फ, सिियिंक. #: नशे. बर्टसिलिटेफ, बिक विन अर, कक- मर मेक नारद: बिन पक ब्यिग्ट क्र. ब्य्दीग22% 


स्वहृदये हार्दे त्रह्मणि सर्वेन्द्रियाणि | हृदयमें यानी हृदयस्थ ब्रह्म सम्पूर्ण 


सम्प्रतिष्ठाप्योपसंहस्येन्द्रिय ग्रह- 
णात्कमीणि च संन्यस्थाहिं- 

५ (५ स्‌ थे 
सन्‌ हिंसां परपीडामकुवेन्‌ सब- 
भूतानि खावरजज्ञमानि भूतान्य- 
पीडयन्नित्यथ$ । 


भिक्षानिमित्तमटनादिनापि 
प्रपीडा सादित्यता। आह-- 
अन्यत्र तीर्थेस्य! | तीथ॑ नाम 
शाख्रान॒ुझ्ञाविषयस्ततो5न्यत्रे- 
त्यथ:। साश्रमिणां चेतत्समानघ | 
तीर्थेस्योड्यत्राहिंसेवेत्यन्ये वर्ण 
यन्ति । कुटुम्त्र॒ एवैतत्सब कुबे- 
नस खल्वधिकृतो यावदायुष॑ 
यावज्जीवमेव॑ यथोक्तेन प्रका रेणैव 


वतेयन ब्रह्मलोकमभिसम्पचते 


| ह हम 


इन्द्रियोंकी. स्थापित----उपसंहृत 
कर और. इन्द्रियनिग्रहद्वारा 


कर्मोका संन्यास कर “अहिसन?-..- 
हिंसा अर्थात्‌ परपीडा न करता 
हुआ यानी स्थावर-जंगम समस्त 
प्राणियोंकी पीडित न करता हुआ | 


भमिक्षेके लिये किये हुए 
भ्रमणादिसे भी परपीडा ( हिंसा ) 
हो सकती है, इसछिये श्रुति 
कहती हे---५अन्यत्र तीर्थेम्य:? | जो 
शात्राज्ञ़ुका विषय है उसे प्तीय” 
कहते हैं, अत; तात्यय यह हैं कि 
उसके सिवा अन्यत्र हिंसा न करता 
हुआ | यह नियम सभी आश्रमोके 
लिये समान हैँ: | कुछ अन्य 
विद्वानू लोग तो ऐसा कहते हैं कि 
तीथॉंके सिवा ओर सब जगह 
अहिंसाका ही विधान है । 
अपने दुटुम्ममे ही यह सब 
करता हुआ वह अधिकारी पुरुष 
आयुपयेन्त अर्थात्‌ यावज्जीवन 
उपयुक्त प्रकासे ही बर्तता हुआ 
देहान्त होनेपर ब्रह्मलोकको प्राप्त 
होता है, और फिर शरीर ग्रहण 


सण्ड १५ |] शाहरभाप्यार्थ ९४७ 
नव. आर पेन आनप 2 >अमपे अर्ापन- 5७ न्या लि: आर्टिए कल बाल, ब्य(> 20५, आप ७ कषप्े:%.. नफक 
प्रतर्णाय; पुनराइतें। प्राप्ताया। , पुनराइतिकी प्राप्तिका ग्रतिपेष किया 
गया है | तात्पये यह है कि अचिरादि 
मागसे कार्यत्रह्मके लोकको प्राप्त हो 
जबतक ब्रह्मणेककी स्थिति रहती है 
कब कर तबतक वह वहीं रहता है, उसका 
झलोकखितिस्तावत्तत्रव॒तिए्ठति | नाश होनेसे पूर्ष वह बहॉसे 
न च॒ पुनरावतंते! यह दिरुक्ति 
उपनिषद्‌-त्रियाकी समाप्ति सूचित 
माप्त्यय; ॥ १ ॥ करनेके लिये है | १॥ 


प्रतिपेघात्‌। अर्चिरादिना मार्गेण 





कार्यत्रह्मलोकममिसम्प्॒ यावह- 


दिस्थास उपनिपद्धिद्यापरिस- 





इतिच्छान्दोग्योपनिषयणएमाध्याये पश्चद्शाखण्ड- 
भाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ १५॥ 


ब्ः००:स02-42957685%० 
इति श्रीगोविन्द्रभगवत्पृज्यपादरिप्यस्य.. परमहसपरित्राजकाचायस्य 
श्रीशड्डरमगवतः इतौ छान्दोग्योपनिषद्धाष्येड्टमोअध्याय: )| ८ ॥ 
| छान्‍्दोग्योपनिषद्धाष्य॑ समापक्तम्‌ || 
॥ 3० तत्सच्‌ ॥ 


| 


विश मिमी... ्॒ा]_एसबाणाआआाणएएणएणछ आयशा निकल कक का मा 

५ यहाँ यह गद्ढा होती है कि क्या ब्रह्मलोकके नाश होनेके वाद वह लोटता 
8 १ तो इसका उत्तर है नहीं) वह ब्रह्म विलीन हो जाता है; क्योंकि ब्रह्मलोकके 
नाथ होनेके बाद तो कोई लोक ही नहीं रह जाता है। 





श्रीहरिः 


मन्त्राणां वर्णानक्रमणिका 
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विनदि साम्नों इंगे 
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स य एबमेतद्गरथन्तरममभो *०४ 


सय एवमेतद्रायन्रम 

सय एबमेतद्राजन देवतास 
स य एवमेतद्वामदेव्यम्‌ १०० 
स य एवमेतदेराजमतुषु 


स॒ य एबमेतद्वेरूपम "०६ 


सय एबमेताः शक्कर्यों लोकेषु 
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